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उत्तराध्ययन-सृत्र के सिये यह मान्यता है कि श्रमण भगवान्‌ महावर को अंतिमदेशना के 
समय पृष व्याकरण के रूप मे इसके छत्तीस अध्ययन का संगुंफन हुआ है । एतदर्थं यहाँ विशेष 
ऊहापोह करने का प्रसंग नहीं है । पस्तु मुख्य उष्ले्नीय यह है कि भगवान्‌ को समग्र-वाणी का यह 
सूर प्रतिनिधित्व करता है । इसी कारण जनसाधारण में उत्तराध्ययनसुत्र के पठन-पाठन कौ परम्परा 
विशेष रूप में देखी जाती है 1 


विरोष निर्देश के रूप मे यह सातव्य है कि श्रौ आगम प्रकाशन समिति की निर्धारित नौति 
के अनुसार उत्तराध्ययनसूप्र के प्रथम व द्वितीय संस्करण प्रकारित किये गये थे । आगरम-वत्तीसी कौ 
माग चद्ते जाने से अनेक ग्रन्थो का पुतनरमुद्रण कराया जा रहा है 1 समग्र ग्रन्थो के दो संस्करण प्रकाशित 
हो चुके है । आचारांग, सूव्रकृतांगसूप्र १ व २ के तृतीय संस्करण प्रकाशित हो चुके र \ उत्तराध्ययनसुत्र 
आपके हार्थो मे है । रोष ग्रन्थों को प्रकाशन यथाक्रम किया जा रहा है। 


ग्रन्थ के अनुवादक, विवेचक मुनि श्री राजेन मुनि शास्त्री ने अनुवाद के साथ विषय को 
स्पष्ट करने के लिये यथा प्रसंग आवश्यक विवेचन करके सर्ववोधगम्य बनाने का जो प्रसास किया है, 
वह प्रशंसनीय है एवं उनके प्रयास के प्रति प्रमोद भाव प्रकट कसते है । 


हम स्व. युवाचार्य श्रो मिश्रीमल जी म. सा. '"मधुकर्‌ " के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित 
करते ह, जिनके परोक्ष आशीर्वाद का पाथेय लेकर समिति आगम प्रकाशन के लिये गतिशील है । 
युवाचायं श्री के देवलोकवासी होने के पश्चात्‌ परम आदरणीया महासती साध्वी श्रौ उमशव कँवरजी 
म. सा. के मार्गदर्शन मे आगम प्रकाशन का कार्यं उसी गति से चल रहा दै । यह हम सब का 
सौभाग्य दै। 


ओंफसेट पद्धति से प्रकाशित होने वाले ग्रन्थों के तृतीय संस्करण का संशोधन वैदिकं 
यन््रालय के पूरव प्रबन्धक पं. सतीशचन्द्र शुक्त ने क्रिया है । शुक्लजी इन ग्रन्थो के प्रथम से तृतीय 
संस्फरण के संशोधन कार्य मे संलग्न रहे ह, अतः हम उनके आभार र 1 साय ही उन सभी महानुभावं 
का सधन्यवाद आभार मानते है, जिनका प्रत्यक्ष व परोक्ष बौद्धिक व आर्थिक सहयोग प्राप्त है 1 


सागरपल वैताला रतनचन्द मोदी सायरमलं चोरड्धिया ज्नानर्चंद चिनायकिया 
अध्यक्ष कायाध्यक्ष महामती मन्त्री 


श्री आगमप्रकाशन समितिं, व्यावर (राजस्थान ) 
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श्री एम प्रकाशन समिति, व्याव 
[कर्वकारिणी समिति ` 
ार्यकर्णरिणी समिति 
अध्यक्ष 2 श्री सागरमल जी वैताला इन्दौर 
कार्याध्यक्ष : श्री रतेनचन्दजी मोदी ब्यावर 
उपाध्यक्ष ; श्री धनराजजी विनायकिया व्याव 
श्री भवरलालजी गोठी ग्रास 
श्री हुक्मीचन्दजी पारख जोधपुर 
श्री दुलीचन्दजी चोरडिया मद्रास 
श्री जसराजजी पारख दुर्ग 
महामन्त्री : श्री जी. सायरमलजी चोरडिया मद्रास 
मन््री ‡ श्री ज्ञानचन्दजी विनायकिया व्यावर्‌ 
श्री ज्ञानराज जी मुधा पाली 
सहमन्री : श्री प्रकाशचन्दजी चौपड़ा व्याव 
कोषाध्यक्ष ‡ श्री जंवरीलाल जी शिशोदिया व्यावर्‌ 
श्री आर. प्रसनचन्दजी चोरडिया मद्रास 
परामर्शदाता 2 श्री माणकचन्द जी संवेती जोधपुर 
श्री तेजराजजी भण्डारी जोधपुर 
सदस्य ‡ श्री एस. सायरमलजी चोरडिया मद्रास 
श्री मूलचन्दजी सुगणा नागौर 
श्री मोतीचन्दजी चोरडिया मद्रास 
श्री अमरचन्दजी मोदो व्यावर 
श्री किंशनलालजी यैताला मद्रास 
श्री जतनगरज जी मेहता मेड़ता सिरी 
श्री देवराजजी चोरडिया मद्रास 
श्री गौतमचन्दजी चोरडिया मद्रास 
श्री सुमेरमलजी मेडत्िया जोधपुर 
श्री आसूलालजी योरा जोधपुर 
श्री बुद्धाय यी याफणा व्याथद्‌ 
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उन्तशध्ययनसुद्र प्रथम संस्करण च्छे प्रशन नें विशिष्ट अर्धं सहयोगी 
श्रीमन्‌ सेठ मागील जी" सुराणा 


राजस्थान कै जैन वन्धु भारतवर्षं के विभिन्न अंचलों में जाकर बसे हँ ओर जो जहंँ वसा है बहौ उसने 
केवल य्यायसायिकं एवं ओौद्योगिक प्रगति ही नही की है, किन्तु वहां कौ सामाजिक प्रवृत्तियों मे, शैक्षणिक कत्र 
में ओर धर्पसेवा के विविध क्षेत्रो में भी महत्वपूर्णं योगदान किया दै । 
यजन जिनकी जीवना अंकित कौ जा रही है, वे श्री मांगीलाल जी सा-सुराणा, दिवंगत धर्मप्रेमी, 
समाजसेवी, वात्सल्यमूर्तिं सेठ गुलाबचन्द जो सा. के सुपुत्र ओर मातुश्री पतास वाई के आत्मज है, जिन्होंने 
अपने पिताजी की परम्पराओं को केवल अक्षुण्ण ही नहीं रक्खा है, अपितु खूच समृद्ध भो किया है । आपं 
सिकन्दरायाद (आन्ध्र) फे सुरणा-उद्योग के स्वामी रै । 
आपका जन्म नागौर जिले के कुचेश ग्राम मेँ दिनाङ्क ८ नवम्वर सन्‌ १९३० को हुआ था] उस्मामिया 
विश्वविद्यालय, हैदराबाद से जाप वाणिज्य विपय मे स्रातक हुए ओर फिर विधिखरातक (11.४७ ) की परीक्षा 
भी उत्तीर्णं को । उच्च शिक्षा प्रास्त करके आप अपने पैतृक व्यवसाय मे लगे किन्तु आपका व्यक्तित्व उसी परिधि 
म नही सिमय रहा । व्यवसाय के साथ विभिन्न संस्थाओं के साथ आपका सम्पर्क हुआ, उनकी सेवा में 
उष्ेखनीय योग दिया, उनका संचालन किया ओौर आज तक वह क्रम लगातार चालू हे । 
आपके सार्वजनिक कार्यो की सूची विशाल ह । जिन संस्थाओं के माध्यम से आप समाज की, धर्म की 
ओर देश की सेवा कर रहे है, 'उनकी सूची से ही आपके वहुमुखी कारयकलापो का परिचय प्रा किया जा 
सकता है । आपि निप्रलिखित संस्थाओं से सम्बद्ध है, या रदे है- 
, अध्यक्ष श्री जैन सेवासंघ, बोलारम 
प्रवन्धकारिणी सभा के सदस्य ~ अ. भारतीय स्था. जैन कोन्फरेस 
भूतपूर्व अध्यक्ष- कैडरेशन ओंफ ए.पी. चेम्बर्‌ ओंफ कमस एण्ड इंडस्ट्रीज 
„ डादेरेक्टर- ए.पी. स्ट टेडिंग कोरपोरेशन 
. डाङ्रेक्टर- इष्डियन ओवरसीज यैक, मद्रास 
अध्यक्ष- साधना-मन्दिर एज्युकेशन सोसाइटौ (जो हिन्दी माध्यम से हाई स्कूल चलाती दै) 
अध्यक्ष- हिन्दीप्रचार सभा, बोलारम 
. अध्यक्ष- प्रोण्ड एमेच्यौर आर्टिस्ट एसोसिएशन, दैदरावादं 
„ ओंनएी जनरल सेक्रेटरी- अखिल भारतीय निर्माता संध, ए.पी. वो, (लगातार छह वर्पो तक) 
„ अध्यक्ष- नेच्यूर स्यूर्‌ कोलेज, हैदराबाद 
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न `रेख्वा ‰ १० कमम 
११. अध्यक्ष- आनन्द आध्यात्मिक शिक्षण संघ टृस्ट, सिकन्दसवाद 
१२. अध्यक्ष- जैन श्रीसंप, वोलारम 

उष्टिखित तालिका से स्पृष्ट है कि आपने आन्ध्रप्रदेश यें अपनी उच्तर योग्यता, सेवा ओर शिक्षाक 
कारण विशिष्ट प्रतिष्ठा प्रात कौ है । किन्तु आपके ष्यकछित्व की पूरी विरि्टता इतने मात्र से नहीं जानी जा सकती । 
आपके सार्वजनिक क्रियाकलाप वहुत विस्तृत है । यहौ कारण है किं शासन ओर प्रजाजन-दोनों ही आपकी 
योग्यता से लाभ उठाते रहते है । आप अनेक शास्कौय सलाहकार समितया मे मनोनीते किये जति है, यया- 
लेयर एडवाईजरी वोढं, जोनल रेलवे, पोस्ट एण्ड रेलीग्राफ भिनिमम येजेज यो तथा ईडस्टीज एठवाइजरी 
्वोडी आदि। 

इने सव के अतिरिक्त आप अनेक अस्पता्ओं, स्काठट -प्रवृत्नि तथा रोरी क्लब आदि से जुडे हए 1 
भारत-पाकिस्तान-युद्ध के सभय आन्धप्रदेशीय डिफेन्स कमेटी को, जो गव्नमेण्ट वोंडी थो, कार्यफारिणौ 
समिति के मनोनीत सदस्य रह चुके है । 

स्पष्ट है कि आप सैन-जैनतर समाज मे हौ नही, शासकीय वर्तुलो मे भी समान रूप से सम्मान्य है । 
सुराणा जी भरे-पुरे परिवार के भी धनी ह । भाईं-वर्हिन ओर पुपर ओर पुत्रों से समध ह । प्रस्तुत 
आगम के प्रकाशन म आपफी ओर से प्रात विशिष्ट आर्थिक सहयोग के लिए समिति आपकी आभारी ई । 





















मंत्री 


(99, 


(प्रथम संस्कणसे) 


ध 


विश्च के जिन दार्शनिको--दृष्टाओचिन्तकों ने *“ आत्मसत्ता" पर चिन्तन किया है, या आत्म-साकषात्कार 
किया है, उन्होने पर-हितार्थं आत्म-विकास के साधनों तथा पद्तियो पर भी पर्याप्त चिन्तन-मनन किया है । 
आत्मा तथा तत्सम्बन्धित उनका चिन्तन-प्रदचन आज आगम,/पिरकवेद/उपनिषद्‌ आदि विभिन्न नामों से 
पिश्रुत है। 

जैनदर्शने कौ यह धारणा है कि आत्मा फे विकारो-रग-देप आदि को साधना के द्वार दूर किया 
जा सकता है ओर विकार्‌ जय पूर्णतः निरस्त हो जाते हैँ तो आत्मा कौ शक्तियाँ जान/सुख।वीर्यं आदि सम्पूर्ण 
रूप मेँ उद्धारित, उद्भासित हो जाती है \ शक्तियों का सम्पूर्ण प्रफाश-विकास ही सर्वज्ञता ह ओौर सर्वज्ञ 
आ्-पुरुप की चाणी वचन/कथन प्ररूपणा -'" आगम"* के नाम से अभिहित होती है 1 आगम अर्थात्‌ 
तत्व्तान, आत्म-स्ञान तया आचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिवोध देने वाला शास््/सूत्रआप्तवचन। 

सामान्यतः सर्वज्ञ फे वचनो ८ बाणी का संकलन नहीं किया जाता, वह विख सुमनं कौ तरह होती 
है, पस्तु पिशिष्ट अतिशयसम्पन सर्वज्ञ पुरुप, जो धर्मतीर्थं का प्रवर्तन करते है, संघीय जीवन-पद्धति मेँ 
धर्म-साधना को स्थापित क्ते है, वे धर्मप्रवर्तक/अरिहंत या तीर्थकर कहलाते है ! तीथकर देव कौ 
जनकल्याणकारिणी वाणी को उन्हीं के अतिशय सम्पन विदान्‌ शिष्य गणधर संकलित कर "आगम!" या 
शास्त्र का रूप देते ह अर्थात्‌ जिन-वचनरूप सुमनो कौ मुक्त दृष्टि जब मालारूप में ग्रथित होती है तो वह 
"आगम" का रूप धारण करती है । वही आगम अर्थात्‌ जिन-प्रवचन आज हम सब के लिए आत्म-विद्या 
या मोक्ष-विद्याकामूल स्रोत रहै। 

"आगम" को प्राचीनतम भाषा भें *“गणिपिटक'* कहा जाता था। अरिहंतो के प्रवचनरूप समग्र 
शास्व्र-द्रादशांग मे समारत होते है ओौर एादशांग / आचासंग-सूत्रकृतांग जादि अंग-उपांग आदि अनेकं 
भेदोपभेद विकसित हुए है । इस द्वादशांमी का अध्ययन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए आवश्यक ओर उपादेय माना 
गया है । द्वादशांमी में भी वारहवां अंग विशाल एवं समग्र श्रुतज्ञान का भण्डार माना गया है, उसका अध्ययन 
बहुत टी विशिष्ट प्रतिभा एवं श्रुतसम्पन साधक कर पाते थे) इसलिये सामान्यतः एकादशांग को अध्ययन 
साधको के लिए विहित हु त्था इसी ओर सवकी गत्नि/मति रही । 

जव लिखने की परम्परा हीं थी, लिखने के साधनों का चिकास भी अल्पतम था, तम आगमो, 
शास्त्रो/को स्मृति के आधार्‌ पर या गुरु-परम्परा से कंठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था। सम्भवतेः इसलिए 
आगम क्ञान को श्रुतज्ञान कहा गया ओौर इसीलिए श्रुतिस्मृति जैसे सार्थक शब्दो करा व्यवहार किया गया । 
भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण के एक हजार वर्धं नाद तक आगमों का ज्ञान स्मृतत/शरुति परम्पर पर हौ 
आधारित रहा । पश्चात्‌ स्मृतिदौरवल्य, गुरु परम्परा का विच्छेद, दुष्काल-प्रभाव आदि अनेक कारणों से धीरे- 
धीरे आगमज्ञान लुत होता चला गया। महासरोवर का जल सूढता-सूखता गोष्यद-मात्र रह गया। मुमुक्षु 
श्रमणो के लिये यह जहा चिन्ता का विषय था, वहाँ चिन्तन की तत्परता एवं जागरूकता को चुनौती भी थी। 
वे तत्पर हुए श्रुतज्ञान~निधि के संरक्षण हेतु । तभी महान्‌ श्रुतपारगामीौ देवद्धिगणि क्षमाश्नरमण ने विदान्‌ श्रमणो 
कता एक सम्मेलन बुलाया ओर स्मृति-दोप से लुप्त होते आगमज्ञान को सुरक्षित एवे संजोकर रखने का 





र रेखा “१० 
१९१. अध्यक्ष- आनन्द आध्या्तिक शिक्षण सं टरस्ट, सिकन्दरावाद 

१२. अध्यक्ष- जैन श्रौसंष, वोलारम 

उद्धिखित तालिका से स्पष्ट है कि आपने अग्धरप्रदेश मे अपनी उचतर योग्यता, सेवा ओर रिक्षा के 
कारण विरि प्रति प्राप कौ है । किन्तु आपके व्यक्तित्व क पूरौ विशिष्टता इतने मात्र से नहीं जानी जा सकती 1 
आपके सार्वजनिक क्रियाकलाप वहुत विस्तृत है । यही कारण दै कि शासन ओर्‌ प्रजाजन-दोनों ही आपकी 
यौग्यता से लाभ उठते रहते है । आप अनेक शासकीय सलाहकार समितियों मे मनोनीत किये जाते है, वथा- 
लैयर एडवाश्जरी चोड, जोनल रेलवे, पोस्ट एण्ड रेलीग्राफ मिनिमम वेजेज बोडं तथा इंडस्ट्रीज एडवाइजरी 
बोडी आदि। 

इन सव फे अतिरि आप अनेक अस्पताओं, स्काउट -प्रवृत्ति तथा येटरी क्लव अदि से जुडे हुए । 
भारत-पाकिस्तान-युद्ध के समय आन्धिप्रदेशीय डिफेन्स कमेयी कौ, जौ गव्तमेण्ट वांडी शी, कार्यकारिणी 
समिति के मनोनीत सदस्य रह चुके 1 

स्पष्ट है कि आप जैन-जैनतर समाज मे हौ नही, शासकीय वर्तुलो मँ भी समान रूप से सम्मान्य है । 
सुराणा जी भरे-पूरे परिवार कै भी धनी ह । भाई-वहिन ओरं पुरी ओर पुत्रयो से समृद्ध है । प्रस्तुत 
आगम के प्रकाशन मे आपकी ओर से प्राप्त विशिष्ट आर्थिक सहयोग के लिए समिति आपकौ आभारौ है। 



























मत्री 


(11 


(प्रपप शगसाणमे) 





ध 


विश्च के जिन दार्शनिको--दृ्टाओंचिन्तकों न '* आत्मसत्ता" पर चिन्तन किया है, या आत्म-साक्षात्कार 
किया है, उन्होने पर-हितार्थं आत्म-विकास के साधनों तथा पद्धतियों पर भी पर्याप्त चिन्तन-मनन किया दै । 
आत्मा तथा तत्सम्बन्धित उनका चिन्तन-प्रवचन आज आगम्‌/पिटक/वेद/उपनिषद्‌ आदि विभिन नामों से 
विश्रुत दै। 
जैनदर्शन को यह धारणा है कि आत्मा के विकारं--रग-द्रेष जदि को साधना के वारा दूर किया 
जा सकता है ओर विकार जव पूर्णतः निरस्त हो जति है तो आत्मा की शक्तियां स्ान/सुख/वीर्य आदि सम्पूर्ण 
रूप मे उद्धारित, उद्‌भासित हो जाती र । शक्तियों का सम्पूर्ण प्रकाश-विकास ही सर्वज्ञता है ओर सर्व्ञ/ 
आप्त-पुरुप फी वाणो वचन/कथन प्ररूपणा --*जआगम'* के नाम से अभिहित होती ह । आगम अर्थात्‌ 
तत्वज्ञान, आत्म-ज्ञान तथा आचार-व्यवहार को सम्यक्‌ परिवोध देने वाला शास्त्र/सूतर^भाप्तवचन । 

सामान्यतः सर्वत फे वचनो / घाणी का संकलन नहीं किया जाता, वह विख सुमनो कौ तरह होती 
है, परन्तु विशिष्ट अत्िरायसम्पन् सर्वज्ञ पुरुष, जो धर्मतोर्थं को प्रवर्तन करते हं, संभरीय जीवन-पद्धति में 
धर्म-साधना को स्थापित फरते है, वे धर्मप्रवर्तक/अरिहंत या तीर्थकर कहलाते ह । तीर्थकर देव कौ 
जनकल्याणकारिणी वाणी को उन्ही के अत्तिशय सम्पन विदान्‌ शिष्य गणधर संकलित कर *" आगम!" या 
शास्व का रूप देते ह अर्थात्‌ जिन~वचनरूप सुमनं की मुक्त दृष्टि जव मालारूप मेँ ग्रथित होती है तो बह 
"जागम" का रूप धारण कपत है 1 वही आगम अर्थात्‌ जिन-प्रवचन आज हम सब के लिए आत्म-विद्या 
या मोक्ष-विद्या का मूल सोत है! 

"आगम" को प्राचीनतम भाया मेँ '*गणिपिटक"" कहा जाता था] अरिहंतो के प्रवघनरूप समग्र 
शास्द्र--द्वादशांग मे समाहित होते ई जर द्वादशांग / आचाराग-सूत्रकृ्ताग आदि अंग-उपांग आदि अनेक 
भेदोपभेद विकसित हुए ह । इस द्वादशांगी फा अध्ययन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए आवश्यक ओर उपादेय माना 
गया है । द्वादशांगी में भी वारहवां अंग विशाल एवं समग्र श्रुतज्ञान का भण्डार माना गया है, उसको अध्ययन 
बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा एवं श्रुतसम्यन्य साधकं कर्‌ पाते थे 1 इसलिये सामान्यतः एकादर्शांग का अध्ययन 
साधको के लिप्‌ विहित हुआ तथा इसी ओर सबकी गतिमति रही । 

जव लिखने की परम्परा नहीं थी, लिखने के साधनों का विकास भी अल्पतम था, तय आगमो, 
शा्त्ोको स्मृति क आधार पर या गुरु-परम्परा से कंठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था! सम्भवतः इसलिषए्‌ 
आगम ज्ञान को श्रुतज्ञान कष्य गया ओर इसीलिए ्ततिस्पृति जैसे सार्थक शब्दो का व्यवहार्‌ किया गया। 
भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण के एक हजार व्यं बाद तक आगमो का सान स्मृति,शरुति परम्यग पर हौ 
आधारित रहा । पश्चात्‌ स्मृतिदौर्बल्य, गुरु परम्परा का विच्छेद, दुष्काल-प्रभाव आदि अनेक कारणों से धीरे 
धीरे आभमज्ञान लुत होता चला गया। महासरोवर का जल सूखता-सूखता गोप्पद्‌-मात्र रह गया । मुमुक्षु 
श्रमणो के सिये यह जहां चिन्ता का विषय था, वों चिन्तन कौ तत्परता एवं जागरूकता को सुनौती भी थी। 
से तत्पर हुए शरुक्ञान-निधि के संरक्षण देतु । तभ महान्‌ श्रुतपारमामी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने विद्रन्‌ श्रमणो 
का एक सम्मेलन बुलाया ओर स्मृति-दोष से लुप्त होते आगमज्ञान कौ सुरक्षित एवं संजोकर रखने का 


ति 


 - १२ 


आहान किया! सर्वं -सम्मति से आगमं को लिपि-यद किया गया । जिनवाणो को पुस्तकारुूद कएने का यह 
रतिहासिक कार्य वस्तुतः आज कौ समग्र क्ान-पिपासु प्रजा के लिए एक अवर्णनीय उपार सिदध हुजा। . 
संस्कृति, दन, धर्म तथा आत्मविज्ञान कौ प्राचीनतम चानधास को प्रवहमान रखने को यह उपक्रम वौएनिाप 
के ९८० या ९९३ वपं मशचात्‌ प्राचीन नगरो वलभी (सौरा) मे आचार्य शरी देवर्धिगणि क्षमाश्रमण क नैतृत्य 
मेँ सम्मनन हुजा। वैसे जैन आगमो कौ यह दूसरो अन्तिम वाचन थी; पर लिपिबद्ध कसे फा प्रथम प्रयास 
था। जज प्राप्त जैन सूत्रों का अन्तिम स्वरूप-संस्कार इसी वाचना मे सम्पन क्रिया गया था। 
पुस्तकारूढ होने के वाद आगमो का स्वरूप मृत रुष मे तो श्रुरक्ित हे गया, किन्तु काल दो, 
श्रमण-सं्पो के आन्तरिक मतभेद, स्मृतिदुर्वलता, प्रमाद एवं भारतभूमि पर याहरी आक्रमणो फे कारण 
विपुल ज्ञान-भण्डाो का विध्वंस आदि अनेकानेक कारणों से आगम-ज्ञान की विपुल सम्पति, अर्धवोध की 
सम्पक्‌ गुरु-परम्प धीरे-धीरे क्षोण एवं विलुस होने से नहीं सको । आगमो के अनेक महत्तवपु्णं पद, सन्दर्भ 
तथा उनके गृढार्थं का न्नाने, छिन-विच्छिन होते चले गए। परिपक्व भाप्ञान फे अभाव में, जो आगम 
हाथ से लिखे जाते थे, वै भी शुद्धं पाठ वाले नहीं होते, उनका सम्यक्‌ अर्थ-ज्ञान देने बाले भ विरते हौ 
मिलते। इस प्रकार अनेक कारणों से आगम की पावन धा संकुचित होती गई । 
विक्रमोय समोलहवीं शताब्दी में वीर लोकाशाह ने इस दिशा में क्रंतिकार प्रयल किमा। जगमों के 
शुद्ध ओौर यथाथं अर्थज्ञान को निरूपिते कटने का एक साषटसिक ठपक्रम पुनः चालु हुआ। किन्तु कु काल 
चाद ठसरमे भी व्यवधान उपस्थित हौ गये । साम्प्रदायिक-विद्रेष, सैद्धांतिक विग्रह तथा लिपिकार का अत्यल्य 
ज्ञान आगमो की उपलष्ि तथा उसके सम्यक्र्‌ अर्धयोध में बहुत वड़ा विघ्न यन गया। आगम-भभ्यासियों 
क्रो शुद्ध प्रतियां मिलना भी दुर्लभ हो गया। 
उ्नीसवीं शताव्दी के प्रथम चरण मेँ जव आगम~ुद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठकों को फु 
सुविधा प्राप हई । धीरि-धीरे विद्वद्‌ -प्रयासों से आगमो की प्राचीन चर्णियां, नियुक्तियां, दकाय आदि प्रफाश 
मे आई ओर उनके आधार पर आगमो का स्पष्ट-मुगम भाववोध सरल भाषा में प्रकाशित हुआ । इससे आगमम 
स्वाध्यायी तथा ज्ान-पिपासरु जनों को सुविधा हुई । फलतः आगम फे पठन-पाठन कौ प्रवृत्ति वदी है । मे 
अनुभव है, आज पहले से कही अधिक आगम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति यदौ है, जनता मँ आगमौ फे प्रति 
आकर्षण व रुचि जागृत हो रटी है । इस रुचि-जागरण मे अनेक विदेशी आगम विद्वानों तथा भाय 
जैनेतर विष्टानो की आगम-श्ुत-सेवा का भो प्रभाव व अनुदान है, इसे हम सगौरव स्योकापते ई} 
आगम-सम्पादन्‌-प्रकाशन का यह सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थिते घल रष हं । इस 
महनीय श्ुत-सेवा मे अनेक समं श्रमणो, पुरुषार्था विदधान फा योगदान रहा है । उनकी सेवय नय कौ श्ट 
की तरह आज भले टौ अदृश्य हये, पर यिस्मस्णीय तो कदापि नदीं । स्पष्ट च परया्त दलले के अभाय म 
हम अधिफ चिस्तृत रूप मे उनका उल्तेख करने मे जसमर्थ हँ, पर विनीत च कृतज्ञ तो हे हो । फिर भौ 
स्थानफयासी जैन परम्पर के फुट विशि्ट-मागम श्वुत-सेयो मुनिवये का नामोल्लेख अवरय करना चया । 
आय सै लगभग साठ यपं पूं पूज्य श्री अमोलकचछधिती माणम मे जैन आगमे ---३ सू का 
प्राकृ से यष्ट योती में अनुयाद किमा था। उन्होने अथैते हौ यत्तीस सूर्यो का अनुवाद कर्य सिर्फ ३ यं 
य ६५ दिन मेँ पूणं कर एफ अद्भुत कार्यं किया। उक्तो दृढ लगनौलना, सास एं आगम शान का 
गम्भीस्वा उनके कामं से हौ स्यतः परिलक्षित सतौ है । ये ३२ हो आगम अल्प समय में प्रकापित मी हो 
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इससे आगम पठन यहुत सुलभ च व्यापफ हो गया ओर्‌ स्थानकवासी, तेरापंथी समाज तो विरोष 
उपकृत हमा! 

गुरुदेच श्री जोरावरमलजी महाराज का संकल्प 

मै जव भ्रातःस्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्रौ जोरवरमलजी म. के सान्निध्य में जागमों का अध्ययनं 
अनुशोलन करता था तव आगमोदय समिति द्वार प्रकाशित आचार्य अभयदेव व शीलांक कौ टीकाओं से 
युक्त कुछ आगम उपलव्य थे। उन्हीं के आधार पर म अध्ययन-वाचन करता था। गुरुदेवश्री नै कई वार 
अनुभव किया --यद्यपि यह संस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी है, अब तक उपलब्ध संस्करणों मे 
प्रायः शुद्ध भी ह, फिर भी अनेक स्थल अस्यष्ट हँ, मूलपाठों मेँ व वृत्ति मे करही-कीं अशुद्धता ब अन्तर्‌ 
भी ₹ै\ सामान्य जने के लिये दुरूह तो ई दी । चकि गुरुदेवश्री स्वयं आगमों के प्रकाण्ड पण्डित थे, उन्दे 
आगमं के अनेक गूढार्थं गुरू-गम से प्राप्त थे । उनकी मेधा भी व्युत्पन व तर्क-प्रवण धी, अतः वे इस कमी 
को अनुभव करते धे ओर चाहते धे कि आगमो का शुद्ध, सर्वोपयोगी एेसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य ज्ञाने 
घाल श्रमण-्रमणी एवं जिज्ञासुजन लाभ उढा सरके । उनके मन की यह तड्प कट वार व्यक्त टोती थी । पर 
कु परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वपन-संकल्प साकार नहीं हो सका, फिर भी मेरे मन मेँ प्रेरणा 
बनकर अवश्य रह गया । 

इसी अन्तराल मे आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज, श्रमणसंघ के प्रथम आचार्यं जैनेधर्मदिवाकर 
आचायं श्री आत्माराम जी म., विद्वदूरतन श्रो घासीलाल जी म. आदि मनीषी मुनियरो ने जैन आगमो की 
हिन्दी, संस्कृत, गुजराती आदि मे सुन्दर विस्तृत टीकाये लिखकर या अपमे तत्वावधान में लिखना कर कमी 
को पूरा करने का महनीय प्रयत किया है। 

श्ैताम्यर मूर्तिपूजक आम्नाय के विद्वान्‌ श्रमण परमश्रुतसेवी स्व. मुनि श्री पुण्यविजयजी ने आगम 
सम्पादन की दिशा भे बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का कार्य प्रारम्भ फिया धा। विद्वानों ने उसे बहुत ठी 
सयषहा। किन्तु उनके स्वर्गवासं के पश्चात्‌ उसमे व्यवधान उत्पन हो गया । तदपि आगमद् मुनि श्री जम्बूविजयजी 
आदि के तत्वावधान मँ आगम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का कार्यं आज भी चल रहा है। 
वर्तमान मे तेरापथ सम्प्रदाय मे आचार्य श्री तुलसी एवं युवाचार्यं महाप्रज्ञजी के नेतृत्व मे आगम- 
सम्पादन का कार्यं चल रहा है ओर जो आगम प्रकाशित हुए है उन्हे देखकर विद्रानो को प्रसनता है । यद्यपि 
उनके पाठ-निर्णय मे काफी मतभेद की गुंजादृश है । तथापि उनके श्रम का महत्त्व है । मुनि श्री कन्रैयालाल 
जी म. *“कमल' आगमो कौ वक्तव्यता को अनुयोगं मे वर्गीकृते करके प्रकाशित कराने की दिशा र्मे 
४ दै । उनक द्वार सम्पादित कुछ आगमं मँ उनकौ कार्यशैली की विशदता एवे मौलिकता स्पष्ट 
होती है। 

आगम साहित्य के वयोवृद्ध विद्वान्‌ पं. शोभाचनद्र जी भारित्ल, विश्रुत-मनोपी श्री दलसुखभाईं 
मालवणिया जैसे चिन्तनशील प्रज्ञापुरुष आगयों के आधुनिक सम्पादन की दिशा मेँ स्वयं भी कार्य कर रहै 
है तथा अनेक विद्वानों का मार्गदर्शन कर रहे है । यह प्रसन्नता का विषय है । 

इस सम कार्य -रौली पर विहंगम अवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे मन में एक संकल्प उदा। आज 
प्रायः सभी विद्वानों की कार्यशैली काफी भिनता लिये हुए दै । कहीं आगमं का मूल पाठ मात्र प्रकाशित 
किया जा रहा है, कहीं आगमों की विशाल व्याख्याय की जां रही ह । एक पाठक के लिये दुर्बोध है तो 
दूसरी जटिल । सामान्य पाठक को तो सरलतापूर्वक आगम जान प्राप्त हो सके, एतदर्थं मध्यम मार्गं का 
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अनुसरण आवर्यक है । आगमो का एक एसा संस्करण होना चाहिये ज सरल ट, सुध्ोध हो, संक्षि ओर 
प्रामाधिफ हो । मरे स्वर्गीय गुर्देव एेसा ही जगम-संस्करण चाहते थे! इसी भावना को लक्ष मे रखकर मनै 
५-६ वर्ष पूवं इस विपय को चर्चा प्रारम्भ को धी, सुदीधं चिन्तन के पथात्‌ वि, सं. २०३६ वैशाख शुक्ला 
दशमी, भगवान्‌ महावीर कैवल्यदिवस को यह दुद्‌ निश्चय भोपित्त कर दिया ओर आगम वरीसरी को सन्भदने- ` 
विवेखन कायं प्रारम्भ भी। इसन साहसिक निर्णय मे गुरुधाता शास्नसेवी स्वामी श्री व्रजलात जौ म. की 
्रैरणाशप्रोत्साहन तथा मागंदर्शने मेर प्रमुख सम्बल वना है । साथ ही अनेक मुमिवरों तथा सद्‌-गृहस्थौ फा 
भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका नामोल्लेख किये चिना मन सनुष्ट नहीं देगा । आगम- 
अनुयोग शैली के सम्पादक मुति श्री कनहैयालालजी म. ' कमल", प्रसिद्ध साहित्यकार श्र देेन्धमुनिज म. 
शास्य, आचाय श्री आत्मारमजी म. के प्रशिष्य भंडारी श्री पदमवन्दजी म. एवे प्रचचनभूषण श्रो अमरमुनिजी, 
विद्वद्रत श्री ज्ानमुतिजी म.; स्व. विदुषी महासती श्री उज्न्वलकयरजी म. कौ सुरिष्याएं महासतौ दिव्पप्रभाजौ 
एम.ए.पी-एच.डी., महासती मुकतिप्रभाजी तथा विदुषी महासती श्री उमरावकरुवरजी म. "अर्चना", विश्रुत 
विद्रान्‌ श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुख्यात विद्वान्‌ पं. श्री शोभाचन्भ जी भारित्ल, स्व. पृ. श्री हीयततालजी 
शास्त्री, डा. छणनलाल जी शास्यी एवं श्रोचद्दे जी सुराणा "सरस" आदि मनोषियों का सहयोग आगम 
सम्पादन के इसं दुरूह कायं को सरल यना सका है । इन सभी के प्रति मन आदर य कृतस्ञ भावना से 
अभिभूत है। इसी कै साथ सेवा-सहयोग की दृष्टि से सेवाभावौ शिष्य मुनि विनयकुमार का साहचवं - 
सहयोग, महासती श्री कानकुरजी, महासती श्रौ क्षणकार्कुवरजी का सेवाभाव सदा प्रेरणा देता रहा है । स्स 
प्रसंग पर इस कार्यं के प्रेरणासोत स्व. श्रायक चिमनसिंहजी लोढा, स्य. श्री पुखगजजी सिसोदिमा का स्मरण 
भी सहज रूप भें हो आता है, जिनके अथक प्रेरणा-परव्ो से आगम समिति अपने कार्थ मे इतनी शीप्र 
सफल हौ रही है! दौ पर्थं के इस अल्पकाल में हौ दस आगम ग्रन्थो का मुद्रण तथा करीव १५.२० आगमो 
को अनुयाद्‌-सम्पादन हो जाना हमरि सव सहयोमियो की गहरी लगन का घोतक है । 
मके सुदृढ विश्वास है कि परम श्दधेय स्वर्गयि स्वामी श्री हनारीमल जी महान आदि तपोपृत 
आत्मां के शुभाशोर्वाद से तथा हमरे श्रमणसंय के भाग्यशाली नेता रष्ट-संत आचायं श्रौ आन्दश्धिजो 
म. आदि मुनिजन केः ससभाय-सहकार फे यल पट यहं संकल्पिते जिनवाप्णी का सम्पादन-प्रकारान का 
शीघ्र ही सम्पन होगा। 

इसी शुभागाके साप------ 


-- मुनि भ्ध्थ्रीगल "“"मधुद्छर ” 
(मुायार्ष) 


(प्रय मस्मे) 
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यैदिक परम्प मे जो स्थान गोता का है, यौदधपरम्परा में जो स्थान धम्मपद का है, इस्लाम मे जो कुरान 
क्रा रै, पारसियों मे जो स्थान अवेस्ता का है, ईसाइयों मेँ जो स्थान वाहविल को है, वहो स्थान जैनपरम्परा मेँ 
उत्तयध्ययन का है । उत्तसाध्यमन भगवान्‌ महावीर कौ अनमोल वाणो का अनूटा संग्रह है । वह जीवनसू्र है । 
आध्यात्मिक, दार्शनिक एषं नैतिक जीवन के विभिन्न दृ्टिकोणो का इसमे गहराई से चिन्तन है । एक प्रकार से 
इसमे जीवन का सर्वांगीण विश्लेषण है । यही कारण है कि उत्तराध्ययनसूत्र पर निर्य्ति, भाप्य, चूर्णि ओर अनेक 
आचार्यो कौ युक्तिं संस्फुतभापा मे लिखी गई ई । गुजराती ओर हिन्दी भाषा में भी इस पर वृहत्‌ टीकाएँ लिखी 
गई है। समय-समय पर मूर्धन्य मनीपीगणों की कलमे इस आगम फे पावन संस्पर्श को पाकर धन्य हुई है । यह 
एक एेसा आगम है, जो गम्भीर अध्येताओं के लिए भो उपयोगी है। सामान्य साधको के लिए भी साधना की 
इसमे पर्याप सामप्री है। 
उत्तरध्ययन के महत्व, उसकी संरचना, विपय-वस्तु आदि सभी पहलुओं पर परम श्रद्धेय पुण्य गुरुदेव 
साहित्यमनीपी कौ देवेद्रमुनिजो शास्त्री ने अपनी विस्तृत प्रस्तावना में चिन्तन किया है । अतः मै उस सम्यन्ध मे 
पुनरावृत्ति न कर प्रयुद्ध पाठकों को उसे ही पद्ने कौ प्रेरणा दूगा। सुञ्े तो यलं संक्षेप में हौ अपनी यात कहनी 
है। 
साधना-जीवन में प्रवेश करने के अनन्तर दशवैकालिकसूत्र के पश्चात्‌ उत्तराध्ययनसूत्र को परम श्रद्धेय 
सद्गुरवर्य उपाध्याय श्रौ पुष्करमुनिजी म. से मैने पदा! पदृते-पद्ते मेरा हदय नत हो गया इस वहुमूल्य आगम- 
रल पर। भू्षे लगा, यह आगम रंग-यिरेगे सुगन्धित फूलों के गुलदस्ते की तरह दै, जिसका मधु सौरभ पाठक 
को मुग्ध किये चिना नहीं रह सकता। 
उत्तराध्यसन का प्रारम्भ ही विनेय से हुआ है विनय प्रगति का मूलमंतर है ! साधक को गुरुजनं का 
अनुशासन किस प्रकारे मान्य करना चादिए, यह यात इसमे विस्तार से निरूपित है। साधक को किस प्रकार्‌ 
ोलना, वैठना, खड होना, अध्ययन करना आदि सामान्ये समञ्ली जाने चालनी क्रियाओं पर भी गहराई से चिन्तन 
कर कहा है--ये क्रियाएं जौवन-निर्माण कौ नीव कौ ईट के रूप में है 1 इन्हीं पर साधना का भव्य भवन आधृत 
है। इन सामान्य यातो को चिना समञ्ञे, यिना अमल में लाए यदि कोड प्रगति करना चाहे तो षह कदापि सम्भव 
नहीं है। आज हम देख रहे है--परिवार, समाज ओर गष मे विरद, दृद का दावानल सुलग रहा है । अनुशसनहौनता 
दिन दूनी, रत्र चौगुनी वद्‌ रहौ है। एेसी स्थिति में यदि प्रस्तुत शस्त्र के प्रथम अध्ययन का भाव ही मानव के 
मन मे घर कर जाये तो सुख-शंति की सुरीली स्वर-सहरियां स्नक्चना सकती रह । 
व्यक्ति जरा-सा कष्ट आने पर कतराता है 1 पर उसे पता नही कि जीवने-स्वर्ण कष्टो कौ अणि मेँ तपकर 
ही निखरता है । विना क्ट फे जीवन में निखार नही आता, इसीलिए परीपह-जय के सम्बन्ध में चिन्तन कर यह 
खताया गया है कि परीपह से भयभीत न वनो। 
जीवन के किए मानवता, शास््रश्रवण, श्रद्धा ओर पुरपार्थ, यह चतुय आघश्यक्र ठै ! मानव-जीवन 
मिस भो गया, किन्तु कूकर ओर शुक्र की तरह वासना के दलदल में फेसा रहा, धर्मश्रवण नही किया, श्रवण 
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करणे पर भी ठस पर दृढ निष्ट नहा रखौ अओँर न पुस्पार्थ हो क्रिया तो सफलतादेयौ चरण चूम नहीं सकती 
इसलिए इन चाये त्यो पर यत्त देकर साधक को उ्रेरित किया है कि यह अपने जीवन फो पावन यनाये। 
जीवे मँ धन्‌, जन, परिजन ष्टौ सय कु नौ ह । जीवन को अन्तिम यड मेँ यै शप्णस्प नही हे 
सकते । धर्म हो सव्या शरण है । इसी फौं शरण मे जाने से जीवन मंगलमय यतता है। जो फूल छिपता ई, ष 
एक दिने अवश्य ही मूर्ता ई । जन्म लेने वाला मृत्यु फा प्रा यता हौ है, पर मृत्यु कैसी हो, ह प्रशन अतीव 
फाल से ही वारशनिकौं के मन-मस्तष्क को कङोरता रहा हे । उसी दार्शनिक पहलू कौ पांचवे अध्ययन मँ 
सुलश्ाय गया है। छठे अध्ययन भे प्रतिपादित है कि आभ्यन्तर ओर याम परिप्रह से मुच्छ हेमे वाला साधक 
निग्रन्थ कहलाता है ! भानष्ि पशाताप का कारण है ओर अनासकि सच्यै सुख का मागं है, इसलिए साथर यो. 
स्यूम से मुक्त होकर अलोभ को ओर कदम यदाना चाटिए, यह भाव कपिल-कथानक फे दार व्यद फिया गया 
“ ‰ जव सधक साधना कौ उच्येतर भूमिका यर पैव जाता है तो पिद उमे संमा फे प्दाथं अपनी ओर 
आफर्पित नौ कर सक्रते 1 नमि राजपिं का फथानक सका प्पलन्त प्रमाणं है । मानय का जीयत क्षणभंगुर है । 
ष्या का तीक्षण श्ञौका युक्च के फले पतते को नीचे गिर देता है, यो स्थिति मानव के जीयन्‌ की है। जो स्वयं 
फो ओर दुस्य फो वंधनों से मुक्त करता है, यट सच्या ज्ञान दै । 'यहुश्रुत' अध्ययन भें उसी ज्ञान के सम्यन्थ में 
गहराई से विश्लेषण किया गया है। जाति से कोई महानू नहीं होता! महान्‌ होता ह--सदगुणो के फोरण। 
मद्गु्णो को धारण करने मै "हिकिशयल' मुनि चाण्डालकुल से उत्पत टे पर भी देवो के द्वारा अर्यनीय यन 
गये जय स्य-स्वरूप के संदर्शन ्ोते ह, तथ कर्म-यन्धन शिथिल होकर ग्ट हो जते ह । व्रमदेत चक्रयतों को 
चित्त भुनि ने विविध प्रकार से ममन का प्रयास किया, पर यह समज्ञ न सका। अतीत जीवन के गुदृढ 
संस्कार वर्तमान के धेन आवरण को एक क्षणमें नष्ट फट देते ह ओर आवरण नए हेते हो भृगु पुरोहित कौ 
वर साधक साधना के पायन प्रथ को स्यौकार कर लेते है । भिक्षु कौन वनता है ? ओर भिद्य यतर्‌ थमा कना 
चाहिए 2 सका वणं “स भिप्र्‌ ' अध्ययन में प्रतिपादित किया गया ह । स्वल्प -चोध ओर स्यात्मरमणता हौ 
ग्रमचर्यं फा विशद रूष है। व्रा्रचयं टौ मौ समाधि है। जो व्यक्ति भिश्च चलकर के भी साधना से जी शुदा 
है, पह 'पाप-श्रमण' है "यदि तुम स्वयं अभय चाहते हो तो दूते को भी अभय दो," यह यात संयतोत" 
भध्ययन में च्यप्त फी गई ६1 ण्यो ण्यो मुख-सुपिधाये उपलव्य होतो ह, त्व त्यो मानव भरतनद्रवा मेँ मावस 
होता जाता ै। मृगपुश्र के अध्ययन मे यट रहस्य उजागर हआ ह । पशरय के अम्यार लगने सै ओर पियरर्‌ 
प्ररियार एने से फोर "नाध" नी ता नाथ चरौ है, जिसमे विश्न विवेक तथा मच्यौ अनासषटता-िस्पृष्फा 
दत्पप्र टो गई है। जैसा यौन होगा, वैसा हौ फल प्राह पेया) महापुरयो का हदय स्यं के लिए वद भेभरी 
अधिक फटोर एोता है त्तो दुमे के लिए मक्त से भो अधिक मुलःयम। पर्भो कौ कद चौर ने अर्छिनेमि 
फो भोग मे त्याग की ओर यदत दिया तो रजतो कौ मधुर ओर्‌ यियेफपू्णं यानो ने रथनेमि के जयन कौ 
दिना चद दौ । भगयन्‌ परार्धाय ओर महावीर कौ परम्प चे तुल्ततत्मक अध्ययन भो तेम अध्ययन र्म 
प्रनिप्धिि षै) . 
भाता का जीवत यै अनूढा स्यान है (याः पु को सत्यां यततती है जैनदर्शन मे समिति ञ्ची शुषि फो 
प्रययनमाता यका है । सम्पद प्रपृति "समिति" ६ ओर अगभ्‌ से निपृतति ` गुणि" ६। भतोय इतिमे म चत 
अरर पू यत अत्थ मत्य गहा | कन्तयिकः यसे फो परिमा पच्यसे अध्ययन मे ग्ट कती ष्ट कै 









































की कलम से^१७ 
म्रा्यण का सच्वा स्वरूप भी इस प्रकट किया गया हे। सम्यक्‌ आचार हौ समाचारी है। यह 'समाचारी' 
अध्ययन मेँ प्रतिपादितं है। संध-व्यवस्था के लिए अनुशासन आवश्यक है । यह ' खलुंकीय' नामक सत्ताईसवे 
अध्ययन में यताया गया है । सान, दर्शन, चारित्र ओर तप, ये मोक्ष के साधन ह ओर इनको परिपूर्णता हौ मोक्ष 
है। उनसे अध्ययन मे सम्यव्त्वपराक्रम के सम्यन्ध में ७४ जिज्ञासाओं एवं समाधानों के द्वार बहुत ही 
विस्तार फे साथ अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया हे तप एक दिष्य ओर भव्य रसायन है, जो साधक 
कौ परभाव से हटा कर स्वभाव में स्थिर करता है। तप का विशद विश्लेषण जेनदर्शन की अपनी देन है। 
विवेकयुक्त प्रघृत्ति चरणवयिधि है। उससे संयम परिपुष्ट होता है । अविपेकयुक्त प्रवृत्ति से संयम दूपिते होता है। 
इसलिये चरणणिपि भें विवेक पर बल दिया है। साधना में प्रमाद सयसे बडा वाधक है, इसलिये प्रमाद फे 
स्थानो से सतत सावधान रहने हेतु ' अप्रमाद" अध्ययन में विस्तार मेँ विश्लेषण किया गया है । वि-भाव से 
कमं-यन्धन होता हे ओर स्य-भाव से कर्म से मुक्ति मिलती है ¦ कर्म की मूल प्रकृतियों का "करमप्रकृति अध्ययन 
मे वर्णने है। कपायमुक्त प्रवृति कर्मवन्धन का कारण हे। शुभाशुभ प्रवृत्ति का मूल आधार शुभ एवं अशुभ 
लेश्यं ह । लेश्याओं का इस अध्ययन में विश्लेषण हे । वौतरागता के लिए असंगता आवश्यक है 1 केवलं गृह 
करा परित्याग करने मात्र से कोई अनगार महीं यनता। जीव ओर अजीव का जव तक भेदज्ञान नहीं होता, "तव 
तक सम्यग्दर्शन का दिव्य आलोक जगमगा नहीं सकता, " जीवाजीवविभक्ति" अध्ययन में इनके पृथक्करण फा 
विस्तृत निरूपण है । 
इस प्रकार यह आगम विषिध विपयो पर गहराई से चिन्तन प्रस्तुत करता है । पिपय-विश्लेषण कौ दृष्टि 
से गागर मे सागर भरने का महत्त्वपूर्णं कार्य इस आगम में हुआ है । संक्षेप में यो कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण 
जैनदर्शन, जँनचिन्तम ओर जैनधर्म का सार इस एक आगम मे आ गया है । ईस आगम का यदि कोई गहराई से 
एवं सम्यक्‌ प्रकार से परिशीलन कर ते तो उसे जैनदर्शन का भलीभोति परिक्ान टो सकता है । 
उत्तराध्ययन की यह मौलिक तिरोषता है कि अनेकानेक विपयों का संकलन इसमे हुआ हे । दशवैकालिक 
ओर आचारंग में मुख्य रूप से श्रमणाचार्‌ का निरूपण है । सूत्रकृतांग में दार्शानिक तत्त्वो कौ गहराई है । स्थानोग 
ओर समवायांग आगम कोशशेली में निर्मित होने से उनमें आत्मा, कर्म, इन्द्रिय, शरीर, भूगोल, खगोल.नय, 
निक्षेप आदि का वर्णन है, पर विश्लेषण नहीं है । भगवती में विविध विषयों कौ चचिं व्यापक रूप से की ग्‌ 
है] पर वह इतना विराट्‌ है कि सामान्य व्यक्ति के लिए उसका अवगाहन करना सम्भव नहीं है । ज्ञातासूत्र मेँ 
कथाओं कौ हौ प्रधानता है । उपासकदशांग में श्रावक-जीवन का निरूपण हे । अन्तकृदरा ओर अनुप्तरौपपाततिक 
में साधको के उत्कृष्ट तप का निरूपण है 1 नन्दी में पांच ज्ञान के सम्बन्ध में चिन्तन है । अनुयोगहार मेँ नय ओर 
प्रमाण का विश्लेपण है । छेदसूर्नो में प्रायश्चित्तविधि का वर्णन है प्रज्ञापना में तत्त्वो का विश्लेषण हे । राजप्रशनीय 
भें राजा परदेशी ओर केशौश्रमण का.मधुर सवाद है। इस प्रकार आगम-साहित्य मे जीवनस्यशीं विचारों का 
गम्भीर चिन्तम हुआ हे । किन्तु उत्तगध्ययन मे जो सामग्री संक्षेप में संकलित हुं है, वैसी सामग्री अन्कत्र दुर्लभ 
है। सलिए अन्य आगमं से इस आगम की अपनी इयत्ता है, महत्ता है । इसमे धर्मकथाएं भी ह, उषदेश भौ ओर 
तत्त्वव्चाएं भी हँ । त्माग-यैराग्य की विमल धारां प्रवाहित हो रही है} धर्म ओर दर्शन तथा ज्ञान, दर्शन ओर 
चारित्र का इसमें सुन्दर संगम हुजा है। 
मेरी चिरकाल से इच्छा थी कि उत्तराध्ययन का अनुवाद, विवेचन व सम्पादन कर । उस शच्छा कौ 
पूति महामहिम युवाचारय श्रीमधुकरमुनि जी की पायन प्रेरणा से सम्पन्न हो रहौ हे । युवाचार्यश्री ने यदि प्रवल 
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स उत्तरध्दयन्‌^ १८ 
रणा न दी टत तो सम्भव हँ कि अभी इस कायं मे अधिक विलम्य होता} आगम को सम्ादम्‌, लेखम्‌ छपा ` 
यहुत हही परिश्रमप्नाघ्य कार्यं है ! योतराग फी वाथो के गम्भीर रहस्य को समह कर उसे भाषा ये उतारना आर 
भी चेद खीर है पर मेय परम सौभाग्य है कि आगम साहित्य के गम्भीर ता, परमश्रदधेय, संद्गुस्ययं उपाध्याय 
श्री युष्करमुनि जी य. सा. तथा साहित्यमनौयौ पूग्य गुरुदेव श्रो देवेद्धमुनि जो शास्र का सतद मार्गदर्तन मेरे पथ 
फो आलोकित करता रहा है । उन्हों कौ असीम कृषा से इस महान्‌ कायं को करने मे सम षो सका ए! 
गुस्देवश्रौ ने इस भगीरथ कायं को सम्पत्न करने मे जो श्रम फिया वह शव्दाततीत है । 

मेरे अनुवाद ओर सम्पादन कौ देखकर स्नेढमूर्त श्रोचन्द सुराणा ' सरस ने मुक्छ्कंठ से सराहना यौ, 
भिस्ते मुद्चे कार्य करते मे मधिफ उत्साहे उत्यन हआ ओर भँ गुरजनेों फे आशोर्वाद भै यह कायं शप्र सम्प्र 
कर्‌ सका। 

सम्पादन करते समय मैने अनेक प्रतियों छा उपयोग क्रिया है । नियु्धि, भाष्य, चूपिं ओर यृत्तियों का 
भी यथास्थानं ढपयोग क्रिया है८ वृत्ति-साहित्य मे अनेक कथां अ हं, जो विषय को परिपुष्ट करतो ईँ! 
चाहते हुए भी, ग्रन्थ की फाया अधिक यदो न हो जाय इसलिये, मैने इममे ये कथाएं नर्हो दी ह । ज्ञात च अरत 
सूप मे जिस किसी फा भी सहयोग मिला है-- उसके प्रति मभार व्य करना म अपना वर्तव्य समह्ता हू 
यक्तं पट मै परमादरणीया, पूज्य मातेश्वरी भासती श्री प्रफोरवतीजो को भी विरमृत नहीं कर सफता, 
जिनके कारण टौ मै संयम-साधना के पथ पर अग्रसर आं तथा परम श्रद्धेया सदगुरुपो जी गौ, प्रसारं 
पुष्पयती जौ को भी भूल नर्हा सफता, जिनके पय-प्रदंन से मेरे जीवन कौ विचा्गो के आलोया से आपूरित 
किया तथा प्ये ध्राता श्री रमेशमुनि जौ फा हार्दिक स्नेह भी भेरे लिए सम्यल रूप रहा है । दिनेगुनिजौ ष 
नेरेगसुनिजी म, का भी भेदे पर महात्‌ उपकार रहा है। मटासतौ नानफुयरमी म. म्ठसतौ हेमयतीजी का 
सनपरणं आशोर्वाद भी मेरे लिए मार्गदर्शक रहा ह । ्ञत च अज्ञान रूप मे जिन फिन्लो का भो सहपोग मुके 
मिलादै, म उन सभो फा हार्दिक आभारो टू1 

आधार कि मेर यह प्रयास पाठकों को पसनद आयेगा। मूर्धन्य मनोपिों से मेरा साग्रः निवेदन है फि 
यै अपन अनमोल सुञ्ाय ितवुदि से मुत प्रदानं फर, ताकि अगले संम्करण को ओर अधिक परिषत्‌ किपा 
जास; 


























जैन स्यानफ . -- राजेन्द्रमुनि श्रास्मी 
चांदाचसों फा नोखा 
दि, २ फरवरी , १९८३ 














द्रम म॑स्कष्यसे) 





£ : एच समीक्नाव्मक्छ अध्ययन 


देवेन्दरमुनि शप्त 


वर्तमान में उपलव्य जैन समाज को अंय, उपांग, भूल ओर छेद इन चार वर्गो भें विभक्त किया गया है 
इस चर्गीकरण का उल्लेख समवायांग ओर नन्दीसूत्र में नही है । तत्त्वार्थभाप्य में सर्वप्रथम अंग के साध उरपौः 
शब्द का प्रयोग आचार्य उमास्वाति ने किया है ।\ उसके पश्चात्‌ सुखवोधा-समाचारी*मे अंगवाह्य के अर्थं > 
उपांग शव्द का प्रयोग आचार्य श्रौचन्द्र ने किया। जिस अंग का जो उपांग हे, उसका निर्देश, *“ विधिमार्म- 
प्रपा" ग्रन्थ भे आचार्य जिनप्रभ ने किया ह रि मूल ओर छेद सूत्रों का विभाग किस समय हुआ, यहं साधिका: 
तो नहीं कहा जा सकता, पर यह स्पष्ट है कि आचार्यं भद्रवाहु ने उत्तराध्ययन ओर दशवैकालिकनिर्य्ति मे इर 
सम्बन्ध मे कोटं भी चर्चा नहीं को है ओर न जिनदासगणी महत्तर ने ही अपनी उत्तराध्ययन तथा दशयैकालिवः 
की वचूर्णियों मे स सम्बन्ध मे किंचिन्मात्र भी चिन्तन किया है । न आचार्यं हरिभद्र ने दशवैकालिकवृति मे ओः 
न शान्त्याचार्य ने उत्तराध्ययनवृत्ति मेँ मूलसूत्र के सम्बन्ध मेँ चर्चा की है । इससे यह स्यष्ट है किं ग्यारहयं 
शताव्दौ तक "मूलसूत्र", इस प्रकार का विभाग नहीं हुआ धा। यदि विभाग हुआ 'होता तो निरुक्ति, चूर्णं ओः 
पुत्ति मे अर्य हौ निर्देश होता। 

"श्रावकषिधि' ग्रन्थ के लेखक धनपाल ने, जिनका समय विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी है, ४५ आगमे 
का निर्देश किया है। "विचारसारप्रकरण के लेखक प्रुम्नसूरि ने भौ ४५ आगो का निर्देशं किया हे, जिनक 
समय तेरह्वीं शताघ्दी दै। उन्होने भी मूलसूत्र के रूप मेँ विभाग नहीं किया हे। आचार्य श्री प्रभाचन्द्र ने 
“प्रभावकचसिति" मे सर्वप्रथम अंग, उपांग, मूल, छेद, यह विभाग किया है + उसके वाद उपाध्याय समयसुन्दरजी 
ने "समाचारो-शतक' मेँ इसका उल्लेख किया है \ सारांश यह है कि "मूलसूत्र" विभाग कौ स्थापना तेरहर्षी 
शताब्दी के उत्तरार्ध मे हुई । 

उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, प्रभृति आगमो को मूलसूत्र अभिधा क्यों दौ गई है, इस सम्बन्ध मे विभिन्न 


„ (क) तेत्वार्थसूढ-- पे. सुखलालजी, विवेचन, पृ १ 

(ख) अन्यथा हि अनिबद्धमंगोषोगशः समुद्रप्रतरणवद्‌ दुरध्यवसेयं स्यात्‌। -- तत्तवार्थभाष्य १-२० 
. भुखवोधा समाचारो, पृष्ठ ३१ से इष 
„ पर. दलसुख मालर्बाणया-जैन साहित्य का सृहद्‌ इतिष्टास, भाग १ की प्रस्तावना रँ पृष्ठ ३८ 
„ गाथासद्सी मे समयसुन्दग्जी ने धनपालकृते श्रावकविधि का निम्न उद्धरण दिवा है पणयालीसरं आगम, एलोक--२९७ 
„ (ॐ विचारले, गाथा ३४४-३५९ (विचारसार प्रकरण) 

(ख) ततश्चतुर्विधः कार्योऽनुयोगोऽतः परे मया। 

ततोऽद्नोपागमूलाख्मग्रन्यच्छेदकृतागमः १ २४१1 --ग्रभावकचपितम्‌, दूसरा आर्यतप्रवन्धे 
(प्र. सिंध जैन ग्रन्थमाला, अहमदायाद) 
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= मे विभिन्न कल्यनाएं कौ हं। प्रोफेसर विन्टसनीत्य का अभिमत है --प्न आगमं पर॒ अनेकं रीका 
है इनसे मूलगरन्य का पृथवकररण करे के लिए इन्हे मूलसू्र कहा है । परनतु ठनका यड कथन उचित नही ह+ 
ने उनका तकं हौ यजवदार ह, क्योकि उन्टोने मूलसूत्र कौ सूची मे पिण्डनि्ुंक्ति फो भौ माना है, जयकि उ 
प्र अनेक रीका नहीं ह! 

ख. सारपेन्ियर^, ल. म्यारोनो+ ओर प्रोफेसर परवरधन प्रभृति विद्वानों का यह अभिमत है-- इन 
आगमे में भगयात्‌ महावीर के मूल शब्दो का संग्रह है, इसलिए इहे मूलसूत्र कहा यया ै। किन्तु उनफा भी 
कथन युवितमुक्त नदीं ह । यरयोकि भगवान्‌ मायोर के मूल सब्दो के कारण टौ फिसौ आयम छो मूलसूत्र माना 
जाय तो सर्सप्रथम आचारं के प्रथम शरुतस्कंध को मूलसूत्र मानना चाहिए्‌। करोकि पाश्चात्य विचारक धा. 
हर्मन जैकोयौ आदि के अनुसार भगवान्‌ महावीर के मूल शब्दों का सयसे प्राचोन संकलन आचारंग मे ६। 

हमारे अपने अभिमतानुसार जिन आगमों मे मुख्यरूप से श्रमण फे आचार-सम्यन्धी, मूएगुण, महाप्रत, 
समिति, गुप्ति आदि का त्िरूप्ण है अर जो श्रमणजीवनचयां मे मूलरूप से सहायक यनते हं, जिन आगमो का 
अध्ययन श्रमण के लिए सर्वप्रथम अपेभित है, उन्हे मूलसूत्र कहा गया है। मारे इसन कथन का मधन एसं 
यातत से होता है किं पहले आगमो का अध्ययन आचारोंग से प्रारम्भ होता धा। जय आचार्य शय्यम्भव ये 
दशर्धकालिकमूप्र का निर्माण किया तो सर्वप्रथम दग्ध फालिक का अध्ययन फरामा जानै लगा ओर्‌ ठसक याद 
उत्तराध्ययनसूप्र पद़ाया जाने लगा। ११ पहले आवारंग के 'शस्य्परिका" प्रथम अध्ययन से रभ कौ उपस्थापना 
फी जाती थी] पर जय दशावैकालिक को स्वना हो गई तो ठस्फे याद उसके चतुर्थं अध्ययन से ठषस्यापरना की 
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# अध्ययन ८२१ 





















जाने लगी्र 
मूलसूप्रो कौ संख्या के सम्बन्ध में भौ ठेकमत्य नहीं है । समयसुन्दरगणी मे १. दशवैकालिक, २. 
ओधनिर्यु्छि, ३. पिण्डनिर्यक्ति, ४. उत्तराध्ययन्‌ , ये चार मूलसूत्र माने हें ४२ भावप्रभसूरि ने १. २उत्तराध्ययन, २. 
आवश्यक, ३. पिण्डनिरयुक्ति-ओधनिुक्ति तथा ४. दशवैकालिक, ये चार मूलसूत्र माने हे ४४ 
प्रोफेसर येषर्‌, प्रोफेसर वूलर ने, १. उत्तराध्ययन २. आवश्यक ओौर, ३. दशवैकालिक, इन तीनों को 
मूलसूत्र कहा है। ठो. साएपेन्टियर, ड. विन्टरनीत्न ओर ड. ग्यारौनो ने १. उत्तराध्ययन, २. आवश्यक ३. 
दशवैकालिक एवं ४. पिण्डनिर्युक्ति को मूलसूत्र कौ संजा दी हे । डो. सुब्रिग ने १. उत्तराध्ययन , २. दशैकालिक 
३. आवश्यकं तथा ४. पिण्डनिरगक्ति एवं ५. ओषनियुंक्ति , इन पाचों को मूलसूत्र तोया हे ९५ 
स्थानकवासी भौर तेरापंथी परम्परा उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, नन्दी ओर अनुयोगदरारसूत्र को मूलसूत्र 
मानती है । 
मूलसूत्रविभाग कौ कल्पना का आधार शचुत-पुरुप भी हो सकता है। सर्वप्रथम जिनदासगणी महत्तर ने 
श्रुत-पुरुष कौ कल्पना को है ।\ श्रुत-पुरुष के शरोर में वारह अंग रै, जैसे --ग्रत्येक पुरुप के शरीर मे दो 
चैर, जो जंघा, दो उरु, दो गात्रा्धं (पेट ओर पठ) , दो भुजां, प्रीवा ओर सिर होते है, वैसे ठी आगम 
साहित्य के वारह अंग हैं । अंगबाद् शरुत-पुरुप के उपांग-स्थानीय हँ । प्रस्तुत परिकल्पना अंगप्रविषट ओर अंगबाह्य, 
न दो आगमिक वर्गो के आधार पर हुई है ! इस वर्गीकरण में मूल ओर छेद को स्थान प्राप्त नहीं है । आचार्य 
हरिभद्र, जिनेका समय विक्रम कौ आठवी शताब्दी है ओर आचार्य मलयगिरि, जिनका समय विक्रम को तेरह 
शताब्दी है, उन्होने भौ नन्दीसूत्र कौ अपनी वुत्तियों मे अंगप्रविष्ट ओर्‌ अंगवाद्य को हौ स्थात दिया है । आचार्य 
जिनदासगणी महत्तर के आदर्शं को लेकर हौ वे चले है! अंगप्रविष्ट श्रुत कौ स्थापना इस प्रकार है-- 






१. दाया पैर =  आचारंग 
२. वायो पैर = सूत्रकृतांग 
३. दाई जंघा = स्थानांग 

४. बाई जंघा = समवायांग 
५. दायां उरु = भगवती 

६. वायां उरु = साताधर्मकथा 
७. उदर्‌ = उपासकदशा 
८. पोठ = अन्तकृद्शा 










„ पुव्वं सत्थपरिण्णा, अधीय पदियाई होई उवदवणा। 
र्पटच्छस्ीवणया, किं सा उ न होड उवटरवणा ॥ -- व्यवहारभाष्य उदेशक ३, गाथा श 
१३. समाचापीरातक ! 
१४. अध उत्तराध्ययन--आवश्यक--पिण्डनिर्युक्ति तथा ओधनिर्यु्ि--दशर्वकालिक --इति चत्वारि सूलसू्रणि 
--जैनधर्भवरस्तोथ, श्लो. ३० को स्योपवृत्ति (ले. भावप्रभसूरि, शयेर जोवच्चन्द माकन) 
२५. ए हिस्टरी ओंफ दी केनोनिकल लिरचर ओंफ दी न्स, पृष्ठ ४४-४५ तेखक, एव. आर. कापडिया 
. 'इव्येतस्स सुतरपिसस्स जं सुत्तं अगभागठितं तं अंग्पविद्ुं धण्णऽ। --नन्दीसूत्र चूर्ण, पृथ ४७ 










+ उन्तराध्वयन,८२२ 




























९. दांभुजा = 
१०. याई भुजा = भ्र्तव्याकरण 

१९१. ग्रीया ~ विपाक 

१२. शिर = दृषटियाद 


पर्त स्थापना मे आचारंग ओर सूरकृतांग को, मूलस्यानौय अर्थात्‌ चरणस्यानोय माना है । १० दूसरे 
रूष मँ भो शरुतपुर्प कौ स्यापना कौ गड है । ठस रेक मेँ आवर्वफ, दशरवैकालिक, पिण्डरनिमुप्छि ओर 
उत्तराध्ययन, इन चारो को मूलस्थानोय माता है । प्राचीन ज्ञानभण्डारों मे श्ुत-पुरप के अनेक, सिप्र प्रपा ६। 
दादर ठपांगों को रचना ्टोने फे याद शचुतपुरप के प्रत्येफ अंग के साय एफ-एक उपांग कौ का्पना कौ गई ई। 
्योकि अंगो के अर्थ को स्पष्ट फरने पाला ठपांग है । किस अंग का कौन सा उपाग है, वह इसा प्रकार प्रतिपादित 
किया गया ह॑ 


अंग उपांग 
आचारंग ओपपातिक 
सूयरकृत राजप्रसीय 

॥ स्थानाग जोवाभिगम 
समवाय प्र्ञापना 
भगवतो जम्य्रोपप्रतपि 
साताधरमंकया सूपरनति 
उपासफदरा चन््प्रसति 
अन्तकृूदशा निरयावलिया-फल्पिफा 
अनुत्तरीपपातिकदशा ऋल्पावतसिका 
प्रप्तघ्याकरण पुष्पिका 
यिकः पुष्पतः 
दुष्टियाद्‌ पृष्णिदा 


जिम ममप चैतासौस आगो फौ संप्या म्विर हो गई, ठस समय श्रुतपुरप फो जो आकृति यना प 
है, उसमें दसदफालिफः ओर ठयध्ययन को मूल स्थान पर रखा गया है। प यह धुम-पुरथ को अकृठिका 
रेयोफन चुत ही माद मे दुमा है 1 यट भौ अधिकः मम्भवे है फि उक्तगाध्ययन, ददयैयः सि कन मूतनूयर माने 
धा एफ कार्ण यट भी रातत त 

सैन आगम-मारित्य में -उघ्ररप्यमन अर्‌ दरायेयालिकः फा गौरवं म्य 
फेः आधःपं र पतं, चे दिषम्यरपरम्प फे, उन्होनि ट्रप्ययत ओर यरवैकाति १: ` 





१२ त्रो अयदमुप्यतु सस्व, पूयं ५० के प्यते (शो उदङ मदाद्‌ पैः एम 
श अथमपूरत सा पिव 
१८ चर उदप्टुषत्‌ कस्य. पट एप ४९ क रमय पा धि। 





























- अध्ययन्‌^२३ 
है । कथायपाहुड९९ की जयधवला टीका भे तथा गोम्मरसारः° में क्रमशः गुणधर आचार्य ने ओर सिद्धन्त- 
चक्रवर्ती नेमिचन्द्र ने अंगयाघ्य के चौदह प्रकार यताये है ! उनमें सातवां दशवैकालिक है ओर आठ उत्तराध्ययन्‌ 
है1 नन्दीसूत्र भे आचार्य देवषाचक ने अंगयाहय श्रुत के दो विभाग किये है ।*५ उनमें एक कालिक ओर दूसरा 
उत्कालिक है। कालिक सुप्र की परिगणना में उत्तराध्ययन का प्रथम स्थान है ओर उत्कालिकर सूत्रों की परिगणना 
मे दशवैकालिक का प्रथम स्थान है। 

सामान्यरूप से मुलसूत्न कौ संख्या चार है । मूलसूत्र कौ संख्या के सम्बन्ध मे विज्ञो के विभिन्न मत ठम 
पूर्वं यता चुके हं । चि संख्या के सम्बन्ध में कितने हौ मतभेद हो, पर सभी मनीपियों ने उत्तराध्ययन को 
भूलसूत्र माना दै। 

"उत्तराध्ययन' में दो शब्द ह~ उत्तर ओर अध्ययन! समवायांग में ' छत्तीसं उत्तरण््यणाई' यह वाक्य 
मिलता है ।र२ प्रस्तुत वाक्य में उत्तराध्ययन के छत्ीस अध्ययनों का प्रतिपादन नही किन्तु छत्तौस उत्तर अध्ययन 
प्रतिपादितं किये गये है । नन्दीसूत्र मे “उत्तरण्डयणाणि" यह बहुवचनात्मक नाम प्राप्त है ।२२ उत्तराध्ययन्‌ कै 
अन्तिम अध्ययन की अन्तिम गाथा मेँ "छनत्तीसं उत्तरण्डाए' इस प्रकार बहुवचनातक नाम मिलता है ।२४ 
उत्तराध्यसननियुक्ति मेँ भी उत्तराध्ययन्‌ का नाम बहुवचने मेँ प्रयोग किया गया है २५ उत्तरध्ययनचूर्णिं मे छत्तीस 
उत्तध्ययर्नो का एकं शरुतस्कंध माना ह (२९ तथापि ठसका नाम वचूर्णिकार्‌ ने षहुवचनात्मक माना है । वहुवचनात्मक 
नाम से यह विदित है कि उत्तराध्ययन अध्ययनं का एक योग मात्र है । यह एककर्तृक एक ग्रन्थ नहीं है। 

उत्तर शब्द पूर्व की अपेक्षा से है। जिनदासगणी महत्तर ने इन अध्ययनं कौ तीन प्रकार से योजना की है-- 

(१) स-उत्तर्‌ -- पहला अध्ययन 
(२) निरुत्तर -- छत्तीसवां अध्ययन 
(३) स-उत्तर-निरुत्तर -- बीच के सारे अध्ययन 

परन्तु उत्तर शब्द कौ प्रस्तुत अर्थयोजना जिनदासगणी महत्तर की दष्ट से अधिकृत नहीं है ।२७ वे 
निरमुक्तिकार भद्रवाहु के वारा जो अर्थं दिया या है, उसे प्रामाणिक मानते ह । निर्युक्ति कौ दृष्टि से यह अध्ययन 
आचारांग के उत्तरकाल मे पदे जाते थे, इसीलिए इस आगम को "उत्तर अध्ययन ' कहा है 1२८ उत्तराध्ययनचूर्णिं 
व उत्तराध्ययन-यृहद्यृत्ति में भी प्रस्तुत कथन का समर्थन दे । श्रुतकेवली आचार्य शब्यम्भव के पश्चात्‌ यहे अध्ययन 














१९. दसवेयालिये उत्तण्डयणं । --कपायपाहुड (जयधवला सिति) भाग १, पृष्ठ १३/२५ 

२०. दस्वेयालं च उपरज्छयणं । --गोम्मरसार (जीवकाण्ड), गाथा ३६७ 

२१. से किं तं कालियं? कालियं अणेपविहे पण्णत्त, तं जटा--उत्तरज््यणाईं ` “ 1 से कि तं उक्कालियं? उक्कालियं अभेषविदे 
पणत तंजला--दसवेयालिया ...\ -- नंदीसूप्र ४२ 

२२. मवा्ांग, समयाय ३६ २३. नन्दीसूयर ४३ 

२४, उत्तसध्ययन्‌ ३६/२६८ २५. उत्तगध्ययनियुक्ति, गाढ पृ.र९, पा. टि.४ 

२६. 'एतेसिं चेव छत्तोसाए उत्तरणज्डयणाणे सपुदयसमितिप्तमागपेणं -उत्तर्जछ्यणभावसुत्तयंधे त्ति लन्भई, ताणि पुण छतीसं 
उत्तण्ड्रयणाणि इमेहि नामेहिं अणुंतव्वाणि । --उक्तगध्ययनचूर्णि, पृष्ठ ८ 

२७. विणसुयं सउत्तं जोवाजोवाभिगमो णिरुततरो, सर्खोचर इत्वर्थः सेसभ्यणाणि सउत्तरणि णिष्तगणि, य, कट? परीसदा 
विणयसुयस्स उक्ता चउरगिग्यस्स तु पुष्या इति काडं णिरत्रं! --उ्तगध्ययनवचूर्णि, पृष्ठ ६ 

२८. कमउत्तेण पगयं आयारस्तेव उवरिमाई तु। 

तम्दा उ उत्तर खलु अश्छ्वयणा हंति णायव्वा ॥ --उत्तएध्ययननियुक्छि, या. ३ 


1 उन्तराध्यय्‌न्‌ ८२ २ भा 








९. दाईं भुजा = अनुत्तरौपपातिकदशा 
१०. वा भुजा = प्ररनव्याकरण 

११. ग्रीवा = विपाक 

१२. शिर = दृष्टिवाद 






प्रस्तुत स्थापना में आचारंग ओर सूतरकृतांग को, मूलस्थानीय अर्थात्‌ चरणस्थानीय माना है । ५ दुसरे 
रूप में भौ श्रुतपुरुप कौ स्थापना की गई है। उस रेखांकन मे आवश्यक, दशवैकालिक, पिण्डनियुक्छि ओर 
उत्तराध्ययन, इन चारो को मूलस्थानीय माना है प्राचीन ज्ञानभण्डाते मे श्रुत-पुरुप के अनेक, चित्र प्राप्त है । 
द्वादश उपांगों की रचना होने के वाद श्रुतपुरुष के प्रत्येक अंग के साथ एक-एक ठपांग की कल्पना की गई है। 
क्योकि अंगों के अर्थं को स्पष्ट करने वाला उषांग है) किस अंग का कौन सा उपांग है, वह इस प्रकार प्रतिपादित 
किया गया है-- 

















अग उपांग 
आचारांग ओपपातिक 
सूत्रकृत राजप्रश्नीय 

॥ स्थानांग जीवाभिगम 
समवाय प्रज्ञापना 
भगवती -जम्युद्रीपप्रजञपि 
ज्ाताधर्मकथा सूर्वग्रति 
उपासकदशा चन्रप्रहति 
अन्तकृत्दशा निरसावलिया-कल्पिका 
अनुत्तरौपपातिकदशा कल्पावतंसिका 
प्रश्नव्याकरण पुष्पिका 
विपाक पुष्पचूलिका 
दृष्टिवाद वुष्णिदशा 





जिस समय चैत्रालीस आगमो की संख्या स्थिर हो गई, ठस समय शरुतपुरुष की जो भाकृति यनाई गई 

है, उसमें दश्वैकालिक ओर उक्तरध्ययन को मूल स्थान पर रखा गया है! पर यह शुत -पुरुप कौ आकृति का 

रेखोकन बहुत हौ वाद मे हज है । यह भी अधिक सम्भव है कि उत्तर्ययन, दशयैकालिक को मूलसूत्र मानने 
का एक कारण यह भी रहा हो ॥८ । 

सैन आगम-साहित्य में उत्तराध्ययन ओर दशवैकालिक का गौरवपूरण स्थान है । चह श्वेताम्यर-परम्पय 

कै आचारय रहे हो, चाहे दिगम्यरपरम्परा के, उन्हौनि उत्तराध्ययन ओर दशवैकालिक करा पुनः पुनः उल्लेख किया 









९७. श्री आगमयुत्यु रहस्य, पृ ५० के सामने (श्री उदयपुर मेवाड़ कै एस्तलिदित भण्डार से परास प्राचीन) 
श्री आगमपुरप का चिर! 
१८. श्रौ आगमपुरपतुं रस्य, पृष्ठ श्४ तथा ४९ के सामने याला चिवर॥ 













- अध्ययन्‌८^२३ 
है। कपायपाहुड९९ की जयधवला रीका भ तथा गोम्मटसारः मे क्रमशः गुणधर आचार्य मे ओर सिद्धन्त- 
चक्रवर्ती नेमिचनद्र ने अंगयाद्य के चौदह प्रकार यताये है । उनमें सातवं दशवैकालिक है ओर आठ उत्तराध्ययन 
है । नन्दीसूप्र मे आचार्य देववाचक ने अंगवाह्य श्रुत के दो विभाग किये ह ।** उनमें एकं कालिक ओर दूसरा 
उत्कालिकं है । कालिक सूत्र की परिगणना में उत्तराध्ययन का प्रथम स्यान है ओर्‌ उत्कालिक सूत्रों कौ परिगणना 
मे दशयैकालिक का प्रथम स्थान दै। 

सामान्यरूप से मूलसूत्र फौ संख्या चार है 1 मूलसूत्रो की संख्या के सम्बन्ध मेँ विज्ञो के विभिन मत हम 
पूर्वं चता चुके ह । चाहे संख्या के सम्बन्ध में कितने ही मतभेद रहो, पर्‌ सभी मनीपियों ने उत्तराध्ययन को 
भूलसूत्र माना है। 

"उत्तराध्ययन' भें 'दो शब्द है उत्तर ओर अध्ययन। समवायांगै में "छत्तीसे उत्तर््ञयणाई यह वाक्य 
मिलता है 1२२ प्रस्तुत वाक्य में उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्ययनों का प्रतिपादन नर्ही किन्तु छत्तीस उत्तर अध्ययन 
प्रतिपादित किये गये है । नन्दीसूत्र मेँ “उत्तरण्वयणाणि' यह यह्ुवचनात्मक नाम प्राप्त है 1२२ उत्तराध्ययने के 
अन्तिम अध्ययन कौ अन्तिम गाधा मेँ *छत्तीसं उत्तरण्षाए" इस प्रकार वहुवचनातमक नाम मिलत्ता है 1२४ 
उत्तराध्ययननियुक्ति में भी उत्तराध्ययन का नाम बहुवचन में प्रयोग किया गया हे ।२५ उत्तरध्ययनचूर्णि मे छत्तीसं 
उत्तराध्ययनो का एक शरुतस्कंध माना है 1९ तथापि उसका नाम चूर्णिकार ने बहुवचनात्मक माना है । बहुवचनात्मक 
नामे से यह विदित है कि उत्तराध्ययन अध्यय्नो का एक योग मात्र है । यह एककर्तृक एक ग्रन्थ नहीं है! 

उत्तर शब्द पूर्व की अपेक्षा से है जिनदासगणी महत्तर ने इन अध्ययनं कौ तीन प्रकार से योजना की है-- 


(१) स-उत्तर -- पहला अध्ययन 
(२) निरुत्तर -- छत्तीसवां अध्ययन 
(३) स~-उत्तर-निरुत्तर -- बीच के सारे अध्ययन 


परन्तु उत्तर शब्द की प्रस्तुत अर्थयोजना जिनदासगणी महत्तर कौ द्षटि से अधिकृत नहीं है १७ वे 
निर्यक्तिकार भद्रवाहु के द्वार जो अर्थं दिया या है, उसे प्रामाणिक मानते दै । निर्युक्ति कौ दृष्टि से यह अध्ययन 
आचारोग के उत्तरकाल में पदे जाते ये, इसीलिए इस आगम को "उत्तर अध्ययन' कहा दै ।२८ उत्तराध्ययनचूर्णि 
व -उत्तराध्ययन-वृहद्वृतति मे भी प्रस्तुत कथन का समर्थन हे । श्रुतकेवली आचार्यं शय्यम्भव के पश्चात्‌ यह अध्ययने 


१९. देसवेयालियं उत्तरज्छयणं । --फपायपाहुड (जयथवला सहित) भाग १, पृष्ठ १३/२५ 

२०, दसयेयालं च उपतरन्छयणं । --गोम्मटसार्‌ (जीवकाण्ड), गाधा २३६७ 

२१. से किं तं कालिये? कालियं अणेगविरं पण्णे, ते जहा---उच्तरण्छयणाई -“। से किं तं उक्कालियं > उक्कालियं अणेगविरं 
पणत तंजहा-दपवेयालिया,..-। -- नंदीसू्र ४३ 

२२. समवायांग, समवाय ३६ २३. नन्दीसूधर ४३ 

२४, उत्तराध्ययन ३६/२६८ २५. उत्तषएध्ययनियुक्ति, गॐ पृ.२१, पा.रि.४ 

२६. एएतेसिं चेव छतौसाए्‌ उत्तरण्यणाणं समुदयसमितिषमागमेणं उत्तरण्छयणभावमसुत्तखधे त्ति सम्मद, तापि पुण छषतीसं 
उत्तरण्छरयणाणि इमेहिं ममेह अणुगंतव्वाणि। --उत्तराध्ययनच्‌र्णि, पृष्ठ ८ 

२७. विणतुयं स्रउत्तरं जीवाजीवाभिगमो णिरतरो, सर्योततर इत्यर्थः सेसर्यणाणि सउत्तराणि णिर्तराणि, य, कह? परौसहा 
विणयमसरुयस्स उ्ए चउरगिज्यस्स तु पुच्वा इति काड णित््रं। --उ्तराध्ययनचूर्णि, पृष्ठ ६ 

२८. कमञ्रेण पगयं आयारस्मेव उवरिमां तु। 

तम्हा ठ उक्त खलु अग्क्षयणा हंति णायस्वा॥ --उक्तरध्ययननियु्छि, या. ३ 





















५ ८२४ 
दशवैकालिक के उत्तरकाल में पदे जामे लगे {२९ अतः ये उत्तर अध्ययन हौ वने रे है । प्रस्तुत उत्तर शब्द कौ 
व्याख्या तर्कसंगत दै। । 


दिगम्यर-परम्परा के ग्रन्थो में उत्तर शव्द कौ विविध दृषटियों से परिभाषां पराप्त होती है । आचाय 
वीरसेन ने यद्खण्डागम कौ धवलावृक्ति मे लिखा--उत्तराध्ययन उत्तर पदौ का वर्णन कसला है। यह उत्तर शब्द 
समाधान का प्रतीक है १० अंगपत्रतति मेँ आचार्ये शुभचद्र ने उत्तर शब्द के दो अर्य किये हैर -- 

[१] उत्तरकाल--किसी ग्रन्थ के पश्चात्‌ पदे जाने वाते अध्ययन? 

{२} उत्तर प्रश्नों का उत्तर देने वाले अध्ययन। 

टन अर्थो में उत्तर ओर अध्ययनं के सम्बन्ध मे सत्य तथ्य का उद्घाटन किया गया है । उत्तराध्ययन्‌ 
मे ६, १६, २३, २५ ओर २९ वां --ये अध्ययन प्ररनोत्तररैली मे लिखे गये है । कुछ अन्य अध्ययनं मे भौ 
आंशिक रूप से कुछ प्रश्नोत्तर आये है । प्रस्तुत दृष्टि से उत्तर का " समाधान ' सूचक अर्थं संगत होने पर भी सभो 
अध्ययर्नो मेँ वह पूर्ण रूप से ध्रटित नहीं होता है । उत्तरवाची अर्थं संगत ने के साथ ही पूर्णरूप से च्याप्त भौ 
है। इसीलिए उत्तर का मुख्य अर्थं यही उचित प्रतीत होता है। 

अध्ययनं का अर्थं पठ्ना है। किन्तु यों पर अध्ययन शब्द अध्याय के अर्थं में व्यवहत हुआ है । निर्युक्ति 
ओर्‌ चूर्णं मँ अध्ययन का विशेष अर्थं भी दिया है९२ पर अध्ययन से उनका तात्पर्य परिच्छेद से है। 

उत्तराध्ययन कौ रचना के सम्बन्ध में निर्युक्ति, चूरणिं तथा अन्य मनीपी एक मत नहीं ह । निरयुकतिकार 
भद्रवाहु की दृष्टि से उत्तराध्ययन एक व्यक्ति की रचना नही है । उनकी दृष्ट सै उत्ताध्ययन कर्तृत्व क दृष्टि से 
चार भागों मे विभक्त किया जा सकता दै--१. अंगप्रभव, २. जिनभापित, २. प्रत्येकदुद्ध-भापित, ४. 
संवादसमुत्थित (२१ उत्तराध्ययन का द्वितीय अध्ययन अंगप्रभव है । वह करमप्रवादपूर्ं के सततरहवं प्राभृत से द्धृते 
है १४ दशां अध्ययन जिनभापित है ५ आटठवों अध्ययन प्रत्येकबुद्धभायित दै ।१४ नौवाँ ओर तेईसवां अध्ययन्‌ 
























२९ विशेपश्चायं यधा-- शय्यम्भवं यायदेष रमः तदाऽऽपतस्तु दशवैकालिकोक्तरकालं पर्यन्त एति 
---उप्तराध्ययन बृहद्युतति, पत्र ५ 






३०. उन्तरण्डयणं उक्तएपदाणि वण्णेड। --धयला, पृष्ठ ९७ 
३१. उत्तराणि अरिष्यति, उक्तरण्धयणं पदं जिणिदेषिं। --अंगपण्णतति, २/२५,२६ 
३२. (फ) अग्क्षप्पस्पाणयणं कम्माणं अवच उवचियाणं 
अणुवचओ व णवाणं तम्हा अग्रयणमिच्छंति॥ 
अहिगम्मंति य अत्था अणेण अहियं य णयणमिच्छति। 
अयं य सराह गच्छइ तम्डा अग्छयणमिच्छति॥ , उत्तरा. ति. गाथा ९-५ 
(ख) उक्तराध्ययन यृष्दवृतति, पष्ठ ६-७ (ग) उष्राध्ययतचूर्णि, पृष्ठ ७ 
३३. अंगष्पभवा जिणभासिया य परतययुद्धसंवाया। 
यंधै मुकय य कया छततोसं उ्रण््रयणा ॥ -- उचचराध्ययननिधुंक्ति, गा, ४ 
३४. कम्मष्ययायपुष्ये स्तरते पाडु्ंमि जं सुं । 
सणयं सोदाष्टरणं तं चेव दंपि णायव्य ॥ --उत्तएध्ययननिरुषिति, गा. ६९ 
३५ (क) जिणभासिया जहा दुमपदगादि ।---उत्तराध्ययतवूर्णि, पृष्ठ ७ 
(ख) जिनभाषितानि यथा द्रुमपुष्विकाऽध्ययनम्‌! --उच्चरश्ययन यृदृद्यृ्ि, पय ५ ` 
३६, (क) पततेययुद्धभास्भिपाधि जहा काविलिर्गादि। --उक्तराध्ययतपूर्ि, पृष्ठ ७ 
(य) ्रत्यैकयुद्धाः कपिलोदयः तेभ्य उत्यप्रानि यथा कापिलियाध्ययनम्‌। --उत्तगध्ययन वृहद्यक्ति प ५ 
॥ 

















 । अध्ययन्‌^२५ 




































संघाद समुत्थित हैर 


उत्तराध्ययनं के भूलपाठ पर ध्यान देने से उसके कर्तृत्व के सम्बन्ध ये अभिनव चिन्तन किया जा सकता 
हे 


द्वितीय अध्ययन के प्रारम्भ में यह वाक्य आया है--** सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं-- इह 
खलु यावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरिणं कासवेणं पवेद्या 1" 


सोलहवं अध्ययन के प्रारम्भ में यह वाक्य उपलब्ध है" सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्ाम॑-- 
इह खलु धेरे हिं भगवंतेहि दस वंभचेरसमाहि ठाणा पण्णत्ता।"" 


उनतीसयें अध्ययन के प्रारम्भ में यह वाक्य उपलब्ध है--'" सुयं मे आउसं! तेणं भगवया एवमक्खायं-- 
इह खलु सम्मत्तपरिक्कमे नामऽण्श्चयणे समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइए।'" 


उपर्युक्त वाक्यो से यह स्पष्ट परिसात होता है कि दूसरा, उनतीसवों अध्ययन श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
छारा प्ररूपिते है ओर सोलहवों अध्यययन स्थविरे के द्राण रचित है। निर्युक्तिकार न द्वितीय अध्ययन को कर्मप्रवादपू्व 
से निरूढ माना है। 


जघ हम गहराई से इस पिपय मे चिन्तन करते हं तो सूर्यं के प्रकाश की भोति स्पष्टता कि 
निर्युकछिकार्‌ ने उत्तराध्ययन को कृष्य कौ दृष्ट से चार भागों मेँ विभक्त कर उस पर्‌ प्रकाश डालना चाहा, पर 
उससे उसके कर्तृत्व पर॒ प्रकाश नहीं पड़ता, किन्तु विषयवस्तु पर प्रकाश पड़ता है । दसर्वे अध्ययनमे जो 
विषयवस्तु है, चह भगवान्‌ महावीर द्वारा प्ररूपित है, किन्तु उनके द्वारा रचित नहीं क्योकि प्रस्तुत अध्ययन की 
अन्तिम गाया '“युद्धस्स निसम्म भासियं'" ये यात स्पष्ट होती है। इसी प्रकार दूसरे व उनतीसवे अध्ययन के 
प्रारम्भिक वाक्यो से भी यह तथ्य उजागर होता हे। 


छठे अध्ययन की अन्तिम गाथा है--अनुत्तरसानी, अनुत्तरद्शी, अनुत्तर ज्ञानदर्शनं के धारक, अरिहन्त, 
कञातपुत्र, भगवान्‌, वैशालिक महावीर ने एेसा कहा है ।८ वैशालिक का अर्थं भगवान्‌ महावीर दै । 


प्रत्येकवुद्धभापित अध्ययन भी प्रत्येकबुद्ध द्वारा ह रचे गये हो, यह यात नहीं है । क्योकि आठ अध्ययन 
की अन्तिम माथा मेँ यह यताया है कि विशुद्ध प्ररावाले कपिल मुमि ने इस प्रकार धर्म कहा है। जो इसकी 
सम्यक्‌ आराधना करेगे, घे संसार-समुद्र को पार करेगे । उनके वारा हौ दोनों लोक आराधित होगे ११ यदि प्रस्तुत 
अध्ययन कपिल के द्वारा पिरचित होता तो पे इस प्रकार कैसे कहते? 


संवाद्‌-समुत्थित-अध्ययने नौवें ओर तेईसवें अध्ययनों का अवलोकन करने पर यह परिजात होता है कि 
वे अध्ययन नमि राजर्पिं ओर केशो-गौतम द्वार विरचित नहीं है । नौव अध्ययन की अन्तिम गाधा है--- संयुद्ध, 
पण्डित, प्रविचक्षण पुरुष कामभोगों से उसी प्रकार निवृत्त होते है जैसे--नमि राजप ।** तेईसवें अध्ययन कौ 


३७. संयाओ जहा णमिपव्यग्जा केखिगोयमेजं च ! ---उत्तगाध्ययनचूर्णि, पृष्ठ ७ --उत्तएध्ययन वृहद्वृत्ति, पव ५ 
३८. एवं से उदां अणुघरनाणी, अणुक्रदंसी अणुत्तएनाणदं्णधे । 
अरहा नायपुतते, भगवं वेसालिए्‌ वियाहिए॥ --उत्तराध्ययन ६/१८ 
३९. इई एस धम्मे अक्याए, कविलेणं च विसुदधपपरेणं। 
तपिहिन्ति जे ड काठनिति तेहि आगहिया दुवे लोगा॥ --उच्तगध्ययन ८/२० 
४०. एषं करेन्ति संनुद्धा पंडिया पवियक्यणा1 
विणियहन्ति भोगेसु, जहा सै नमो गयरिसी ॥ -- उद्एध्ययन ९/६२ 








५ एउत्तरध्यचन्‌ ^ २४ 
दशवैकालिक के उत्तरकाल मेँ पदे जाने लगे 1२९ अतः ये उत्तर अध्ययन हौ यने रहै है । प्रस्तुत उत्तर शब्दं की 
व्याख्या तर्कसंगत है । 


दिगम्यट-परम्परा के म्रन्थो में उत्तर शब्द कौ विविध दृषटियों से परिभाषा प्रा होती है । आचायं 
वीरसेन ने षट्खण्डागम कौ धवलावृत्ति मे लिखा--उत्तराध्ययन उत्तर पदों का चर्णन करता दै । यह उत्तर शब्द 
समाधान की प्रतीक दै !३° अंगषन्नत्ि में आचार्यं शुभचन््र ने उत्तर शब्द के दो अर्थ करिये २१ -- 


[१] उत्तरकाल--किसी ग्रन्य के पश्चात्‌ पदे जाने वाते अध्ययन । 
[२] उत्तस-- प्रश्नों का उत्तर देने वाले अध्ययन । 


इन अर्थौ मे उत्तर ओर अध्ययन के सम्बन्ध मेँ सत्य तथ्य का उद्घाटन किया मया है । उत्तराध्ययन 
में ४, १६, २३, २५ जौर २९ वां --ये अध्ययन प्रशोत्तरशैली मे लिखे गये है । कुछ अन्य अध्ययनों मे भौ 
ओंशिक रूप से कुछ प्रश्नोत्तर आये ह । प्रस्तुत दृष्टि से उत्तर का * समाधान ' सूचक अर्थं संगत होने षर भी सभी 
अध्ययनों मेँ वह पूर्ण रूप से घटित नदीं ्टोता है । उत्तरवाची अर्थं संगत ्ोने के साथ ही पूर्णरूप से व्याप्त भी 
है। दम्रीलिए उत्तर का मुख्य अर्थं यही उचिते प्रतीत होता है) 


अध्ययन का अर्थं पदृना है । किन्तु यहो पर अध्ययन शव्द अध्याय के अर्थ भे व्यवहत हुआ है । निर्युक्ति 
ओर चूर्णं मे अध्ययन का विशेष अर्थं भी दिया हरर पर अध्ययनं से ठनका तात्पर्य परिच्छेद से है। 


उत्तराध्ययन की रचना के सम्बन् में नियुक्ति, चूर्णिं तथा अन्य मनौयौ एकं मत नर्ही ह । निर्ु्िकर 
भद्रबाहु की दृष्टि से उत्तराध्ययन एक व्यक्ति की रचना नी है। उनकी दृष्टि से उत्तराध्ययन कर्तृत्व को दृष्टि से 
चार भागों मेँ विभक्त किया जा सकता है--१. अंगप्रभव, २. जिनभापित, ३. प्रत्येकदुद्ध-भापित, ४. 
संवादसमुत्थित २ उत्तराध्ययन का द्वितीय अध्ययन अंगप्रभव है । वह कर्मप्रवादपूर्व के सत्तरहवे प्राभूते से उद्धृत 
है १४ दरवा अध्ययन जिनभापित है ५ आठवों अध्ययन प्रत्येकबुद्धभापित है ।९ नौवों ओर तेईसवां अध्ययन 


२९. विशेपश्चायं यथा--- शय्यम्गयं यावदेष क्रमः तदाऽऽरतस्तु दशवैकालिकोतदकालं पद्यत इति । 
--उ्तपध्ययन युहदुयुच्ति, पै ५ 
३०. उष्टर्ययणं उच्तएपदाणि वण्णे! --धवला, पृष्ठ ९७ 
३१, उत्तराणि अहिण्णंति, उषर्यणं पदं जिणिदेहि। --अंगपण्णत्ति, १/२५,२६ 
३२. (क) अण्छप्यस्माणयणं कम्माणं अवच ठषचियाण। 
अणुवच भो य णवाणं तम्हा अरप्तयणमिच्छंति ॥ 
अटिगम्मंति य अत्था अणेण अहियं व णयणमिच्छंति। 
अष्ियं व सराह गच्छई तम्हा अस्षथणमिच्छंति॥ --उक्तण. नि. गाधा ६-७ 
(य) उत्तराध्ययन यृहद्वृत्ति, पष्ट ६-७ (ग) उत्ताध्ययनचूर्णि, पृष्ठ ७ 
३३. अंगष्यधवा जिणभासिवा य पतेययुद्धसंयाया! 
यंधे गुक्छोे य कया छत्ौसं ठदरण्डायणा॥ -- उ्ठगध्ययननियुकछि, गा, ४ 
३४, कस्मप्पयायपुष्ये सत्तरसे पाहुडेमि जं सुतं । 
सरणं सोदाहरणं तं चैव इयि णायव्व ॥ --उ्तराध्ययननिरयुच्ति, गा. ६९ 
३५. (क) जिणभास्िया जदा दुमप्तधादि।--उपष्ययतसूर्णि, पृष्ठ ७ 
(ख) जिनभाविताति यथा एरुनपुष्पिकाऽध्ययनम्‌। --उवराध्ययपे यृढद्वेति, षर ५ 
३६. (क) पततेयनुद्धभासियाणि ज काविलिर्गादि ! --उच्चएध्ययनचृरि, पृष्ठ ७ 
(य) प्रत्येकः कपिलादयः चैभ्य उत्पन्नानि वथा कापिलतियाध्ययतम्‌। --उराध्ययत यृषहद्यृत्ति प्र ५ 
+ 












( सगीक्षत्मक अध्ययन्‌^२५ 
संवाद समुत्थित है 1 
उत्तराध्ययन के मूलपाठ पर ध्यान देभे से उसके कर्पुत्व के सम्यन्ध ट अभिनव चिन्तन किया जा सकता 





है 


द्वितीय अध्ययन के प्रारम्भ मेँ यह वाक्य आया हे--'*सुयं मे आसं ! तेणे भगवया एवमक्खाये-- इह 
खलु यावीसं परौसहा समणेणं भगवया महा्वीरिणं कासवेणे पवेहया।'' 


सोलहवे अध्ययन के प्रारम्भ मे यह वाक्य उपलब्ध है--*सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्ामं-- 
शह खलु भरे हि भगवेतेहि दस व॑भचेरसमाहि ठाणा पण्णत्ता।"* 

उनतौसवें अध्ययन के प्रारम्भ में यह वाक्य उपलब्य है" सुयं मे आउसं! तेणं भगवया एवमच्खायं-- 
इह खलु सम्मत्तपरिक्कमे नामऽण््यणे समणेणं भगवया महावीरेण कासवेणं पवेङए'" 


उपर्युक्त वाव्यो से यह स्पष्ट परिजात होता हे कि दूस, उनतीसवों अध्ययन श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
ह्वार प्ररूपित है ओर सोलह अध्यययन्‌ स्यपि के दवारा रचित है। नियुं्छिकार ने द्वितीय अध्ययन को करमप्रवादपूर्व 
से निरूढ माना है। 

जय हम गहराई से इस विपय मेँ चिन्तन कसते है तो सूर्य के प्रकाश की भोति स्पष्ट होता है कि 
निरयुक्तिकार ने उत्तराध्ययन को क्ष्य की दृष्टि से चार भागों मेँ विभक्तं कर उस पर प्रकाश डालना चाहा, पर 
उससे उसके कर्तृत्य पर॒ प्रकाश नहीं पडता, किन्तु विपयषस्तु पर प्रकाश पड़ता है । दसवें अध्ययने जो 
विपयवस्तु है, वह भगवान्‌ महावर द्वारा प्ररूपित दै, किन्तु उनके दारा रचित नहीं । क्योकि प्रस्तुत अध्ययन की 
अन्तिम गाथा ""युद्धस्स निसम्म भासियं "' ये यात स्पष्ट होती है । इसी प्रकार दूसरे घ उनतीसवें अध्ययन के 
प्रारम्भिक चाक्यो से भो यह तथ्य उजागर होता हे 

छठे अध्ययन कर अन्तिम गाया है-अनुत्तररानी, अनुत्तरदशां, अनुत्तर ज्ञान -दर्शन के धारक, अरिहन्त, 
ज्ञातपुत्र, भगषान्‌, वैशालिक महावीर ने एेसा कहा है 1१८ वैशलिक का अर्थं भगवान्‌ महावीर है। 

प्रत्येकवुखधभाषितं अध्ययन भी प्रत्येकयुद्ध द्वारा हौ रचे गये हों, यह बात नहीं है क्योकि आवे अध्ययन 
की अन्तिम गाथा मेँ यह यताया दै कि पिश प्रजञावाले कपिल मुनि ने इस प्रकार धर्म कषा है। जो इसकी 
सम्यक्‌ आराधना करेगे, पे संसार-समुद्र को पार करेगे । उनके द्वारा हौ दोनो लोक आराधित होगे ९ यदि प्रस्तुत 
अध्ययन कपिल के द्वारा विरचित होता तो वे इस प्रकार कैसे कहते? 

संवाद-समुत्थित-अध्ययन नौवें ओर तेईसवे अध्ययनों का अवलोकन करने पर यह परिज्ञात होता है कि 
ये अध्ययन नमि राजर्धिं ओर केशी-गौतमे द्वार विरचित नरौ ह! नौवें अध्ययन कौ अन्तिम गाया है-- संबुद्ध, 
पण्डित, प्रविचक्षण पुरुप कामभोगों से उस्र प्रकार निवृत्त होते हैँ जैसे--नमि राजर्पि {° तेईसवे अध्ययन की 


३७. संवाओ जंहा णमिपव्ग्ना के्िगोयमेचं च । --उत्तपध्ययनचूरणि, पृष्ठ ७ --उत्तरोध्ययन वृहद्यृत्ति, पत्र ५ 
३८. एवं से उदाहु अणुच्नाणो, अणुचरदंसौ अणुचरनाणदं्णधो । 
अरहा नायपुतते, भगवं येसालिए्‌ वियाहिए॥ --उत्तराध्ययन ६८/१८ 
३६. इई एस धम्भे अश्याए्‌, कवितेणं च विसुखपपत्रेणे। 
तेरिहिन्ति जे ड काहिन्ति तेहि आरएरिदा दे लोगा॥ --उगएध्ययन ८/२० 
४०. एवं करेन्ति सयु पंडिया पवियक्यणा। 
चिणियटन्ति भोगेसु, जटा से नमौ रयरिसौ ॥ -- उत्तए्ययन ९/६२ 










ध उन्तरध्ययन्‌,^ २४६ 
अन्तिम गाथा है--समग्र सभा धर्मचर्चा से परम संतुष्ट हुई, अतः सत्मागं मे समुपस्थित उसने भगवान्‌ केशी 
ओर गणधर गौतम कौ स्तुति की कि ये दोनों प्रसन्न रे ।*९ 

उपर्युक्त चर्चा का सारंश यह है कि नि्युक्िकार भप्रयाहु ने उत्तराध्ययन को कर्तृत्व कौ दृष्टि से चार 
वर्गो मेँ विभक्त किया है। उसका तात्पर्यं इतना हौ है कि भगवान्‌ महावर, कपिल, नमि ओर केशी-गौतम कै 
उपदेश तथा संवादो को आधार वनाकर इस अध्ययनों की रचना हुई ह ¦ इन अध्ययनो कै रचयिता कौन है? 
ओर उन्हेनि श्न अध्ययनं की रचना कव कौ? इन प्रश्नों का उत्तर न नियुक्तिकार भद्रमाह ने दिया, न चूर्णिकार 
जिनदासगणी महत्तर ने दिया है ओर न चृहद्वृत्तिकार शान्त्याचार्य ने हौ दिवा है। 

आधुनिक अनुसंधानकर्ता विज्ञ का यह मानना है कि वर्तमान मे जो उत्तराध्ययन उपलब्ध है, वह किसी 
एक व्यछ्छिविरेष को रचना नही है, किन्तु अनेक स्थविर मुनयो कौ रचनां का संकलन है! उत्तराध्ययन के 
कितने हौ अध्ययन भगवान्‌ महावीर द्वा प्ररूपित हँ तो कितने हौ अध्ययन स्थविरो के द्रारा संकलित है ।*२ 
इसका यह तात्पर्य नहीं है किं उत्तरध्ययन मेँ भगवान्‌ महावीर का धर्मोपदेश नरह है। उसमें वीतरागवाणौ 
का अपूर्वे तेज कभी छि नर्ही सकता । क्रूर काल की काली आंधी भौ उसे धुंधला नही कर सकती । वह आजं 
भी प्रदीप्त है ओर साधको के अन्तजीयन को उजागर करता दै। आज भी हजारो भव्यात्मा उस पावन उषदेश 
को धारणं कर्‌ अपने जीवन को पावन घना रहे हैं । यह पूर्णं रूप से निधित है किं देवरद्धिगणी क्षमाश्रमण तक 
उत्तराध्ययन छत्तीस अध्ययनों के रूप मेँ संकलित हो चुका था। समचायोगसूप्र मे छत्तीस उत्तर अध्ययनों के 
नाम उल्लिखित ै। 

विपयवस्तु कौ दृष्टि से ठत्तराध्ययन्‌ के अध्ययन धर्मकथात्मक, उपदेशात्मक, आचारात्मक ओर सैद्धान्तिक, 
हून चार भागों में विभक्त किये जा सकते है, जैसे-- 


८१) धर्मकथात्मक -७, ८, ९, १२, १३, १४, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २५ ओर २४ 

८२) उपदेशात्मक ---१, ३, ४, ५, ६ ओर १० 

८३) आचारात्मक --२, ११, १५, १६, १७, २४, २६, ३२ ओर २५ 

(४ ) सद्धान्तिक --२८, २९, ३०, १, ३३, ३४ ओर २६ 

विक्रम की प्रथम शती मे आर्यरक्षित ने आगमं को चार अनुयोगे मे विभक्त किया! उसमे उत्तराध्ययन 

को धर्म॑कथानुयोग के अन्तर्गत गिना है ।*२ उत्तरध्ययन में धर्मकथानुयोग की प्रधानता होने से भिनदासगणी 
महत्तर मे उसे धर्मकथानुयोग माना है,४५ पर्‌ आचागात्मक अध्ययनों को चरणकरणानुयोग मेँ ओर सैदान्तिक 
अध्ययनं को प्रवयातुयोग मे सहज रूप सै टौ सकते ै। उत्तराध्ययन का जो यर्तमान रूप है, उसमे अनेक 
अनुयोग मिते हुए हे । 


४१. तोसिया परिसा सव्या, सम्मग्गं समुवद्टिमा। 
सधुया ते पसीयन्तु भयं केसिगोयमे॥ --उत्तरध्ययते २३/८९ 
४२. (की देयिषए-- दस्वेआपियं तह उक्रण्यणं फी भूमिका, आपार्य तुलसो 
(ख) उक्तएध्ययनसूदर फौ भूमिका, कयि अमपमुनि जी 
४३. अगर धम्मागुोगेनाधिकारः। ---उक्तगध्ययतचूर्णि, पृष्ट ९ 
४४. उत्तराध्ययनचूरणि, पृ ९ 










































इ अध्ययन्‌^२७ 
कितने हौ विज्ञो का यह भी मानना है कि कल्पसूत्र के अनुसार उत्तराध्ययन कौ प्ररूपणा भगवान्‌ महावीर 
ने अपने निर्वाण से पूर्वं पावापुरी में कौ धी ।५५ इससे यह सिद्ध है कि भगवान्‌ के द्वारा यह प्ररूपित है, इसलिए 
ईप्की परिगणना अङ्ग -साहित्य मे होनी चाहिए । उत्तराध्ययनसूत्र की अन्तिम साथा को कितने हौ 'टीकाकार्‌ इसी 
आशय की व्यक्त करने वाली मानते है--“उत्तराध्ययन का कथन करते हुए भगवान्‌ महावीर परिनिर्षण को 
श्राप्त हुए।* यह प्रश्न काफी गम्भीर है। इसका सहज रूप से समाधाने होना कठिनं है । तथापि इतना हौ कहा 
जा सकता है कि उत्तराध्ययन के कितने ही अध्ययनों को भगवान्‌ महावीर ने प्ररूपणा की थी ओर कितने ही 
अध्ययम्‌ वादं मेँ स्थविरो के वार संकलित हुए। उदाहरण के रूप मेँ --केशौ-गोतमीय अध्ययन मेँ श्रमण 
भगवान्‌ महावौर्‌ का अत्यन्त श्रद्धा के साथ उल्लेख हुभा है । स्वयं भगवान्‌ महावीर अपने ही मुखारविन्द से 
अषनी प्रशंसा कैसे करते? उनतीसवें अध्ययन में प्रश्नोत्तर शैली है, जो परिनिर्वाण के समय सम्भव नहो है, 
क्योकि कल्पसूत्र मेँ उक्तराध्ययन को अपृषठव्याकरण अर्थात्‌ चिना किसी से पूरे कथन किया हुआ शास्व कहा 
है 

कितने हौ आधुनिक चिन्तको का यह भी अभिमत है कि उत्तराध्ययन के पहले के अठारह अध्ययन 
प्राचीन है ओर उसके वाद के अठारह अध्ययन अर्वाचीन है । किन्तु अपने मन्तव्य को सिद्ध करने के सिए 
उन्हे प्रमाण नहीं दिये है। 

करितने हौ विद्वान्‌ यह भी मानते द कि अठारह अध्ययन तो अर्वाचीन नहीं है! हो, उनम से कुछ 
अवधिीन ले सकते है । जैसे-- इकतीसवें अध्ययन में आचारांग, सूप्रकृतांग आदि प्राचीन मामो के साय 
दशाश्रुतस्कन्ध, युहत्कल्प, व्यवहार ओर निशीथ जैसे अर्वाचीन आगमं के नाम भी मिलते ह }* जो शरुतस्कन्ध 
केवली भद्रवाहु द्वार िर्यूढ या कृत है ।*५ भद्रवाहु का समय वीरनिर्षाण की दूसरी शती रै, इसलिए प्रस्तुत 
अध्ययन की रचना भद्रवाहु के पश्चात्‌ होनी चाहिए । 

अन्तकृद्दशा आदि प्राचीन आगमसाहित्य में श्रमण-श्रमणियों के चौदह पूर्व, ग्यारह अंग या यारह अंगों 
के अध्ययने का वर्णन मिलता है (*८ अंगवबाहय वा प्रकीर्णक सूर के अध्ययन का वर्णन उपलब्ध नर्ही होता। 
किन्तु उत्तरध्ययनं के अद्भाईस्वे अध्ययन में अंग ओर अंगवाहा, इन दो प्राचीने विभागों के अत्तिरिक्तं ग्यारह 


४५ कल्पसुर 
४६. तेवीसई्‌ सूयगडे सूवाहिएमु सुरु अ। 

जे भिक्णु जयः निष्प से न अच्छ मण्डले॥ 

'पणवीसभावणाहिं उदसेषु दसषाहणं। 

जे भिक्षू जय निच्चं से न अच्छ मण्डले ॥ 

अणपारगुणेहिं च पकप्पम्मि तहैव य। 

जे भिक्यु जयई निच से न अच्छंइ मण्डले ॥ -- उत्तरा. ३१/६६-१८ 
४७. (क) वदामि भवा पारणं चरिमसयलसुयणाणि। 

सुत्तस्स कारगमिसि द्रम कप्ये य ववार ॥ --दशाश्रुतस्कन्निरवुक्ति, गा. १ 

(ख) तेण भगवता आयारपकष्य-दसाकष्य-ववहाग़ व चवमपुव्वनीसंदभूतः निचृढा । --पचकल्पभाष्य, या. २३ चूर्णि 
४८, (क) सामाइयमाइयाईं एष्काएसअओंगादं अहिच । -अन्वकृत., प्रथम यर्ग 
(ख)वारसंगी --अन्तकृतदशा, ४ चर्ण, अध्य. १ 
(ग) सामाइयमाइयाई घोद्सपुव्वाङं अहि! -अन्तकृतदशा, ३ घर, अध्य. १ 
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ध २८ 
अंग, प्रकीर्णक ओर दृष्टिवाद का उल्लेख उपलव्थ होता है ।*९ अतः प्रस्तुत अध्ययन भी उत्तरकालीन आगम- 
व्यवस्था को संरचना होनी चाहिए । 


दूसरी यात यह है कि उद्ाईसवें अध्ययन मे द्रव्य ५०, गुण ५९, पर्याय ५२ की जो संक्षिप्त परिभाषा द 
गई है, वैसौ परिभापाये प्राचीन आगम साहित्य यें उपलव्य नही है । वहां पर विवरणात्मक अर्थं की प्रधानता है, 
अतः यह अध्ययन अर्वाचीन प्रतीत होता है। 


दिगम्यर साहित्य में उत्तराध्ययन की विषयवस्तु का संकेत किया गया है । वह इस प्रकार है-- 


धवला में लिखा है--उत्तराध्ययन मे उद्गम, उत्पादन ओर एषणा से सम्बन्धित दोषो के प्रायर्चततो का 
विधानं है ५३ भौर उत्तराध्ययन उत्तर पर्दो का चर्णम्‌ करता है। ५४ 


अंगपण्णत्ती में वर्णन है कि वाईस परीपहों ओर चार प्रकार कै उपसगों कै सहन का विधान, उसका 
फल तथा प्रश्नों का उत्तर; यह उत्तराध्ययन का प्रतिपा विषय है ५५ 


हरिवंशपुराण मेँ आचार्यं जिनसेन ने लिखा है कि उत्तराध्ययन्‌ में यौर-निर्वाण गमन का वर्णन है ।५९ 


दिगम्यर साहित्य में जो उत्ताध्ययन कौ विषयवस्तु का निर्देश है, वह वर्णन वर्तमान में उपलब्ध 
उप्तराध्ययन मेँ नहीं है। आंशिक रूप मेँ अंगपण्णत्ती का विपय मिलता है, जैसे (१) वाईस परौषहो के सहन 
फरने का वर्णन--दूसे अध्ययन में । (२) प्रश्नो के उत्तस--उनतीसवां अध्ययन । 


प्रायश्चितं का विधान ओर भगवान्‌ महावीर के निर्वणि का वर्णन उत्तराध्ययन मे पराप्त नहीं है! यह हो 
सकता है कि उन्हे उत्तराध्ययन्‌ का अन्य कोर संस्करण प्राप्त रहा हो तत्त्यार्थराजवार्तिक में उत्तराध्यसन को 
आरातीय आचार्यो (गणधये के पश्चात्‌ के आचायों) फौ रचना माना गयां है ५० 


समवायांग ५८ ओर उत्तराध्ययननिरयुक्ति^१ आदि मेँ उत्तराध्ययन कौ जो विषय-सूची दी गई दै, मह 


४९. सा एई अभिगमरई, सुयनाणं जेण अत्थ दिदं 
एक्कारस अंगाहं, पड्ण्णगं, दिष्टिवाओ य॥ -- उक्त, २८/२३ 
५० द्रव--गुणाणमाम्ओ द्यं (पवय दुणो का आश्रय है) । तुलना कँ --क्रियागुणयत्‌ समवायिकारणमिति प्रस्यलक्तणम्‌। 
--वैशेपिकदरशन, प्र. अ, प्रधम आदिक, सू १५ 
५१. गुण-- एगदव्यस्िया गुणा। तुतत कै-- ति 
परवयश्रय्यगुणयान्‌ संयोगविधागेष्यकारणमनपेक इति गुणलकणम्‌। -यैशे. दर्शन, प्र, अ. प्रथम आहिक, सु, द्‌ 
५२. पर्याय--लक्खणं पर्वाणं तु ठभ अस्या भवे। --उत्तराध्ययन्‌ 
५३. उत्तरगवणं उग्य्मुपायणेस्णदोसरगयपायच्छित्तयिहाथं यालादियितेसिदं यण्णेदि+--धवला, पे ५४५, हस्तलिखित 
५४. उत्तरण्शयणं उचरपदाणि वण्णे । --धयला, पृ. ९७ ( परहारनदुर प्रति) । 
५५. उत्तराणिं अिग्जंति उप्तरणछरयणे पदं जिपिदेषि। 
यायीमपरीसदाणं उयस्रग्याणं च सदणविहिं ॥ 
यण्णेदि तप्फलमवि, एवं पण्टे च उत्तरं एव। 
फहदि गुह्मीषयाण पष्ण्णिय्‌ अमं तु खु ॥ -भंगपण्णत्ति, ३/२५-२६ 
५६. उष्ाध्ययतं वीर-निर्योगगमतं तथा । --हरिवंशपुराण, १०५१९३४ 
५७. यदूगणधरदिष्यपरशिष्यैरणतोयैरभिगत्ुतारथतर्त्वः कालदोपादल्पमेधाुर्यलातां प्राणिनामनुप्रतार्थमुपतिवद्रं 
संधिष्तागार्थवयनविन्यासं तदंगयाद्यम्‌ ... तद्भेदा उषगध्ययनादयोऽनेकविधाः। --तप्या्थेवातिंक, १/२० पृ ७८ 
„ शमयायांग, ३९ यां समयाय ५९, उदएष्वयननियुकि, १८-२६ 

















ज अध्ययन्‌,^२९ 
उत्तराध्ययन में ज्यों कौ त्यों प्राप्त होती है । अतः यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि उत्तराध्ययन कौ 
विपयं-वस्तु प्राचीन है। वीर-निर्वाण कौ प्रथम शततब्दी में दशवैकालिक सूत्र कौ रचना टो चुकौ थी । उत्तराध्ययन 
दशवैकालिक के पहले को रचना हे, वहे आचारांग के पश्चात्‌ पढ़ा जाता था, अतः इसकी संकलना वीरमिर्षाण 
कौ प्रथम एताब्दौ के पूरवाद्धमेही हो चुकी थी। 


च्या उत्तराध्ययन भगवान्‌ की अन्तिम वाणी है? 
अव प्रन यह उपस्थित होता है कि क्या उत्तराध्ययन श्रमण भगवान्‌ महावीर की अन्तिम वाणी है? 
उत्तर मे निवेदन है कि श्रुतकेवली भद्रवाहुस्वामी ने कल्पसूत्र मे लिखा है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर 


कल्याणफलविपाक वाले पचपन अध्ययनों ओर पाप-फल वाले पचपन अध्ययनं एवं छत्तीस अपृष्ट-व्थाकरणो 
का व्याकरण करं प्रधान नामक अध्ययन का प्ररूपण करते-करते सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त टो गये ।६० 


इसी आधार से यह माना जाता हे करि छततीस अपृष्ट-व्याकरण उत्तराध्ययन के हौ छत्तीसे अध्ययन है । 
उत्तराध्ययन के छतीसवें अध्ययन की अन्तिम गाथा से भी प्रस्तुत कथने को पुष्टि होतो है-- 
“*इई पाठके वुद्धे नायए परिनिव्ुए। 
छत्तीसे उत्तरण्शवाए, भवसिद्धीयसंमए ॥'" 
-जिनदासगणी महत्तर ने इस गाथा का अर्थं इस प्रकार किया है-- ज्ञातकुल में उत्सन्न वर्धमानस्वामी 
छत्तोसं उत्तराध्यमनों का प्रकाशन या प्रजञापन कर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। ९१ 


शान्त्याचार्य ने अपनी वृहद्वृत्ति मेँ उत्तराध्ययनचूर्णिं का अनुसरण करके भी अपनी ओर से दो वाते 
ओर मिलाई ह । पठली वात यह है कि भगवान्‌ महावीर ने उत्तराध्ययने के कुछ अध्ययन अर्थं रूप मे ओर 
कुछ अध्ययन सूत्र-रूप मेँ प्ररूपित किये ।९२ दूसरी यात उन्होने परिनिर्वृतं का वेकल्पिक अर्थं स्वस्थीभूत 
क्रिया है 1३ 

निर्युक्ति मे इस अध्ययनों को जिन-प्ररप्त लिखा है १५ वृहदवृत्ति मे जिन शब्दो का अर्थ श्रुतलिन ~ 
शुतकेवली करिया है ।९५ 

निरयुक्तिकार्‌ का अभिमत है कि छत्तीस अध्ययन श्रुतकेवली प्रभृति स्थविरो द्वारा प्रूपित है । उन्होने 

निर्युक्ति में इस सम्बन्ध मे कोई चर्चा नहीं की हे कि यह भगवान्‌ ने अन्तिम देशना के रूप मे कहा है! 
वृहदेवृत्तिकार भी इस सम्बन्ध में संदिग्ध हैँ । केवल ूर्णिकार ने अपना स्पष्ट मन्तेव्य व्यक्तं किया है। 


६०. कल्पसू १४६, पृष्ठ २९०, देवेन्मुनि सम्पादित 

६९. उत्तराध्ययनचूणि, पृष्ठ २८१ 

६२. उ्तरध्ययरचूरिं वृहद्वृत्ति, पदर ७१२ 

६३. अथवा पाउकरे ति परदुरकापीत प्रकाशितवान्‌ रोषं पूर्ववत्‌, नवं ' परिनिर्ुचः' ्रधादिदषनोषशमतः समन्तातस्वम्थौभूतः। 
--यृष्द्वृत्ि, प्र ७१२ 

६४. तम्त जिणपन्रपे, अणेतगमपण्जवेहि संजुचे। 
अश्क्ाए्‌ जह्ाजोगं, गुर्प्याया अरिग्धिगजा #-- उत्तर. नियुक्ति, गा. ५५९ 
तेस्माज्जियः श्रुतजिनादिभिः प्ररूपिताः। -- उत्तगध्ययमे चृरद्यृत्ति, पव ७१३ 
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समवामांग में छत्तीस अपृष्ट-व्याकरणों का कोर भौ उल्लेख नहीं है } वह इतना ही सूचन है क्रि 
भगवान्‌ महावीर रत्र मे समय पचपन कल्याणफल-विपाक्रवाले अध्ययनों तथा पचपन पाप-फल-धिपाक 
वाले अध्ययनं का व्याकरण कर परिनिवृत्त हुए ९५ छन्तीसवेँ समवाय मे भो जं पर उत्तराध्ययन के छत्तीस 
अध्य्र्नो का नाम निर्देश किया है, वषं पर भी इस सम्बन्ध मेँ कोई चर्चा नहं है। 
उत्तराध्ययन के अठारह अध्ययन की चौवीसवीं गाथा के प्रथम दो चरण वे ही ईं, जो छतीव 
अध्ययन की अन्तिम गाथा के है । देखिए-- 


“इइ पारकरे बुद्धे, नायएु परिनिव्वुडे। 











विग्जाचरणसम्पनने, सच्चे सच्चपरक्कमे ॥'' --- उत्तरा. १८/२४ 
“इह पाठकरे बुद्धे, नायए्‌ परिनिब्वुडे। 
छक्तीसं उत्तरणज्ञ्ाए, भवसिद्धीय संमए॥'" -- उत्तरा. ३६/२६९ 





यृहद्वृत्तिकार ने अवारे अध्ययन की चौवौसयीं गाथा में पूर्वां का जो अर्थं किया है, वहौ अर्थं 
छतीसवे अध्ययन कौ अन्तिम गाधा का किया जाय तो उससे यह फलित नहीं होता कि ज्ञातपुप्र महावीर 
छत्तीसं अध्ययनं का प्र्ञापन कर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। वलं पर अर्धं है--युख--अवगततत्व, पतिर्यंत्त-- 
शीतीभूत ज्ञातपुत्र महावीर न इस तत्व का प्रज्ञान किया है ॥६५ 


उत्तराध्ययन का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट परिज्ञात होता है कि इसमें भगवान्‌ महावीर की 
चाणौ का संगुंफन सम्यक्‌ प्रकार से हुआ हे । यह श्रमण भगवान्‌ महावीर का प्रतिनिधित्व करने वाला जगम है । 
इसर्मे जीव, अजीव, कर्मवाद, पट्‌ द्रव्य, नव तत्त्व, पाण्वनाथ ओर महावीर कौ परम्परा प्रभृति सभी विपर्यो का 
समुचित रूप सै प्रतिपादन दुभ है! केवल धर्मकथानुयोग का ही नतौ, अपितु चारो अनुयोगे का मधुर संगम 
हुआ है । अतः वह भगवान्‌ महावौर की वाणी का प्रतिनिधित्व करने वाला आगम टै । इसमें यीतरागयाणी का 
विमल प्रवाह प्रवाहित है। इसके अर्थं मे प्ररूपकं भगवान्‌ महावीर हैं किन्तु सूत्र के रचयिता स्थविर होने से 
इसे अंगयाह्म आगमों में रखा द । उत्तराध्ययन शब्दतः भगवान्‌ महावीर कि अन्तिम देशना ही है, यह साधिकार , 
तो नहीं कहा जा सकता, वयोकि कल्पसूत्र मे उत्ताध्ययन को अपृष्ट-व्याकरण अर्थात्‌ चिना किसी के पू स्यतः 
कथन किया हुआ शास्त्र ताया है, किन्तु वर्तमान के उत्तराध्ययन मे आये हुए केशी-गौतमोय, समयव्त्य- 
पराक्रम अध्ययन जो प्रश्नोत्तर शैली मे है, चै चिन्तको को चिन्तन के लिए अयश्य ह प्रेरित करते है! केशी- 
गौतमीय अध्ययन मेँ भगवान्‌ महावीर का जिस भक्ति ओर श्रद्धा के साथ गौरवपूर्ण उल्लेख है, वह भयान्‌ 
स्वयं अपने लिए किस प्रकार कह सकते है ? अतः एेसा प्रतीत होता है कि उत्ताध्ययन में कुछ अंशा स्थविरो 
ने अपनी ओर से संकलित किया हो ओर उन प्राचीन ओर अर्वाचीन अध्ययनों को यीरनिर्याण कौ एक सहल्राष्दी 
के पण्चात्‌ देवर्सगणी क्षमाश्रमण ने सेकलन कर उसे एक रूप दिया हो ८ 




























६६. समवायाण ५५ त) 
६७. इत्येवंरूपं “पाडकरे ' ति प्रादुरकापीत्‌-्रकटितयान्‌ “युर ' अयगततत्यः सन्‌ गात एव जातकः जगल्तीतः प्परियो चा, 

स चेह प्र्ायान्मावीर एव, परिनिवृतः कथायानलविध्यापयात्समाच्छोतौ भूतः । --उत्ततध्ययत सृदद्यृ्त, प भ 
६८. (क) दसयेआलियं तद उच्च्यव्णि यो भूमिय्त (आचारय श्रो तुलसी) 
(ख) उत्तराध्ययनसूप्र-- उपाध्याय अमरमुति फो भूमिका 








+ अध्ययन ८३१ 




































विनय : एक विश्लेषण 
प्रस्तुत आगम षिपय-विवेचन कौ दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे! सूत का प्रारम्भ होता है--बिनय से। 
विनय अहंकार-शून्यता है 1 अहेकार की उपस्थिति में विनय केवल ओपचारिकं होता है 1 * वासजीद' एक सूफौ 
सन्त े। उनके पाम एक व्यक्ति आया। उसने नमस्कार कर निवेदन किया कि कुछ जिशासाष हं । वायजौद 
ने कहा-- पहले शुको! उस व्यक्ति ने कषहा--मैने नमस्कार किया है, क्या आपनै नहीं देखा? वायजीद ने 
मुस्करते हए कहा-- भे शरीर को श्ुकाने कौ वात नहीं करता । तुम्हारा अहेकार चुका है या नर्ही? उसे 
जुकाओ ! विनय ओर अहंकार में कहीं भी तालमेल नही है । अहं के शून्य होने से ठी मानसिक, साधिक ओर 
कायिके विनय प्रतिफलित होगा । व्यक्ति का रूपान्तरण होगा। कड वार व्यक्ति याह्य रूप से नप्र दिखता दै, किन्तु 
अन्दर अहं से अकड़ रहता है । विना अहंकार को जीते व्यक्ति विनग्र नहीं हो सकता। विनेय का सही अर्थं 
है--अपने आपको अहे से मुत कर देना। जव अहं नष्ट होता है, तव व्यक्ति गुरु के अनुशासन को सुनता है 
ओर जो गुरु कहते हे, उसे स्वीकार करता है 1 उनके वचनो की आराधना करता है । अपने मन को आग्रह से 
मुक्त रखता है । विनीत शिष्य को यह परिवोध होता है कि किस प्रकार बोलना, किस प्रकार वैठना, किस 
प्रकार खटे होना चाहिए? वह प्रत्येक वात पर गहराई से चिन्तन करता हे । आज जन-जीवन में अशन्ति ओर 
अनुशासनहीनता के काले-कजगरले वादल उमड-घुमड्‌ कर्‌ मंडरा रहे है । ठसका भूल कारण जीवन के ऊपा 
कालसे ही व्यक्ति में विनय का अभाव होता जाना है ओर यही अभाव पारिवारिक, सामाजिक, राष्रीय जीवन 
मे शैतान कौ आंत की तरह वद्‌ रहा है, जिससे न परिवार सुखी है, न समाज सुखी हे ओर न रार के अधिनायक 
ही शान्ति मे हे । प्रथम अध्ययन मेँ शान्ति का मूलमंत्र विनय को प्रतिपादित करते हुए उसकी महिमा ओर गरिमा 

के सम्बन्ध में विस्तार से निरूपण दै। 
प्रथम अध्ययन मे चिनय का विश्लेषण करते हुए जो गाथां दी गई है, उनकी तुलना महाभारत, धम्मपद 

ओर धेरगाथा मे अपि हुए पदयो के साथ की जा सकती है । देखिए-- 
"*नापुद्ो वारे किंचि, पुटो वा नालियं वए। 
कोहं असच्चं कुव्वेज्जा, धरिभ्जा, पियमप्पियं ॥' --उत्तरा. १/१४ 






तुलना कौलिए-- 
** नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌, नाप्यन्यायेन पृच्छतः। 
ज्ञानवानपि मेधावौ, जडवत्‌ समुपाविशत्‌ ॥'* -~ शान्तिपवं २८७/३५ 
"अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुदेमो 
अप्या दन्तो सुटो होई, अस्सि लोए परत्थ य ॥'* -- उत्तरा. १/१५ 
तुलना कीजिए-- 


^ अत्तनञ्जे तथा कयिरा, यथञ्चमनुसासति(?) । 

सुदन्तो वत दम्मेथ, अत्ता हि किर दुदमो ॥'" --धम्मपदं १२/३ 
** पड्धिणीयं च बुद्धाणं, वाया अदुव कम्मुणा। 
आवी वा जई वा रहस्ते, नैव कुञ्जा कयाई वि ॥*" -- उत्तरा. १/७ 
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तुलना कीजिषए-- 
^“ भा कासि पापकं कम्मं, आति वा यदि वारहे। 

सचे च पापकं कम्मं, करिस्ससि करोसि का ॥'" ---येरमाथा २४ 

परीपह : एक चिन्तन 
द्वितीय अध्ययन म परिपह-जय के सम्बन्ध मेँ चिन्तन किया गया है। संयमसाधना के पथं पर 
-खदात्ते सपय विदिध प्रकार के कष्ट अति है, पर साधक उन कष्टो से घवरात्ता नही है । पह तौ उस शषः 
तरह है, जो वश्च चद्रानों को चीर कर आने वदता है। न उसके मार्ग को पत्थर रेक पति ई ओर नष 
गर्ते हौ। यह तौ अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर वदता रहता है ! पीठे लौटना उसके जीवन का लक्षय न्ह 
स्वीकृत मार्ग से च्युत न होने के लिये तथा निर्जरा के लिए जौ कुछ संहा जाता है, चह “प्रीपह' दै । ५९ 
के अर्थे उपसर्ग शव्द का भी प्रयोग हुआ है ) परीपह का अर्थं केवल शरीर इद्द्िय, मम की ही कष्ट देः 
टै, अपितु अहिसा आदि धमो कौ आगथना व साधना के लिए सुस्थिर वनाना है । आचार्यं कुन्दङुन्द नै 
है --सुख से भावित ज्ञान दुःख उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाता है, इसलिए योगौ को यथा्षि अपने 3 
दुःख से भावित करना चाहिए) जमीन मे वपन क्रिया हुआ वीज त्भौ अंकुरि होता है, जव ऽसे 
शीतलता के साथ सूर्यं की ऊष्मा प्रा हो, वैसे हौ साधना की सफलता के लिए अनुकूलता कौ शोत 
साथ प्रतिकूलता कौ ऊप्मा भी आवश्यक दै ! परीपह साधक के लिए याधक नही, अपितु सक प्रगति, 
कारण दै} उत्तगध्ययन 9०, समयायांगं*९ ओर तत्वार्थसूत्र? मे परोपद की संख्या २२ वतं है। किन्तु 
की दुष्ट समान होने पर भी क्रम की दृष्टि से कुछ अन्तर टै! समवामांग में प्री के वाईस भेद इस 

मिलते है-- 


१. श्युधा १२, अक्रोश 
२. पिपासा १२. वध 

३. शीत १४. याचना 
४, उष्ण १५. अलाभ 
५. देश-मश्क १६. रोग 

६. अचेत १४. तृण-स्परशं 
७. अरति “ १८. ज 

८. स्वरी १९. सत्कार-पुरस्कार 
९. -चया २०. जान 

१०. निपा २९. दर्शन 
१६. शय्या २२. प्रजा 


उत्तरध्ययन्‌ मेः १९ परीहों के नाम य क्रम यही है, किन्तु ९०, २१९ च २९ के नाम में अन 
उत्तरध्ययनं में (२०) प्रत्त, (२१) अज्ञान ओर (२२) दर्थन है। 


६९. मागच्यियननिर्जगरधं पिपोदव्याः पतेषहाः। --तत्यार्थमूरे ९/८ 
७०. उपगध्यतपुते, दूसरा अध्ययन्‌ ७१. समयायाग, समकाम २२ ७. त्यार्थसूय-९८८ 





= समीक्षात्मकु अध्ययन्‌,८^३३ 


नयोगी टौकाकार आचार्यं अभयदेव ने०३ “अज्ञान '' परीयह का क्षित्‌ श्रुति के रूप मेँ वर्णन किया है] 
आचार्य उमास्वाति ने०४ " अचेल' परीपह के स्थान पर 'नागन्य' परीपह लिखा है ओर ' दर्शन' परीपह के स्थान 
पर "अदर्शन ' परीपह लिखा है । आचार्यं नेमिचनदर >^ "दर्शन ' परोपह के स्थान पर्‌ ' सम्यक्त्व" परीपह माना 
है। दर्शन ओर सम्यक्त्व इन दोनो मे केवल शब्द का अन्तर है, भाव का नही । 

'परीपहों कौ उत्वत्ति का कारण ज्ञानावरणीय, अन्तसय, मोहनीय ओर वेदनीय कर्म हं । ज्ञानापरणीयकषर्म 
प्रज्ञा ओर अज्ञान परीयहो का, अन्तरायक्म अलाभ परौपह का, दर्शनमोहनीय अदर्शन परीपह का ओर चासित्रमोहनीय 
अचेल, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, इन सात परीपरौ का कारण है। वेदनीयकर्मं क्षुधा, 
पिपासा, शीत, उष्ण, देश-मशक, शव्या, यध, रोग, तृणस्पर्शं ओर जघ, इन ग्यारह प्रीपहों का कारण है ।*६ 

अधिकारी-भेदं की दृष्ट से जिसमें सम्पएय अर्थात्‌ लोभ-कपाय की मात्रा कम हो, उस दसवें सूक्ष्मसम्पराय 
मै%७ त्था ग्यारहवे उपशाम्तमोह ओर यारहवे क्षीणमोह गुणस्थान मे (१) क्षुधा (२) पिपासा (३) शीत (४) 
ष्ण (५) दंशमशक (६) चर्या (७) प्रज्ञा (८) अज्ञान (९) अलाभ (१०) शय्या (१९) वध (१२) रोग 
(१३) तृणस्पशं ओर (१४) जल, ये चौदह परीपह हौ संभव है । रेप मोहजन्य आठ परीषह चहं महोदयं का 
अभाव होने से नहीं है । दसये गुणस्यान मेँ अत्यल्य मोठ रहता है । इसलिए प्रस्तुत गुणस्थान मेँ भी मोहजन्य 
आठ परीपह संभव न होने से केवल चौदह ी ठते है । 

तेरहवें ओर चौदहवें गुणस्थान मे० (१) क्षुधा (२) पिपासा (३) शीते (४) उष्ण (५) देशमशक 
(६) चर्या (७) वध (८) रोग (९) शय्या (१०) वृणस्पर्शं ओर (११) जघ, ये वेदनीयजनित ग्यारह परीपह 
सम्भव ह 1 इन गुणस्यानों मे घातीकमों का अभाव होने से शेप ११ परोपह नर्ही हं । 

यहां पर यह स्मरण रखना होगा कि १३ वँ ओर १४ दे गुणस्थानों मे परीपहों के िपय में दिगम्बर ओर 

धरताम्यर सम्प्रदायो के दृष्टिकोण में किंचित्‌ अन्तर है ओर उसका मूल कारण है--दिगम्यर परम्परा केवली मेँ 
कवलाहार न्ह मानती है उसके अभिमतातुसार सर्वज्ञ मे कषुधा आदि ११ परीपह तो है, पर मोह का अभाव 
होने से. कषुधा आदि मेदना रूप न होने के कारण उपचार मात्र से परौषह हँ ^ उन्होने दुसरी व्याख्या भी की है। 
"म" शव्द का अध्याहार करके सह अर्थं लगाया है--जिनर्मे वेदनीयकर्म होने पर्‌ भी तदश्ित क्षुधा आदि ११ 
परीपह मोह के अभाव के कारण वाधारूपन होने सेहे ही नही। 

सुतनिषात^° मे तथागत युद ने कला--सुनि शीत, उष्ण, कषुधा, पिपासा, यात, आतप, दंश ओर सरीसृप का 
सामना कर खड्गविपाण की तरह अकेला विचरण करे। यद्यपि घौरसाहित्य मे कायक्रलेश को किंचित्‌ मात्र भी 
महत्त्व नहं दिया गया, किन्तु श्रमण के लिए परौपहसरहन करते पर उन्होने भी यल दिया है 

कितनी ही गायाओं कौ तुलना यौप्र्य--ेरगाथा, सुत्तनिपात तथा धम्मपद ओर यैदिकग्रन्थ--महाभारत, 





७३, भमवायांग २२ ७४. तप्वार्थपूर ९/९ 

७५. प्रयचनसागोदधार, गाथा-६८६ ७६. भगयतीसूे ८-८ 

७४9, सृष्मसम्परयच्छद्यस्थयोतरागयो धतु्दश । ---तस्ार्थसूतर ९/१० 

५८. एकादश जिते --तत््ार्थसूद ९/११ 

७९. तत्पार्थसू (ष, मुखलाल जी संघवौ), पृष्ट २१६ 

८०. सीतं च उण्ठं च खुद पिपास यातातपे सर सिरीसिपे च। 

सब्यानिपेतानि अभिसंभवित्या एको च यण्ययिसाणकप्यो ॥ ---सुत्तनिपात, उरणवग्ग ३-१८ 












इ उत्तराध्ययन्‌^ ३४ य 


भागवत ओर मनुस्मृति में आये हुए पचो के साथ को जा सकती हे । ठदाहरण के रूम मे हम नोचे यह 
दे रहे है। देखिए- + 





*"कालीपव्वंगसंकासे, किसे धमणिसंतए। 
मायते असणपाणस्स, अदीणमसो चरे ॥" ---उत्तराध्ययन २/३ 
तुलना कौजिए-- । 
"*काल (ला) पव्वंगसंकासो, किसो धम्मनिसन्थतो। 
मत्तञ्यु अ्रपाणम्हि, अदीनमनसो नरे॥'" --धेरगाधा २४६, ६८६ 
"“ अ्टचक्रं हि तद्‌ यानं, भूतयुक्तं मनोरधम्‌। 
तप्रा्यौ लोकनायौ तौ, कृशौ धमनिसंततौ ॥'' --शरान्तिपर्व ३३४/११ 
"एवं चीर्णेन तपसा, मुनिर्धर्ममनिसगतिः'" भागवत ११/१८/९ 
""पंसुकूलधरं जन्तु, किसं धमनिसन्धतं । 
एकं वनस्मि श्चायन्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥'" --धम्मपद २६/१३ 
“पुष्टो य॒ दंसमसएहि, समेव महामुणी। 
नागो संगामसीसे वा, सूरो अभिहरणे प्रं ॥'* --उत्तराध्ययन २/१० 
तुलना कौनिए-- 
"पुटो डंसेहि मसकेहि, अरन्यस्मि ग्रहवने। 
नागो संगामसीसे व, सतो तत्राऽधिवासये॥* --येरगाथा ३४, २४७, ६८७ 


"एग एव चरे लाटे, अभिभूय परीसहे। 
गामे वा नगरे वाधि, निगमे चा रायहाणिए॥'' --उत्तराध्ययन २/१८ 
तुलना कीजिए-- 
"एक एव चत्नितयं, सियर्थमसहायवान्‌। 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्‌ न जहाति न हीमते ॥"*--मतुस्मृति ६/४२ 
"असमाणो चरे भिक्ठु, नेव कुवा परिग्ं 
असंसतो गिहत्येदि, अधिए्ञो परिव्यए॥** --उत्तर. २/१९ 
तुलना कीजिए-- 
"अनिकेतः परितपन्‌, वृक्षमूलाश्रयो मुनिः! 
अयाचकः सदा योगी, स त्यागी पार्थ { भिक्षुकः ॥'' --शान्तिप्धं १२/१० 
*“सुसाणे सुत्रगारे वा, स्कमूले व एपञ। 
अकुछओ निसीएजा, न य वित्तासए पर ॥ उत्तरा. २/२० 
तुलना कीजिए 


पांसुभिः समभिच्छित्रः शून्यागारप्रतिश्रयः। ॥ 
युक्षमूलनिकेतो वा, त्वकछसर्वपरियप्रियः ॥ शान्तिपर्व ९/१ 









ॐ उध्ययन्‌ ८३५ 


"“सोच्याणं फरुसा भासा, दारुणा गामकण्टगा ! 
तुसिणीओ उवेहेव्ना, न ताओ मणसीकरे ॥'* --उत्तरा. २/२५ 
तुलना कीजिए-- 
"" सुत्वा रुसितो वहं वाचं, समणाणं पुथुवचनानं 1 
-फरुसेन ते न पतिवल्ना, न हि सन्तो पटिसेनिकरोन्ति ॥'“-सुत्तनिपात, व.८,१४/१८ 
"" अणुक्साई अपिच्छे, अन्नाएसी अलोलुए। 
रसेसु नाणुगिर्जञेला, नाणुतप्पेज पत्तवं ॥'" --उत्तराध्ययन २/३९ 
तुलना कीजिए-- 
"+चक्खूहि नेय लोलस्स, गामकथाय आवय सोतं। 
रसे च नानुगिर्ञेय्य, न च ममायेथ किंचि लोकस्मि ॥"-सुत्त, व. ८, १४/८ 
प्रस्तुत अध्ययन मे “खेत्तं घत्थुं हिरण्णं ' वाली जो गाथा है, वैसौ गाथा सुत्तनिपात मेँ भी उपलच्ध है। 


देखिए- 
"“खेततं वत्थु हिरण्णे च, पसवो दासपोरुपं । 
चत्तारि कामखन्धाणि, तत्थ से उववञ्नई ॥'" --उत्तराध्ययन ३/१७ 
तुलना कौजिए-- 
““चेत्तं वतुं हिरज्जं वा, गवास्सं दासपोरिसं } 
धियो यन्धू पुधू कामे, यो नरो अनुगिश््रति॥'* --सुत्त. व. ८, १/४. । 


तृतीय अध्ययन में मानवता, सद्धर्मश्रवण, श्रद्धा ओर संयम-साधना में पुरुपार्थ--इन चार विषयों षर 
चिन्तने किया गया है । मानवजीवन अत्यन्त पुण्योदय से प्रत्त होता है । भगवान्‌ महावीर ने “"दुष्े खलु माणुसे 
भवे"" कह कर मानवजीवन कौ दुर्लभता यताई है तो आचार्यं शकर ने भी ““नत्त्वं दुर्लभं लोके" कषा दै। 
तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहा-- 

"वड़े भाग मानुस त्नं पावा॥ 
सुर-नर मुनि सव दुर्लभ गावा ॥'" 

मानवजीवन कौ महत्ता का कारण यह है कि वह अपने जीवन को सद्गुणो से चमका सकता हे। 
-मानव-तन मिलना कठिन है किन्तु ' मानवता प्राप करना ओर भी कठिन है \ नर-तन तो चोर, डाकू एवं यदमाशों 
को भो मिलता है पर मानवता के अभाव में वह तन मानव-तन नही, दानव -तन है \ मानवता के साथ ही निष्टा 
की भौ उतनी हौ आवश्यकता है, वयक विना निष्ठा के जान प्रा नही होता। गीताकार ने भौ "श्रद्धावान्‌ लभते 
ज्ञानं" कहकर श्रद्धा कौ महत्त प्रतिपादित कौ है । जव तक साधक कौ श्रद्धा समीचीन एवं सुस्थिर नही होती, 
तब तक साधना के पथ पर्‌ ठसके कदम ददता से अगे नहीं वद्‌ सकते, इसलिए श्रा पर बल दिया गमा है । 
साथ ष्ठी धर्मश्रवण के लिए भी प्रेरणा दौ गई है। धर्मश्रयण से जीवादि तत्त्वो का सम्यक परित्ान होता है ओर 
सम्यक परिक ्ोनै से साधक पुरुषार्थं के हारा सिद्धि को वरण करता है । 


















= ध्ययन्‌^३६ 







जागरूकता का सन्देश 


चतुर्थ अध्ययन का नाम समवायांगर मे८९ “असंखयं है । उत्ताध्ययननियु्छि मै 'प्रमादाप्रमाद" नाम दिया 
है ८२ तिर्ुकछिकार ने अध्ययन में वित विषय के आधार र्‌ नाम दिया हं तो ममवायांग मेँ यो नाम ह वह 
प्रथम गाधा कै प्रथम पद पर्‌ आधृत ह । अनुयोगहवार से भौ इस याव का समर्थन होता है ८ व्यक्ति सोचता है-- 
अभी तो मेरी युवायस्था है, धर्म यृद्धावस्था मे करेगा, यर उसे पता नही कि युदायस्या आयेगौ अयवा नरह? 
इसलिए भगवान्‌ ने कहा-धर्मं कसते मे प्रमाद न करो ! जो व्यवति यह मोचते हं कि अर्थं पुरपार्थ है, अतः 
अथं मेरा कल्याण करेगा, उन्हे यह पता नो कि अर्थं अनर्थं का कारण ई। तुम निस प्रकार के कर्मो का 
उपाजन करोगे उसी प्रकार का फल प्रात होगा। " कडाण कम्माण न मोक्छ अत्थि" --कृत कर्मो को भोगे 
यिना द्ुटकारा नहीं है । इस प्रकरार अनेक जीवनोत्थान के तथ्यों का प्रतिपादन प्रस्तुत अध्ययन मेँ करिया गया द 
ओर साधक को यह प्रेरणा दी गई है कि वहं प्रतिपल-प्रतिक्षण जागरूक रहकर साधना के पथ यर आगे यदे । 
चतुर्थं अध्ययन कौ प्रथम ओर तृतीय गाधा मे जो भाव अभिव्यक्त हुए है, वैसे हं भाव योद्धपरन्थ-- 
अंगुत्तरनिकाय तथा धेरगाथा मेँ भो आये है । हम जिज्ञसुओं के लिए यहां पर उन गाधाओं को तुलनात्पक दृष्टि 
से चिन्तन करने हेतु दै रहे ह । देखिए-- 
*"असंखयं जीविय मा पमायए्‌, जरोवणीयस्स हु नत्थि ताणं ! 
एवं वियोणाहि जणे पमत्ते, कण्णु विहिंसा अजया गहिन्ति ॥'“-उत्तराध्ययनसूत्र ४/१ 
तुलना कीनिए-- 
““इपनीयति जीवितं अप्ममायु, जरूपनीतस्सं न सन्ति ताणा। 
एतं भयं मरणे पेक्छमाणो, पुञ्ानि कपिएथ सुखायहाति ॥'" --अंगुत्तरनि.., पृष्ठ १५९ 
“तेण जहा सन्थिमुहे गहीए, सकम्मुणा किच्च पावकारी । 
एवं पया पेच्च इहं च लोए, कडाण कम्माण न मोक्य अत्थि ॥"" --उ्रध्ययन ५/३ 
तुलना कीजिए-- 
"चोरो यथा सन्थिमुखे गहीतो, सकम्मुना हञ्चत्ति पापधम्मो । 
एवं पजा पैन परम्हि लोके, सकम्मुना हस्जति पापधम्मो ॥** --येरगाथा ७८९ 
























मृत्यु : एक चिन्तन 

प्ंववें अध्ययन मे अकाम-मरण के सम्यन्ध मँ चिन्तन किया गयो है । भारत केः तत्वदश षि मपि 
ओर सन्तगण जौवन ओर मरण के सम्यन्थ मे समय-~समय प्र चिन्तन करते दे हं । जोयन सभी फो श्रिय हि 
ओर मृत्यु अप्रिय ईै। जीपित रहने के लिए सभी प्रयास फरते ह ओर चाहते है फि हम दोर्धेफाल तक जीयत 
रहं उत्कर जिजीयिषा प्रत्येक प्राणो ये विमान है । पर सत्य यह ह कि जवन के साथ मृत्यु का चोलौ-दामन 
का शाम्यन्य है1 न चाहमे पर भी मृत्यु निधित है, यं तक कफि मृत्यु कौ आएका से मानव ओर धश एौ नी 








८१ छम उधरन्तयणा प. से, --विणवसुयं --अमेदय-- {-एमयायाग, समवाय ३६ 
८२. प्यवि्ठे अ पमा इहमश्यणेमि अष्यमाभो य! 

चण्णिए्ख उ जमा तेण परमायप्यमायति ॥ ---उततराध्ययरति्ु्टि, फा २८३ 
८३. भनृोगद्रर, मृथै १४० : फट ये सिप्‌ देखि पृ ३९या दि. १ 
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अपितु स्वगं के अनुपम सुखो को भोगने वाले देव ओर इन्र भी कोपिते है । संमार में जितने भी भय है, उन सव 
भें मृत्यु का भय सच॑से वदुकर है । पर चिन्तको ने कहा--तुम मृत्यु से भयभीत मत वनो! जीवन ओर मरण तो 
खेल है। तुम खिलाड़ी वनकर्‌ कलात्मक ठंग से खेलो, चालक को मोटर चताने को कला आनौ चाहिए तो 
मोटर को रोकने की कला भी आनी चाहिए्‌। जो चालक केवल चलाना ही जानता हो, रोकने की कला से 
अनभि टो, वह कुशल चालक नहीं टोता। जीवन ओर मरण दोनों हौ कलाओं का पारखी हौ सच्या पारी हे। 
जैसे हँसते इए जीना आवश्यक है, वैसे हौ हंसते हुए मृत्यु को वरण करना भी आवश्यक है। जो हसते हुए 
मरण नहीं करता है, वह अकाममरण को प्राप्त होता हे । अकाममरण विवेकरहित ओर सकाममरण विवेकयुक्त 
मरण है \ अकाममरण मे विपय-चासना कौ प्रवलता होती है, कपाय की प्रधानता होती है ओर सकाममरण मेँ 
विषय~वासना ओर कयाय का अभाव होता है। सकाममरण में साधक शरीर ओर आत्मा करो पृथक्‌-पृथक्‌ 
मानता है 1 शुद्ध दृष्टि से भत्मा विशुद्ध है, अनन्त आनन्द-मय है 1 शरीर का कारण कमं हे ओर कम से ही मृत्यु 
ओर पुनर्जन्म है! इसलिए उस साधक के मन भें न वासना होती है जौर न दुर्भोवना हो होती दै 1 वह विना 
किसी कामना के स्वेच्छा से प्रसत्नता पूर्वक मृत्यु को इसलिए वरण करता है कि उसका शरीर अव साधना करने 
भे सक्षम नहीं है। अतः समाधिपूर्वक सकाममरण को महिमा आगम व आगमेतर साहित्य मे गाई गदु है। 

सकाममरण को पण्डितमरण भी कहते हे 1 पण्डितमरण के अनेक भेद-प्रभेदों को र्चा आगम-सा्हित्य 
मे विस्तार से निरूपित है । बालमरण के भी अनेक भेद-प्रभेद हँ । विस्तारभय से ठन सभी को चर्चा हम यहाँ 
नहीं करं रहे है । आत्म-वलिदान ओर समाधिपरण में बहुत अन्तर है । आत्म-वलिदान में भावना की प्रवलता 
होती है। विना भावातिरेक के आत्म-बलिदान सम्भव नहो है 1 समाधिमरण में भावातिरेक नहीं होता। उसमे 
विवेफ ओर वैराग्य की प्रधानता होती है। 

आत्मघात ओर संलेखना--संथाे मेँ भो आकाशा-पाताल जितना अन्तर है । आत्मघात करमे वाले के 
चेहरे पर तनाव होता है, उसमे एक प्रकार का पागलपन आ जाता है 1 आकुलता-व्याकुलता होती है । जवकि 
समाधिमरण करने वाले कौ मृत्यु आकस्मिक नहीं होती । आत्मघाती मे कायरता होती है, कर्तव्य से पलायन कौ 
भावना होती है, पर पण्डितम्रण मे वह वत्ति नही होतो । वहां प्रवल समभाव होता है । पण्डितमरण के सम्बन्ध 
भं जितना जैन मनीपियो ने चिन्तन किया है, उतना अन्य मनोपियों ने नहीं! 

वौद्धपरम्परा में इच्छापूर्वक मृत्यु को वरण करने वाले साधकों का संयुक्तनिकाय मे समर्थने भी किया 
हे। सीठ, सप्पदास्, गोधिक, भिक्षुवदलो०५, कुलपुत्र ओर भिशुखत्र५, ये असाध्य रोग से ग्रस्त थे । उन्हेनि 
आत्महत्यां की । तथागत बुद्ध को सात होने पर उन्होने जपने संध को करा--ये भिक्षु निर्दोष हे। इन्होने 
आत्महत्याएं कर परिनिर्वाण को प्राप्त किया हे ! आज भी जापानी वौदधो मे हाराकीरी (स्वेच्छा से शस्व के द्वारा 
आत्महत्या) की प्रथा प्रचलित दै 1 यौद्धपरम्परा में शस्त्र के हारा उसी क्षण सत्यु को चरण करना श्रेष्ट माना है! 
सैनपरम्पस ने इस प्रकार मरना अनुचितं माना है, उसमे मरे की आतुरता रही हुई है । 

वैदिकपरम्परा के ग्रन्थों मेँ आत्महत्या को महापाप माना है) पाराशरस्मृति भें उटेख है--क्तेश, भय, 
घमण्ड, क्रीध आदि के वशीभूत लेकर जो आत्महत्या करता है, वह व्यक्ति ६० हजार वपं तक नरक में निवास 
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८५. (क) संयुख्निकाय -३४-२-द- 
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करता हं £९ महाभारत की दृष्टि से भी आत्महत्या करने वाला कल्याणप्रद लोक मे नही जा सकता ० वाल्मीकि 
रामायण, शोकरभाष्य ८९, वृहदारण्यकोपनिपद्‌^०, महाभारत ९१, आदि ग्रन्वो मे आत्मघातं कौ अत्यन षटीन मानां 
है। जो आत्मपात करते हं उनके स्पयन्ध मे मतुसमृति२ याज्ञयल्वय२, उपनूसमृति१५,कू्मपुराण५, अग्निपुराण, 
पारशस्मृति५, आदि ग्रन्थो मेँ यताया है किं उन जलाव्जलि भी नहीं देनी चािए्‌। 

जह्य एक ओर आत्मघात को निं माना है तो दुसरो ओर विशेष पापों के प्रायश्चित के रूप मे आत्मयात 
का समर्थन भी किया है, जैसे मनुस्मृति मे आत्मघाती, मदिरपायौ ग्राहमण, गुरुपवीगामी को उग्र शल, अग्नि 
आदि से आत्मवात करने का विभान है^० क्योकि वहे ठसमे शुद्ध होत्रा है! याङ्वल्व्वरमृति९१, गौतमम्पृति१००, 
वरिष्ठस्मृति९०९, आपस्तम्भीय धर्मसूत१०२, महाभारत९०३, आदि मे इसी तरह र शुदि के उपाय यताये ह । जिसपैः 
फलस्वरूप काशीकरवट, प्रयाग में अक्षयवर से कूदकर आत्महत्या करने कौ प्रथाए्‌ प्रचलित हुईं! इसं प्रकार 
मृत्युवरण को एक पवित्र ओर श्रेष्ठ धार्मिक आचरण माना गया} महाभारत के अनुशासनपर्व९०४, यनपर्वं ९०५, 
मत्स्यपुराण में स्पष्ट वर्णन है--अग्निप्रवेश, जलप्रवेश, गिरिपतन, विपप्रयोग या अनशन द्वारा देहत्याग 
करने पर ब्रह्मलोक अधवा मुक्ति प्राप्त होती है! ॥ 

प्रयाग, सरस्वती, काशी आदि तीर्थस्यलों मे आत्मघात करने का विधान है) महाभारत में कहा है--~ 
वेदवचन या लोकवचन सै प्रयाग मै मरने का विचार नहीं त्यागना चाहिए्‌।*० इसी प्रकार कृर्मपुराण०८, 

















८६. अत्रिमानादतिक्रौधात्यरलाद्र यदि घा भयात्‌। 
उदूय्रीयास्दी एुमान्या गतिरेषा विधीयते॥ 
पूयशोणितपममूर्णे अन्धे तमसि मखति। 
पषटिवर्पसहस्राणि नरकं प्रतिप्तै॥ --पराशरस्मृति ४-१-२ 
८७८. महयभारत, आदिपर्व १७९-२० 
८८. याल्मीरकि रामायण ८६, ८३ 
८९. आत्मनं च्ननन्तीत्यात्मदनः। कै ते जनाः येऽविष्ठास 
प्राकूतयिष्रंसो आत्पद्रन उच्यत्ते+ 







अयिद्यादोषेश विध्धमानस्यात्मनम्तिरत्कएणात्‌ ------ 











९९, यृष्टदारण्यकोपतिषद्‌ ४, ४-११्‌ ९१. महाभारत, आदिपयं १७८-२० 
९२, मनुस्मृति ५, ८९ ९३. यारवल्कय ३, ६ 
९४, उपनूस्मृति ७, २ ९५, युरमेपुणण, उत्त. २३-७३ 
९६. अग्निपुणण १५७-३२्‌ ९७. एराशगस्यृति ४, ४-४ 
९८. सुं पोल्वा द्विभ मतेदग्नियणा सुगं पिवेत्‌। 
तया स काये तिरदग्पे मुच्यते कित्यियाप्रत॥ --मतुस्पति ११. ९०, ९१, १०३, १०४ 






४८, 3- १००. गौतमस्मृति २३, १ 
५ 0 ध (ख) आचारय -पु-रिप्य- भार्याम्‌ ्चधम्‌। ---वरिम्मृति १२.१५ 
१०२. जपस्तंयीय र्मसूय १९, २५, १ पे ७ १०३. मराभत--अदुशापतप्य, अ. १२ 
१०४. मष्टाभाएत--अतुशासनपर्यं २५, द६१-६४ १०५. भाधागत--यतपणं ८५-८२ 
१०६. मत्प्यपुगरण १८६, ३४-३५ 
१०७. न येदवघनात्‌ स्तात] न सोकवचनादपि। , 
मतिर्क्रमणीया ते प्रयागमरणं एति --मद्यभापद, यत्य ८५, ८३ 


२०८. गुर्मपुगण १, ३६, १४७; १, ३७३, ४ 








-- अध्ययन ^३९ 
सद्मपुरण१५९, स्कन्दपुराण१९०, मत्स्यपुराण\९९, ब्राह्मपुराण११२, लिङ्धपुराण९१३, मे स्पष्ट उलेख है कि जो इन 
स्थलों प्र मृत्यु को वरण करता हे, भले हौ वह स्वस्थ हो या अस्वस्थ, मुक्ति को अवश्य हौ प्राप्त करता है ¦ 
वैदिकपरम्परा के ग्रम्थों मेँ परस्पर पिरोधी वचन प्राप्त होते हँ { कहीं पर आत्मघात को निकृष्ट माना है 
तो कर्ठी पर उसे प्रोत्साहन भी दिया गया दै 1 करं पर जैनपरम्परा कौ तरह समाधिमरण का मिलता-सुलता 
वर्णन है। किन्तु जल-प्रवेश, अग्निप्रयेश, विषभक्षण, गिरिषतन, शसराघात के हारा मरने का वर्णन अधिक है। 
इस प्रकार मृत्यु के वरण में कषाय की तीव्रता रहती है 1 श्रमण भगवान्‌ महावीर ने इस प्रकार के मरण को 
यालमरण कहा है । क्योकि एेसे मरण में समाधि का अभाव होता है। 

दस्लामधर्म में स्वैच्छिक मृत्यु का विधान नर्हो है । उसका मानना है कि खुदा की अनुमति के विना 
निश्चित समय से पूर्वं किसी को मरने का अधिकार नहीं है । इसौ प्रकार ईसाईधम में भी आत्महत्या का विरोध 
किया गया है। ईसाइ्यो का मानना है कि न तुम्हे दूसये को मारा हे ओर न स्वयं मरना है ।१९४ 
„ संक्षेप मे कहा जाय तो उत्तराध्ययन मे मृत्यु के सन्निकट आने पर चायं प्रकार के आहार का त्याग कर 
आत्पध्यान करते हुए जीवन ओर मरण की कामना से मुक्त होकर समभाव पूर्वक प्राणों का विसर्जन करना 
"*पण्डिति-मरण"' या " सकाम मरण '" है । जो व्यक्ति जन, परिजन, धन आदि में मूर्च्छित होकर मृत्यु को वरण 
करता है, उसका मरण "" बाल-मरण'" या ""अकाम-मरण'' है । अकाम ओर बाल मरण को भगवान्‌ महावीर 
ने त्याज्य बताया है । 


































निर्ग्रन्थ : एक अध्ययन 


छठे अध्ययन का नाम "क्षुष्टकनिग्रन्थोय" है । ' निर्ग्रन्थ ' शब्द जैन-प्रम्परा का एक विशिष्ट शब्द दै 1 
आगम-साहित्य मे शताधिक स्थानों पर निप्रथ शब्द का प्रयोग हुआ है । वोद्धसाहित्य मे "*निगंठो नायपुत्तो'" 
शब्द अनेकों बार व्यवहत हुआ है (५१५ तपागच्छ पटावली मेँ यह स्पष्ट निर्देश है कि गणधर सुधमस्पिामी से 
लेकर आढ पट-परम्परा तक निर््रन्थ-परम्परा के रूप मेँ विश्रुत थी । सग्रार्‌ अशोक के रिलालेखों में 'नियंठ' 
शब्द का प्रयोग हुआ है,९१९ जो निग्न्य का हौ रूप है । ग्रन्थियों दो प्रकार को होती हँ--एक स्थूल ओर दूसरी 
सूम! आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना "स्थूल्‌-ग्रनय' कहलाता है तथा आसक्ति का होना 
"सृष्ष्म-ग्रन्य' हे । ग्रन्थ का अर्थं गांठ है । निग्र होने के लिए स्थूल ओर सुक्ष्म दोनों हौ ग्रन्थयो से मुक्त होना 
आवश्यकः हे। राग-द्ेष आदि कपायभाव " आध्यन्तेर ग्रन्थिं ' हे । उन्ही ग्रन्थियों के कारण वाहाग्रन्थ एकत्रित 
किया जता है। श्रमण इन दोनों हौ ग्रन्थिर्यो का परित्याग कर साधना के पथ पर अग्रसर होता है, प्रस्तुत 
अध्ययन भें इस सम्बन्ध मेँ गहराई से अतुचिन्तन करिया गया दै। 









१०९ पद्मपुराण आदिकाण्ड ४४-३, १-१६-१४, ९५ ११०. स्कन्दपुराण २२, ७६ 
११९ मत्स्यपुगण १८६, ३४-२३५ २१२. ब्रह्पुगाण ६८, ७५, १७३, १६-१।७, १,७७., २५ 

९१३. लिद्गपुणण ९२, १६८-१६९ 

११४. 710४ पदां 0 एता. लल पुल पण शवण्वल. 

९१५. विसुद्िमम्यो, यिनयपिरक 

१६६. (क) श्रो सुधर्मस्वयामिनोऽचचै सूरीन्‌ यावत्‌ निप्रच्याः। --तपागच्छ षट्रवलो (ष. कल्याणविजय संपादित) भाग १, पृ्ट २५३ 
(ख) निषठेसु पि मे कटे ,) इमे वियापय ्ोहंति। --दिष्टी-येपत का सत्तम स्तम्भते 
















| ^४० 





दुःख का भूल : आसक्ति 

सातये अध्ययन मेँ अनासच्छि पर यल दिया है। जलँ आसच्छि है, वहं दुख है, जहां भनासन्छि है, वह 
सुख है। शद्धो क्षणिक सुख कौ ओर प्रेसि होती है, प्र वह सच्वा सुख तरीं होता। वह मुखाभास है। प्रस्तुत 
अध्ययन मे पाच उदाहरणा के माध्यम से विषय को स्पष्ट किया गया ह) पचो दृष्टान्त अत्यन्त हदयपारी है} 
प्रस्तुत अध्ययने का नाम समवायांग१९० ओर उत्तराध्ययननिरयुछि११८ मे "“उरव्मग्णं'" हे । अनुयोगदार मे 
"एलन" नाम प्राप्न होता है ।१११, प्रस्तुत अध्ययन कौ प्रथम याया मे भ 'एलयं' शब्द काही प्रयोग हुआरहै। 
दरभ्र ओर एलक, ये दोनो शब्द पययवाची हं, अतः ये दोनों शष्द आगम-माहित्य मे आवे है। इनके अर्धे 
कोई भिन्नता नर्ही है। 


लोभ 





आठवें अध्ययने मेँ लोभ कौ अभिवृद्धि का सजीव चित्रण किया गया है । लोभ उस सस्ता कौ तज धा 
कै सदृश ह जो आगे यद्ना जानती हे, पौरे ठटना नहीं च्यो-ग्यो लाभ होता है, त्यो तौ प्नपदी के चौर फी 
तरह लोभ चदृत्ता चला जाता है। लोभ को नौ्िकाये ने पाप का याप कहा है। अन्य कपाय एक-एक सदृगुण 
का नाश करता है, पर लोभ सभी सद्गुणो का नाश करता है। क्रोध, मान, भायाके नष्ट ने पर भीलोभकी 
विद्यमानता मेँ षीतरागता नी आती । यिना यौतराग वने सर्वज्ञ नहो यनता। कपिल केवलो के कथानक दवारा यह 
तथ्य उज्‌ हुआ है ! कपिल के अन्तमनिस में लोभ की याद्‌ इतनी अधिक भा गईं धी कि उसको प्रिक्रियास्वषष 
उसक्रा भने विरक्ति से भर गया! यह सव कुछ छोडकर गिग्रन्य यन गया। एक यार तस्करो ने उसे नार ओर्‌ 
भे घेर लिया। कपिल मुनि ने संगीत कौ सुरीली स्यर-लहरिर्यो मे मधुर उपदेश दिमा। संगीत फे स्वर तस्करे 
क्षो इतने प्रिय लमे किये भी उन्ही के साथ गाते लगे। कपित पुनि के हाय प्रस्तुत अध्ययन गाया गया धा, 
इसलिए इस अध्ययन का नाम॒“ कोपिलौीय'' अध्ययन है। वादौवेताल शान्तिसूरि नै अपनी यृहद्यृत्ति मं इस 
सत्य कम व्यक्छ किया है 1१२० जिनदासगणी महत्तर र प्रस्तुत अध्ययने को ^ जेय" माना है 1९२९ "" अपुये असरम्नपंमि, 
संसागम्मि दुक्डपठराए"' यह धुव पद धा, जो प्रत्येक गाथा के साथ गाया गया। कितने ही तम्फर तो प्रथम गाधा 
षौ सुनकर हौ संयुख हो गये । कितनेक दूसरी, तीसरी गाथा को सुनकर संबु हुए। इस प्रकार ५०० तस्कर 
प्रतियु होकर मुनि यने । प्रस्तुतं अध्ययन में ग्रन्थित्माग, संसार कौ असारता, फुतीर्थियो कौ अजता, अर्हिसा, 
विवेक, स्वी-संगम प्रभृति अमेक विषय चर्चित है । कपिल स्व्॑युद्ध ये । उन स्ये ी योध पर्त भा धा। 

आठवें अध्ययन मेँ कहा यया है--जौ साधु सक्षणाशा, स्यणशाक्त ओर अेगयिद्या को परयो कता ह, 


११७. समयायाग, समवाय ३६ 
११८. उदभाउणमगोय, यैवो भावओ उ ओरव्भो। 
तत्तो पमुष्टियमिणं, उरष्भि्न्ति अदाव ॥ --उकषगाध्ययविर्युदि, रया २४४ 
११९. अनुयोगा, सूत्र ३० (त 
१९० -----ताहे ताणवि पंचयि चोरसयायि ताले कुट्टति, सोऽयि पयति धुर्वण, "" अधुवै अस्तानि, ` ्यउर। 
किः णाम तं पेच कम्मयं, जे दुष ण गष्देखा ॥ए॥ एवं सव्यन्थ सिनोगन भुवे यति ^अधुवेष्यादि 


, सत्थ के्‌ पठ्मसिलोग संबुद्धा, फेऽ यीए, एवं जाव पचयि पया संयु पथ्यतियति। स ति भवम्‌ 


कथिसलनामा------ भुषकं सप्गोतयान्‌+ --ष्दयषि, पथे २८९ 
१२१ गेयं णाप सरसंारण, भधा कावि“ अधुर अमासपमि, सस्पणम्मि दुक्ययद्मए्‌ 


1 म गच्छेः 
--मूष्कृतौपूनं, परण 











ध अध्ययन्‌,८४१ 
षह साभ नहीं है । यहौ वात तथागत युद्ध ने भी सुत्तनिपात मेँ कही है 1 उदाहरण के लिए देखिए-- 
जे लक्खणे च सुविणं च, अंगविलं च जे पडेजन्ति। 
न टु ते समणा सुच्चन्ति, एवं आयरिएहि अक्छायं ॥ --उत्तराध्ययन ८/१३ 


तुलना कीजिए-- 
"" आथव्यणं सुपिनं लक्खणं, नो विदहे अथो पि नक्खत्त । 
पिरुतं च गव्भकरणं, तिकिच्छं मामको न सेवेव्य ॥'' --सुत्त., व. ८, १४/९३ 
नयमे अध्ययन में नमि राजर्पिं संयम-साधना के पथ को स्वीकार करते है । उनको परीक्षा के लिए इनदर 
ब्राह्मण के रूप को धारण कर आता है । उनके वैराम्य क परीक्षा करना चाहता हे ¦ पर नमि राजर्षि अध्यात्म के 
अन्तस्तल को स्पर्शं किये हुए महान्‌ साधक थे । उन्होने कहा--कामभोग त्याष्य है, वे तीक्ष्ण शल्य है । भयंकर 
चिप के सदृश है, आशीविष सरपं के समान है । जो इन काम-भोगों कौ इच्छा करता है, उनका सेवन करता है, 
वह दुर्गति को प्रास होता है! इन्द्रं ने उन्हे प्रेरणा दी--अनेक राजा-गण मापके अधीन नही है, प्रथम उन्हे 
अधीन करके वाद मे प्रव्रज्या ग्रहण करना। राजर्पिं ने कहा--एक मानव रणकषेत्र मे लाखों वीर योद्धाओं पर 
विजय-वैजयन्ती फराता है, दूसरा आत्मा को जीतता है । जो अपनी आत्मा को जीतता है, वह उस व्यक्ति की 
अपेक्षा महान्‌ है। 
प्रस्तुत संवाद मे इनदर ब्राह्मण-परम्परा का प्रतिनिधि है तो नमि राजर्षिं श्रमण-परम्परा के प्रतिनिधि रै । 
इन्द्र ने गृहस्थाश्रम का महत्त्व प्रतिपादिते करते हुए उसे घोर आश्रम कहा। वयोकरि वैदिक-परम्परा का आघोष 
था--चार आश्रमो मे गृहस्थाश्रम मुख्य है । गृहस्थ ही यजन करता है, तप तता दै ! जैसे--नदी ओर नदं समुद्र 
में आकर स्थित होते ठै, वैसे हौ सभी आश्रमी गृहस्य पर आश्रित है ।१्२ 
नवमे अध्ययन के नमि राजर्षिं की जो कथावस्तु हे, उस कथावस्तु की आंशिक तुलना महाजनजातक, 
सोनकजातक, माण्डव्य मुनि ओर जनक, जनक ओर भीष्मं के कथानकों से की जा सकती है । टमने विस्तारभय 
से उन कथानकों को यहो पर नहीं दिया है 1 यहो हम नवमे अध्ययन की कु गाथाओं की तुलना जातक, 
धम्मपद, अंगुत्तरनिकाय, दिव्यावदान ओर महाभारत के पदों के साथ कर रहे ह । उदाहरण स्वरूप देखिए-- 
"* सुहं वसामो जीवामो, जेसिं मो नत्थि किचणं। 
मिहिलाए डण््माणोए, न मे डण्डई किंचणं ॥' --उत्तराध्ययनसूत्र ९/४ 
तुलना कीजिए-- 
““ सुसुखं वत जोवाम ये सं नो नत्थिं किंचन । 
मिथिलाय डब्हमानाय न मे किंचि अडय्हथ ॥'* 
--जातक ५३९, श्लोके १२५, जातक ५२९. श्लोक-१६; धम्मपद-१५ 




























१२२ गृहस्य एष यजते, गृहस्थस्तप्यते तपः। 
चतुर्णामाश्रमाणा तु, गृहस्यज्व विरिष्यते ॥ 
यथा नदी नदाः सरवे, समुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌। 

एवामाश्रमिणः स्वे, गृषस्ये यान्ति संस्थितिम्‌॥ --षारिषटधर्मेशाल, ८/१४-१५ 






ङ. उन्ताध्चयन्‌ ८ ४२ न 
“सुसुखं वत जीवामि, यस्य मे नास्ति करिचन। 
मिथिलायां प्रदीक्तायं, न दद्यति किंचये॥" --मोक्षधर्मपवं, २७६/२ 
*"जो सहस्सं सहस्साणे, संगमे दुज्वए्‌ जिणे। 

एमं जिणेज अप्पाणं, एस से परमो जओ॥'* ---उत्तरध्ययनसूपर ९/३४ 
तुलना कीजिए-- 

"यो सहस्सं सहस्सेन, संगामे मानुस जिने। 

एकं च जेव्यमत्तानं स वे संगामजुत्तमो ॥'* --धम्पदं ८/४ 
""जओ स॒हस्सं सहस्साणे, मासे भासे गवं दए 

तस्सावि संजमौ सेओ, अदिन्तस्स" वि किंचणं ॥'" --उत्तरोध्ययनसूर ९८४० 
तुलना कीजिए-- 

"मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सतं समं। 

एकं च भावितत्तानं, मुहुतमपि पूजये॥ 

सा येव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं। 

यो च वस्ससतं जन्तु अगिं परिचरे यने॥ 

एकं च भाविततताने, मुहुत्तमपि पूजये। 

सा येव पूजना सेय्यो यं चे यस्ससतं हुतं ॥*" --धम्मपद ८/७, ८ 



























""यौ ददाति सदस्राणि, गयामशटतानि च। 

अभयं सर्वभूतेभ्यः, सदा तमभिवर्ततै ॥'" --शात्तिप्वं २९८/५ 
""माे मासे तु जो वालो, कुसम्मेण तु भुंजए्‌। 

न सो मुयक्यायधम्मस्स, कलं अग्धह सोलसिं ॥'" --उक्तरध्ययनसूपर ९/४४ 

तुलना कीजिए-- 

"मासे मासे कुसणेन, याला भुंजेथ भोजनं । 

न सो संखतेधम्मानं, फलं अग्यति सोलसिं॥'" --धम्मपद ५८११ 

"“उद्ुगषेतन्स उपोसधस्स, कतं पि ते नातुभवंति सोलसिं ।"" अगु. नि. पृण रर 





"“ुवण्यर्पयस्स ढ पव्यया भतं, सिया हु केलाससमा असंखया। 
मरस्सं सुदस्म न नेहि किंचि, इच्छा उ आगासस्नमा अणन्तिया॥ "५ --उतेतध्यमन, ९/४८ 







तुलना कौनिषए- 
"पर्वतोपि सुवर्णस्य, समो रिमयता भवेत्‌। 
मालं एकस्य तद्‌ पिते, इति विष्ठन्‌ समाचरेत्‌ ॥* 
ुती सामी जया चेव, हिरण्यं परुभिम्रह। 
पटिपुण्णं जालमेगस्म, इह विद्धा ठयं घरे ॥"" 





--दिच्यावदान, पृ रेरे 






--दप्तराध्ययतनूयं ६ 






र अध्ययन्‌ ८४३ 











































तुलना कोजिए-- 
“* यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्वियः। 
सवं तत्रालमेकस्य, तस्माद्‌ विद्वाञ्छमं चरेत्‌ ॥*" --अनुशासनपर्वं ९३/४० 
“यत्‌ पृथिव्या ब्रीहियवं, हिरण्यं पशवः स्ियः। 
नालमेकस्य तत्‌ सर्वमिति, पएयत्न मुद्यति॥' -उद्योगप्वं ३९/८४ 
"यद्‌ पृथिव्यां व्रीहियवं, दिरण्यं पशवः स्वियः। 
एकस्यापि न पर्याप्तं, तदित्यवितृष्णां त्यजेत्‌ ॥'* -- विष्णुपुराण ४/१०/१० 
वैदिकदृष्टि मे गृहस्थाश्रम को प्रमुख माना गया है । इन्द्र ने करहा-राजर्थिं ! इस महान्‌ आश्रम को छोड्‌ 
कर तुम अन्य आश्रम मे जाना चाहते हो, यह उचिते नहीं है । यहीं पर रहकर धर्म का पोषण करो एवं पौपध 
में रत रहो ! नमि रजर्पिं ने कहा--े ब्रामण ! मास-मास का उपवास करके पारणा मेँ कुशाग्र मत्रि आहार ग्रहण 
करने वाला गृहस्थ मुनिधर्मं कौ सोलहरषी कला भी प्राप्त नहीं कर सकता । इस प्रकार गृहस्थजीवन कौ अपेक्षा 
श्रमणजीवन को श्रेष्ठ ताया गया है। अन्त में इन्द्र नमि राजर्पि के दद्‌ संकल्प को देखकर अपना असली रूप 
प्रकट केरता है ओर नमि राजर्षिं की स्तुति करता है । प्रस्तुत अध्ययन में ब्राद्यण-संस्कृति ओर श्रमण-संस्कृति 
का पार्थक्य प्रकट किया गया दहै। 


जागरण को सन्देश 


दसवें अध्ययन मे भगवान्‌ महावीर हारा मौतेम को किया गया उद्वोधन संकलित है । गौतम के माध्यम 
से सभौ श्रमणो को उद्बोधन दिया गया है । जीवन कौ अस्थिरा, मानवभव कौ दुर्लभता, शरीर ओर इन्द्रियों 
करौ धीरे-धीरे क्षीणता तथा त्यक्छ कामभोमों को पुरः न ग्रहण करे की शिक्षा दी गई टै) जीवन की नश्वरता 
द्ुमपत्र कौ उपमा से समञ्ञाई गई है । यह उपमा अनुयोगद्वार आदि में भी प्रयुक्त हुई है । वहो पर कहा है--पके 
हुए पततां को गिरते देख कोपे खिलखिला कर हस पड़ीं । तव पके हुए पत्तों ने कहा--जहा ठहरो! एक दिन 
तुम पर भी वही वीतेगी जो आज हम पर वीत रही है ।\२२ इस उपमा का उपयोग परवर्ती साहित्य मे कवियों 
ने जमकर किया है! 

दस अध्ययन मे वताया है--जैसे शरदऋतु का र्त कमल जल मे लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार भगवान्‌ 
महाघौर ने गौतम को सम्योधित करते हुए कहा-तू अपने लेह का विच्छेद कर्‌ निर्लिप्त वन ! यदी वात धम्मपद 
में भी कही मर है। भाव एक है, पर भापा में कु परिवर्तन हे । उदाहरण के रूप में देखिए-- 

""वोच्छिन्द सिणेहमप्पणो, कुमुयं सारडयं व पाणिं । 
से सव्व्षिणेहवच्निए, समयं गोयम्‌! मा पमायए॥'' --उत्तराध्ययनसूत्र १०/२८ 


तुलना कौीनिए- 
"“उच्छिन्द सिनेठमत्तनो, कुमुदं सारदिकं व पाणिना। 
सन्तिमग्ममेव ब्रूहय, निव्यानं सुगतेन देसितं ॥* --धम्मपद २०/१३ 
१२३ परिजूरियपेरंव, चसेतयिरं पड़तनिच्छीरं 
पत्तं वसणप्पसे, कालप्यत्त भणई गाहं ॥ १२०॥ प 
जः तुष्भे तह अम्दे, तुम्देऽवि रषि जल अम्हे॥ 
अप्पाहेई पडते, पंडुयपत्तं किसलयाणं ॥ १२१॥ --अनुयोगद्ार, सूय ९४६ 


ग 
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वहुश्ुतता : एक चिन्तन 


ग्यारह अध्ययन में वहुशरुत कौ भाव-पूजा का नित्पण हे । इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन का नाम ""यहुश्रुत 
पूना" ह नियुच्िकार भद्रया ने यदुध्ुत का अथ चतुद किया है प्रस्तुत अध्ययन मे यहु्ुतके गुणौ का 
वर्णन है । यो हुशरुत केः जन्य, मध्यम ओर ठतवृषट, ये तीन भेद किये हं। जघन्य-निशीथशास्र का साका, 
मध्यम--निशीय से लेकर चौदह पूवं के पहले तक का ज्ञता ओर उ्कृ--चौदपू्वो फा वेत्ता! प्रस्तुत अध्ययने 
मे विविध उपमाओं से तेजम्वी व्यक्तित्व को उभाग गया हे! वस्तुतः ये -उपमाएं वनी वास्तविक ह कि प्रहृते 
पदे पाठक का सिर सहज ह श्रा मे बहुश्रुत के चरणों मेँ नत हो जाता है । बहुश्रुता प्रा लोती दहै--यिनम 
से। चितीत व्यप्र को प्रात करके हौ श्रुत फलता ओर फूलता है । जिसमे क्रोध, प्रमाद, रोग, आलस्य ओर 
॥ ये पांच विष्न है, यह यु्रुतता प्राप्त नही कर सक्रता। विनीत ष्यक्छि हौ हुशवुतता का पूर्ण अधिकारी 

॥ 












यारटवेँ अध्ययन मेँ मुनि हरिकेशवल के सम्पन्ध में वर्णन है 1 हरिके चाण्डाल कुल में उत्व हुए धे। 
किन्तु तप करे दिष्य प्रभाय से वे देयताओं के दवारा भी यन्दनीय यन गये धे । प्रस्तुत अध्ययन भे दान के लिए 
सुपात्र कौन है, इम सम्बन्ध में कहा है--जिममें क्रोध, मान, माया, लोभ, हिमा, शट, चोर ओर परिग्रह फी 
प्रधानता है, वह दान का पात्र नही हे। लान के सम्यन्ध में भौ चिनन किया गवा है । हरि मुनि ने ब्राहर्णो 
मे कहा--याह्य खान से आत्मशुद्धि नहीं होती, क्योकि वैदिक्रषरम्परा मे जललरान फो अत्यधिक महस्य दिया 
गया था। हरिकेशवल मुनि मे पृष्टा गया--आपका जलाशय कौन-सा है, शानितीथं कौन~मा है, आप क पर्‌ 
खान कर कर्मरज को धोते है । मुनि ने कहा-अकलुपित एवं आत्मा के प्रत्र लेया याला धर्म मेरा जलाशय 
है, ग्रह्यचयं मेरा शान्तितीर्थ है । जहौ पर खान कर म विमल, विशृ ओँ सुशीतल होकर फमंरज फा त्याप 
करता ं। यह सान कुशल पुरयां वारा इष्ट दै } यह महा लान है, अतः पियो के लिए प्रशस्त है । इस धमं- 
नदमें लान किये हुए मटपिं विमल, विशुद्ध होकर उत्तम गति (पुकि) को प्रप्त हुए है । निग्रयपरम्पय मेँ 
आत्मशुरिः के लिए याद खान को स्थानं नहो दिया गया है । एकदण्डी, व्रिदण्डौ परिप्रासकर खानशील ओर 
शुचियादी धे २४ आचाय संघदारगणी न व्रिदण्डौ परिग्राजक को श्रमण कहा है ।१२५ आचर्य शलाक ने धी 
उमे श्रमण माना ह 1२९ आचाय वषटरफैर ने तापम, परि्ाजक, एक दण्डी, त्रिदण्डी आदि को श्रमण कटा है (११० 
“ये श्रमणः जल-स्नान कौ मह्य देते धे, किन्तु नि्रन्धपरम्पर ने खान को अनाचीर्णं कहा है यौद्धपरम्पय षे 
पते स्नान का निपेध नी था। यौद भिक्षु नदियों मे स्न कते थे। एक चार यौरः भिभु *तेपोदा" नदीेश्ान 
कर्‌ रहे े। राजा श्रेणिय विम्यिसार वहो खान के तिए प्हूवे। भिुओं फो सान करते देखकर ये एफ ओर 
रहकर प्रतीक्षा करते रहे । रावि रोने पर भौ भिदु लान कते रहे । भिस्ुओों के जाने के याद श्रिय विम्यिार न 
सान किया। नगर कै छार यन्द हो चुके धे । अतः एजा को यह रात याह हौ वितानो पष । प्रातः गन्म-वितेपन 
फर्‌ राजा युद्ध के पास षटवा) तथागत ने पूष्ा--आरज इतने शौप्र गन्थविपतेन कैमे हज? एजा ने मारौ यात 
कहौ । युद्ध मे शना फो प्रस्च कर राना व्लिया। तथागत युद ने पिधुरजो चते युलाकर क-म यजा फेः 
देखने के पान्‌ भी श्नान करते रे, यह टौक नरी किया। उन्होने नियम यमावा--जो भि प्रह दिन मे पूं 
























दर पतिता--परिदायवा एकदयि्विदग्ध-यदपः सकरी शुधियादिवः 1 --मृलायार, पंप्तथापथिकार ६२, भनि 
१२५ विफोचसूष, भाग २, पृथ २, ३, ३३२ १२९. मूपताण ~ १८१९३८८ पुनि 
१२७ पूषघायार, चथःथाणएयिशय द्र 








। अध्ययन्‌८४५ 
खान करेगा, उसे ' पाचित्तिय" दोष लगेगा। गमी के दिनों मे पहनने तथा शयन करने के वस्र पसीने से गन्दे होने 
लगे तच युद्ध ने कहा--ग्मौ के दिनों मे पन्द्रह दिन के अन्दर भी सान किया जा सक्रता है । रुग्णता तथा वर्षा- 
आंधी के समवे भी सान करने की द्ट दी गई ।९२८ भगवान्‌ महावीर ने साधुओं के लिए प्रत्येक परिस्थिति 
मे सान करने का स्पष्ट निषेध किया। सान के सम्यन्ध में कोई अपवाद नरी रखा । उत्तराध्ययन १२९, आचारचूला १३०, 
सूप्रकृतांग^९२१, दशवैकालिक९९२, आदि में श्रमणो के लिए खान करने को वर्जन हे । श्रमण भगवान्‌ महाषीर के 
समय कितने ठी चिन्तक प्रातःखान करने से हौ मोक्ष मानते धे। भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों मे उसका विरोधं करते 
इए कहा-सरान करने से मोक्ष की प्राप्ति नदी है ॥३३ जो जल-स्पर्शं से ही मुक्ति मानते है, वे मिध्यात्वी रहै । 
यदि जल-लान से कर्म-मल नष्ट होता हे तो पुण्य-फल भी नष्ट होगा, अतः यह धारणा श्रान्त है। 
प्रस्तुत अध्ययने मै हिंसात्मक यज्ञ की निरर्थकता भी सिद्ध कौ है । यञ्च वैदिकसंस्कृति की प्रमुख मान्यता 
रही ह! पैदिकदृषटि से यन्न कौ उत्पत्ति का मूल विश्च का आधार है । पापों के नाश के लिए, रतुभों के संहार 
के लिए, विपत्तियों के निवारण के लिए, राक्षसो के विध्वंस के लिए, व्याधियों के परिहार के लिए यज्ञ आवश्यक 
है1 यज्ञ से सुख, समृद्धि ओर अमरत्व प्रात होता है । ऋग्वेद मेँ कहा है--यज्ञ ईस भुवन की उत्पत्ति करने वाले 
संसार कौ नाभि है । देव तथा ऋषिगण यज्ञ से ही उत्पन्न हुए ह । यज्ञ से ही ग्रान, अरण्य ओर पशुओं की सृष्टि 
हुई ै। यज्ञ ही देवों का प्रमुख एवं प्रथम धर्म हे \\२* जैन ओर यौद परम्परा ने यज्ञ फा विरोध किया। उत्तराध्ययन 
के नवमे, यारहर्वे, चौदहयें ओर पच्चीसवें अध्ययनं पे यज्ञ का विरोध इसलिए किया हे कि उसमे जीवों की 
हिसा होती दै। वह धम र्हीं अपितु पाप है । साथ हौ वास्तविक आध्यात्मिक यज्ञ का स्वरूप भी इन अध्ययनो 
भे स्पष्ट किया गया है। उस समय निर्ग्रन्थ श्रमण यज्ञ के वाड में भिक्षा के लिए जाते धे ओर यज्ञ कौ स्यर्थता 
बताकर आत्मिक-य्ञ की सफलता का प्रतिपादन करते थे २५ तथागत बुद्ध भिकषुसंध के साथ यज्ञमण्डप मे गये 
थे । उन्होने अल्प सामग्री के द्वारा महान्‌ यज्ञ का प्रतिपादन किया। उन्होने "कूटदन्त ' व्राह्मण को पाँच महाफलदायी 
यज्ञ यताये थे। वे ये है--][ ९] दानयजञ, [२] व्रिशरणयङ, [३] रिक्षापदयज्ग, [४] शीलयज्ञ, [५] समाधियज्ञ।१२९ 
इस तरह वारहवे अध्ययन में श्रमण-संस्कृति कौ दृष्टि से विपुल सामग्री है। प्रस्तुत कथा प्रकारान्तरं से 
वौद्धसाहित्य मे भी आई है। उस कथा का सारंश इस प्रकार है--वाराणसी का मंडव्यकरुमार प्रतिदिन सोलह 
सहस ब्राह्यणो को भोजनं प्रदान करता था। एक वार्‌ मातंग पण्डित हिमालय के आश्रम से भिक्षा के लिए वहो 
आया। उसके मलिन ओर जीर्ण-शीर्णं षसो को देख कर उसे वहां से लौट जाने को कहा गया। मातंग पण्डित 
ने मंडष्य को ठपदेश देकर दान्‌-क्षे्र कौ यथार्थता प्रतिपादित की 1 मंडव्य के साथियो ने मातेग को युव पौरा! 
नगर के देवत्ताओं ने क्रु होकर ब्राह्मणों कौ दुर्दशा कौ । श्रेष्ठी कन्या “दिदुमंगला* वहोँ पर आई । उसने यहाँ 
की स्थिति देखी! उसने स्वर्णं कलश ओर प्याले लेकर मातंग पंडित से जाकर क्षमायाचना की । मातंग पण्डित 
ने ब्राह्मणों कौ ठीक होने का उपाय यताया। दिद्मंगला ने ब्राह्मणों को दान-केत्र को यथार्थता तलाई ॥१३७ 
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ट ४६ 
उचतरध्ययन के यारहरे अध्ययन की अनेक गायाओं का हौ रूप मातग जातक कौ अनेक गाया मे 
ण्यो कात्यो मिलता है।१२८ डा. धारगे का मानना है कि यीदधपरम्पया कौ कथा-यस्तु धिस्तार के साथ लिपौ 
गह है । उसमे अरेक विचारों का सम्मिश्रय हु है ! जयकि जैनपरम्यय की फथा-वस्तु ये अत्यन्त सरलता ६ 
तथा हदम को दूने को चिरोपता री ईं ह । इससे यह स्म है कि यौदध कथावस्तु से जैन कथायसतु प्राचीन है। 
मातंग जतिक मँ ब्रां के प्रति तीव्र रोष व्यक्छ किया गया है । ग्रा्मणों को अपराध (हो जाने से सून पाने के 
लिए उत्मैदित करना भौर टन्हँ धोखा देना, ये एेसे तथ्य है जो साम्प्रदायिक भावना के प्रतीक है ।१३१ प्र जैन 
कथा मे मानवता ओर सहानुभूति रही हुई है ॥१४ 











चित्ते ओर संभूत 
तैरहवें अध्ययन मै चित्त ओर्‌ संभूत के पारस्परिक सम्यन्थ ओर विमम्यन्थ को वर्णन है । सलिए एस 
अध्ययन का नाम निर्यु्छिकार भद्रवाहु ने ' चिव्रसंभूतीय' लिखा है । ग्रल्दत्त कौ उत्पतति से अध्ययन का प्रारम्भ 
होता है । व्याख्या-साहित्य मे सम्पूर्णं कथा विस्तार के साय दी गई है। चित्र ओर संभूत पूर्व भव में भाट धे। 
चित्र का जौ पुरिमताल नगर में सेठ का पुत्र हुमा ओर मुनि यना। संभूत को जीय ब्रह्य राजा चो पुत्र ग्रह्यदतत 
यना। चित्र का जीय जो मुनि ष्ठो गया धा, ग्रह्यदत्त को संसार कौ असारता यताक्र श्रामण्यधरमं स्वीकार करने 
के लिए प्रेरणा देता दै पर व्रह्मदत्त भोगों मे अत्यन्त आसच्छ था। अतः उमे उपदेशं प्रिव नहीं लगा। पांचवी, टै 
ॐर्‌ मात्यी गाथा मेँ उनके पूर्व जन्मो का उष्टेख हुआ है । आचा नेमिचद्र न सुखयोधादृत्ति मे उने पूर्य के 
पांच भवो का विस्तार से वर्णन किया है।४८ 
यरः जातकसाहित्य मे भी सह कथा प्रकारन्तर से मिलती ह तथागतं बुद्धं ने जन्मजन्मान्तरे तक 
परस्पर भै्रोभाव रहता है, यष्ट यताने के लिए यहे कथा कही धी । ठजयिनो के याहर चाण्डाल ग्राम चा। 
वोधिसत्य ने भी वहं जन्म ग्रहण किया था मौर दूसरे एक प्राणी नै भी यहं जन्म लिया था। उनमें से एकः का 
नाम चित्त धा ओर दूस का नाम संभूत धा! यल पर उनके जयन के रम्यन्थ में चिन्तन है । उनके तोन पूं 
भवो का भी उष्टेख है! जो इस प्रकार ई॑-~ 
[१] नरेख्जस सरिता फे तट पर हरिणी की कोख से ठ्य टेन, 
[२] नर्मदा नदी के किनरि याज के रूप में उत्पन्न होना 
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१४८१ असिमो भावय दो चि, अप्नमप्रधपतपुम। अषमतमनूर्ा, अः ४ 

दासा दरध्णे आरी मिया फपिंड करणे1 सा मवग, सय कसिभूनिर्‌ ४ 

णा य देवपोगन्मि, आसि सम्दे सरिद्दिया) इ तो एद जई, आमने क ह्वर ~~ उत्व, १२३५-५ 













च सगीक्षात्मक ऊध्ययन्‌,^ £७ मि 
{३} चित्त का जीव कौशम्बो में रोहित का पुत्र ओर संभूत का जीव पांचाल यजा के पुत्र के रूप मे 
उत्पतन हुजआ।१५२ 


दोनो भाई परस्पर मिलते है । चित्त ने संभूत को उपदेश दिया किन्तु संभूत का मन भोगों से मुदा न्ी। 
अतः चित्त मे उसके सिर पर धूल फैकी ओर वहो से हिमालय कौ ओर प्रस्थित हो गया। राजा संभूत को वैराग्य 
हुआ। वह भी उसके पौठे-पीठे हिमालय की ओर चला। चित्त ने उसे योग-साधना की विधि वताई। दोनों ही 
योग की साधना कर्‌ ब्रह्म देवलोक मेँ उत्पन हुए। 
उत्तराध्ययन के प्रस्तुत अध्ययन की गाथाएं चित्त-संभूत जातक के अन्दर प्रायः मिलती-जुलती है । 
उत्तराध्ययन की कथा विस्ृत है । उसमे अनेक अवान्तर कथाएं भी है । वे सारी कथाएं ब्रह्मदत्त से सम्बन्धित हैँ । 
जैन दृष्टि से चित्त मुनिधर्म की आराधना कर एवं सम्पूर्ण कर्मो को नष्ट कर मुक्त होते है 1 व्रह्मदत्त कामभोगों 
मे आसक्त बनकर नरकगति को प्राप्त होता है । वौद्धपरम्परा की दृष्टि से संभूत को ब्रह्मलोकगामी बताया गया 
है) डा. घाटमे का अभिमतं है कि जातक का पदविभाग गद्यविभाग से अधिक प्राचीन है] गद्यभाग बादमे 
लिखा गया है 1 इस तथ्य की पुष्ट भाषा ओर तर्क के आधार से होती है। तथ्यों के आधार से यह भी सिद्ध होता 
है कि उत्तराध्ययन की कथावस्तु प्राचीन है । जातक का गद्यभाग उत्तराध्ययनम्‌ के रचनाकाल से बहुत माद में 
लिखा गया है। उसमे पूवं भवो का सुन्दर संकलन है, किन्तु जैन कथावस्तु में वह छूट गया है १५ 
उत्तराध्ययन के तेरहवें अध्ययन में गाथा आई है, उसी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति महाभारत के 
शान्तिपर्व ओर उद्योगपर्व मे भी हुई है। हम यहा उत्तराध्ययन की गाथाओं के साय उन परयो को भी देरहे है, 
जिससे प्रमुद पाठकों को सहज रूप से तुलना करने मे सहूलियत हो! देखिए-- 
"“जहेह सीहो व मियं गहाय, मच्चू नरं नेई हु अन्तकाले । 
न तस्स माया व पिया व भाया, कालम्मि तम्मिसहरा भवंति ॥'" --उत्तराध्ययन १३/२२ 
तुलना कीनिये-- 
““तं पुत्रपशुसम्पत्नं, व्यासक्तमनसे नरम्‌। 
सुप्तं व्याघ्रो मृगमिव, मृत्युरादाय गच्छति ॥ 
सचिन्वानकमेवैनं, कामानामविवृप्तकम्‌। 
व्याघ्रः पशुमिवादाय, मृत्युरादाय गच्छति ॥** --शान्ति. ६७५/१८, १९ 
"न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ, न मित्तवग्णा न सुया न वंधवा। 
एक्को सयं पच्चणुहोई दुक्खं, कत्तारमेव अणुजाई कम्मं ॥*" -- उत्तरोध्ययनसूत्र १३/२३ 


























तुलना कौजिए-- 
"मृतं पुनर दुःखपुष्टं मनुप्या उत्क्षिप्य राजन्‌! स्वगृहाननर्हरन्ति 1 
तं मुक्छकेशाः करुण रुदन्ति चितामध्ये काष्टमिव क्षिपन्ति ॥*" ---उद्योग, ४०/१५ 


“अग्नौ प्रास्तं तु पुरुषं, क्मन्विति स्वयं कृतम्‌।''--उद्योग. ४०/१८ 
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१ ४८ [पि 
"“चेचचा दुपये च चउप्यये च, खें गिं भणधतनं च सच्य। 

कम्मपीओं अवसो पया, परं भवं सुंदर पावगं वा" ---उत्तरध्ययनूते १३/१४ 
तुलना कीनिए-- 

अन्यो धनं प्रेतगतस्य भुङ्के, वयां चाणि शरीरधातून्‌! 

हवाभ्यामय सह गच्छत्यमुत्र, पुण्येन पापेन च ये्यमाने;॥'*--उदयोगपर्वं ४०/१७ 
तें इक्कगं वुच्छसरीरगं से, चिद्यं ठहिम उ पयगेषं । 

भजा य पुत्ता वि य नायओ स, दायारमत्नं अणुसेकमन्ति ॥"--उत्तरध्ययनसूप १३/२५ 


तुलना कीनिए-- 
“उत्सूर्य विनिवर्तने, जातम: सुढदः सुताः। 
अपुष्पानफलान्‌ दुक्षान्‌, यथा तात! मतिग्रिणः॥'' उद्योग, ४०/१५ 
““ अनुगम्य विनाशान्ते, निवर्तन्ते ह यान्धयाः। 
अग्रौ प्रक्षिप्य पुरुं, ज्ञातयः सदस्तथा ॥" रान्ति. २२१७४ 


""अन्ये$ कालो तरन्ति राईओ, न यावि भोगा पुरिसाण निच्या। 
उविन्व भोग पुरिस चयन्ति, दुम जय खौणफलं य पवयो ॥'*--उत्तयध्ययनसु? १३८३१ 


तुलना कीजिए-- 











.~॥ -पेरगाधा १८ 

सरपेन्दियर ने प्रस्तुत अध्ययन कौ तीन शायां को अर्घाचीने माना ह, सिन्तु उसके तिर उनम 
कोड प्रमाण नहीं दिया §ै। उत्तराध्ययन के वूर्णिं व अन्य व्याट्या-साहित्य मे कहीं प्र भी एस साम्यन्थ में 
पूराचार्यो न ऊहापोह नटी किया हे । ये तीनों गाथा प्रकरण कौ दृष्टि सै भौ उपयुक्त प्रतत एोती £, क्योफि शन 
गाधाओं का सम्यन्थ आणे की गाधाओं से 1 यह सत्य है कि प्रारम्भ फौ तोन गाधा आयां छन्द मे निंयद है 
तो आगे फी अन्य मायाएं अनुष्टप्‌, उपजाति प्रभृति विभित्र न्दौ ये निमित है। किन्तु एन्दो फो एयक्ताके 
कारण उन गाधाओं को प्रक्षिप्त ओर अर्वाचीन भानना अनुपयु ६! 










इघुकारीय कथा : एक चिन्तन 

-चौदे अध्ययन मे राजा इपुफार, महारानी फमलावतो, भृगु पुरोहित, यरा पूयोहित-पलो तथा भृदु 
पुेहित फे दोनों पुय, इन छट पातरौ फा वर्णन है। प यजा कौ प्रधानता षोने फे क्राएण इस अध्ययन छा नामे 
""इपुफारोय'' रखा गया है, एसा निपु्िकार का मंतच्य है ५ 

श्रमण भगवान्‌ महायोर फे युग मे अनेक पिवारफो की षह धारणा धो कि यिता पुव फे मराति नी 
होती ९५ स्यम सम्प्रा नह ोता। अतः प्रत्येक ष्यण्ठि को गृहस्थधर्मं का पलत करना -यहिए। जिममे 








१४ उदुभारनामौर्‌ पेणो भावो अ उषुखाये। 

त समुद्यम उतु अपण = --उ्ाप्यपतनिनुष्ि, पाण ३दरे 
दे६५ *" अनुदत्मि यतिकस्ति, स्वे यैष सनेव च। 
पीना, तेत स्वरम समसि भ" 













1 समीरएत्मकू अध्ययन्‌,८४९ 
सन्तानोत्पत्ति होगी ओर लोक तथा परलोक, दोनों सुरधरेगे। परलोक को सुखी वनाने के लिए पुतरपराति देतु 
विविध प्रयल्न किये जते ये। भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट शब्दों मे इस मान्यता का खण्डने किया । उन्हनि कंहा-- 
स्वर्गं ओर नरक की उपलब्धि सन्तान से नहीं होती ) यहं तक कि माता-पिता, भराता, पुत्र, स्त्री आदि कोई भी 
कर्मा के फल-चिपाक से यचाने मेँ समर्थं नहीं है । सभी को अपने हौ कर्मो का फल भोगना पडता है ¦ इस 
कथन का चित्रण प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है। 

आचार्य भद्रवाहु ने प्रस्तुत अध्ययन मेँ आये हुए सभी पत्रो के पूर्वभव, वर्तमानभव ओर निर्वाण का 
संक्षेप में वर्णन किया हे । इस अध्ययन भें यह भी वताया गया है कि माता-पिता मोह के वशीभूत होकर पुत्र 
को मिथ्या यात कहते है--जैने श्रमण वालको को उठाकर ले जाते हे ! वे उनका मंस खा जाते रै । किन्तु जब 
पालकं को सही स्थिति का परिज्ञानं होता है तो वे श्रमणं के प्रति आकर्षित ही नहीं होते अपितु श्रमणधर्म को 
स्वीकार करने को उद्यत हो जते ह 1 इस अध्ययन मे पिता ओर पुत्र का मधुर संवाद है । इस संवाद में पिता 
प्रा्यणसंस्कृति कां प्रतिनिधित्व कर रहा है तो पुत्र श्रमणसंस्कृति का। ब्राह्मणसंस्कृति पर श्रमणसंस्कृति की 
विजम वताई गई है । उनकी मौलिक मान्यताओं कौ चर्चा है। पुरोहित भी त्यागमार्गं को ग्रहण करता है ओर 
उसक्रौ पतनी आदि भी। 

प्रस्तुत अध्ययन का गहराई से अध्ययन करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि उस युग मे यदि किसी का 
कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसकी सम्पत्ति का अधिकारी राजा होता धा। भृगु पुरोहित का परिवार 
दीक्षित हो गया तौ राजा ने उसकी सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहा, किन्तु महारानी कमलावतौ ने राजा से 
निवेदन किया-जैसे वमन किये हुए पदार्थ को खाने वाले ष्यक्ति की प्रशंसा नही टोती, वैसे हौ ब्रामण फे हारा 
परित्यक्छ धन को ग्रहण करम वाले की प्रशंसा नर्ही हो सकती! वह भी वमन खाने के सदृश है। आचार्य 
भद्रबाहु ने प्रस्तुत अध्ययन के राजा को नाम “सीमन्धर' दिया है१४६ तो वादीवैताल शान्तिसूरि ने लिखा है-- 
“इषुकार ' यह राग्यक्राल का नाम दै तो ' सीमन्धर' राजा का मौलिक नाम होना संभव है।१५ 
हस्तीपालजातक बौदधसाहित्य का एक महत्वपूर्णं ग्रन्थ है। उसमे कुछ परिवर्तने के साथ यह कथा 
उपलब्ध है । हस्तीपालजातक मेँ कथावस्तु के आठ पात्र है । रजा एसुकारी, पटरानी, पुरोहित, पुरोहित कौ 
पत्नी, प्रथम पुत्र हस्तीपाल, द्वितीय पुत्र अश्वपाल, तृतीय पुत्रे गोपाल, चौथा पुत्र अजपाल, ये सवर मिलाकर अठ 
पत्र है 1 ये चारो पुत्र न्यप्रोधवृक्ष के देवता के वरदान से पुरोहित के पुत्र होते दै । चारे परत्रजित होना चाहते ह । 
पिता उन चारो पुत्रो की परीक्षा करता है) चारो पुत्रो के साथ पिता का संवाद होता है । चारो पुत्र क्रमशः पिता 
को जौवन की नश्वरता, संसार की असारता, मृत्यु कौ अविकलेता ओर कामभोगं कौ मोहकता का विश्लेषण 
करते ह । पुरोहित भी प्रव्रज्य ग्रहण करता है । उसके बाद ब्राह्मणी प्रब्रण्या लेती है । अन्त में राजा ओर रानी भी 
परव्रजित हो जाते हैं । | 

सरपेन्ियर की दृष्टि से उत्तराध्ययन की कथा जातक के गद्यभाम से अत्यधिक समानता लिए हुए है। 
वस्तुतः जातक से जैन कथा प्राचीन रोनी चाहिए ।१४५ डो. चाटगे का मन्तव्य है कि जैन कथावस्तु जातककथा 
से अधिक व्यवस्थित, स्वाभाविकता ओर यथार्थता को लिए हुए है ! जैन कथावस्तु से जातक मे संगृहीत कथावस्तु 





६४६ सीमधगो य राया... ॥ -उच्तरध्ययनमिर्युक्ति, गाथा ३७३ 

९४७. अग्र चेषुकारमिति राग्यक्नालनास्ना सीमन्धरश्चेति सौलिकनाघ्रेति सम्भावयामः।-युषहदृत्ति, पवर ३९४ 
१४८. 05 ]न््ध्यते सलानसो>/ फएषच्न्पाड 9 पडला पाण्ट गहज्छ्छनत्य८्€ १० छठ एण णवत गा पल भण 
409, २8१ सधनं ९०्य७७दृषद्य४/ ए5 णद्‌. ४० पापावती$व$स्छ3 ऽप्रप३, 3४8 332, ०० ००५ पण 2 




















| ५० 
अधिक पूर्णं ह! उसमे पुरोहित के चा परो के ज्म कत्र विलवृत वर्णन है । जातक मे पुरोहित फे चार पूरेषा 
उल्लेख है, तो उत्तरध्ययते मेँ केवल दो का। उत्तरध्ययन मै राजा ओर पुरत के बौव किसौ भी प्रकारका 
सम्बन्ध नहीं है, जयकि जातक म पुरोरित ओर राजा का सम्यन्ध है। पुरोहित या के परामश से हो पुथोंको 
परीक्षा लेता है । स्वयं राजा भौ उनको परीक्षा लेने में सहमोग करता है । जैनकथा के अनुसार पुेहित कुटुम्य फे 
दीक्षित होने पर राजा सम्पति पर अधिफार करता है । उसका प्रभाव महारानी फमलायती पर पताह ओर वह 
श्रमणधर्मं को ग्रहण करना चाहती है तधा राजा को भौ दीक्षित होने के लिए प्रणा प्रदान करतो ई । जैन फथायस्तु 
मेँजोयेत्य रहं, पे युत ह स्वाभाविक ओर यघार्थ ह । जातके कथावस्तु मे रेता को हये पाया है) जानक 
कथा मे ्यगरोधवृक्ष के देषा के दवाय पुरोहित को चार पूवो का परदान मिलता है पर्तु राजा फो एक पु का 
सरदान भौ नक्ष मिलता है, जयकि रागय के सरक्षण के लिए उसे एक पुत्र कौ मत्यि आवश्यकता है 1 ही 
वध्यो के आधार से डो, षाटगे उतररध्पयनं कौ कथायस्तु को प्रचीतर ओर व्ययस्थित मातत है 1१५१ 


प्रस्तुत अध्ययन की कथावस्तु महाभारत कै शान्तिपर्व अध्याय १७५ तधा २७७ से मिलतौ-जुलती है। 
महाभारत के दोनो अध्यायो फा प्रतिपाद्य विषम एक है। केयल नानो मेँ अन्तर है । दोनीं अध्यायो में महारा 
युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कल्याणमार्गं के सम्यन्य भे जिज्ञासा प्रस्तुतं करते ह । उत्तः मे भीष्म पितामह प्राधीने 
इतिहास का एक उदाहरण देते ह, जिसमे एक ग्राह्मण ओर मेधायो पुत्र का मधुर संपाद ६ै। पिता ग्राह्मणपुपर 
मेधाय से कता हं ~ वेदो का अध्ययन करे, गृहस्थाश्रम मे प्रविट होकर पुय पैदा करे, ययोकरि उसमे पिये 
कौ सदेणति होगी! यशो फो कएने के परात्‌ यानप्रस्थाश्रम मे प्रपिष्ट होना1 उत्तर मेधावी नै कटा संन्यास 
संग्रहण कले के लिए काल की मयादा अपेक्षित नहो है 1 अत्यन्त यृद्धायस्या में धर्म नरह हो सकता) धमं फेः 
लिए मध्यम चय ही उपयु है । किये हए कमो का फल अवश्य भोगना प्ता है । यज्ञ करना कोई आयफ्यक 
नही है। जिम यज्ञ मे पशुभों कौ हिसा ती है, वह तापस यङ ह । तप, त्याग ओर सत्य हो शान्ति का गनमागं 
है सन्तान के दवारा कोई पार नटी उतरत! धन, जन परियायक नले ह, इमलिए आत्मा कौ अन्येषणा फो जाये । 

उत्तरध्ययत के ओर महाभारत के पद्यं मेँ अर्धसाम्प ए नलो शव्देनाय्य भी है । श्दमाम्य फो दैयकर 
जिज्ञासु पो आश्य हुए विना नही रह सकना। विस्तारभय से हम यहो उत्ताध्ययन की मायाओं आर महाभारत 
के श्लोफो कौ तुलना प्रस्तुत नदी यर रह है । संक्षेप मे रफित मत्र दे रहे है ५५० साय ए उक्षगाप्यय ओ 
'जातककथा में आये हुए कुष्ट परघो का भी यलं संफेत सूचित कर रहे ह, जिससे पाठय यौ तुलना्मङ अध्ययने 
करम में सष्टलियत हो 1९५१ ९ 


१४९. कमऽ म प्6 पिका छलका दिर विश्वास ष्म. 17 (19351936). ५\ शिक पिम © वन्त 
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प्रस्तुत अध्ययन कौ ४४ ओर ४५ वीं गाथा मेँ जो वर्णन है, वह वर्णन जातक के अटरहवें श्लोक मेँ 
दी गई कथा से जान सकते हैं । वह प्रसंग इस प्रकार है -- जव पुरोहित का सम्पूर्णं परिवार प्रत्रजित हो जाता 
है, राजा उसका सारा धन भेगवाता है रानी को परिज्ञात होने पर उसने राजा को समञ्ञाने के लिए एक उपाय 
किया। राजप्रांगण मेँ कसाई के घर से मांस मंगवा कर चारं ओर विखेर दिया! सीधे मागं को छोडकर सभी 
तरफ जाल लगवा दिया। मांस को देखकर दूर-दूर से गृद्ध आये । उन्होने भरपेर मांस खाया। ज गिद्ध समञ्ञदार 
थे, उन्होने सोचा--हम मांस खाकर बहुत हौ भारी हो चुके है, जिससे हम सीधे नहीं उड्‌ सकैगे। उन्दने खाया 
हुआ मांस वमन के द्वारा बाहर निकाल दिया! हल्के होकर सीधे मार्गं से उड गवे, षे जाल मे नहीं फंसे पर 
जो मिद्ध बदु थे, वे प्रसन्न होकर गिद्धों के दारा वमित मांस को खाकर अत्यधिक भारौ हौ गये। वे गिद्ध सीधे 
उडु नहीं सकते थे। टेदे-मेदे उडने से वे जाल में कंस गये। उन फंसे हुए मिद्धो मे से एक गिद्ध महारानी के 
पास लाया गया। महारानी मे राजा से निवेदन किया--आप भी गवाक्ष से राजप्ंगण में गिद्ध का दृश्य देखें । 
जो मिद्ध खाकर वमन कर रहे है, वे अनन्त आकाश मे उदे जा रहे है ओर जो खाकर वमन नही कर रहे है, 
वे मेरे चंगुल में फेस गये हैँ ॥४५२ 

सरपेन्टियर ने प्रस्तुत अध्ययन कौ उनपचास से तिरेपनरवीं गाथाओं को मूल नहीं माना है । उनका अभिमत 
है, ये पचो गाथाएं मूलकथा से सम्बन्धित नहीं है, सम्भव है जैन कथाकायँ ने बाद में निर्माण कर यहा रखा 
हो*५३। पर उसका उर्न्होने कोई ठोस आधार नदी दिया है! 

प्रस्तुत कथानक में आये हुए संवाद से मिलता-जुलता वर्णन मार्कण्डेय पुराण में भी प्राप्त होता है । वहाँ 
पर जैमिनि ने पक्षियों से प्राणियों के जन्म आदि के सम्बन्ध में पिविथ जिज्ञासाएे प्रस्तुत की है । उन जिक्ासाओं 
के समाधान मेँ उन्होने एक संवाद प्रस्तुत किया -- भार्गव व्राह्मण ने अपने पुत्र धर्मात्मा सुमति को कहा -- 
चत्स | पहले वेदों का अध्ययन करके गुरु की सेवा-शुग्रूपा कर, गार्हस्थ्य जीवन सम्पत्न कर, यज्ञ आदि कर। 
फिर पुत्री को जन्म देकर्‌ संन्यास ग्रहण करना,.उससे पहले नहीं ।९५४ सुमति ने पिता से निवेदन किया - 
पिताजी | जिन क्रियाओं को करने का आप मुञ्चे आदेश दे रहे हँ, वे क्रियाएं मँ अनेक यार कर्‌ चुका टं। मैने 
पिविध शास्त्र का वं शिल्पो का अध्ययन भी अनेक बार किया है। मुञ्चे यह अच्छी तरह से परिज्ञात हो गया 
दै किमेरे लिए वेदों का च्या प्रयोजन है 2५५५ मैने इस विराट्‌ विश्व में बहुत हौ परिभ्रमण किया हे अनेक 
माता-पिता के साथ मेरा सम्बन्ध हुआ। संयोग ओर वियोग कौ घड्यां भौ देखने को मिलीं । विविध प्रकार के 
सुखो ओर दुःखों का अनुभव किया । इस प्रकार जन्म-मरण को प्राप्त करते-करते मुज्े ज्ञान कौ अनुभूति हई है। 
पूर्वं जन्मों को मै स्मष्ट रूप से देख रहा हं मोक्ष मेँ सहायक जो ङान है यह मुञ्च प्राप्त हो चुका है । उप्र ज्ञान 
कौ प्राप्ति के वाद यज्ञ-याग, वेदों कौ क्रिया मुहे संगत नहीं लगती ! अव मुके आत्मज्ञान हौ चुका है ओर उसी 
उत्कृष्ट ज्ञान से ब्रह्म कौ प्राति होगी ॥५५९ 

भार्गव नै कहा ~ वत्स! तू एेसी वहको-वहकी वतिं कर रहा है 1 मु्ञे एेसा प्रतीत होता है कि किसी 
ऋषि या देच ने तुञ्े शाप दिया है, जिससे यह तेरी स्थिति हई है ५५७ 


१५२ जातक संख्या ५०९, ५ बां खण्ड, पृ ७५. 
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ङ ^५२ 
सुमति ने कतव! ॐ पुरं जनमे ब्राल्णथा।नै र परमात्मा फे ध्यान मे तदधीन 
रहता धा, जिससे आत्मविद्या का चिन्न मुञ्च में पूणं विकसित तो चुका या यै सदा साधना मेँ रत रहता था) 
मुके अतीत फे लाखों जन्मों फी स्मृति हो आई । धर्म्यौ मेँ रहे हुए मानव कौ जति-स्मरण ज्ञान कौ प्रापि मन्त 
छती । मुने वह आत्मत्तान पहले चे ह प्राप ई । सलिए अय मँ आत्म-मुष्ठि के तिर प्रयास करा १९५८ उसके 
याद सुमति अपने पिता भागव कौ मृत्यु का रहस्य वताता है। इस प्रकार इर संवाद पे वेदज्ञन की निरथंमरता 
यताकर आत्मज्ञान कौ सार्थकता सिद्ध की ईै। 

प्रस्तुत संवाद के सम्यन्ध मेँ विन्टलनीत्स का अभिमत है--यह वहुत कुछ सम्भव है--यह सयाद जैन 
आर्‌ यौद परम्परा फा रहा होगा। उसके याद उसे महाकाव्य या पौराणिक साहित्य मे सम्मिलित कर लिया गया 
दहो ११५९ 

इत प्रकार हम देते है कि उत्तराध्ययत के चौदषवे अध्ययन मे जो वर्णन ह, उसकी प्रतिच्छाया पैदिक 
ओर यौद परम्पर के ग्रन्थों मे भौ प्राप्त है। उदाहरण क रूप में देयिषए-- ५ 

^“ अहि पेए परिविस्स पिप्ये, पतते षिद्ठप गिहंसि जाया! 

भोच्याण भोए सह इत्थियाहि, आरण्णगा हो मुणो प्तत्या ॥*" [उ. १४/९} 
तुलना कौनिए्-- 


*"येदानधीत्य ग्रह्मवर्येण पुपर! पुपरानिच्छेत्‌ पावनां पिवृणाम्‌। 
अम्नीनाधाय विभिवच्येष्टमज्ञो, चतं प्रविर्याथ मुनियुंभूषत्‌ ॥* 
[शान्तिपर्व-- १५७५५८६; २७००६; जातफ--५०९/४] 


"वेया अहीया न भवन्ति ताणं, भुता दिया निन्ति तमं तमेणं। 
अया य पुत्ता न हन्ति ताणं, को णाम ते अगुमम्ेज एय ॥'" [उष. १४/९१ २) 
तुलना कीनिए-- 
""येदा त सच्या न च पिसलाभो, न पुत्तलाभेन अरं विहन्ति। 
गल्थै रमे मुणनं आहु सन्तो, सङम्मुना होति फदरूपपपि ॥"' (जातकः ५०९/६) 


"इमं च मे इत्वि इमं च न्थ, इमं च मै फिच्य इमं अकि । 
तं एयमेवं लालप्यमाणे, एर षति नि कटं पम्‌ ?॥""[उर५ ] 






























तुलना कौनिए-- 
“इद्‌ कुतमिदं ार्यमिदमन्यत्‌ पूःाकृतम्‌। 
एवमीचमुखामद्, मृस्पुयदाय गच्छति ध = [शानि १७५५२ ०} 
म सन्य ग्रन्थो अल्तफ 7 म नलनातमक अध्ययनं दग 1 
विर्तारभय भे हम उन सभौ गाथाओं का अन्य पर्प ये तोक र्म लनः अ मर्द ५ 
पिरव सिरासु सेखफ का "जैन जागम सारित्यः मनन जर परीर्मानः ^ ग्रन्य म मुतात्पञ अध्ठयन को 


वन्ध देखं। 










१८८. मर्ष्डेय वुगगा-१००. ४४ 
ए८९, ट मतम ठ ह क्ले मरत वलम ह. 
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१1 


भिक्षु : एक विश्लेषण 

पन्द्रह अध्ययन मे भिक्षुओं के लक्षणों का निरूपण है ! जिसकी आजीविका केवल भिक्षा हो, वह 
"भिक्षु" कहलाता है। सच्या सन्त भी भिक्षा से आहार प्राप्त करता है तो पाखण्डी साधु भी भिक्षा से ठौ आहार 
प्राप्त करता है । इसीलिए दोनों हौ प्रकार के भिश्षुओं कौ संज्ञा "भिक्षु" हे । जैसे स्वर्णं अपने सद्गुणो के कारण 
कृत्रिम स्वर्णं से पृथक्‌ होता है चैसे ही सद्भिक्षु अपने सद्गुणो के कारण असद्भिक्चु से पृथक्‌ टोता हे । स्वर्णं 
को जव कसौटी पर कसते ह तो वह खरा उतरत है । कृत्रिम स्वर्ण, स्वर्णं के सदृश दिखाई तो देता है किन्तु 
कसौरी पर कसने से अन्य गुरणो के अभाव में वह खरा नहीं उतरता है । इसीलिए वह शुद्ध सोना नहीं है । केवल 
नाम ओर रूप से सोना, सोना नहीं होवा; वैसे हौ केवल नाम ओर वेश से कोई सच्चा भिक्षु नहीं होत्ता। सद्गुणो 
से दी जैसे सोना, सोना होता है वैसे ही सद्गुणो से भिक्षु भ! संवेग, निर्वेद, विवेक, सुशील संसर्ग, आराधना, 
कान, दर्शन, चारित्र, तप, विनय, शान्ति, मार्दव, आर्जव, अदीनता, तितिक्षा, आवश्यक शधि, ये सभी सच्चे भिक्षु 


के लिंग हे । भिक्षु का निरुक्त है--जो भेदन करे वह भिक्षु है । कुल्ठाङी से वृक्ष का भेदन करना द्रव्य-भिक्षु का , 


लक्षण ठो सकता है, भाव-भिक्षु तो तपरूपी कुल्हाड़ी से कमों का भेदन करता है । जो केवल भीख मांगकर 
खाता है किन्तु दायायुक्त दै, त्रस ओर स्थावर जीवो की हिंसा करता हे, मन, वचन ओर काया से सावद्य प्रवृत्त 
करता दै, वह द्रव्य-भिक्षु है । केबल भिक्षारील व्यक्ति ही भिक्षु नही हे । किन्तु जो अहिंसक जीवन जीता है, 
संयममय जोवन यापन करता है वह भिक्षु है । इससे यह स्पष्ट हे कि भिखारी अलग है ओर भिक्षु अलग दै। 

भिक्षु को प्रत्येक वस्तु याचना करने पर मिलती है । मनोवांछित वस्तु मिलने पर वह प्रसन्न नही होता 
ओर न मिलने पर अप्रसन्ने नहीं ठोता। षह तो दोनों हौ स्थितियों भै समभाव से रहता दै! श्रमण आवश्यकता 
की सम्पर्तिं के लिए किसी के सामने हीने भावना से हाथ नहीं पसारता। वह वस्तु को याचना तो करता टै किन्तु 
आत्मगौरव कौ क्षति करके नहीं । वह महान्‌ व्यक्तियों कौ न तो चापलूसी करता है ओर ने छोटे व्यक्तियों का 
तिरस्कार। न धनवानों की प्रशंसा करता है ओर न निर्धनो की निन्दा। वह सभी के प्रति समभाव रखता हे । इस 
प्रकार समत्व की साधना ही भिक्षु के आचार-दर्शन का सार है। फ़्ायड का मन्तव्य है--चैतसिक जीवन ओर 
सम्भवतया साययिक जीवन कौ भी प्रमुख प्रवृत्ति है-- आन्तरिक उद्ीपकों के तनाव को न्ट कर एवं साम्यावस्था 
को बने रखने के लिए सदैव प्रयासशौल रहना 1९९० 

प्रस्तुत अध्ययन में भिक्षु के जीवन की शब्दचित्र प्रस्तुत किया गया है। इससे उस्र युग की अमेक दार्शनिक 
व सामाजिक जानकारियां भी प्राप्त ्ठोती है । उस्र समय कितने ही श्रमण व ब्राह्मण म॑त्रपिघा का प्रयोग करते 
धे, चिकित्साशास््र का उपयोग करते थे) भगवान्‌ महावीर ने भिक्षुओं के लिए उसका निषेध करिया। वमन, 
विरेचन ओर धूम्रनेत्र ये प्राचीन चिकित्सा-प्रणाली के अग धे। धूम्रनेत्र को प्रयोग मस्तिष्क सम्बन्धी रोगो के लिए 
होता था। आचार्यं जिनदासर के अभिमतानुसार रोग की आशेका ओर शोक आदि से वचने के लिए अथवा 
मानसिक आह्वाद के लिए धूम का प्रयोग किया जाता था॥५९९ आचार्य नेमिचन्दर ने उत्तराध्ययन की वृहद्वृत्ति 
में धूम को *मेनसिल' आदि से सम्बन्धित माना है ।४९२ चरक में " मेनसिल' आदि के धूम को ^शिरोविरेचन" 
करने वाला माना है 1\९३ सुश्रुत के चिकित्सास्थान के चालीसवें अध्याय में धूम का विस्तार से वर्णन है ¦ सूत्रकृतांग 


१६०. ए०४णयत १९ पाप ष्यत ०-§. पिरणत. उद्धृत अध्यात्मयोग ओर चित्त-विकलन, पृष्-२४६ 

१६१. धूवभेक्ति नाम आपेग्गपडिकम्यं करेइ धूमपि, इमाए सोगाइणो न भविस्संति। --दशवैकालिक-जिनदासचूर्णि, पृथ-११५ 
१६२. धूमे-मनःशिलादिसम्यन्धि। --उचचएध्ययन-नेमिचन््वृत्ति, प्रा-२१७ "0 

१६३. चपएकसंहिता सूर ~ ५/२३ 
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में धूपन ओर धूमपान दोनों का तिपेध है 1 'धिनयप्िटक' के अध्ययन से यह स्मर है पिः यौद धूमपान करम 
ले थे तय तथागत वु ने उन्हे धूमवेत्र कौ अनुमति दौ ।*९* उमे भरात्‌ भिश्रु म्र्ध, रौप्य आदि फे धूममेव 
खरे लगै 1१९५ इसमे यट स्व हं कि भिस ओर संन्यासियों मेँ धूमपान न करने के लिर्‌ धूमतित्र रणते छो प्रया 


थी। पर भगयानू महावौर मे श्रमर्णो के लिए उनका निषेध किया। 

यमन का अर्थं उल्टी करना--* मदन" फल आदि फे प्रयो से आहार को उल्टी कै दवाय याद मिकोलना 
है। इसे ऊष्येमिरेक कला हे ॥९९ अपानमा के द्राण सेह आदि का पदप "यस्िकमं ' कटसावा है । चरक आदि 
र चिभिन्न प्रकार के वभ्तिकिमों फा यर्णन है ॥९ जूलाव फे द्वार मल को दूर करना विरेचन है! इसे अधौयिरेफ 
भी कहा है।१९८ उस युग में आजीव आदि श्रमण चिप्रविद्य, स्थरविया, भौम, आनेोरिक्ष, म्यण, लक्षण, 
दण्ड, घास्सुविया, अंगविकार एवं स्वरविरान विदाओं ने आजीविका करते चे, जिसने जन-जन का अन्तपनिस 
आकर्षित होता चा। साधना मेँ विष्नजनक ने से भगवान्‌ ने शनक निपेध किा। 


ब्रह्मचर्यं : एक अनुचिन्तन 

मोल्रये अध्ययदर मे ब्रह्मम -समाधि का निस्पण है । अनन्त, अप्रतिम, अष्टिवीय, सग अनन्द भरमा 
को स्थरूप ६ै। वासना पिति है । व्र्मयरयं फा अर्थ है--चिफति से यचकर स्यस्पद्रो प्रप्त कुना प्ररलव्याफरण 
सूत्र मे विविध उपमाओं के द्वात ग्रत्मचयं कौ महिमा ओर गरिम गाई है। जो ग्र्यचयं द्रत कौ आगरधना परा 
टै षही समस्त व्रत, नियम, त्रप, शोल, यिन, गात्य, संयम आदि कौ आराधना कर साफ़ता है । प्रचयं प्रतो फा 
सरता है, यों तक्र फि ब्रह्मचर्यं स्ययं भगवान्‌ है । व्रह्मचयं का अर्थं मैधुन-विरति वा सयेद संपम्‌ है । रत्य, 
अचर्य, अपरिग्रह आदि प्रतो का सम्यन्भ मानमिक भूमि से है, पर प्रद्यचयं फे लिए हिकः रर्‌ मननिफ ये 
दीनो भूमिकाएं आवश्यक है । ईसीलिए्‌ ब्रह्मं को मम्षने के लिए ररोरराग्य का रन भौ जस्ये #। 

मो ओर शारीरिक स्थिति, ये दो अब्रह्म छै मुख्य कारण है। शारौिफ दृष्टि से मतुष्य लौ आगार कर्ता 
है उससे रर, रक्त, भास, मेद, अस्थि, मजा ओर पीयं यतता ६।१५९ धोपं सातयो भूनिक्ा में वोता है । वरग 
पश्चात्‌ यष ओज रूप मेँ शरोर में व्याप होता ६ । ओन केष पार्य का प्तौ सार वरहा है चह सभौ धातुओं षो 
सार है। हमारे शरीर मेँ अनेको नाद्यं हं । ठन नामो मे एवः नादी कामवात्ति है। वह रंरफेर्गूठेमे 
सफर मस्तिष्क के पिस भाग तयः है । विविध आनो के वारा श्य नादी एर्‌ मिवे फिपा जना है। जहर 
से जौ यौर्व यनता ई, चट रच्छ फैः साय भी रहता है ओर सोर्यातय फे अन्दर भी जाता ई । जव चोपप चोषं 
फी माया अधिक हुषतौ है तौ वामनाएं उभरणी है! अतः ग्रदमवारी फे धिष्‌ म कटिन ममतम है1 परमक 
जव तक जीवन है तव तक आहार तो करना हौ पदता है। आमद मे योरयं का तिर्मा पगा यह यौयरिमर्ये 
जायेगा ओौर पठे का चौर्य याहर तिकतेगा। यहः फ्रम सदा जारे पटे । इमोिएु भतीप निर्ो ने मों यौ 
मा्गन्तरित करम की प्रक्रिया वताईं टै 1 मा्गानर्ति करत से वौयं चोर्याय में षम जकर उष्ट्‌ सर्ग थत 
मे अधिफ माश पै जाने से साधक ऊष्यरेता यन मरता £! आयसम मे स्ये के निष्‌ मेर्‌ पद्धतौ 
एाष्द स्ययहन भा है। सष्कार्यमयर्तिक में पोर प्रद्रदरी उमे मता है जिग्काचोपंम्यतर्मे भी ग्यम 
पतेता। स्वन भ भौ उशके मनम अशुभ सेकरुप वदा नते ते 
१६५ पिषववरक, भद 


६४, अनूर्मि भिस्फये भूममेषं ति१--पिषपयिट, मरय ९/२ 
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। समीक्षएत्मक अध्यय्‌ ^ ५५ भक 
ब्रह्मचारी के लिए आहार का विवेक रखना आवश्यक है! अतिमात्र मे ओर प्रणीत आदार ये दोनों हौ 
त्याज्य हं । गरिष्ठ आहार का सरलता से पाचन नहीं होता, इसीलिए कन्न होती है, कन्न से कुवासनायें उत्सन्न 
छती है ओर उससे वीर्य नष्ट होता है । इसलिए उतना आहार करो जिससे पेट भारी न हो। मलावरोध से वायु 
का निर्माण ठोता हे। जितना अधिक वायु का निर्माण होगा, वीर्य पर उतना ही अधिक दयाव पडेगा, जिससे 
ब्रह्मचर्यं के पालन में कठिनता होगी । जननेन्द्रिय ओर मस्तिष्क ये दोनों वीर्य-व्यय के मार्ग है । भोगी तथो रोगौ 
प्यक्ति कामवासमा से ग्रस्त होकर तथा वायुविकार आदि शारीरिक रोग होने पर वीर्य का व्यय जननिन्दरिय के 
माध्यम से करते हे । योगी लोग वीर्य के प्रवाहं को नीचे से ऊपर को ओर मोड़ देते हैँ जिससे कामवासना घटती 
है। ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाले वीर्य का व्यय मस्तिष्क में होता है 1 जननेन्दिय के हारा जो वीर्यं व्यय 
होता है, वह अब्रह्मचर्य है । यदि वह सीमित मात्रा मे व्यय होता है तो शरीर पर उतना प्रभाष नहीं होता परं मन 
मे मोह उत्पन्न होने से आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होती है। 

जिस व्यक्ति फी अब्रह्म के प्रति आसक्ति होती है, उसकी वृपणग्रन्थियो रस, रक्त का उपयोग वहिःखाव 
उत्पन्न करती है जिससे अन्तःखाव उत्पन्न करने पाले अवयव उससे वंचित रह जाते है । उसमे जो क्षमता आनी 
चादिए, वह नहीं आ पाती । फलतः शरीर मे विविध प्रकार के चिकार उत्पन्न होते है । इसी यात को आयुर्वेद 
के आचार्यो ने एक रूपक के माध्यम से स्पष्ट किया है । सात क्यारियों मे से सातवीं क्यारी में बड़ा गड्ढा हो 
ओर जल को बाहर निकलने के लिए छेदे हो तो सारा जल उस गड्ढे मे एकत्रित होगा। यही स्थिति अब्रह्म के 
कारण शूक्रक्षय कौ होती है \ हों रस शुक्र धातु की पुटि मे लगते दँ । किन्तु अत्यन्त अब्रह्म के सेवन करने 
वाले का शुक्र पुष्ट नहीं होता! जिसके फलस्वरूप अन्य धातुओं कौ पुष्टि नहीं हो पाती ओर शरीर में नाना प्रकार 
के रोग पैदा हो जाते हे । इन्द्रियविजेता ही ग्रह्मचर्यं का पालन कर पाता है । ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर मे अपूर्व 
स्थिरता, मन भें स्थिरता, अपूर्यं उत्साह ओर सहिष्णुता आदि सद्गुणो का विकास होता है 1 
कितने हौ चिन्तको का यह मानना है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य से शरीर ओर मन पर जैसा अनुकूल प्रभाव ोना 
चाहिए, चह नी होता। उनके चिन्तन मेँ आंशिक सच्चाई हे । ओर वह यह है--जव ब्रद्मचर्य क्रा पालन स्वेच्छा 
सेन कर विवशता से किया जाता है, त से तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है किन्तु मन से विकार भावनां होने 
से वह ब्रष्यचर्यं हानिप्रद होता है किन्तु जिस ग्रहमचर्य मे विवशता नहों होती, आन्तरिक भावना से भिसक्रा 
पालन किया जाता है, विकारी भावनाओं को उदात्त भावनाओं कौ ओर मोड़ दिया जाता है, उस ब्रह्मचर्यं का तन 
ओर मने पर भ्रष्ठ प्रभाव पडता हे] 

जो लोग प्र्यचर्यं का पूर्णं पालम्‌ करना चाहते दँ वे गरिष्ठ आहार च दर्पकर्‌ आहार ग्रहण न करं ओर 
मम पर भी नि्ंत्रण करं ! जव काम-वासना भस्तिष्क के पिछले भाग से उभे तव ठसक उभरते ही उसे स्थान 
पर्‌ मन को एकाग्र कर शुभ संकल्प किया जाए तो वह उभार शान्त टो जायेगा । कामजनक अवयवो के स्पर्शं 
. से भी घासना उभर्ती है, इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन मेँ प्रह्चर्यसमाधि के दश स्थानों का उष्टेख किया गया है| 
स्थानांग ओर समवायांग मे भौ नौ गु्ियों का वर्णन है 1 जो पाचवाँ स्थान उत्तराध्ययन में यतायां गया 
है वह स्थानांग ओर समवाययांग मेँ नहो है । उत्तराध्ययनं में जो दसो स्यान निरूपित है, वह स्यानांग ओर 
समवायांग मे आटवों स्थान है । शेष यर्णन समान है । उत्तराध्ययन का ' दश-समाधिस्यान" वर्णन यदा ष्टी 
-- मनोवैज्ञानिक टै । शयन, आसन, कामकथा आदि ब्रह्मचर्यं की साधना भे विघ्नरूप है । इन विघ्नो वैः निवारण 
करने से दी ब्रह्मचर्य सम्पक्‌ प्रकार से पालन किया जाता है। 
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आचायं चषटकेर ते मूलाचार मे१०* ओर पं. आशाधर लौ ने ९५ अनगररधर्मामृत मे शील आग्धनार्भे 
विघ्न ममुतपत् करने चाले दर कारण वतायै ह । ठन सभी कारौ मे प्रायः उत्तरध्ययन मे निर्दिश कारष हे ह! 
कुष्ट कारण पृथक भी हि । इन सभी कारणों का अध्ययने करने से यह स्पष्ट है धिः जैन आगमसाहित्य रया उसमे 
पश्वातूवतीं साहित्य मे जिस क्रम से निर्पण ह है, वैसा भृंखतायद मिह्पय येद ओर उपनिषदे मे नी 
हु । दक्षस्मृति मे१५९ कला गया है--वैषुन फे स्मरण, कीर्तन, क्रीदा, देखता, गह्य भाषय, संकत्प, अध्यगा 
ओर्‌ फ्रिया ये आठ प्रकार यताये गये है--इनसे अरग रहकर ब्रह्मचर्यं की रक्ता करनी चाहिए 
त्रिपिटक मात्य मेँ ग्र्मचर्य-गुधियों का जैन साहित्य को तेरह व्यवस्थित क्रम प्रात मरी हे किन्तुषुन् 
श्रुटपुट तिम प्राप्त होते है । ठन नियमों में मुख्य भावना है- शुचि भावना) अशि भायना से शतैर कौ 
आसक्ति दूर कौ जाती है। इसे हौ कायगता स्मृति कटय है १७१ 


श्र्ठश्रपण ओर पापश्रमण में अन्तर 

सत्रे अध्ययन में पाप-श्रमण के स्वरूपं का दिग्दर्शन कया गया ई 1 जो हान, दर्शन, चारि, एप 
ओर वीर्यं इन पांच आचारो फा सम्यक्‌ प्रकार से पालन करता है चह प्रे श्रमय है । श्रामण्य क्व आधार आयाद्‌ 
है। आधार मँ मुख्य अहिंसा है । अहिंसा का अर्यं है--सभी जोयों के प्रति संयमं कएना। ॐ श्रमणाचार्‌ का 
सम्पक्‌ प्रकार से पालन नदीं करता मौर जो अकर्तव्य कार्यो का आचरण करता है, चट पाप-श्रनण है। गो 
पिपेकधष्ट श्रमण है, वहं सारो समय खने-पौने ओर सोने मे य्यतोत्रे कर देता है । न समय पर प्रतिलेखन करनी 
है ओर न समय पर रवाध्याय-ध्यान आदि हौ । समव पर्‌ सेवा-शुभरूष भी नी करता हं । पह पाप-श्रमण है । 
श्रपण फो अर्थं केवत पेप-परिवततंन करना नर, जोधन परिवर्तने करना है । जिम जोन परिषतित-- आतमि 
अध्यारमनिरत षो जाता है, भगवान्‌ महावीर मे ठस त्रे श्रमण कौ मभिधा से मभिहित किमा है। 

प्रस्तुत समध्ययन मे पापध्रमण के जीवन का शब्दयियर संक्षेप मे प्रतिपादित हं। 


भागर मे सागर 
अठारह अध्ययन मे खमा संजय का चरणन है । एक याद यमा संजप शिकार कै रिर्‌ केशर उप्मर्भे 
गया। चहो उसमे संसत मू्गो फो मारा। एषर्‌ उधर तिष्ठते हुए उसको दुटि मुनि गमान पर गिरो ष्य प्यानगुद्रा 
मै चे। उन्हं देखकर राया संजय भयभौत एय यट मोचने समायन मुनि फी आरतना कौ दै। मु भै 
दमापाचना कौी। मुनि त जौचने कौ अस्थिरता, परिपारिक अनं की असर्वा अर क्र्म-परिणिमो कफो तिरिपनता 
या प्रतिपाद फिया, सिसासे यमा के मन में यैपग्य दतत एमा ओर च मुनि घन यया एक चार्‌ एकः द्म 
मुनि ते संप मुनि से पूष्टा--आप कीन है, आपका नाम ओर गोवक्य है, सि प्रकार आथादे की मेयर 
क ? कृपा कफे चसाये\ मुनि संजय ने संहेप मै उर्‌ दिया। उष सुनकर सुति यदुत परस हृद । यन्स्मि मुनि 
मेजय को जैन ए्रवचत मे सुदृदर करे के लिए पफ महसुरर्भो के उधरण पिये एस भध्ययन मे अनेष 
१७५०. पुनद ११८११, ६४ २७१. सनाप्पर्यमु ४६१ 
१०२. रहं गाद रेष पैपुतं पर्‌ । पमान कौर्दवं केलिः एरय गुद्ध्पःष्‌४ 
सकलरेऽष्यतसतप्यय शिपमिष्ठतोव शा प्तमैपुषप्टाद्र पवरपिि भरः 
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। सध्ययन्‌,^५७ 
चक्रवर्तियो का उल्लेख हुमा है। भरत चक्रवती भगवान्‌ ऋपभदेव के प्येष्ठ पुत्र थे । इन्दी फे नाम पर प्रस्तुत देश 
फा नाम ' भारततवपं' हुआ। इन्हने पट्खण्ड के साम्राज्य का परित्याग कर श्रमणधं स्वीकार किया था। दूसरे 
चक्रवती समर थे 1 अयोध्या मे इष्वाकुवंशीय राजा जितशत्र का राण्य था। उसके भाई का नाम सुमित्रविजय था। 
विजया ओर यशोमती ये दो पत्नियां थीं । विजया के पुत्र का नाम अचित्त था, जो द्वितीय तीर्थकर के नाम सै 
विश्रुत हुए ओर यशोमती के पुत्र का नाम सगर था, ज द्वितीय चक्रवती हुज। 

तृतीय चक्रवर्ती का नाम मघव था। ये श्रावस्त नगरी के राजा समुद्रविजय की महारानी भद्रा के गभं से 
उत्पत हुए थे। सनत्कुमार चतुर्थं चक्रवर्तीं ये । ये कुरु जांगल जनपद में हस्तिनापुर नगर के निवासी धे । उनके 
पिता का नाम अश्वसेन ओर माता का नाम सह देवौ था। शान्तिनाथ हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन के पुत्र धे। 
नकी माता का नाम अचिर देवी धा। ये पचसे चक्रवती हुए। राण्य परित्याग करं श्रमण बने ओर सोलहवे 
तीर्थकर हुए) कुन्धु हस्तिनापुर के राजा सूर के पुत्र धे । इनकी माता का नाम श्री देवी था! ये छठे चक्रवती हृए1 
अन्त में राज्य का परित्याग कर भ्रमण वनै । तीर्थं कौ स्थापना कर सत्तरहवे तीर्थकर हुए। *अर' गजपुर के राजा 
सुदर्शन के पुत्र धे ¦ इनकी माता का नाम देवी था। ये सातवें चक्रवती हुए । राग्य-भार को छोडकर प्रमणधर्म मे 
दीक्षित हुए। तीरधं की स्थापना करके अठारह तीर्थकर हुए। नवे चक्रवती महापद्म थे। ये हस्तिनापुर के 
पद्मोत्तर राजा के पुत्र धे! नकी माता का नाम श्ञाला था। उनके दो पुत्र हुए--विष्णुकुमार ओर महापद्म । 
महापद्म नौषे चक्रय्तीं हुए । हरिसेण दसवें चक्रवतीं हुए। ये काम्िल्यपुर नगर के निवासी थे! हुनके पिता का 
नाम महाहरिश था ओर माता का नाम "मेर! था। जय राजगृह नगर के राजा समुद्रविजय के पुत्र धे । इनकी मँ 
का नाम षप्रका था। ये ग्यारहवे चक्रवर्ती के रूप में विश्रुत हुए। 

भरते से लेकर जय तक तीर्थकर ओर चक्रवर्तियों का अस्तित्वकाल प्राग्‌-एेतिहासिके काल दहै । इन 
सभी ने संयम-मार्गं को ग्रहण किया। दशार्णभद्र दशार्णं जनपद के राजा थे। ये भगवान्‌ महावीर्‌ के समकालीन 
थे । नमि विदेह के राजा थे! चूड की नीरवता के निमित्त से प्रतियुद्ध हुए थे। कुम्भजातक मे मिथिला के निमि 
राजा का उल्लेख है। वह गवाक्ष में वैठा हुआ राजपथ की शोभा निहार रहा था। एक चौल मांस को टुकड़ा 
लिए हुए आकाश मेँ जा रही धौ। इधर-उधर से गिद्धो ने उसे घेर लिया। एक गिद्ध ने उस मांस के टुकडे को 
'पकड्‌ लिया। दूसरा छोड कर चल दिया। राजा ने देखा--जिस पक्षी ने मांस को टुकड़ा लिया, उसे दुःख सहन 
करना पड़ा है ओर जिसने मांस का टुकड़ा छोडा उसे सुख मिला! जो कामभोगे को ग्रहण करता है, उसे दुःख 
मिलता है । मेरी सोलह हजार पत्निया द । मुस्ने उनका परित्माग कर सुखपूर्वक रहना चाहिए] निमि ने भावना की 
वृद्धि से प्रत्येकयोधि को प्राप्त किया 1१७४ करकण्डु कलिंग के राजा थे। वे बृषे वैल को देखकर प्रतिबुद्ध हुए । 
“ घे सोचने लगे--एक दिन यह बैल बडा था, युवा हुआ। इसमे अपार शक्ति थौ । आज इसकौ ओं गडौ जा 
रही है, चैर लड्खदा रहे है । उसका मन वैराग्य से भर गया। संसार कौ परिवर्तनशीलता का भान होने से वह 
परत्येकगुद्ध हुआ। 

बौद्ध साहित्य १०५ भें भी कर्लिंग र्ट के दन्तपुर नगर का राजा करकण्डु था। एक दिन उसे फर्लो से 
दे हुए आप्र वृक्ष को देखा! उसने एक आम तोडा । राजा के साय जो अन्य व्यक्ति थे उन सभी ने आमं को 
एक-एक कर तोड्‌ ल्िया। वृक्ष फलदौन द्ये गया! लौटते समय राजा ने उसे देखा । उसकौ शोभा नष्ट हो चुकौ 






































१५७४. कुभ्भकारजातक (संख्या ४०८) जातक, चतुर्थ खण्ड, पृष्ठ ३९ 
१७५. कुम्भकाग्जातक (संख्मा ४०८) जातक, चतुर्थ दण्ड, पृ ३७ 

















५६ 
आचार्ये कट्केर ने मूलाचार मे४०० ओर पे. आशाधर जी ने १०१ अनगारथरमामृत मे शल आराधना मे 
विध्न समुत्वत्र करने वाल दश कारण यताये है । उन सभी कारणो ने प्रायः उत्तरध्ययन में निर्दिष्ट कारण हो है। 
कुठ कारण पृथक्‌ भी है । इन सभी कारणों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि जैन आगमसाहित्य तथा उसके 
मश्चातूर्ती साहित्य मेँ जिस क्रम से निरूपण हुआ है, वैसा भृखलावद्ध निरूपण येद ओर्‌ उपनिषदो मे नह 
हं । दकषस्मृति मे९०२ कहा गया है---मैुन के स्मरण, कोर्तन, क्रीडा, देखना, गुद्य भाषण, संकल्प, अध्यवसाय 
ओर क्रिया ये आठ प्रकार यताये गये है--इनसे अलग रटकर ग्र्मचर्य को रक्षा करनी चाहिए। 

त्रिपिटक साहित्य में ब्रह्मचर्य -गुपिर्यो का जैन साहित्य कौ तरह व्यवस्थित क्रम प्रात नही है किन्तु कु 
शुटपुट नियम प्राप्त होते है! उन नियमो में मुख्य भावना है-- अशुचि भावना} अशुचि भावना से शरीर करौ 
आसक्ति दूर को जाती है। इसे ही फामगता स्मृति फा है १७३ 


भ्रेष्ठश्रमण ओर पापश्रमण में अन्तर 

स्तरहवे अध्ययन मेँ पाप-श्रमण के स्वरूप का दिष्दशन कराया गया है। जो ज्ञान, दन, चारि, तष 
ओर वीर्यं इन पांच आचारे का सम्थक्‌ प्रकार से पालन करता हि वह शरेष्ठ धमण हे । श्रामण्य का मधार आचार 
है। माचार में मुख्य अहिंसा है । अरिंसा का अर्थ है--सभी जीयो के प्रति संयम करना। जौ श्रमणाचार कां 
सम्यक्‌ प्रकारे से पालन नहीं करता ओरं जो अकर्तव्य कायो का आचरण करता है, षह पाप-श्रमण है! जो 
विवेकभ्रष्ट श्रमण है, वह सारा समय खाने-पीने ओर सोने मे व्यतीत कर देता है । न समय पर प्रतिलेखन करता 
है ओर न समय पर स्वाध्याय-ध्यान आदि हौ । समय पर सेवा-शुशरूया भी न्ह करता ह} वह पराप-श्रमण है 1 
श्रमण का अर्थं केवल वेप-परियर्तन करना नरह, जीवन परिवर्तन करना है । जिसका जीवन परिवरित--आत्यनि्- 
अध्यात्मनिरत हो जाता दै, भगवान्‌ महावीर ने ठत तर श्रमण कौ अभिधा से अभिहित किया है। 

प्रस्तुत अध्ययन मेँ पापश्रमण के जीवन का शब्दचित्र संक्षेप मे प्रतिपादित है। 


गागर मे सागर 

सठारहवेँ अध्ययन मेँ राजा संजय का वर्णन है । एक भार राजा संजय शिकार के लिए केशर ठद्चानरमे 
गया। वहाँ उसने सस्त मृगो को भारा थर उथर निहारते हुए उसको दृष्टि मुनि गर्दभात पर गिरी। ये ध्यातसुप्र 
में धे। उन्हं देखकर राजा संजय भयभोत द्रजा। वह सोचने लगा---र्भनि मुनि फौ आशातना कौ है 1 मुनि से 
क्षमायाचना कौ । मुनि ने जीवन की अस्थिरा, पारिवारिक जनों कौ असारता ओर कर्म -परिणा्ो कौ निश्चितता 
-का प्रतिपादन किया, जिससे राजा के मन मे वैराग्य उत्पन्न हुआ ओर वह मुनि यन गवा! एक यार एक क्षत्रिम 
सुनि मे संजय मुनि से पूष्ठा-आप कौन है, आपका नाम ओर गोर क्या है, किस प्रकार आचाय फी सेवा करते 
षहो ? कृपा करके घतादये। सुनि संजय ने संक्षेप मे उत्तर दिया। उच्तर सुनकर्‌ मुनि वहत प्रसत हए श 
संजय फो जैन प्रवचन यें सुदृढ करमे कै लिए अनेक महापुर फे उदाहरण दिवे। रस मध्यम मं अनेक 


१७०. मूलाचार ११/११, १४ ९७१. अनीगाप्धरमामृते गण्दद्‌ 
१७२. श्रहमधय सदा रषेदटथा मैथुनं पृथक्‌ । स्मरणं कोर्ठनं केलिः प्रेय गुखभाषणम्‌॥ 

संकल्पोऽध्यवसायरव प्रियानिष्यिरेय च 1 एतन्मैधुनमष्टा्ं प्रयदन्ति मतीपिगः | 

न्‌ ध्यातध्यं न य्य न करतवयं कदाधद। एतैः सर्वैः सु्प्ो यतिरभवति नैतदः॥ = --दपस्युति ५२१-१३ 
१७३. (फ) मुनिपात १८११ (ख) विशुदधिमण्य (प्रधम भाग) प्ष्टिद ८ पुथ ११८२६९० 


(ग) दौषनिकाय (महापरिमिष्वाधस्रुत) २/३ 






। समीक्षात्मक अध्ययन्‌ „^ ५७ अकण 


घक्रवर्तियौ का उल्तेख हुआ हे। भरत चक्रवर्ती भगवान्‌ ऋषभदेव के ण्यष्ठ पुत्र थे] इन्हीं के नाम पर प्रस्तुत देश 
का नाम "भारतवर्प' हुआ। इन्टोने यद्खण्ड के साम्राण्य का परित्याग कर श्रपणधर्मं स्वीकार किया था। दूसरे 
चक्रवती सगर धे । अयोध्या में इक्ष्वाकुषंशीय राजा जितशत्ु का सण्य था। उसके भाई का नामे सुमित्रविजय था। 
विजया ओर यशोमती ये दो पत्नियां ्थौँ। पिजया के पुत्र का नाम अजित था, जो द्वितीय तीर्थकर के नाम से 
विश्रुत हुए ओर यशोमती के पुत्र का नाम सगर था, जो द्वितीय चक्रवतीं हुआ। 
तृतीय चक्रवर्तीं का नाम मघव था। ये श्रावस्ती नगरी के राजा समुद्रविजय की महारानी भद्रा के गर्भसे 
उत्तर ए थे। सनक्तुमार चतुर्थं चक्रवती धे ये कुर जांगल जनपद मे हस्तिनापुर नगर के निवासी ये ! उनके 
पिता का नाम अश्वसेन ओर माता का नाम सह देवी था] शान्तिनाथ हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन के पुत्र ये। 
इनकी माता का नाम अचिरा देवी था! ये पँचवें चक्रवर्ती हुए। राज्य परित्याग कर श्रमण बने ओर सोलह 
तीर्थकर हुए । कुन्थु हस्तिनापुर के राजा सूर के पुत्र थे। इनकी माता का नाम श्री देवौ था। ये छठे चक्रवती हुए। 
अन्त मे सभ्य का परित्याग छर श्रमण घने । तीथं की -स्यापना कर सत्तर तोर्थकर हुए! * अर! गजपुर्‌ के रजा 
सुदर्शन के पुत्र थे \ इनकी माता का नाम देवी था। ये सातवें चक्रवर्ती हुए । राज्यभार को छोडकर श्रमणधर्म में 
दीक्षित हुए। तीर्थं की स्थापना करके अठारह तीर्थकर हुए। नवं चक्रवती महापद्म धे! ये हस्तिनापुर के 
पद्मोत्तर राजा कै पुत्र थे\ इनकी माता का नाम ज्ञाला धा। उनके दो पुवर हुए--विण्णुकुमार ओर महापद्म । 
महापद्म नौव चक्रवर्ती हुए। हरिसेण दसवें चक्रवती हुए। ये काम्पिल्यपुर नगर के निवासी थे । इनके पिता का 
माम महाहरिश था ओर माता का नाम "मेरा" था। जय राजगृह नगर के राजा समुद्रविजय के पुत्र थे। इनकी माँ 
का नाम वप्रका था। ये ग्यारह चक्रवती के रूप में विश्रुत हुए। 
भरत से लेकर जय तक तीके ओर चक्रवर्तियों का अस्तित्वकाल प्राग्‌-एेतिहासिक काल है! इन 
सभी ने संयम-मार्गं को ग्रहण किया दशार्णभद्र दशार्णं जनपद के राजा धे। ये भगवान्‌ महावीर के समकालीन 
ये । नमि विदेह के राजा थे। चूडो की नीरवता के निमित्त से प्रतिबुद्ध हए थे । कुम्भजातक भें मिथिला के निमि 
राजा का उल्लेख है। वह गवाक्ष मे बैठा हुआ राजपथ की शोभा निहार रहा था! एक चील मांस का टुकड़ा 
लिण्‌ हुए आकाश में जा रही थी। इधर-उधर से गिद्ध ने उसे घेर लिया! एक गिद्ध ने उस मांस के ुकंडे को 
पकड़ लिया। दूसरा छोड कर चल दिया। राजा ने देखा--जिस पक्षी ने मांस का टुकढा लिया, उसे दुःख सहन 
कना पड़ा है ओर जिसने मांस का दुका छोड़ा उसे सुख मिला। जो कामभोरगो को ग्रहण करता है, उसे दुःख 
मिलता हे । मेरी सोलह हमार मतियो हे । मुञ्चे उनका परित्याग कर्‌ सुखपूर्वक रहना चाहिए निमि ने भावना कौ 
वृद्धि से प्त्येकयोधि को प्रप्र किया।९५४ करकण्डु कलिग के राजा थे। वे वुषधे बेल को देखकर प्रतिबुद्ध हुए्‌। 
ˆ षे सोचने ले--एक दिन यह बैल यडा था, युवा हंजा। इसमे अपार शक्ति थौ। आज इसकी ओंखं गौ जा 
रही है, पैर लडखड़ा रदे हं । उसका मन वैराग्य से भर गया। संसार कौ परिवर्तनशौलता का भान होने से वह 
परत्येकथुद्ध हुआ 
बौद्ध साहित्य १५५ मे भौ कलिंग रष के दन्तपुर नगर का राजा करकण्डु धा। एक दिन उसने फलो से 
तदे हुए आप्र वृक्ष को देखा। उसने एक आम तद्ध । राजा के साथ जो अन्य व्यक्तियेउनसभीने आर्मोंको 
एक-एक कर तोड़ लिया वृक्ष फलहीन हो गया। लौरते समय राजा ने उसे देखा । उसको शोभा नष्ट हो चुकौ 












































१७४. कुम्भकाएजातक (संख्या ४०८) जातक, चतुर्थं ण्ड, पृष्ठ ३९ 
१७५. कुम्भकाप्मातक (संख्या ४०८) जातक, चतुर्थ खण्ड, पृ ३७ 









५६ 
आचायं स्टकेर ने मूलाचार में ९०० ओर पे. आशाधर जी मे १७१ अनगरध्मामृत मे सील आशधनामे 
विघ्न समुत्पत्र करने वाले दश कारण यताये है । ठन सभी कारणों ये प्रायः उततराध्ययन मे निर्दट कारण षी ह! 
कुछ कारण पृथक्‌ भी है एन सभी कारणों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि जैन आगमसाहित्य तथा उसके 
पश्चात्तं साहित्य में चिस क्रम से निरूप हुञा है, यैसा शृयलायद्ध निरूपण चेद ओर उपनिषदो मे नरह 
हज । दक्षस्मृति मे९०२ कहा गया है मुन के स्मरण, कर्तन, क्रीड़ा, देखना, गुद भाषण, संकल्प, अध्यषसाय 
ओौर क्रिया ये आठ प्रकार चताये गये हैँ--इनसे अलग रहकर ब्रह्मच की रक्षा करनी चािए। 

त्रिपिटक साहित्य मै ब्रहमचर्य-गु्ठियो का जैन साहित्य कौ तरह स्ययस्थित क्रम प्रा नरी ह किन्तु कुठ 
छुटपुट नियम प्राप्त होते है । उन नियमों में मुख्य भावना हे--अशुचि भायना! अशुचि भावना से शरीर फो 
आसक्ति दुर कौ जाती है! इसे ही कायगता स्मृति कहा है ।४७३ 













श्रष्ठश्रमण ओर पापश्रमण मे अन्तर 

सत्तरहवे अध्ययन में पाप-श्रमण के सरूप का दिग्दर्शन कराया गया है। ज ज्ञान, दरशन, चारप, तप 
ओर वीर्य न पांच आचारो का सम्पक्‌ प्रकार से पालन करता है वह र्ठ श्रमण है । श्रामण्य का आधार आचार 
है1 आचार मे मुख्य अहिंसा है । अहिंसा करा अर्थं है--सभी जीवो के प्रति संयम करना। जो श्रमणाचार्‌ का 
सम्यकू प्रकार से पालन नहीं करता ओरं जो अकर्तव्य कार्यो का आचरण करता है, वह पाप-श्रमण है। जो 
षिवेकभ्रष्ट श्रमण है, वह सारा समय खाने-पीने ओर सोने मे व्यतीत फर देता है । न समय पर प्रतिलेखन करता 
है ओर न समय पर स्वाध्याय-ध्यान आदि हौ । समय पर सेवा-शुशरषा भ नही करता है! षह पाप-श्रमण है। 
श्रमण का अर्थं केयल वेप-परिवर्तन करना नही, जीवन परिवर्तन कटएना ह } जिसका जीवन परिवर्तित--आत्मनिष्ठ- 
अध्यात्मनिरत हो जाता है, भगवान्‌ महावीर ने उसे भ्रष्ठ श्रमण कौ अभिधा से अभिहित किया है। 

प्रस्तुत अध्ययन में पापश्रमण के जीवनं का शब्दचित्र संक्षेप मे प्रतिपादिते है । 













गागर मेँ सागर 

अर्व अध्ययन मेँ राजा संजय का वर्णम्‌ है । एक यार्‌ राजा संजय शिकार के लिए केशर उधानर्मे 
गया। वँ उसने सं्रस्त मृगो को मारा। इधर उधर निहाएते हए उसकी दृष्टि मुनि गर्दभाल पर गरौ 1 पे ध्यानमुद्रा 
मँ धे] उन देखकर राजा संजय भयभीत हुख। वह सोचने लगा--रमैने मुनि फी आशातना को है। पनि से 
क्षमायाचना कौ ( मुनि नै जीवन कौ अस्थिरता, पारिवारिक जनौं कौ असारता ओर कभ॑-परिणामो कौ निशिता 
फा प्रतिपादन किया, जिससे राजा के मन में वैराग्य उत्सन्न हुमा ओर वह सुनि यन गया) एफ यार एक दत्रिय 
शुनि ते संजय मुनि से पूा--आप कौन ह, आपका नाम ओर गोत्र क्या है, किस प्रकार चायो की सेवा फते 
षो ? कृपा करके यताुये! मुरि संजय ने संक्षेप मे उत्तर दिया। उत्तर सुनकर मुनि यहुत प्रसत हुए। उन्रोनि.मुनि 
संजय फो जैन प्रवचन में सुदृढ करने के लिए अनैक महापुरुषों के ठदाहरण दिये। इत अध्यन णे अनेक 










१७०. मूलाचार ११/१३, १४ २७१. सनागारथर्मामृत्‌ ददे 
१७२. गरह्मचयं सदा रषेदटथा चैधुतं पृथक्‌ । स्मणं दौतेनं केलिः परणं गुद्रभवणम्‌॥ 

संकल्पोऽध्यवसायश्व फरिमामिष्पषिरिव च । एतन्यैुमटाएं प्रवदन्ति मनोपिषःः 

ने ध्यातय्यं भर यस्यं न करत॑स्यं कदाचन । एतैः सर्वः सुसम्य यतिभ॑वति नवरः ॥ , ---दथपमृति ४१३१-३ 
१७२. (क) सुष्टगिपात १८११ (ख) विष्ुदधिमग्य {प्रयम्‌ भाग) परिष्टेद्‌ ८, पृष्ठ १८.२६० 
(प) दौषनिकाय (महपरिनिव्याणसुच) २/३ 










८ स्मीक्षपत्मक उघ्ययन्‌८५९ 
उपासक था। राजा उदायन ने अपना राज्य अभीचकुमारे को न देकर अपने भानजे केशी को दिया। "केशी" को 
सथ्य देने का कारण यहौ था कि वह राण्य मेँ आसक्त होकर कही नरक न जाए! किन्तु राज्य न देने फे कारण 
अभीचकरुमार के मन में द्रोह उत्पन्न हुआ। उदायन को, उसकी दिवंगत धर्मपती जो देवी वनी थी, वह स्वर्ग से 
आकर धर्मं कौ प्रणा प्रदान करती है1 रोजा उदायन की दीक्षा प्रदान करम के लिए श्रमण भगवान्‌ महावीर 
माध से विहारे कर सिन्धु सौवीर पधारते द । उदायन मुनि उत्कृष्ट तप का अनुष्ठानं प्रारम्भ करते है । स्वाध्याय 
ओर ध्यान मे अपने आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हे । दीर्ध तपस्या त्था अरस-~नीरस आहार से उनका 
रौर अत्यन्त कृश हो चुका था, शारीरिक बल क्षीण होने से रुग्ण रहने लगे! जय रोग ने उग्र रूप धारण किया 
तो स्वाध्याय, ध्यान आदि में विघ्न उपस्थित हुआ । यैधों ने दही के प्रमोग का परामर्शं दिया। राजिं > देखा-- 
वीतभय ने गोकुल कौ सुलभता है । उर््होने वहो से विहार किया ओर वीतभय पधे । राजा केशी को मंत्रियो मे 
राजर्षि के विरुद्ध यह कह कर भड्काया किं राजिं राज्य छीनने के लिए आये हैँ \ केशी ने राजर्पिं के शहर में 
आने का निषेध कर दिया। एक कुम्भकार के घर में उन्लने विश्राम लिया! राजा के केशौ ने उन्हे मरवाने के 
लिए आहार में विष मिलवा दिया। पर रानी प्रभावती, जो देषौ खनी थी, वह विष का प्रभाव क्षीण करती रही । 
एक यार देयौ की अनुपस्थिति यें पिषमिभ्रित आहार राजर्षिं के पात्र मेँ आ मया। वे उसे शान्त भाव से खा गे । 
शरीर मे विष व्यात हो गया। उन्होने अनशन किया ओर केवलज्ञान कौ उन्हे प्राति हुई । देवी के प्रकोप से 
चीतभय नगर धूलिसात्‌ हो गया ।१८१ 

यौद्ध साहित्य में भी गजा उदायन का वर्णनं मिलता है। अवदान कल्पलता के अनुसार उनका नाम 
द्राण धा ११८२ दिष्यावदाने के अनुसार रु्रायण धा1८२आवश्यकचूर्णि मे उदायन का नाम-उद्रायण भी मिलता 
है।१८* षह सिन्धु-सोवोर देश का स्वामी था। उसकी रजधानी रोरूक थी । दिवंगत पतौ हौ उसे धर्मां के 
लिए उत्ेरित करती है। उद्रायण सिन्धु-सौवीर से चलकर मगध पहुंचता है । यु उसे दीक्षा प्रदान करते ह! 
दीक्षित होने के वाद वे अपनी राजधानी में जाते है ओर दु्ट अमात्यो कौ प्रेरणा से उनका वध होता दै । वोद 
दृष्टि से रुदरायण मे अपना राण्य अपने पुत्र शिखण्डो को सपा था! अंत में देवी के प्रकोप के कारण रोरूक 
धूलिसात्‌ हो जाता है। विज्ञो का यह मन्तव्य है कि प्रस्तुत सद्रायण प्रकरण वौद्ध साहित्य के वाद में आया है 
कयोकि हीनयान परम्परा के ग्रन्थो भें यह वर्णन प्रात नी है । महायानी परम्परा के त्रिपिटक, जो संस्कृत मे है, 
उनमें यह वर्णन सम्प्रा है \ ख पौ..एल. वैद्य का अभिमत है कि दिव्यावदान की रचना ई. सन्‌. २०० से ३५० 
तक के मध्य में हुई है। इसीलिए जैन परम्परा के उदायन को हौ बौद्ध परम्पर मे रद्रायणावदान के रूप मै 
परिर्तित किया द । दोनो 'ह परम्पराओं में एक ही व्यि दीित कैसे हो सकता है ? वद परम्पर कौ अपेक्षा 
जैन परम्परा का "उदायण प्रकरण ' अधिकं विश्वस्त है । 

पस्तुत अध्ययन मे उदायन का केवल नाम निरंश ही हुआ दहै । हमने दोनों हौ परम्परओं के आधार से 
सेक्षेप मेँ उल्तेख किया है। 

काशीगरज का नाम नन्दन धा ओर पै सातवे वलदेव थे1 वे षाराणसी के राजा अनिरिख के पुत्र धे। 
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५८ 
चौ । एजा सौचने लगा-वृक्ष फलस्रहित घा, त्य तक उसे भय धा। धनवान्‌ कौ सर्वर भय होता है। अकिचन 
ष की भी भय नहीं मुञ्चे भौ फलरहित वृक्ष कौ तरह होना चाहिए। वह विचा कौ तौघरता से परत्यक 
गमया! र 

द्विमुख पांचाल क राजा थे। ये इनदरध्वन को देखकर प्रतियोधित हए। यौद साहित्य मेँ भी दुमुख सना 
फा वर्णन्‌ है १५९ वे उत्तरपांचाल रष मेँ कम्पिल नगर के अधिपति ये! वे भोजनं से निवृत्त होकर जाङ्गण कौ 
श्री को निहार रहे धे। उसी समय ग्वालों ने व्रज का वार खोल दिया। दो साडो ने कामुकता कै अधीन एकर 
एक गाय का पीठा किया। दोनों परस्पर लने लगे। एक के सीग से दूसरे साड की अति याहर निकल आईं 
ओर वह मर गया। राजा चिन्तन करने लगा--सभी प्राणी विकारो के यशीभूत ्ोकः क्ट प्रा कतै ह । एेसा 
चिन्तन काते हए वह प्रतयेकयोधि को प्रात हे गया। । 

नाति गांधार का राजा था। वह मंजरी-विहीन आगप्रवृक्ष कौ निहारकर प्रत्येकयुद्ध हुआ। वंद्ध साहित्य 
मे भी "नग्गजी' का नाम के राजा का वर्णन है।१५७ वह गांधार रष के तक्षशिला का अधिपति था। उसकी एक 
स्त्री धी। वहं एक हाथ मे एक केगन पहन कर सुगन्धित द्रव्य को पीस रही धी। राजा ने देखा--एक कंगन 
के कारण न परस्पर रगड़ होती है ओर न ध्वनि ही होती है। उस स्त्री मे कु समय के याद दूसरे हाथ से 
पीना प्रारम्भ किया। उस हाय मेँ दो कंगन थे। परस्पर र्षण से शव्द होने लगा। रजा सोचने सग--दो होने 
से रणड़ होती है ओर साथ ही ध्वनि भी। नँ भी अकेला हो जाऊँ जिसमे संघपं न्तौ टोगा ओर वष प्र्यकषुदधं 
षो मवा। । 

उत्तराध्ययन मे जिन चार प्रत्येकगुद्धों का उल्लेख है, वैसा हौ उल्लेख यौद साहित्य मे भी हभ टै 
किन्तु घैराग्य के निमित्तो में व्यत्यय है। जैन कथा मे वैराग्य का जो निमित्त नग्गति ओर नमि काट, वह षौ 
कथाओं मेँ करकण्डु ओर नग्गजी का है । उत्ताध्ययन सुखयोधायृष्ति मे तथा अन्य ग्रो मेँ हन चार प्रत्येकयुर्यो 
कौ कथाएं यहुत विस्तार के साथ आई 1 उनमें अनेक रेतिहासिक ओर संस्कृतिक तथ्यों का संकलन है, 
जयक्रि यौद कथाओं में केवल प्रतियुद्धं होने के निमित्त काही वर्णन है1 

विण्ट्लीत्न का अभिमत है--जैन ओौर यौ साहित्य मे जो प्तयेकमुो की फां आई है, ये पषीनं 
भारत फे श्रमण-साहित्य की निभि है ।१७८ प्रत्येकयुों का उलेख वैदिक परभ्यरा फे साहित्य मे नह हुटै। 
माभारत^१ मे जनक कै रूप भे चिस व्यक्ति का ठल्सै हुआ है, उसका उत्तराध्यमन भे नमि फे सूप में 
उल्लेख है। यद्यपि मूलपाठ मे उनके प्रत्यकवुदध होने का उल्लेख नही है । यह उल्ल सर्प्रथम दशषरष्ययन 
नियुक्ति मे हुआ है । इसके परचात्‌ टीका~साहित्य मे । ` 


उदायन ; एक परिचय 

"उदायन" सिन्धु सौवीर जनपद के राजा ये इनके अधीन सोत जनपद, दौततभयं आदि तौव सौ तिसठ 
मगर ओर मह्मसेन आदि दश मुकुटधारी राजा थे। चैशषी फे गणतंत्र के राजा चटक कौ पुत्री उदायन की 
परगरनी धी। भगवती सू्र«* मे उदायन का प्रसंग प्रात है। उदायन का पु अभौचकुमरि निर््रनव धमं का 


१७६९ कुम्गकारगावकः (यया ४०८) जातक, चुर खण्ड, पृथ ३६-४० 
१७३ कुम्भकारजाठकः (संखा ४०८) जक, नुं खण्ड, धृढ ३६ 
१७८ वर 1० द एर [नण प्क [लमप्यर, 7, ह 


गत -१३, स्देशक 
१७९ मष्भाते, शान्िपर्थ, अध्याय-१७८, २१८, २७९. १८०, भवतस रातक -१३, ठदेररः ६ 













८ समीक्षा अध्ययन, ए 
उपासक धा। राजा उदायन ने अपना राज्य अभीचकरुमार को न देकर अपने भानजे केशी को दिया। 'केशी' को 
राण्य देने का कारण यही था कि वह राच्य मेँ आसक्त होकर कर्ही नरक न जाए। किन्तु राग्य न देने के कारण 
अभीचकुमार के मन में द्रोह उत्पन्न हुजा। उदायन को, उसकी दिवंगत धर्मपती जो देवौ वनी धी, वह स्वर्ग से 
आकर धर्म की प्रेरणा प्रदान करती है । रोजा उदायन को दीक्षा प्रदान करे के लिए श्रमण भगवान्‌ महावीर 
मगध से विहार कर सिन्धु सौवीर पधारते है । उदायन मुनि उत्कृष्ट तप का अनुष्ठान प्रारम्भ करते रै । स्वाध्याय 
ओर ध्यान में अपने आपको पूर्णं रूप से समर्पित कर देते है । दीर्घं तपस्या तथा अरस-नीरस आहार से उनका 
शरीर अत्यन्त कृश हो चुका था, शारीरिक बल क्षीण होने से रुग्ण रहने लगे! जब रोग मे उग्र रूप धारण क्रिया 
तो स्वाध्याय, ध्यान आदि में विध्न उपस्थित हुआ। चैद्य ने दही के प्रयोग का परामर्शं दिया। राजर्पि ने देया-- 
वीतभय में गोकुल की सुलभता दै। उन्ोने वहो से पिर किया ओर वीतभय पधार । राजा केशी को मंत्रियों ने 
राजपिं के विरुद्ध यह कह कर भड्काया कि राजर्पिं राज्य छीनने के लिए आये है । केशौ ने राजर्षि के शहर में 
आने का निपेध कर्‌ दिया। एक कुम्भकार के घर मे उन्होने विश्राम लिया। राजा के केशी ने उन्हे मरवाने फे 
लिए आहार में विप मिलवा दिा। पर रानी प्रभावती, जो देवी खनी थी, वह विप का प्रभावे क्षीण करती रही। 
एक वार देवी की अनुपस्थिति में विपमिश्रित आहार राजर्पिं के पात्र म आ गया। वे उसे शान्त भाव से खा गये! 
शरीर मेँ विष व्याप्त हो गया। उन्होने अनशन किया ओर केवलज्ञान कौ उन्हे प्राति हुई । देवी के प्रकोप से 
वौतभय नगर धूलिसात्‌ टो गया ।५८१ 

यौद साहित्य मे भी राजा उदायन का वर्णन मिलता दै\ अवदान कल्पलता के अनुसार उनका नाम 
उद्रायण धा।१८२ दिव्यावदान के अनुसार स्द्रायण था।*८३अवश्यकचूर्णि में उदायन का नाम-उद्रायण भी मिलता 
है\*८ वह सिन्धु-सौवीर देश का स्वामौ था। उसकी राजधानी रोरूक थी। दिवंगत पती हौ उसे धर्ममार्ग के 
लिए उत्ेरित करती है। उद्रायण सिन्धु-सौवीर से चलकर मगध पहुंचता है। बुद्ध उसे दीक्षा प्रदान करते ह । 
दीक्षित होने के बाद वे अपनी राजधानी मे जाते दह ओर दुष्ट अमात्यो कौ प्रेरणा से उनका वध होता है । वौ 
दृष्टि से रुद्रायण मे अपना राज्य अपने पुत्र शिखण्डी को संपा था। अंत मेँ देवी के प्रकोप के कारण रोरूक 
धूलिसात्‌ हो जाता दै। विज्ञो का यह मन्तव्य है कि प्रस्तुतं रुद्रायण प्रकरण वौद्ध साहित्य के वाद में आया है 
छयोकि हीनयान परम्परा के ग्रन्थों मे यह वर्णन प्राप्त महीं है। महायानी परम्परा के त्रिपिटक, जो संस्कृत में है, 
उनमें यह वर्णन सम्पात है । डो. पौ. एल. वैद्य का अभिमत है कि दिव्यावदान कौ रचना ई. सन्‌ २०० से ३५० 
तक के मध्य मे हुई है। इसीलिए जैन परम्परा के उदायन को टौ यौद्ध परम्परा मे रद्रायणायदान के रूप मे 
परिवर्तित किया है । दोनों हौ परम्मराओं मे एक हौ व्यक्ति दीक्षित कैसे हो सकता है ? वौद्ध परम्परा की अपेक्षा 
जैन परम्परा का "उदायण प्रकरण' अधिक विशस्त है! 

प्रस्तुत अध्ययन मे उदायन का केवल नाम निर्देश हौ हुआ है हमने दोनों हौ परम्पराओं के आधार से 
संक्षेप में उल्लेख किया है! 

काशीराज का नाम नन्दन था ओर वे सातवे बलदेव थे1 वे वाराणसी के राजा अग्निशिख के पुत्र धे। 
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 । ४० 
वक्री मवि का नाम जयन्ती ओर सघुभ्राता का नामं दत्त था! * 
“विजय छारकायती नगरी के राजा ब्र्मसन के पुत्र थे! इनकी माता का नाम सुभद्रा था तया चषुभ्रातेको 
नाम दवपृष्ठ था। नेमिचन्र ने उत्तरध्ययनयृतत मेँ लिखा है--आवश्यकवूर्णि मे "नन्दन ' ओर "विजय ' इनका उल्लेख 
है। हम्‌ उसी के अतुसार उनका यह पर वर्णन दे रहे 1 यदि यलं पर वे दोनों व्यक्ति दूष ट तो आगम-साहित्य 
के मर्म उनकी अन्य व्या्मा कर सकतै ह १८५ इसते यह स्म हैः कि नेमिचद्र को षसं सम्यन्थ म अनिरिघतता 
थी । शानत्याचा्य ने अपनी टीका मे इस सम्बन्ध मे फो चिन्तन प्रस्तुत नह किया है । काशौराज भौर विगय फे पूवं 
उदायन राजा का उल्लेख हआ है, जो श्रमण भगवान्‌ महावीर के समय मे हुए ये। ठनके वाद बलदो का उल्तेख 
संगत प्रतीत नहीं ता! क्योकि प्रस्तुते अध्ययन में पहले तीर्थकर, चक्रवर्ती, भोर राजाओं के नाम क्रमशः अधे है, 
इसीलिए प्रकएण कौ दृष्टि सै महावीर युग के टौ म दोनो ष्यक ने चाहिए । स्यानांग सूपे मे १८६ भगवान्‌ महावीर 
के पास आठ रजाओं ते दीक्षा ग्रहण कौ, उसमे काशीरज शेख का भी नाम है) सम्भव है, काशीराज सै शंख रजा 
का यहो अभिप्राय हो! भगवान्‌ महावीर के पास प्रगरण्या रहण कन वासे रजाओं मे विजय माम के राजा का उठे 
नही है! पोलासपुर मे विजय नाम फे रजा थे! उनके पुपर अततम कुमार ते भगवान्‌ महायौर के एस दी ती 
परन्तु उनके पिता ने भी दीक्षा ली, एेसा उल्ेख प्राप्त नहीं है ८७ विजय नाम का एक अन्य यजा भी भगवान्‌ 
महायीर्‌ के समय हुजा था, जो मृगगोद नगर का धा! उसको रानी का नाम मृगा धा\८८ षह दोित हुआ हे, एेसा 
भी उल्लेख नदीं मिलता। इसलिए निश्चित रूप से फुछ नर्ही कहा जा सकता। पिज्ञौ के लिए अम्वेषणोय है। 
महायल राजा का भी नाम इस अध्ययन मेँ आया है। टौकाकार नैमिवद ने महायल कौ कथा पिस्तार 
से दटटुकित की १८१ ओौर उनका मूलं खोत उन्हेने भगवती यताया है ॥१* महावल हस्तिनापुर फे राजा यल फे 
पुग्र े। उनकी भाता का नाम प्रभावतो धा। पै तीर्थकर विमलनाधं को परम्परा के आचार्यं धर्मयोप के पास 
दीक्िनुए्‌ धे। यारह यपं श्रमण-पर्याय मे रह कर वे ब्र्मदेवतोक मं उत्प हए 1 वह से वागिश्य ग्राम मे प्रघ 
के पुत्र सुदर्शन यने । उन्होने भगवान्‌ महायोर के पास प्रव्रज्या रहय कौ । यहे फया देने फे परात्‌ नेमियन्दर ने 
लिखा है--महायल यही है अथवा अन्य, यह मिरिचत रूप से नष्टौ कह सकते) हमारो दृ सने ये महाय 
अन्य तोम चाहिए । यह अधिक सम्भव है कि चिपाकसूत्र मे आये ए महापुर नगर का अधिपति यल का पुय 
महायले हो ॥१९१ 

स प्रकार अठारहये अध्ययन में तौथकर ओर चक्रवती राजाओं छ निस्पण हभ है, जो पेतिषटिक 
ओर प्राग्‌-ेतिहासिक काल मेँ हए है ओर जिन्छोने साधना~पथ को स्वीकार किया धा। नके माध हो दार्भ, 
कलिंग, धाचाल, चिदेह, भांधार, सौषौर, काशी आदि जनपर्दो का भी उतल्लेय हुआ हं। साध षौ भगवान्‌ मीर 
कै वुग भे प्रचलित क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद, अङ्गानवाद, आदि वादो का भी उल्लेख पजा है । अदाप्ट्यं 
अध्ययन ने एस तरह प्रवर सामग्री रही एई हे। 

उस्नीसपे अध्ययन में मृगा रानी के पुत्र का वर्णन होने के अध्ययन को नाम॑ ५ मूगापु्र रणा गया है) एक 
आर महारानियों के साथ अम्द-क्रौड़ा करते हुए मृगापुव्र नगर को सन्द सुषमा निहार र | ^, ॥1 
शाजमागं पर चलते हए एक तेजस्वी मुनि पर गियो। वे टकटफो लगारूद मंवमुगध ने उक देणे पटे । मृणापुपर 
१८६. पयानगे मूर, टाणा ८, गू षद 

१८८. विपण सूच, श्रूतस्न्थ १, अभ्यपतद 

१९०. उक्रभ्ययत, सु्ोध्दपुि, पवर रष, 



































१८५ उक्नध्ययत भुखवोथायृतति, प -२५द्‌ 
१८७ अन्तपद्दशा मूढ, यर्म्‌ ६ 

१८९ य्माण्माणडति 

६९१९ विपाक, श्रुतस्कन्ध-२, कध्ययव-७ 








खं समीक्षात्मक अध्ययन, ६ प यायय 
को सहज स्मृति हो आई- मे भी पूर्वजन्म में एेसा ही साघु था उन्हे भोग बन्धन-रूप प्रतीत हुए। संसार मेँ 
रहना उन्हें अव असह्य हो गया। माता-पिता ने श्रामण्य-जीवन कौ कठोरता समङ्ञाई्‌- वत्स! श्रामण्य-जीवन 
करा मार्ग पलों का नहीं, कोटो का है। नंगे चैरो, जलती हए आगे पर चलने के सदृश दै । साधु होना लोहे के 
जव चबाना है, दहकती णषालाओं को पीना है । कपद्धे के थैते को हवा से भरना है, मेरु पर्त को तराजू पर 
रखकर तोलमा है, महासमुद्र को भुजाओं दारा तैरना है । इतना हौ नहीं तलषार कौ धार पर नंगे पैरो से चलना 
है। इस उग्र श्रमण जौषन को धीर, वीर, गंभीर साधक ही पार कर सकता है। तुम तो वहुत ही सुकुमाल हो। 
इस कठोर श्रमणचर्या का कैसे पालन कर सकोगे? उत्तर मेँ मृगापु् ने नरको की दारुण वेदना का चित्रण प्रस्तुत 
किया । नरको मेँ इस जीव ने कितनी ही असह्य पेदनाओं को सहन किया है । अन्त मे माता-पिता कहते है-- 
रूण होने पर वह कौन चिकित्सा करेगा ? 

मृपापुत्र भे कषा--जब जंगल मे पशु रुग्ण टो ह, उनकी कौन चिकित्सा करता है 2 ते पहले की तरह 
ही स्वस्य हो जाते है । वैसे ह मै भौ पूर्णं स्वस्य हौ जाऊंगा। अन्त मेँ माता-पिता की अनुमति से मृगापुत्र ने 
संयम ग्रहण क्रिया ओर पित्र श्रामण्य-जौवषन का पालन कर सिद्धि को वरण किया। 
प्रस्तुत अध्ययन मे आई एक गाथा की तुलना वद्ध ग्रन्थ "महावग्ग ' मेँ आई हुईं गाथा से कर सकते 























है-- 
देखिये-- 
““ जम्मं दुक्खं जा दुक्खं, रोगा य मरणाणि य। 
अहो दुक्खो ह॒ संसारो, जत्थ कसन्ति जन्तवो ॥'" [उत्तरा. १९/१५] 
तुलना कीजिए-- 
^“ जातिपि दुक्खछ जरापि दुक्खा1 
व्याधिपि दुक्खा मरणंपि दुक्खं ॥' [महावग्ग-१/६/१९] 
निर्ग्रन्थ : एक्‌ चिन्तन 






बीसवें अध्ययन का नाम '"महानिर््रन्धीय'" है । जैन श्रमणो का-आगमिकं प्राचीन नाम निर्ग्रन्थ है । आचार्यं 
अगस्त्यसिंह ने लिखा है-- ग्रन्थ का अर्थं बाह्य ओर आभ्यन्तर परिग्रह है । जो उस ग्रन्थ से पूर्णतया मुक्त होता 
है, वह मिर््रन्थ है।१९२ निर्ग्रन्थ की व्याख्या इस प्रकार की गई है--जो राग-दवेष से रहित होने के कारण एकाको 
है, युद्ध है, आश्रव-रदित है, संयत है, समितियों से युक्त है, सुसमाहित है, आत्मवाद कां ज्ञाता हे, विज्ञ ह, वाद्य 
ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकार के सोत जिसके छिन्न हो चुके रहै, जो पूजा-सत्कार, लाभ का अर्थी (इच्छुक) नहीं 
दै, केवल धर्मार्थी हे, धर्मविद्‌ है, मोक्षमार्ग की ओर चल पड़ा है, साम्यभाव का आचरण करता है, दान्त है, 
यन्धनमुवत होने क योग्य है, वह निर्ग्रन्थ है ।६९३ आचार्य उमास्वाति ने लिखा हे--जो कमंग्रन्यि के विजय के 
लिए प्रयास करता है, वह निर्ग्रन्थ है ।१९४ 










१९२. निरगंथाणं ति विप्यमुक्कन्ता निरूविचति। --दशवैकालिक, अगस्त्यसिंह चूणि, पृ ५९ 
१९२. सूत्रकृतांग १/१६/६ 

१९४. ग्रन्थः करपष्टविधं, मिध्यात्वायिरतिदुटयोगारच \ 

-त्चय्ेतोरशठे, संयतते य: स निर््र्यः॥ --प्रशमतिप्रकरण, श्लोक १४२ 










[ऋ उत्तेरध्यचदः८६ २ णये 
प्रस्तुत अध्ययन रँ महानिर्रन्य अनाय मुमि का यण होने सै सका नाम 'महानिग्रनधीय ' रथा गया है। 
सम्राद्‌ परेणिक ने मुनि के दिव्य ओर भव्य रूप कौ निषठार कर प्रशन किया--यट महामुनि कौन है ? ओर षयो 
श्रमण यने है ? मुनि मे उत्तर में अपने आपको “अनाथ यतायां । अनाय शबद सुनकर राजा प्रपि सत्थन्त 
विन्मित्ि ुआ। स रूप-लायण्य के धनी का अनाथ होना उसे समञ्च मेँ नही आया) मुनि ने अनाध शष्द कौ 
विस्तार से व्या्या प्रस्तुत कौ ! राजा ने प्हलो यार सथ जौर अनाथ का रहस्य समन्ना। उस जञान-नक् युत 
मवे । ऽसमे निवेदन किया साप से धर्मं का अनुशासन चाहता टूं। राजा श्रेणिक को मुमि ने सम्यक्व दीक्षा 
श्रदात की। 

प्रस्तुत आगम मे मुतिके नाम का उले नटीं है पर प्रसंग से वही नाम फलित होता है} दोघनिकफाम 
मँ "सुण्ठीकुक्षि के नाम पर "मधकुच्छि" यहे माम दिया ह १९५ डा. राधाकुसुद यनर्जी ने मष्डीकुकषि उदाने 
राओ श्रेणिक के धर्मानुरक्त होरे फो यात लिखी है 1११९ साय ही प्रस्तुते अध्ययत कौ ५८ यौ गाथा में "अणगारसिह' 
शब्द व्यवहत हुआ है । उस शब्दे के आधार से पे अणगारसिंह से भगवान्‌ महावीर को ग्रहण करते ह एर्‌ नका 
यह मानना सत्य-तथ्य से परे है । यर्योकि प्रस्तुत अध्ययन मे मुनि ने अपना परिचय देते हुए अपने को कौशाम्यौ 
का निवासी यताया है। सप्ाद्‌ प्रेणिकं का परिचय हमने अन्य आगमो कौ प्रस्तायना में विस्तार से दिमा ह, 
इसलिए यहीं पिस्वृत रूप से उसकी चर्वा मरही कौ जा रहौ है। 

प्रस्तुत अध्ययन मेँ आई हुई कुछ गायाओं को तुलना" धम्मष्द, गोता ओर मुण्डकोपनिषद्‌ भादि से को 
जा सकतो है-- 

** अण्पा नह वेयदणो, अप्पा मे कूटसामली। 


अप्या कामदुहा धेषू, अणा मे नन्दणे वणं ॥ [ठततर. २०/३६} 
*" अप्या कत्ता विकत्ता व, दुहाण य सुहाण य। 
अप्पा मित्तममित्तं च, दणरिठयसुपदिठओो)'' {उत्तय. २०/३०} 
तुलना कीजिए्-- ` 


^" अत्ता हि अक्तो चाथो, को हि नाथो परे सिया। 
अत्तना च सुदन्तेन, नाथं लभति दुल्लभं ॥"" 
" अक्ता वे कतं पापं अत्तजं अत्तमम्भये। 
अभिमन्यति रुप्मेध, षजिरं वस्ममये मणि #" 
* अत्मा व थत थाप, अत्तन संकिलिस्सति। 
अत्मा अकतं पापे, अत्तना च चिरुगति ॥" 
+न्‌ तं अरी कण्ठे करे, जं से षरे अप्ययिया दुरप्मा! 
से नाहिई भच्युमुहं हु पतते पच्छाणुतयेण दयाधिदूणे॥ 


[धम्पद १२०४५५.९} 
१ [त्रर. २०/४८] 


तुलनी कौजिए- 
दिसो दिसं यं त कमिरा, पेरो वा पन वैयिं। 
मिष्छापिहितं विरत, पापियो सं चतो के 


१९९, रिनदु सिविल, ५. १८७ 


{धम्म ३/१९०] 


६५५ दीपतिकषि भप २,१.१९ 


४4) 


२५८ ॥ 





समीक्षात्मकं अध्ययने ,/ ६ दे जाक 
दुविहं डवेण य पुण्णपावं, निरेगणे सव्वभो विमुख । 
तरित्ता समुदं व महाभवोधे, समुदपाते अपुणागमे गए ॥ 
तुलना कीलिए-- 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवणं कर्तरमीशे पुरुषे प्रह्मयोनिम्‌। 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनं परमं साम्यमुपैति ॥ [ 
इस प्रकर प्रस्तुत अध्ययन मेँ चिन्तन फौ विपुल सामप्री है इसमे यह धौप्र 
द्रव्यलिङ्ग को धारण फले मात्र से लक्ष्य की प्रा्ठि नहो होती} यह भाव गाधा इकत 
प्रदर्शित किये गये हे । उनकी तुलना सुत्तनिपात-महावष्ण पबन्बासुच से सष्टज रूप से 


समद्रयात्रा 

इक्कीस अध्ययन मे समुद्रपाल का वर्णन है इसलिये वह "“समुद्रपलीय ^ 
अध्ययन मे समुद्रयात्रा का महत्वपूर्ण उल्लेखं है! उस युग मे भारत के साहसी व्यापारी 
जते थे! अतीत काल से ठौ नौकाओं के द्र व्यापार कणे फी परम्परा भारत में थौ ॥५ 
की मौकाभो का वर्णन है, जो समुद्र मे चलती थी। नाविको के द्वार समुद्र मे यहुत द्‌ 
हो जने पर षे पूषा की संस्तुतिं करते थे जिससे सुरक्षित लौर सै । 

यौद जतकसाहित्य मे एेसे जहाज का वर्णन है जिनमे पोच सौ व्यापारी एकः 

विनय-~पिटक में "पूर्ण" नाम के एक व्यापारी का उल्तेख हे जिसने छः वार समुद्रयातरा वं 
अंगु्तएनिकायर०° मेँ वर्णन है कि छः-छः मास तक्र नौकाओं ह्वरा समुद्रयात्रा कौ जाती 
सह भी वर्णन है कि समुद्रयात्रा करे वाले व्यायाते अपने साथ कुछ पक्षी रेखते थे। जः 
दुर पटच जत्ता है ओर आस-पास में कही पर भौ भूमि दिखाई नहीं देती तय उन पक्षि 
दिया जत्रा) यदि यपू कक सत्निकट होता तो वे पक्षी लौट कर मर्ह अते मौर दूर हेमे 
कश में चकर लगा कर आ जते धे। 

भगवान्‌ पदेव ने जलपोते को निर्माण किया धा ०२ जैन साहित्य मे जल 
मिलते हे १०३ सूतरकृतोगर०४ उत्तराघ्ययन२०५ आदि आगम साहित्य मे कठिन कार्थं कौ : 
है) वस्तुतः उस युग मे समुदरयात्रा अत्यधिक कठिनं थी! 

-सू्रकृ्तागर०< मे तेष नामकं गाथापति का उष्टेख दै, जिस के पस अनेक यार 
सुमात्रा प्रभृति स्थलं पर अनेक व्यापातैगण जाया करते थे! लाताधर्मकथासु्रः°० जिन 
मायापति का वर्णन है, जिन्हमै वारह वार समुद्रयात्रा कौ धी ! अरणक श्रावक आदि के यार 
भँ है १०८ व्यापारीगण स्वये के यानपाद्र भो रखते धे, जो एक स्थान से दूसरे स्यान ततः 
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[ऊ ६२ 
ध अध्ययन मे महानिर््रन्थ अनाय मुपि का वर्णन होने से इसका नाम "महानिग्रन्यीय ' रखा गवा है। 
सम्राट्‌ श्रेणिक ने मुनि के दिव्य ओर भव्य रूप कौ तिहार कर प्रशन किया--यह महामुनि कौन हि 2 ओर क्यों 
श्रमण यमे है ? मुनि मे उत्तर मेँ अपने सापको 'भनाय' यतायां ! जनाय शब्द सुनकर राजा प्रेभिक अत्वन्त 
विस्मितं हज शस रूप-तावण्य के धनी का अनाध होना उसे समन्ञ में नहे आया। सुनि ते अनाथ शष्ठ कौ 
विस्तार से व्याट्या प्रस्तुत कौ । जा ने पहली वार सनाथ ओर अनाथ का रहस्य समञ्ञा। उसके सन-चक्ु युल 
गये। उसने निवेदन किया--्मँ आप से धर्मं का सनुशासते चाहता ह । जा प्रेणिक कौ मुनि ने सम्यकय-दोक्ष 
प्रदान की 

प्रस्तुत आगम मेँ मुनिके नाम का उकटेख नही है पर प्रसंग से यदी नामे फलित होढा है} दीषनिफाय 
मे मुण्ठीकुक्षि" के नाम पर "मदकुच्छि" यह नाम दिया ह ।१५५ डा. राधाकुमुद यनज ने मण्डोकुक्षि उद्याने 
राजा श्रेणिक के धमनु होने की यत लिखी है 1१५8 साय ही प्रस्तुत अध्ययन की ५८ वौ गाया मे "अणगारसिंह' 
शव्द व्ययहुत हुआ है । उस शव्द के आधार से वे अणगारसिंह से भगवान्‌ महायीर्‌ को ग्रहण करते हँ पर उनका 
यह भानना सत्य-तथ्य से परे है। क्योकि प्रस्तुत अध्ययन मेँ मुनि न अपना परिचय देते हुए अपने को कौशाम्यी 
फा निवासी यतायां है। सग्राद्‌ श्रेणिक का परिचय हमने अन्य भागमों को प्रस्तायना मे विस्तार से दपा ६, 
इसलिए यहां विस्तृत रूप से उसकी चर्वा नरह कौ जा रहौ है। 

प्रस्तुत अध्ययन मेँ आई हुई कुट गाथाओं कौ तुलना. धम्मपद, गीता ओर मुण्डकोपनिषद्‌ आदि मै की 
जा सकती दै-- 

"* अपमा नह वेयरणी, अप्पा मे कूढसामली। 

अप्पा कामदुहा पेणू, अप्पा मे नन्दणं वणं ॥"* [उत्तरा. २०/३६1 
*" अप्या कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य। 

अप्या मित्तममितं च, दुप्परिठियस्ुपदिठिओ ॥'" {रतत २०/३७] 


तुलना कीलिए-- 

"५ अत्ता हि अत्तनो नायो, को हि नायो परो सिया। 
अत्तना य सुदन्तेन, नाथं लभति दुल्लभं॥' 

^“ अच्तना च कतं पापं अत्तं अप्तस्म्भयं । 
अभिमन्यति दुम्मेधं, वजिर वस्ममयं मणिं #'“ 

" अत्ता च पत पापं, अत्तन संफिलिस्सति। 
अत्तमा अकतं पापं, अत्तन व यिसुरनति॥"* 

"ज्‌ तं अम कण्टदेत्ता करद, जं से करे अप्यणिया दुरप्पा। 
से नाह॑ मच्चु शु पतते पय्धाभुवावेण दयापिण ॥ 


तुलना कीजिए 
दिसो दितं यं त किर, चेरी चा पव यैरिने। 
मिच्छापयिषितं चितं, यापियो ते ततो करे 


१९६. हिम पिविलरमेर, पृ. १८२ 


[धम्मपद १२८४.५.६} 


८“ {उशर, २०४८) 


{धम्म्पद ३८१०} 
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५ समीक्षात्मक अध्ययन ६३ 
दुविहं खतैकण य पुण्णपावं, निरंगणे सव्व विप्यमुके । 


तरिता समुदं वं महाभवोघं, समुद्पाले अपुणागमे गए ॥ [उत्तराध्ययन २०/४] 
तुलना कौजिए-- 

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवणं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌। 

तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनं परमं साम्यमुपैति ॥ (मुण्डकोपनिषद्‌ २/१/३] 


इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में चिन्तन क विपुल सामग्रो है। इस मे यह भी प्रदर्शित किया गया है कि 
द्रव्यलिश्च को धारण करने मात्र से लक्ष्य कौ प्राति नहीं होती ! यह भाव गाथा इकतालीस से पचास तके 
प्रदर्शित किये गये दै! उनकी तुलना सुत्तनिपात-महावग्ग पवज्रासुत्त से सहज रूप से की जा सकती है! 


समुद्रयात्रा 

एवकीसवे अध्ययन में समुद्रपाल का वर्णन हे । इसलिये वह “* समुद्रपालीय'' नाम से विश्रुत है । इस 
अध्ययन मे समुद्रयात्रा का महत्वपूर्ण उल्लेख है । उस युग में भारत के साहसी व्यापारी व्यापार हेतु दूर-दूरतक 
जाते थे। अतोत काल से ही नौकाओं के ह्वार व्यापार कसे कौ परम्परा भारत में थो ९७ ऋवेद मे ईस प्रकार 
की नौकां का वर्णन है, जो समुद्र मे चलती थीं । नाविकं के द्वारा समुद्र मेँ बहुत दूर जने पर मार्ग पिस्मृत 
हो जने पर वे पूषा कौ संस्तुतिं करते धे जिससे सुरक्षित लोट सके { 

वौद्ध जातकसाित्य मे एेसे जहाज का वर्णन है जिनमें पांच सौ व्यापारो एक साय यात्रा करे ये ।१९८ 
विनय-पिटके में पूर्ण" नापर के एक व्यापारी का उल्लेख है जिसने छः यार समुद्रयात्रा की यौ । संयुक्तनिकाय१९१ 
अंगुत्तरनिकायर°० मे वर्णन है कि छः-छः मास तक नौकार्ओं द्वारा समुद्रयात्रा कौ जाती थी । दीघनिकायः ०१ सँ 
यह भी वर्णन दै फि समुप्रयतरा करने वाले व्यापारौ अपने साय कुछ पक्षौ रखते थे। जव जहाज समुद्र मे युत 
दूर पहुंच जाता है ओर आस-पास मेँ करीं पर भी भूमि दिखाई नहीं देती तव उने पक्षियों को आकाश मे छोड 
दिया जाता) यदि यपू कीं सन्निकर होता तो वे पक्षी लौट कर नही आते । ओर दूर होने पर्‌ वे पुः इधर-उधर 
आकाश में चक्छर लगा कर आ जते थे 

भगवान्‌ ऋषभदेव ने जलपोतो का निर्माण किया था।२०२ जैन साहित्य में जलपत्तन के अनेक उल्लेख 
मिलते हे ०३ सूत्कृतांग२०४ उत्तराध्ययन२०५ आदि आगम साहित्य में कठिन कार्य कौ तुलना समुद्रयत्रा से की 
है। वस्तुतः उस युग में समुद्रयात्रा अत्यधिक कठिन थी। 

सूप्रकृतांग२०९ में लेप नामक गाथापति का उ्लेख है, जिस के पास अनेक यान धे । सिहलद्रीप, जावा 
सुमात्रा प्रभृति स्थलों पर अनेक व्यापारौगण जाया करते थे। ज्ञाताधमंकथासूत्रः ° जिनपालित ओर जिनरक्षित 
गाथापति का वर्णन है, जिन्दौने वारह वार समुद्रयात्रा की थी । अरणकं श्रावक आदि के यात्रावर्णन भौ ज्ाताधर्मकथा 
में ह ।२०८ स्यापारीगण स्वयं फे यानपात्र भो रखते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल लेकर जते थे। 
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(८ ६४ 
उसे स्वर्ण, सुपारी आदि अनेक वस्तुरं चेतो थी। ठस समय भरत मे स्वर्णं अत्ययथिवः माप्रा था, निसा ` 
निर्भाति दूसरे देशो मे होता चा। इस प्रकार सामुद्रिक व्यापार यहुत उन्नत अवस्था मे था। 
इस अध्यय ममं यह भी यताया गवा है कि ठस युग मेँ जो व्यि तस्करकृत्य करता था, उसको उप्र 
दण्ड दिया जाता धा। यधभूमि मे ले जाकर वथ किया जाता चा! वह लासयस्मर से आवेष्टित होता, उसके 
गले मे लाल कनेर कौ माला होती, चिस दर्शकों को पता लग जता कि इसने अपराध फिया ह । यहं 
कठोर दण्ड इसलिे दिया जाता कि अन्य व्यच्छि इस प्रकार के अपराध करने का दुस्माटस न करे । तस्करी 
कौ तरं दुराचरियों को भी रिरोमुण्डन, तर्जन, ताडन, लिङ्गच्छेदन, निवांसन र मृत्यु प्रभृति विविध दण्ड 
दिथे जाते थे सूवरकृतांय,२०६ निशीधचूिं, २?* मनुस्मृति,२५१ यज्ञवल्वयस्मृति२९२ आदि मे विस्तार ते इस 
पिपय का निरूपण है। प्रस्तुत अध्ययन मेँ उस युग कौं राज्य-व्यवस्या का भौ उल्लेख है । भारतं मे उस 
स्मय अनेक छर -मोरे राग्य धे। उनमें परस्मर संधरपं भी होता था। अतः सुति फो उस समय सावधानी से 
एक स्थान सै दूसरे स्थान "पर जाने का सूचन किया गया है । 


अरिष्टनेमि अरि राजीमती 

वाईसर्षे अध्यमन मेँ अन्धक कुल के नेता समद्रविजय के पुत्र रथनेमि का यृचान्त है । रथनेमि अरिटिमि 
अर्हत्‌ फे लबुभराता थे । र॒जीमती का चैवाहिक सम्बन्ध अरिष्टनेमि से तय हुआ धा किन्तु विवाह फे कु समय 
पूर्घं हौ अरिष्टनेमि को वैराग्य हो गया ओर चे मुनि यन गये। अरिष्टनेमि के प्रव्रजित छेने फे पथात्‌ रथनेमि 
राओीमतौ पर आसक्त हो गये। किन्तु राजीमती का उपदेश श्रवण कर रथनेमि प्रव्रजित एए। एफ यार पुनः 
रैषतकर पर्वत पर वा से ्रताड़ित साध्यो राजीमतौ को एक गुप मेँ यस सुखाते समय नप्र अवस्था मेँ देखकर 
रथनेमि विचलित हो गये। राजीमती फे उपेदश से पे पुनः संभले ओर अपने दुष्कृत्य पर पथाच्रप फरो ह । 

जैन साहित्य के अनुसार राजमती उग्रसेन को पत्री थी। विष्णु पुराण फे अनुसार उग्रसेन फौ चार पुमरिभा 
यौ--कंसा, फंसयती, सुततु ओर रपाल १११ इस नामायली मेँ राजीमती का नाम नरह आया है। यह यदत 
कुष्ठ सम्भव है--सुततु हौ राजीमती का अपरनाम र्ठ हो। यमक प्रस्तुत अध्ययन कौ रण्या याया मे रथनेनि 
गजीमती को "सुतनु" नाम से सम्योधित करते ह । = 

प्रस्तुत अध्ययन मे अन्धकवृष्णि शव्द का प्रयोग हुआ है! जैन एि्वंश पुगरण के अतुमार यदुर का 
उद्भव हरिवंश से हमा ह। यदुवंश मे नरपति नाम का एफ गना धा। उसके शूर ओग यम येप ५ 
सुप्ीर कौ मधु का राण्य दिया गव! ओौर शूर को शेयर का। अन्यकवृष्यि आदि शूर फेपुव्रथे न ग 
आदि सुवौर के पुग धे । अन्यक-यृष्णि की प्रमुख रानी का नाम सुभद्रा था ठन दस पुव ए, जो निरि 
ह--(१) समुद्रपिनय, ८२) अक्षोभ्य, (३) स्वमित सगर्‌, (४) हिमवान्‌, (५) विजम, (६) अ र 
भ, (८) पून, (९) अमिचद, (९०) देय स सवस ति ह अ 
(१) कुन्ती, (२) म्नो च दो प्रिय थो। भोजककृष्य फो मुख्य पनी पद्मावत भौ म 
ओर देवसेन ये तीन पु हुए १२१४ उत्तरषुखय मे देवसेत फे स्थात पद मादस नाम आना ° । £ 


पुरी भो धौ, जिसका नाम गांधारौ था। 
२१०. तिकीवपूर्ि-- १५८५० न्दी णि 


९. पूवकृणाण--४/१/२२. 
ध मनुम्मृति-८/३५४, २१२. यएयल्व्दस्मूनि--३ ५२४२. ० 
२६३. धिन्युएयण ४८१४८२१ २१४. हरिविशपुगग १८८ ददद ऽथः त, 
२१५. उकषपु्णं ७०/१० 











































त के नेता समुद्रषिजय के अरिष्टनेमि, रथनेमि, सत्यनेमि ओर दृद्नेमि ये चार पुत्र थे। वासुदेव 
्रीकृष्ण आदि अंधकवृष्णिकुल के नैता वसुदेव के पुत्र धे। वैदिक-साहित्य में इनको वंशावली पृथक्‌ रूम से 
मिलती है १९९ इस अध्ययन में भोज, अन्धक ओर वृष्णि इन तीन कुलो का उदेव हुआ है। भोजराज शब्द 
राजीमती के पिता समुद्रविजय के लिए प्रयुक्त हुआ है 1 वासुदेव श्रीकृष्ण का अरिष्टनेमि के साथ अत्यन्त निकट 
का सम्बन्ध था। वे अरिष्टनेमि के चचेरे भाई थे। उन्होने राजीमती को दीक्षा ग्रहण करते समय जो आशीर्वाद 
दिया था वह एतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है ओर साथ ही श्रीकृष्ण के हदय की धार्मिकं भावना का भी प्रतीक 
है। वेह आशीर्वाद इस प्रकार से है-- संसारसागरं घोरं, तर कत्र! लहुं लहुं 1'* हे कन्ये! तू घोर संसार-सागर 
को शीघ्रता से पार कर्‌।२९७ 

इस अध्ययन कौ सवसे बड़ी महत्त्वपूर्णं विशेषता यह भी है कि पथभ्रष्ट पुरुप को नारी सही मार्ग पर 
-लाती है। उसका नारायणी रूप इसमे दजागर हुआ है । नारौ वासना कौ दास नहीं, किन्तु उपासना की ओर वदने 
वाली पवित्र प्रेरणा कौ स्रोत भी दै । जव वह साधना के पथ पर वदतौ है तो उसके कदम गे से आगे बदृते 
ही चले जाते है ! वह अपने लक्ष्य पर वदना भी जानती है। 


समस्याएं ओर समाधान 


तेवीसवे अध्ययन मे भगवान्‌ पार्धनाध कौ परम्परा के तेजस्वी नक्षत्र केशीकुमार्‌ भ्रमण ओर भगवान्‌ 
महावीर के प्रमुख शिष्य गणधर गौतम का एतिहासिक संवाद है । भगवान्‌ पारं तेवौसवें तीर्थकर थे। भगवान्‌ 
महासीर ने "पुरुपादानीय' शब्द का प्रयोग पार्धनाथ के लिए किया है । यह उनके प्रति आदर का सूचक है! 
भगवान्‌ पारव के हजारो शिप्य भगवान्‌ महावीर के समय विद्यमान थे । भगवती मे *कालास्यवैशिको २९८ अनगार, 
गगिय" अनगार११९ तथा अन्य अनेक स्थविर २२० ओर सूत्रकृतांग९९ में ^उदकपेढाल' आदि पार्धपित्य श्रमणो 
ने भगवान्‌ महावीर के शासन को स्वीकार किया था। प्रस्तुत अध्ययन मे पार्धापत्य श्रमणो मे ओर भगवान्‌ 
महावीर के श्रमणो मे जिन वातो को लेकर अन्तर था, उसका निरूपण दै। यह निरूपण एतिहासिक दृष्टि से 
वहत हौ महत्त्वपूर्ण है। इस अन्तर का मूले कारण भी गणधर गौतम ने केशोकुमार श्रमण को वत्ताया है। प्रथम 
तीर्थकर के श्रमण ऋजु ओर जड थे । अन्तिम तीर्थकर के श्रमण वक्र ओर जड होते हैँ ओर मध्यवर्ती वावीस 
तीर्थकरों के श्रमण ऋजु ओर प्राज्ञ थ । प्रथम तीर्थकर के श्रमणं के लिए आचार को पूर्णं रूप से समज्ञ पाना 
कठिन था। चरम तीर्थकर के श्रमणो के लिए आचार का पालन करना कठिन है। किन्तु मध्यवतीं तीर्थकसें के श्रमण 
उसे यथावत्‌ समञ्ने ओर सरलता से उसका पालन करते थे । इन्हीं कारणो से आचार के दो रूप हुए है-- चातुर्याम 
धरम्‌ ओर पंचयाम धर्म । केशोश्रमण की ईस जिज्ञासा पर कि एक टी प्रयोजन के लिए अभिनिषक्रमण कटे वाले 
श्रमणो के वैश मे यह विचित्रता व्यो है? एक रंग-विरंगे बहुमूल्य वस्त्र को धारण करते ह ओर एकं अल्प 
मूल्य वाते पवेत वस्वरधारी है । गणधर गौतम ने समाधान करते हुए क्ा- मोक्ष कौ साधना का मूल ज्ञान, दर्शन 
ओर चास्त् है। वेश तो बाह्य उपकरण है, जिससे लोगों को यह ज्ञात हो सके कि ये साधु है । "मेँ सभु" स्स 
प्रकार ध्यान रखने कैः लिए हौ वेष है1 सचेल परम्परा के स्थान पर अचेल परम्पर का यही उदेश्य ह । यहं पर्‌ 
अचेल का अर्धं अल्यवस्त्र है। 


२९६. (क) देिए--लेखक का ' भगवान्‌ अर्िनेमि ओर कर्मयामी श्रीकृष्ण : एक अनुरीलन' 
(ख) एन्िएण्ट इण्डियन दिस्योिकिल टेडोशन, पृष्ठ १०४-१०७ पारजीटर = 

२९७. उत्ताध्ययन २२-३१ २१८ भगवतीसूत्र १/९. २१९ भगवतीम ९३२. 

२२० भगवतीसूप्र ५/९. २२९ सूकृताग २७. 
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भगवान्‌ पार फे चातुरयाम धर्म मे गरहयचरय ओर अपरिग्रह श्यो का प्रयोग गहे हुआ है(चटो पर य्वा 
वस्तुओं कौ अनासच्छि को ष्यक करमे वाला "वहिादाणविरमय-यदिस्तात्‌ आदान-यिरमथ ° शद्‌ ह । भगवन्‌ 
महावीर ने उसके स्थान पर परचर्यं ओर अपररह इन दो शरदो का पयोग किया ह । ग्रह्चयं शब्द चैदिफः 
साहित्य म प्वयङत था प्रर महाद्रतं के रूप में "ग्रह्मचयं " शव्द वा प्रयोग भगवन्‌ महावौर ने किया। यैदिफः 
साहित्य म सके पूवं ग्र्मचयं शब्द का प्रयोग मदाव्रत के स्य म नहीं हज) इरी तरह अपरिग्रह शब्द फा 
्रयोगभी महाप्त के रूप मे सर्वप्रथम रेतिहासिककाल मे भगवान्‌ महावीर ने को किया ६ै। जायालोपमिषदुरेर्म 
नारदपरिप्राजकोपनिषद्‌ २९३, तेजोविन्दूपनिपद्‌२२४, यावल्क्योपनिपद्‌१२५ , आरणिकोपनिपद्‌११९, पौता२२१, 
योगसूप्र २८, आदि ग्रन्थो मे अपररह शब्द का प्रयोग हुआ है किन्तु चै सरे ्रन्य भगयान्‌ म्मवोर कै याद के 
६, एेसा एेतिदासिक मनीपियो का मत है । भगवान्‌ महावौर के पूर्धवती ग्रन्थो मे "अपरिपर" शब्दं का प्रयोग 
महान्‌ प्रत के रूप में नही हुआ है।. . 

खो. ह्मन जेकोयी ने लिखा है--जैनों ने अपने प्रत ग्राह्मणों से उधार्‌ ६ ।२२१ उनका यह मन्तव्य हं-- 
प्रायण संन्यासी अर्हिसा, सत्य, अचौ, सन्तोष ओर्‌ मुक्ता इन ग्रत फा पालन करते चे। उन्दी को अनुमरणं 
जनिय ने किया है । खो. जैकोयी कौ प्रस्तुत कल्पना केवल निगरधार पःस्पना हो है । उमक्न वास्तयिक ओर ठोस 
आधार नही है ब्राह्मण परम्परा मे पहले व्रत नहीं थे। योधामन आदि मेँ जो निरूपणं है चह चुत हौ याद फा 
टै। रेतिष्सिक दृष्टि से भगवान्‌ पार्थ फे समय व्रत-व्यवस्या पी । यी प्रत-स्पवस्या भगवान्‌ महायीर ने विकसित 
कौ धी। तथागत युद्ध भे ठसे अधरङ्गिक मारणं के रूप मे स्वीकार फिया ओर योगदान मे यम~नियमों फे स्प 
म उसे ग्रहण करिया गया। गोधीजी के आश्रमधमं फा आधार भी वही है। एसा धममिन्द कोशम्यो का भी 
अभिमत है ११* ड. रमधारीसिंह दिनकर११९ का मन्तव्य है--हिन्दूत्व ओौर जैनधमे परस्पर में पुल-~मि्तफर 
इतने एकाकार हो गे हैँ कि आज फा सामान्य हिन्दू यह आनता भी नकं है छि अहिना, मत्य, अस्तेय, ग्रह्मसपं, 
अपरिग्रह जैनधर्मं के उपदेश थे न कि हिन्दूत्व के। आधुनिकः अनुसन्धान मे यह स्पष्ट हो चुका है फिद्रतो फी 
परम्यग का मूलघ्ोत प्रमण-संस्कृति ६ै।११२ 

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन मे युग-युग के सथन संशाय ओर दलन हुए विकल्पो फा रूह कमाभाव है । 
इस संवाद में रामत्व वौ प्रधानता दै । इय प्रकार फे परिसंवादो से हौ सत्य-तध्य ठजागर्‌ होता है, श्रुत भौर रो 
का ममुत्फपं हेता ६ै। एस अध्ययन मेँ आत्मविजय ओर मन का अतुरासन फले के शि ज उपराय प्द्तित 
किये गये ६, वे आघुतिक तनाव कै मुय मे प्रम उपयोगी ह । घघल मन फो एकाप्र करने के लिर धमरिमा 
आवरयकः वनाई है ।२११ ही यात गौताफार मे भी कट है--मन को वेश मेँ फरने फे लिए अभ्माम ओद चैप्य 
आपरयक है 1११४ आचार्यं पतंजलिं का भी यो अभिमत रहा है ११५ == 

रर, जावासोपनिपद -५ २२३. शद परिगवोऽमिद्‌ द २९५. दमण १२ 
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प्रवचन-माताषएं 

चौवीसवे अध्ययन का नाम ' समिर्ईओ ' है । समवायांग सूत्र मे यह नाम प्रास है ।२३९ उत्तराध्ययन निर्युक्ति 
मेँ प्रस्तुत अध्ययन का नाम *प्रवचनमाते" या ' प्रवचनमाता" मिलता है ।२२० सम्यग्दर्शन ओर सम्यकञ्ञान को 
"प्रवचन" कहा आता है । उसकी रक्षा हेतु पाच समिति्यो ओर तीन गुक्तियों माता के सदृश दै! ये प्रवचन-माताप 
चारित्ररूपा है! द्वादशांमी में ञान, दर्शन ओर चारित्र का हौ विस्तार से निरूपण है 1 ईसलिवे हवादशागी प्रवचनमाता 
काही विराद्‌ रूप हे। लौकिक जीवन मेँ मों की महिमा विश्रुत है । वह शि के जीवन के संवर्धन के सायषही 
संस्कारो का सिंचनं करती है । वैसे हौ आध्यात्मिक जीवन में ये प्रवचने-माताएँ जगदम्वा के रूप है । इसलिये 
भी इने प्रवचनमाता कहा है ।२२८ प्रसव ओर समाना इन दोनों अर्थो मे माता शब्द का व्यवहार हुआ दै । भगवान्‌ 
अगत्‌-पितामह के रूप मेँ है २९९ आत्मा के अनन्त आध्यात्मिक -सद्गुणों को विकसित करने बाली ये प्रवचनमातां 
है| 









प्रतिक्रमण सूत्र के वृत्तिकार आचार्य नमिर*° ने समिति कौ व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है कि प्राणातिपात 
प्रभृति पापों से निवृत्त रहने के लिये प्रशस्त एकाग्रतापूर्वक कौ जाने वाली आगमोक्तं सम्यक्‌ प्रवृत्ति समिति है! 
साधक का अशुभ योगों से सर्वथा निवृत्त होना गुप्ति है । आचार्य उमास्वातिजी ने भी लिखा२४९ है--मन, वयन 
ओर काय के योगों का जो प्रशस्त निग्रह है, वह गुति हे। 

आचार्यं शिवार्यं ने लिखा है कि जिस योद्धा ने सुदृढ कवच धारण कर रखा हो, उस पर तीक्ष्ण वाणो 
कीवर्पाषहोतो भी वे तीक्ष्ण वाण उसे र्बीध नहीं सकते। यैसे हो समितिर्यो का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करने 
वाला श्रमण जीवन के विविध कायो में प्रवृत्त होता हुआ पापो से निर्लिप्त रहता है 1२५२ जो श्रमण आगम के 
रहस्य को नहीं जानत्ता किन्तु प्रवचनमाता को सम्यक्‌ प्रकार से जानता है, वह स्वयं का भौ कल्याण करता है 
ओर दूसरों का भौ श्रमणो के आचार का प्रथम ओर्‌ अनिवार्य अंग प्रयचनमाता है, जिस के माध्यम से श्रामण्य 
धर्म का विशुद्ध रूप से पालन किया जा सकता दै । 
प्रस्तुत अध्ययन मे समितियों ओर गुप्ियों का सम्यक्‌ निरूपण हुआ हे 


















ब्राह्मण 

पच्चीसवे अध्ययन मेँ यज्ञ का निरूपण दै1 यज्ञ वैदिक संस्कृति का केर है । पापौ का नाश, शतरुओं का 
संहार, विपत्तियं का निवारण, राक्षसो का विध्वंस, व्याधियों का परिहार, इन सय की सफलता के लिये यज्ञ 
आवश्यक माना गया है। क्या दीर्घायु, क्या समृदि, क्या अमरत्व का साधन सभौ यज्ञ से उपलय् ोते है । 
ऋग्वेद मेँ ऋषि ने कहा -- यज्ञ इस उत्सत्र होने चाते संसार की नाभि है । उत्यत्तप्रधान है । देव तचा ऋषि यज्ञ 
से समुत्पतन हुए। यज्ञ से हो प्राम ओर अरण्य के पशुओं की सृष्टि हुई अश्व, गाए, भं, अज, वेद आदि का 
निर्माण भौ य्गके कारण हौ हुआ। यज्ञ ही देवों का प्रथम धर्मं था १३ इस प्रकार ब्रा्यण-परम्परा यज्ञ के चा 
ओर चक्कर लगा रही है । भगवान्‌ महावीर के समय सभी विज्ञ व्राद्यणगण यज्ञ कार्य मेँ जुटे हुए थे। श्रमण 
भगवान्‌ महाधीर ने ओर्‌ उनके संय के अन्य श्रमणो ने *वास्तयिक यज्ञ क्या है ? तथा सच्चा ग्राह्मण-फौन है? 
इस सम्बन्ध में अपना चिन्तन प्रस्तुत किया। जिस यज्ञ मे जीवो कौ विराधना होतो है उत यज्ञ का भगवान्‌ ने 
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ङ उत्तराध्ययन्‌^६८ [ 
निषेध क्या है। जिसमे तप ओर संयम का अतुषटन होता है, वह भाव यर है 1 

ब्राह्मण शब्द कौ, जो जतियाचक वनदा था, यथार्थ व्याख्या प्रस्तुत अध्ययन मे षने मई ई । जःतिषाद 
पर कशरी चोट ह । मानव जन्न मे प्रष्ठ नही, कमं से त्र वनदा है। जन्य मे ब्राह्मण नही, कमं मे ग्राद्मण हेता 
है। मुण्डित होगै माघ्र से कोड श्रमण नह होवा। ओंकार का जाप करने माप से कोट ग्राह्य न पेता। अर्य 
में रहने मात्र से मुनि नही होता। दरभ-चत्कल आदि धारण करे -मव्र से कोई तापस न हो जाता। समभाय 
से श्रमण ह्येता है। ब्रह्मच के पालन से ग्राह्य, जान से मुनि एवं तपस्या से तापम लेता ई। 
जिस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन मे ब्राह्मण कौ परिभाषा की गई है, उसो प्रकार को परिभाषा धम्मपदमे भी 
प्राप्त देती ह । उदाहरण फे रूप मे प्रस्तुन अध्ययन कौ कुर गायाओं कै सप धम्मपदे की मायां कौ तरूलमा 
क्र - 











तसपराणे धियणेत्रा, संगहेण म धावे) 

जो न हिस तिषिहेणं, तं चयं यूम माहपं॥ -- [उतय, अ. २५ गा. २२} 
तुलना कीजिए -- 

विधाय दंडं भूतेसु, तससु यायेत च। 

यो हन्ति म धातेति, तमहं ब्रूमि प्रायणं ॥ ~ [धम्मपद २६८२३,} 

कोटा व ज वा हासा, लोहा वा जई वा भवा। 

मुं न ववं जौ ठ, तं वयं यूम माहर्ण ॥ --- (उपरा. अ. २५८२३} 
तुलना कीन्पि-- 

अकक्फसं विस्मापनिं गिरं सच्चं उदोरये। 

याय नाभिसभे फंचि तमहं मरूमि व्राह्मणं ॥ , -{ धम्नपद २६/२६) 

जहा पोम्मं जले जायं नोवतिष्पं पारिणा। 

एवं अलित्तो कामेहि, ते चयं यूम म्पे ॥ । --[ उषण. २५.२०} 
तुलना कीन्ि-- 

यारिपोक्यरपत्ते प॒ आरग्णेरिव सारपो। 

योन लिम्पति कपि, तमहं ममि ग्राद्यणं॥ -{ भम्ययद २६/१९} 

चपि मुण्डिएण समणो, त ओकरिण यम्भणो। 

न मुणौ रणवां, कुसयरिय न दामो ॥ ~] उ्गप्यपन २५०३६} 


















तुलना रीनिये-- 
म मुण्डयैःण ममो, अय्यो अलिकं भणं) 
हष्यालोभसमापने, समघनो किं भयिस्मति ॥ 
नु तैन भिक्यु सो पतेति, सवता भिपणने परे। 
विसमं धम्मे ममा्षय, भिक पति न तायता# --[ थन्मपद ११५८९. १६] 
न गयहिन गै टि, न जन्य षेनिप्रमने। 
मौनादिः म मुनिर्भवति, सररण्यरमनःुतिः॥ 









न व्दण-४६९५] 








१ अध्ययन ८६९ 
समयाए समणो होई, वम्भचेरेण वम्भणो। 
नणेण य॒मुणी होई, तवेणं होड तावसो ॥ 
कम्मुणा वम्भणो होड, कम्मुणा होड खत्तिओ 
यहस्सो कम्मुणा होड, सुदो .हवई कम्मुणा॥ --[उत्तसध्ययन २५/२२, २३} 
तुलना कीजिए -- 


































--[धम्मपद १९/१०] 
पापानि परिवसेति स मुनी तेन सो मुनी। 
यो मुनाति उभो लोके मुनी तेन पवुच्यति ॥ --[धम्मपद १९/१४] 
न जच्चा ब्राह्यणो ति, न जच्वा होति अ्राद्मणो । 
-कम्मुना ब्राह्यणो होति, कम्मुना होति अब्राह्मणो ॥ 
कस्सको कम्मुना होति, सिप्पिको होति कम्मुना। 
'वाणिजो कम्मुना ति, पेस्सिको होति कम्मुना ॥-[ सुत्तनिपात, महा. ९/५७, ५८] 
न जच्या वसलो होति, न जच्या होति ब्राहमणो । 
कम्मुना वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्यणो ॥ --[ सुत्तनिपात उर. ७/२१, २७] 


समाचारी : एक विश्लेषण 


छष्वीस्वे अध्ययन मे समाचारी का निरूपण दै । समाचार जैन संस्कृति का पारिभाषिक शब्द हे । रिष्ट 
जनों फे वारा किया गया क्रिया-कलाप समाचारी ह 1२४ उत्तराध्ययन मेँ हौ नरौ, भगवती ५५ स्थानांग २४६ 
आदि अन्य आगमों मे भी समाचारी का वर्णन मिलता है । आवश्यकनिर्युक्छि मे भी समाचारी पर चिन्तन किया 
गया है दृषटिवाद के नौवें पूर्वं की आचार नामक तृतीय यस्तु के वोसवेँ ओधप्राभूत में समाचारी के सम्यन्धर्मे 
वहु ह विस्तार के साथ निरूपण था। पर वह वर्णन सभी श्रमणं के लिए सम्भव नीं था) जो महान्‌ मेधावी 
सन्ते होते थे, उनका अध्ययने करते धे। अतः आगम-मर्मज्ञ आचाय ने सभी सन्तो के लाभाथं ओधनिर्युक्ति 
आदि ग्रन्थों का निर्माण किया। प्रवचनसारोार, धर्मसंग्रह आदि उत्तरवत्तं ग्रन्थो मे भी समाचार का निरूपण 
है। उपाध्याय यशोविजयजी ने समाचारीप्रकरण नामक स्वतंत्र ग्रन्थ को रचना की है। 

श्रमणाचार के वृत्तात्मक आचार ओर व्यवहारात्मक आचार ये दो भेद हे । महाव्रत वृत्तात्मक आचार है 
ओर घ्यवहारात्मक आचार समाचारी है । समाचारी के ओघ समाचारी ओर पदविभाग समाचारो ये दो भेद हैँ! 
प्रथम समाचार को अन्तभवि धर्मकथातुयोग में ओर दूसरी समाचारौ का अन्तरभांव चरणक्ररणानुयोग मेँ किया 
गया ै। आवेश्यकनिर्गुक्ति मे समाचारी के ओषसमाचारी, दशविध समंचारौ ओर पदविभाग समावारी ये तीन 
प्रकार यतलाए ह । ओयसरमाचारौ का प्रतिपादन ओधनियुंक्ति मे किया गया है ओर पदविभाग समाचार छेदसूत्र 
मे वर्णित दै 
दिगम्बरप्रन्थो मेँ समाचारी के स्थान षर समाचार" ओर "सामाचार' ये दो शब्द आये है । आचार्य वटके 





२४४. उत्तएध्ययत, अध्ययन २६ २४५. भगवतोसूव , २५/९७ २४८६. स्थानाय १०, सू ७द९ 
२४७. समदा सामाचारे, सम्माचारो समो य आचारो । 
सव्येसि सम्माणं समाचारो षु आचाये॥ -मूलाचार, मा. १२३ 








ङ उन्तराध्ययन्‌ ,८६ ८ भण 
निषेध किया है। जिसमे तप ओर संयम का अनुष्ठान होता है, वह भाव यज्ञ ह । 
ग्रा्यण शब्द कौ, जो जात्तिवाचक यन-्ुका था, यथार्थ व्याख्या प्रस्तुत अध्ययन मेँ की ग है । जातिवाद्‌ 
पर करारी चोट है। मानय जन्य से र्ट नही, कमं से तरषठ वनता 1 जन्म से ब्राह्मण नहीं, कमं से श्राह्यण हेता 
है। मण्डित होने मात्र से कोई श्रमण न होता। ओंकार का जाप करे मात्र सै कोड गरा्यण नदीं होता। अरण्य 
मे रने मात्र से मुनि नहँ होता। दर्भ-वत्कल आदि धारण कलँ -मार से कोई तापस नष्तं हो जाता। समभा 
से श्रमण होता है। ब्रह्मचर्यं के पालन से ब्राद्यण, ज्ञान से मुनि एवं तपस्या से तापस होता है। 
जिस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में व्राह्मण कौ परिभाषा कौ गड है, उसी प्रकार की परिभाषा धम्मपंदमे भौ 
प्राप्त होती है1 ठदाहरण के रूप में प्रस्तुत अध्ययन कौ कु गाथाओं फे साथ धम्मपद की गाधाओं की तुलना 
करं- 





तसपामे यिवागेता, संगहेण य थावरे। 

जोम हिस तिषिहेणं, तं चयं यूम माहणं ॥ -- उत्तर. अ. २५ गा. २२} 
तुलना कीजिए -- 

निधाय दंडं भूतेसु, तसेसु धावरेमु च। 

यौ हन्ति न घातेति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ -- (धम्मपद २६/२३, 

कहा व जई वा हासा, लोहा वा जइ वा भवा। 

मुसं न पयई जो उ, तं षयं युम माहणं ॥ ~ (उत्तरा, अ. २५/२३1 
तुलना कीन्ि-- 

अकक्कसं विञ्मापनिं गिरं सच्चे उदीरये! 

याय नाभिस्जे कंचि तमहं प्ूमि ब्राहमणं ॥ -- धम्मपद २६/२६} 

जषा पोम्मं जले जायं नोवलिष्यद वारिणा। 

एवं अलित्तो कामेहि, तं वयं युम माहणं॥ --{उत्तग. २५/२७} 
तुलना कीनिये-- 

घारिपोक्रपते व॒ आरगेरिय सासपो। 

यो न लिम्पति कामेसु, तमहं ब्रूमि ब्रा््यणं ॥ --{[ धम्मपद २६/१९] 

ज वि मुण्डिएण समणो, न ओकिरेण यम्भणो। । 

न भुणी रण्णयासेणं, कुसचरेण न त्ताथसो॥ ---[उततरध्यमन २५/३ १} 
तुलना कौजिये-- 

न मुण्डकेण समधौ, भय्यतो अलिकं भणं । 

इच्टालोभसमापनो, समणो किं भयिस्सति ॥ 

न सेन भिक्खु सो ति, यावता भिक्यते परे। 

विस्म धम्मं समादाय, भिक्खु होति न तावता ॥ --[ भम्मपद १९/९, ११६] 

म्‌ जाहि न गेतते हि, न जच्या होति ब्रा्यणे। ` वि 

मोनादि स मुनिर्भयति, नारण्ययसनानुनिः॥ --[ ठचचोगपवं-४३१३५) 





१ अध्ययन्‌,^६९ 
समयाए समणो होई, वम्भचेरेण वम्भणो। 
नाणेण य मुणी होई, तवेणं होई तावसो ॥ 
कम्मुणा वम्भणो होई, कम्मुणा होइ खत्तिओ) 
वडृस्सो कम्मुणा होड, सुदो हवई कम्मुणा ॥ --[उत्तयेध्ययन २५/३२, ३२] 
तुलना कीनिए -- 
समितत्ता हि पापानं समणो ति पतुच्वति॥ --[धम्मपद १९/१०] 
पापानि परिवजेति स मुनी तेन सो मुनी। 
यो मुनाति उभो लोके मुनी तेन पवुच्चति॥ --[ धम्मपद १९/१४] 
न जच्या ब्राह्मणो होति, न जच्वा होति अब्राह्मणो ! 
केम्मुना ब्राह्मणो होति, कम्मुना होति अब्राह्मणो ॥ 
कस्सको कम्मुना होति, सिष्पिको होति कम्मुना। 
वाणिजो कम्पुना होति, पेस्सिको होति कम्मुना + [सुत्तनिपात, महा. ९/५७, ५८] 
न जच्वा वसलो होति, न॒ जच्वा होति ब्राह्मणो । 
कम्मुमा वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्यणो ॥ --[सुत्तनिपात उर. ७/२१, २७] 


समाचारी : एक विष्लेषण 

छव्यीसवे अध्ययन मेँ समाचारी का निरूपण है। समाचार जैन संस्कृति का पारिभापिक शब्द है । रिष्ट 
जनों फ द्वारा किया गया क्रिया-कलाप समाचारी है 1२५४ उत्तराध्ययन मेँ हौ नही, भगवतौर५५ स्यानांग रथ 
आदि अन्य आगमो मे भी समाचारी का वर्णन मिलता है । आवश्यकनिर्युकछि मे भौ समाचारौ पर चिन्तन किया 
गया है दृष्टिवाद के नै पूर्वं कौ आचार नामक तृतीय वस्तु के वौसवें ओधप्राभृते में समाचारी के सम्बन्ध में 
वहुत ही विस्तार के साथ निरूपण था। पर वह वर्णन सभी श्रमणो के लिए सम्भव नर्हौ धा! जो महान्‌ मेधावी 
सन्ते होते थे, उनका अध्ययन करते धे। अत्तः आगम-मर्मजञ आचार्यो ने सभी सन्तो के लाभार्थं ओघनिर्ुक्ति 
आदि ग्रन्थों का निर्माण करिया। प्रषचनसारोार, धर्मसंग्रह आदि उत्तरवतत ग्रन्थो मे भो समाचारी का निरूपण 
दै । उपाध्याय यशोचिजयजी ने समाचारीप्रकरण नामक स्वत ग्रन्थ की रचना की है। 

श्रमणाचार के वृत्तात्मक आचार ओौर स्यवहारात्मक आचार ये दो भेद है 1 मात्रत पृत्तात्मक आचार है 
ओर व्ययहारात्मक आचार समाचारौ है । समाचारी के ओघ समाचारी ओर पदविभाग समाचारौ ये दो भेद ई । 
प्रथम समाचारी का अन्तर्भाव धर्मकयानुयोग मे ओर दूसरी समाचारी का अन्तर्भाव चरणकरणातनुयोग मेँ किया 
गया है} आवश्यकनिर्यक्ति मेँ समाचारी के भओघसमाचारी, दशविध समाचारौ ओर पदविभाग समाचारौ ये तीन 
प्रकार वतलाए्‌ हैँ । ओधसमाचारौ का प्रतिपादन ओषनिर्युक्ति मेँ किया गया है ओर पदविभाग समाचार छेदसूत्र 
में वर्णित) 
दिगभ्वगप्न्थो भें समाचार के स्थान पर ' समाचार ' ओर * सामाचार' ये दो शब्दं आये ह । आचार्यं वटटूकेर 














































२८४. उत्तराध्ययन, अध्ययन २६ २८५. 
२४७. समदा प्रामाघाते, सम्माचारे समो व आचाते। 
सव्येसिं सम्माणं समाचारो ह आचाते॥ -मूलाचार, मा. १२२ 


भगवतोसूद्र , २५/१७ २४६. स्थानाग १०, सूय ७८९ 





न ७० 
ने उसके चार अर्थं किये हं- (१) समता का आचार (२) सम्यक्‌ आचार (३) सम आधार (2) समान ` 
आचार ।१५५ 

शा ध्रमण-जीयन में दिनरात मे धितेनी भी प्रवृत्ता होती है, वै सभी समाचारी के अनार्गत हि । समाचारो 
संघीय जीवन जीने कौ तरेठतम कला ह। स्माचास से परस्पर एकता की भावना विकसित होती है, जिसे संघ 
को वल प्राप्त होता दै। 

प्रस्तुत अध्ययन मँ दरविध ओघ-समाचारी का निरूपण हुआ है। इस सम्बन्ध भे हमने विस्तार के साथ 
“जैन आचार : सिद्ान्त ओर स्वरूप” ग्रन्थ मे निरूपण किया है १४८ विशेष जिज्ञासु घटो देख सक ई। 








अनुशासनहीनता को प्रतीक : अविनय 

सत्ताईसये अध्ययन में दु वैल कौ उदृण्डता के माध्यम से अविनीत रिष्य का चिरण किया भया है। 
संघ-व्मवस्था फे लिए अनुशासन आवरयकर है ! विनय, अनुशासनं का अंग है तो अविनम अतुशासनहीनता फा 
प्रतीक है। जो साधक अनुशासन कौ उपेक्षा करता है यह अपने जीवन को महान्‌ नहं यना सकता! गर्मगोत्रीप 
ग्य मुनि एक विशिष्ट आचार्यं थे, योग्य गुरु थे किन्तु उनके शिष्य उदण्ड, अयिनीत ओर स्यच्छन्दे धे। उन 
शिष्यो के अभद्र व्यवहार से समत्वं साधना मेँ विघ्न उपस्थित होता एमा देखकर आचार्य गायं उन छोडकर 
एकाकी चल दिये। अनुशासनहटीन अविनीत शिष्य दुष्ट चैल कौ भोति ्टोता है जो गाड़ी को तोड़ देता है ओर 
स्वामी को कष्ट पटंचाता है। इसी तरह अविनीत शिष्य आचार्यं ओर गुरुजर्नो को कषटदायक टता है । उततगध्ययन 
निर्युक्ति मे अपिनीत शिष्य के लिए दंशभशक, जतोका, यृधिक प्रभृतिं विविध -उपमाओं से अलंकृत किया ६। 
इस अध्ययनं भे जो वर्णन है वह प्रथम अध्ययन 'पिनयश्रुत' का हौ पूरक हे । 

प्रस्तुत अध्ययन को निम्न गाया कौ तुलना वद्ध ्रन्थ कौ धेरगाथा से कौ जा सकतो है- 

"“खलुंका जारिसा जोजा, दुस्सीसा वि ह तारिसा! 
जोश्या॒ धम्मजाणम्मि भजन्ति धिद्दुव्य॒ला॥'* --[उच्राध्ययन २७/८} 















तुलना कीजिए- 
११ते त्था सिक्यित्ता वाल, अजमजमगारवी। 
नादयिस्सन्ति उपग्शाये, खलुंको विय सारथिं ॥* = -[पेरगाधा ९७९} 






मोश्मार्ग : एक परिशीलेन ॥ 
अद्वा्ईस्े अध्ययन मे मोक्षमार्गयति का विरूपण हआ ह) मोक्ष प्राप्य है ओर ठसक श्राप्ति का ठप 
मामं है! प्रि का उपाव जय तक नदीं मिलता तय तक प्राप्य प्राप्त नह होत । ज्ञान, दर्शने, चारि ओौरतपये 
मोकष्राति के साधन ह । इन साधनो कौ पदिूर्यता हो मोक्ष ह। जैन आचार्यो ने तप का अनर्थाय चापि मे करके 
परवती -साहित्य में त्रिविध साधना का मार प्रतिपादित करिया है । आदाय ठमास्याति ने मम्प्दर्शन, सम्यस्ान्‌ 
ओर मम्यक्चारित्र॒ को मोक्षमार्ग का है ४५९ आचार्य कुन्दकुल्द ने समयसार ओर नियमसार मे, आर्यं 
अमृतचन्ध ने पुरपार्थसिध्युपाय भें, आचार्य हेमचन मे यौषशस् मे व्रिविध- साधना मागं ५ कया है। 
यौददर्शन मे भो शील, समाधि ओर परहा का विधा किया गयार्है। गीताम भौ हानयोग, कर्मयोग ओौर भच्ियोग 
--- ते. दयेद्धमुनि पठ ८९९-९१५ 
-- वर्स, अध्यथ १, सूच 











२४८. ० आवारः सिद्धान्ते ओर स्वल्प "' ग्रन्थ 
२४९. सम्यन्दरत-सात -चःरिवाणि मोषमार्यः।' 






- समीक्षात्मक अध्ययन्‌ ^ एयक 
इस त्रिविध साधना को उलेख हु है। जैसे जैनधम मे तप का स्वतन्त्र विवेचन होने पर्‌ भी उसे सम्यक्‌ चारित्र 
के अन्तर्भूत माना गया है वैसे ही गीता के ध्यानयोग को कर्मयोग में सम्मिलित कर्‌ लिया गया है । इसी प्रकार 
पश्चिम मे भी त्रिविध साधना ओर साधना-पय का भ निरूपणं किया गया है स्वयं को जानो (गण प~ 
र्था ) स्वयं को स्वीकार करो (^त्शुण 1५86९ा) ओर स्वयं ही बन जाओ (8९ व४5ा7 ) ये पाश्चात्य 
परम्परा मे तीन नैतिक आदेश उपलब्ध होते है ।२५० 

प्रस्तुत अध्ययन मे कहा है--दर्शन के विना ज्ञान नहीं होता ओर जिसमे जान नही होता, उसका आचरण 
सम्यक्‌ नहीं होता । सम्यक्‌ आचरण के अभाव मेँ आसक्ति से मुक्ते नहीं बना जाता ओर्‌ विना आसक्तिमुक्त बने 
भुक्ति नहीं होती । इस दृष्टि से निर्वोण-प्रप्ति का मूल ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र की परिपूर्णता है । कितने ही आचार्यं 
दर्शन को प्राथमिकता देते है तो कितने हौ आचार्य ज्ञान को । गहराई से चिन्तन करने पर ज्ञात होता है कि दर्शन 
के विनां जान सम्यक्‌ नहीं होता । आचार्य उमास्वाति ने भी पहले दर्शन ओर उसके वाद ज्ञान को स्थान दिवा 
है! जब तकं दृष्टिकोण यथार्थं न हो तब तक साधना कौ सहो दिशा का भान नर्ही होता ओर उसफे विना लक्ष्य 
तक नही पटुंचा जा सकता । सुत्तनिपात में भी बुद्ध कहते है--मानव का श्रेष्ठ धन श्रद्धा है 1२५९ श्रद्धा से मानव 
इस संसार रूप वाद को पार करता है २५२ श्रद्धावान्‌ व्यक्ति ही प्रज्ञा को प्राप्त करता है (२५३ गीताम भी श्रद्धा 
को प्रथम स्थान दिया है 1 गौताकार ने ज्ञान को महिमा ओर गरिमा का संकौर्तने किया है ।*"न हि ज्ञानेन सदृशं 
पित्रमिह षिदयते'" -- कहने के याद कहा--वट पवित्र ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो श्रद्धावान्‌ है- “१ श्रद्धावान्‌ 
लभते ज्ञानम्‌!" २५४। सैद्धान्तिक दुष्ट से सम्यग्दर्शनं ओर सम्यग््ान की उत्पत्ति युगपत्‌ होतो है, अर्थात्‌ दृष्ट 
सम्यक्‌ होते ही मिथ्याज्ञान सम्यण्ानं के रूप में परिणत हो जाता है। अतएव दोनों का पौर्घापर्य कोई विषाद 
का विषय नहीं हे। 

सान ओर दर्शन के बाद चास्रं का स्थान ै। चारित्र साधनामार्ग में गति प्रदान करता है । इसलिए चासि 
का अपन आप मे महत्व है। जैन दृष्टि से रलत्रय के साकल्य मे हौ मोक्ष कौ निष्पत्ति मानी गई है \ वैदिक 
परम्परा में ज्ञाननिष्ठा, कर्मनिष्ठा ओर भक्तिमार्ग ये तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ मोक्ष के साधन माने जति रहे है। इन्हीं 
मान्यताओं के आधार पर्‌ स्वतंत्र सम्प्रदायो का भी उदय हुज। आचार्य शंकर केवल ज्ञान से ओर्‌ रामानुज 
केषल भक्ति से मुक्ति को स्वीकार करते दै । पर जैन दर्शन ने एसे किसी एकान्तवाद को स्वीकार मर्हो किया है! 
प्रस्तुत अध्ययन में चौथी गाथा से लेकर चौदहवीं माथा तक स्ञानयोग का प्रतिपादन है । पनपरहर्बी गाधा 
से तेकर इकतीसवीं गाधा तकं श्रद्धायोग का निरूपण ह । वत्तीसवीं गाथा से लेकर चौतीसवीं गाया तक कर्मयोगं 
का विश्लेषण हे । ज्ञान से तत्त्व को जानो, दर्शन से उस पर श्रद्धा करो, चारित्र से आश्रव का निरुधन करो एवे 
तपसे कर्मो का विशोधन करो! इस तरह इस अध्ययन में चारमागो का निरूपण कर उसे आत्मशोधन का 
प्रशस्त-पथ कहा है । इसी पथ पर चलकर जीव शिक्त्व को प्राप्त कर्‌ सक्ता है। कर्ममुक्त हौ सकता है । 


सम्यक्त्व : चिश्लेषण 
उनतौसवां अध्ययन सम्यक्त्व-परक्रम है! जो साधक सम्यक्त्व मे पराक्रम करते हे, पे हौ सही दिशा कीः 
ओर अग्रसर एोते है सम्यक्त्व के कारण ही जान ओर चासि सम्पक्‌ यनते ह । आचार्य जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण मे 
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सम्यक्त्व ओर्‌ सम्यक्दर्न इन दोनों शव्द का भित्र-भिन्न अर्थं किया ह।२५५ पर्‌ सामान्य स्प से सम्यकूद्ैन जौ 
समक्तं ये दोनों एक हौ अर्थं म व्यवहत होते रहे हं 1 सम्यक्त्व यथार्थता का परिचायक्र ह सम्यवत्य का एक अर्थ 
तत्व-रचि भी है १५९ इस अर्थ मे सम्यक्त्व , सत्याभिरुचि या सत्व कौ अभीप्सा है} सम्यक्व मुषि का अधिकार 
पत्र है । आचारो मे सम्यगूदृष्ट का महत्य प्रतिपादित करते हुए कटा--सम्यक्दृष्टि पाए का आवरण नही करता (५४ 
सूतकृंम सूव मेँ कला गमा दै- जो व्यक्ति विज्ञ है, भाग्पयान्‌ है, परक्रम ह पर यदि उका दृष्टिकोण असमय 
है तो उसका दान, तप आदि समस्त पुरुपा्थं फल की आकर्ष वाला होने से अङ्कु लेता दै। २५८ अशरुद्धष्ने"से 
कह युक्ति कौ ओर्‌ न ले जाकर वन्धन की सर ते जाता है । इसके विपरीत सम्पक्‌दृ्टि वौतयगदृ्टि सै सम्प्र हेग 
के कारण उसका कार्य फल की आकांक्षा से रहित ओर शुद्ध होता है।२५५ आचार्यं शंकर ने भी गीताभाष्य में स्पष्ट 
शब्दो मे सम्यगृदर्शन के महत्व कौ व्यक्त करते हए लिखा टै~ सम्यमूदर्शननिष्ठ पुरुप संपनार के यज रूप, अपिदा 
आदि दोरपो का उन्मूलन नरह कर सके , एेसा कभी सम्भव नौ है। दूसरे शब्दो मे का जाय तो सम्यमूदरशनयुकछ 
पुरुप निश्चित रूप से निर्वाण प्राह करता है (१९० अर्थात्‌ सम्यगूदरशन होने से राग यानि विपमासक्ति का उच्छेद होता 
है ओर रणं को उच्छेद छने से मुक्ति होती ह। त 
सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन आध्यास्मिक जीवन का प्राण है । प्राण-रहित शरीर मुदां ह, वैसे हो 
सम्यगूदर्शनरहित साधना भी मुर्दा है । यह मुदे कौ तरह त्या्य ई । सम्यगृदर्शेन जीवन कौ एकं सही दृष्टि देता 
है, जिससे जीषन उत्यान की ओर अग्रसर होता है । व्यक्ति की जैसी दृष्टि होगी, वैसे हौ उसके जीवन्‌ की सृष्टि 
होगी । इसलिए यथार्थं दृष्टिकोण जीवन-निर्माण कौ सयसे प्राथमिक आवश्यकता है । प्रस्तुत अध्ययन मे ठसी 
यथार्थ दृष्टिकोण को संलक्ष्य मेँ रखकर एकत्तर प्रश्नोत्तरं के माध्यम से साधाना-षदत्नि का मौलिक मिरूपण 
किया गया है! ये प्रश्नोत्तर इतने व्यापक है कि इनमें प्रायः समग्र जैनाचार समा जाना हे । 


तय : एक विहंगावलोकन 

तीसवे अध्ययन मेँ तप का निरूपण है 1 सामान्य मानवो कौ यह धारणा है कि जैन परम्परा मै ध्यान 
मार्गं सा समाधि-मार्गं का निरूपण नहीं है । पर उनको यहं धारणा सत्य-तथ्य ते पे है। जसे योगपरम्भर में 
अष्ा्गमोग का निरूपण है, वैसे ष्ठी जैन-परम्पय मे दादाय तपर प निस्पण 1 तुलकत्मक दृष्टि से चिन्तन 
करौ र सम्यक्‌ तप का गीता के ध्यानयोग ओर यौरपरम्पय के समाधिमाग मँ अत्यधिक समानता दै! 

तप्र जौवन का ओज है, श्छ है। तपोटौन साधना खोखली है। भार्तीप आचारदर्शनों का गग स 
अध्ययन करने पर सूरय फ प्रकारा कौ भांति यह स्य लेगा कि प्रायः सभी आचार-दर्नो का जन्म तपसा फी 
मोद भे हुआ है । घे यतं पले -पुमे ओर विकसित दए है । अनित -केस फम्यलिन्‌ घोर भौतिकवाद था) गोलक 
एकान्त नियतिषादौ था। तथापि चै तप-साधना मे संलप्र रहे । तो फिर अन्य विधार-दरशनो मे तप वा मह्न हो, 
इसमे शंका का प्रशन हो नही है1 यट सत्य है छि हप के ल्य ओर स्वरुप कै सम्यन्म ये मततक्य फा अभाय , 
शहा है पर सभी परम्म मे अपनी-अपनौ दृष्टि से तप कौ महक स्फोकार फो है 

श्री भ्वसि उपाध्याय ने “यौद दरशन तथा अन्य भारतीय दन?" नामक प्न्य मेँ लिखा --भाए्लीष 
सस्कृति मे जे कु भ शरवत है, जो कुष्ट भी उदा एषं मद्वपूणं तत्व है, यह सय तम्या से एते सम्भूत 
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है, तपस्या से ही इस राषटर का बल या ओज उत्पत्र हुजा है... तपस्या भारतीय दर्शनशास्व की हौ नही, किन्तु 
उसके समस्त इतिहास कौ प्रस्तावना है.......-प्त्येके चिन्तनशील प्रणाली चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे 
आधिभौतिक, सभी तपस्या को भावना से अनुप्राणित है. ...उसके वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण, धर्मशास्त्र आदि 
सभी विद्या के क्षत्र जीवन की साधना रूप तपस्या के एकनिष्ठ उपासक टै ।*१९९१ 


जैन तीरधंकरो के जीवन का अध्ययन करने से स्पष्ट है--पे तप साधना के महान्‌ पुरस्कतां थे। श्रमण 
भगवान्‌ महावीर साधना-काल के साढे वारह वपं मे लगभग ग्यारह वर्षं निराहार रहे । उनका सम्पूर्ण साधनाकाल 
आत्मचिन्तन, ध्यान ओर कायोत्सर्गं में व्यतीत हुआ। उनका जीवन तप कौ जीतौ-जागतौ प्रेरणा हे । जैन साधना 
का लक्ष्य शुद्ध आत्मतत्त्व कौ उपलब्धि है । आत्मा का शुद्धिकरण है । तप का प्रयोजन है--प्रयासपूर्वक कर्म॑ ~ 
पुद्गल को आत्मा से अलग-थलग कर विशुद्ध आत्मस्वरूप को प्रकर करना। इसलिए भगवान्‌ महावीर मे 
कहा-तप आत्मा के परिशोधन कौ प्रक्रिया हैर्९२, आवद कर्मो का क्षय करने को पद्धति है (९९३ तप से पाप 
कर्मो को नष्ट किया जाता है। तेप कर्म-निर्जरण का मुख्य साधन है! किन्तु तप केवले कायक्लेश या उपवास 
षो नही, स्वाध्याय, ध्यान, विनय आदि सभी ततप के विभाग है । जैनदृ्टि से त्तप के वाह्य -ओर आभ्यन्तर दो 
प्रकार है । याह्य तप के अनशन, अवमोदारिका, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, कायक्लेश, ओर प्रतिसंलीनता ये छह 
प्रकार है । इनके धारण आचरण से देहाध्यासं नष्ट होता है । देह की आसक्ति साधना का महान्‌ विघ्न है। देहासक्ति 
से विलासिता ओर प्रमाद समुत्पन होता हे, इसलिए जैन श्रमण का विशेषण "षोसट्ठ-~चत्तेहे '' दिया गया है । 
बाह्म तप स्थूल है, वह बाहर से दिखलाई देता है जवकि आभ्यन्तर तप को सामान्य जनता तप के रूप मेँ नौ 
जानती । तथापि उसमे तप का महत्वपूर्णं एवं उच्च पक्ष निहित है । उसके भौ प्रायरिचत्त, विनय, यैावृत्य, 
स्वाध्याय, ध्यान ओर व्युत्सर्गं ये छह प्रकार ह जो उत्तरोत्तर सूक्ष्म से सूक््मतर होते चले गये है 1 

वैदिक परम्परा मे भी तप की महत्ता रही है । वैदिक ऋषियों का आघोप है--तपस्या से 'हौ ऋत ओर 
सत्य उत्पन्न हुए ।२९४ तप से हौ वेद उत्पन्न हुए२९५, तप से ही ब्रह्म की अन्वेषणा की जाती हेःर्९तप से हौ 
मृत्यु पर धिजय प्राप्त की जाती है ओर तप से ही ब्रह्मलोक प्राप्त किया जाता है ।२९० तप से हौ लोक मे विजय 
प्राष्को जाती हैर मनु ने तो कहा है--तप से हौ ऋषिगण पैलोक्य मे चराचर प्राणियों फो देखते हे ९१ 
इम विशव मेँ जो कुछ भी दुर्लभ ओर दुस्तर दै, वह सब तपस्या से साध्य है, तपस्या की शक्ति दुरतिक्रम है १७० 
महापातकी तथा निम्र आचरण के चाले भी तप से तस्र होकर किल्विषी योनि से मुक्त हो जाते है {२०१ 

यौद्ध साधना-पद्धति मे भी तप का उष्रैख हओ है, पर बौद्ध धर्मावलम्यो मध्यममारगी होने से जैन ओर्‌ 
वैदिक परम्परा कौ तरह कठोर आचार के अर्थ मे वहो तप शब्द प्रयुक्त नहो हुमा हे । वहं तप का अर्थं है-- 
चित्तशुद्धि का निरन्तर अभ्यास करना युद्ध ने कला--तप, वरह्ययर्य आर्यसत्य का दर्शन ओर निर्वाण का साक्षात्कार 
ये उत्तम मंगल है । २५२ दिट्ठठिविजमसुत्त मे कलहा--किसी तप या प्रत के करने से किसी के कुशल धर्म यदृते 
है, अकुशल धर्म घटते दै तो उसे अवश्य करना चाहिए।२७२ मण्डिमनिकाय--महासिंहनादसुत्त मे सुद सारीपुत्त 
से अषनी उग्र तपस्या का विस्तृत वर्भन करते दै 1२७ सुत्तनिपात में युद्ध के परिनिर्षाण के परचात्‌ भौ यौद 
भिक्षुओं मे धुत्तंग अर्थात्‌ जंगलो मे रहकर विविध प्रकार को तपस्याएं कसे आदि का महत्व था। वितुद्धिमग्य 
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४ 
आर्‌ मिलिन्दप्रशन मे मे भूतो के यै सरे तथ्य यौद्ध धं फे तप्‌ के महस्य को उजागर करते ह । 


॥ चिस प्रकार जीन साधना में तप्रया का आभ्यन्तर ओर चाद्य तप के रूप मे यर्गाकरण हुआ है, वैसा 
सीकरण यौद्ध परम्प के गरो में नही है। मण्डिमनिकाय कन्दरसुत्त मे एक वर्गोकरण है२०९--युद्ध ने चार 
प्रकार के मनुष्य कहे--(१) भात्मन्तप ओर परन्तप ८२) परन्तप ओर आत्मन्ततप (३) मो आत्मन भी ओर्‌ 
तश्नाप भी ४८६ जो आत्मन्तप भी नटी ओर परन्तप भौ नही! यो विकीर्णं त्प से यद्ध साहित्य मे तप फे 
वर्गीकरण प्रात छते हं किन्तु ये वर्गीकरण इतने सुव्यवस्थित नशी हं । वेदिक परम्परा के ग्रन्थो मेँ तप के तीन 
स्प मिलते है-शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक? ओर सात्विक, राजस ओर तामस ।२७८ जो ततप श्रधापूर्वक 
फते कौ आकरकषा से रहित निष्काम भाय से किया जातां हे, यह ' सात्विक" तप दै 1 जो तप अञनतापूर्वक स्वयं 
कौ एवं दसय को फट देने के लिए किया जाता है यह " तामस तप" है । ओर जो तप सत्कार, स्मान ओर 
प्रतिष्ठा के लिए क्रिया जाता है, षह "गजम" त्प है। 

प्रस्तुत अध्मेयन मँ जैन दृष्टि मै तप का निरूपण क्रिया गया है! तप एसा दिष्य रसायन है, जो शरीर 
ओर आत्मा के यौगिक भाव को नष्ट कर आत्मा को अपने मूत स्वभाव में स्थापित करता ई । अनादि-अभन्त 
कल के संस्कार्यो के कारण आत्मा का शरीर कै सायं तादात्म्य-सना टो गया हं । उत्ते तोद धिना मच्छि नहा होती। 
उसे तौडधने का तप एक अमोय ठपाय है । उसका सजीय चित्रण इत अध्ययन मे हुआ है । 

एकतीसये अध्ययन में श्रमणो कौ चरणपिधि ा निरूपण होने से ष्टम अध्ययन फा वाम भौ चरणविधि 
है। चरण-चासि मे प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों रही हई है । मन, यचन, फामा के सम्यकू योग का प्रवतंन समिति 
६! मभिति मे यतनादार मुख्य हई 1 गुति मेँ अशुभ योगों का निवर्तन है। हो पर निवृत्ति का अर्थ पूर्णं निपेध नती 
है अर प्रवृति का अर्थं युर्णं विधि नी है प्रयृति मे निवृति ओर निवृत्ति मे प्रवृति है। वियेकमूर्वक प्रयृति 
संयम है ओर भयिवेकपूर्यक प्रवृत्ति असंयम है । अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति से संयम सुरक्षित नही रह राक्ता, इसलिए 
साधक फो अच्छी तेरह से जानना चा्िए्‌ फि अपियेकयुक्छ प्रयूततियां कौन सौ हँ ? 

साधक फो आहार, भय, मैथुन ओर परिग्रह की रागत्मक चित्त-वृ्ति से दूर्‌ सना चाषिर्‌। न चह 
रिंसकर व्यापार करे, ओर न भय से भयभीत हो रहे। जिन क्रिया-कलारपो से आश्रव होता है, पे क्रियास्थान्‌ 
है। शरमं ठन क्रिया-स्यानों से सदा अलय रे) अविवेक से असरयम ोतरा है ओग अपिवेफा सै अनेक अनयं 
होते ह \ पमलिर्‌ श्रपण अस्रंयम से सतत दूर रहं । साधना को सफलता व पूणता फे लिए सनाधिं आवश्यक है, 
इसलिए असमाधिस्पानो से श्रमण दूर रहं ( आत्मा जान, दर्शन, चिवि रूप मार्ग मे स्थित रहता है, वह समाधि 
है \ शयस दोय साभु कै लिए सर्यथा त्याग्य ह । जिन कार्यो फे करने से चिवि कौ निमंलना नष्ट होती है, चारि 
मोन ठेने से फरयूर ते जाता है, उन्हं शवल दोष कहते है१०५` शवल दो फा सेय कले चते ८ भी 
एयल कटलाते ई! उत्तर गुणों मँ अति्मादि चागो दोषों फा एवं मूलयुपो मे अनाघर के अतिरिच्छ तीन योथ 
का सेयन करये से धासि शयलं होता है। लिन कारणो से मोह प्रथल ोता है, ठन मोहे-ग्यानो से भरी दूर र 
ख्‌ प्रतिपल-प्रतिक्षण साधक फो धर्म-साधना मे सोत रहना चाहिए, नमसे वट संनार-घक मे मुक होवा है 

प्रस्तुत अध्यय मे इस प्रकार विविध पिपयो का सफले हआ है1 यदी यत चिन्तनीय है अ 
करे रघयिता शरुतकेषली भप्रयाहु है, जो भषसान्‌ मायो के अम पद्टधर ये! उनका निय एफ 
सौ मत्त के लगभग हुआ है 1 उनके हाय निमित दसू फा नाम प्रस्तुत अध्ययन का मत्र्या ओर अदारहयां 
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[= समीक्षात्मक अध्ययन्‌ ८७ कका 
गाधा में हुआ है। ये गाथाएं इसमे कैसे आई ? यह चिन्तनीय है। 


साधना का विघ्न : प्रमाद 
वततीसदें अध्ययन मेँ प्रमाद का विश्लेषण है । प्रमाद साधना में विध्न है । प्रमाद को निवारण किये विना 
साधक जितेन्द्रिय नहीं बनता! प्रमाद का अर्थं ै--एेसौ प्रवृत्तियों, जो साधना मे वाधा उपस्थित करती है, 
साधक कर प्रगति को अवरुद्ध करती ह । उत्तराध्ययन निर्युक्ति में प्रमाद के पाच प्रकार वताये है२८० --मद्य, 
विषय, कपाय, निद्रा ओर विकथा। स्थानोग में प्रमाद-स्थान छह वताये है ।२८९ उसमें विकथा के स्थान पर्‌ दयत 
ओर्‌ छटा प्रतिलेखनप्रमाद दिया हे । प्रवचनसरोद्धार पे२८२ आचार्य नेमीचन्द्र ने प्रमाद के अज्ञान, संश, मिथ्याज्ञान, 
राग, देष, स्मृतिश्रैश, धर्मं मे अनादर, वचन ओर काया का दुष्परिणाम, ये आठ प्रकार वताये है । 
साधना कौ दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन मे विपुल सामग्री है । साधक को प्रतिपल-प्रतिक्षण जागरूक रहने 
का संदेश दिया है ! जैसे भगवान्‌ ऋषभदेष एक हजार वर्प तक अप्रमत्त रहे, एक हजार पर्प मे केवल एक रत्नि 
को उन्हे निद्रा आई थी। श्रमण भगवान्‌ महावीर वारह वर्प, तेरह पक्ष साधना-काल में रहे । इतने दीर्घकाल में 
केवल एक अन्तमुदूरत निद्रा आई । भगवान्‌ ऋषभ ओर महावीर ने केवल निद्रा-प्रमाद का सेवन किया धा ।२८३ 
शेप समय ये पूरणं अप्रमत्त रहे। वैसे र श्रमणो को अधिक से अधिक अप्रमत्त रहना चाहिए। 
अप्रमत्त रहने के लिए साधक विषयों से उपरत रहे, आहार पर संयम रखे । दृष्टिसंयम, मन, वचन ओर 
काया का संयम एवं चिन्तन की पवित्रता अपेक्षित है । बहुत व्यापक रूप से अग्रमत्त रहने के संवंध मेँ चिन्तन 
हुआ है। 
प्रस्तुत अध्ययन मे आई हुई कुछ गाथाओं की तुलना धम्मपद, सुत्तनिपात, धेताश्वतर उपनिपद्‌ ओर गीता 
आदि के साथ की जा सकती हैः- 
“न वा लभेच्ना निउणं सहायं, गुणाहियं वा गुणओ समं वा। 
एक्को वि पावाईं विवज्ययन्तो, विहेरेल कामेसु असजमाणा॥'" --[उत्तराध्ययन-३२/५] 
तुलना कीजिए-- 
सचे लभेय निपकं सहायं, सद्धिं चरं साधुविटारिधीरं। 
अभिभूय्य संब्वानि परिस्सयानि, चरेय्यं तेनत्तमनो सतोमा ॥ 
नो चै लभेथ निपफे सहायं, सदिं चरं साधुविहारिधीरं । 
राजाच रट्टं विजितं पहायं, एको चरे मातंगञ्जेव नागो । 
एकस्य चरितं सेय्यो, नत्थि वाले सहायता। 
एको चेरे न पापानि कायिरा! 
अपयोस्सुकको मातंगरञ्मेव  नागो॥ --[धम्मपद, २३/९,१०,११} 
** अद्धा पसंसाम सहायसंपदं सेट्दा समा सेषितव्वा सहाया! 
एते अलद्धा अनवच्भोजी, एगो चे खग्गविसाणकप्यो ॥'" [सुत्तनिपात्त, उर. ३८१२) 
"* जहा य किंपागफसा मणोरमा, रसेण लण्णेण य भु्माणा। 
ते खुद्ड जीविय पच्चमाणा, एओपमा कामगुण विवागे ॥'* {उत्तरध्ययन-३२/२०] 
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तुलना कौजिए-- 
^ प्रमी धर्ममधर्माथं किंपाकफलसंमिभम्‌। 
नास्ति तात! सुखं किञ्चिदत्र दुः्वरताकुते ॥'-[ शोकरभाष्य, श्येता. टप्‌, पृ्-२३] 
“"एविन्दियत्था य मणस्स अत्या, दुक्छस्स ठेठ मणुयस्स रागिणो] 
ते चेव थोवं पि कयाः दुक्खं, न वोयरागस्य करेन्ति किचि ॥'" [ उत्तयध्पयन-३२/१०० | 







तुलना कीजिए 
““रागद्ेपवियुकैस्तु विपयानिन्दियैश्चन्‌ ! 
आत्मवग्ैरविधेयात्मा, प्रसादमधिगच्छति ॥" [ गौता-२/६४] 
कर्मः 





तेतीसये अध्ययन मेँ वाम -प्रकृतियो का निरूपण होने के कारण “'कर्मप्रकृति "' के नाम से यहं अध्ययन 
धि्रुत ह| कर्म भारतीम दर्शन का चिर-परिचित शब्द है। जैन, वौ, ओर वैदिक सभी परम्पराओं ने कम॑ को 
म्यीकार किया है। कर्म को ही वेदान "अविया , यौद ' यासना ', सांख्य ' कलेश, ओर स्याय-वपिक "अदृष्ट" 
कहते $ 1 कितने हो दर्शन करम का सामान्य रूप से केवत निर्देश करते ई तो कितने स दन कर्म के विभिन 
पहलुओं पर चिन्तन करते है । न्यायदर्शन की दृष्टि से अदृष्ट आत्मा का गुण है त्र ओर निष्कृष्ट कम फा 
आत्मा पर भस्कार पडता है । वह अदृष्ट हं । जहो तक अदृष्ट फा फल सम्प नरी होता तय तक वेह आत्मा 
के सायं रहता है । इसका फल ईश्रर फे वारा मिलता है २८ यदि इंधर कर्मफल कौ व्यवस्थान करे तो कर्म पूणं 
रूप से निष्फल हो जाएं } साख्वदरशन ने कर्म को प्रकृति का विकार माना है ८५ उनका अभिमते है--हम णो 
रेष्ठ मा कनिष्ठ प्रवृततियां करते हं, उनका संस्कार प्रकृति पर पदता है ओर्‌ उन प्रकृति के म॑स्कारो से ष्टी क्मों 
के फल प्राप्त होते है। वौयों ने चित्तणत चास्तना को कर्म कहा है । महो कार्वकारण भाय के स्प भे सुख-दः्य 
कठेत्‌ है। जैनदर्शन ने कर्म को स्यतं पुद्गल तत्य माना है । क्म अनन्त पौद्गलिकर परमाणु भो फे स्फन्ध ष । 
सम्पूर्णं लोक मेँ व्याप्त है ! जीयात्मा को जो श्छ या कनिष्ठ प्रवृ्तिया होती है, उनके कारण वै आत्मा के साध 
यंभ जाते ह । यह उनकी यंध अवस्था कहलाती हे । यधन फे परएचात्‌ उनका परिपाक होता है । परिपाक के स्प 
भे उनसे सुख, पुय के स्प मे या आवरण के रूप मेँ फल प्राप पेता है। अन्य दार्शनिरो ने कर्मो की क्रिममाण, 
संधित ओर्‌ प्ररव्ध ये तीन अवस्थाएं यताई है । ये जैनदर्शन के; यं, सत्ता ओर्‌ उदय के अथ॑ को हो अभिध्यत 
षारती ६ । कर्मं के कारण हौ जगत्‌ की विभ्िः<+ विचि्रता^० ओर समान साधन मे पर भी फल-प्रा्िमे 
अन्तर शहता है । वन्ध के प्रकृति, स्विति, अनुभाग ओर द्रदैश, ये चार भेद है । कर्म का तिमते सपय से पूवं फल 
प्रप्र होना "उदीरणा" है, कम कौ स्थिति ओर विपाक की वृद्धि होना "उद्वतेन ' है, फमं कौ स्थिति ओर विपाक 
मे कमी होना "अपयर्तन' है अर्‌ कमं फो सजातीय प्रकुतियो का एका दूरे के रुप में परिवर्तन हौना "सप्र मभ" 
ह| कर्म खा परलदान "उदय" है । कर्मो फे विमान रहते ह्‌ भो उदप मे आते फेः लि्‌ उन्हं अधम यना देना 
"उपरम" है । दूसरे शब्दो यें केतो कम छी चरं अवस्था सिसे उदय ओग उदीरण भम्भव नतष वह 























२८४ "ईरय कारणं पुत्पकर्मारषेम्य दर्त्‌" --न्यतसूय- ८९ 

२८५ " असरःफरणधर्मस्दं थ्मदोकाम्‌" --सोटाम्‌४, ५२५ 

२८६ धयत -- १२.१२९. ध 

२८७ "कमं सोकदिषय श्वत मावस च ह्‌॥' = --अमिपर्मकर, ४४६ 















त समीक्षात्मक अध्ययन्‌^७9 एकया 
“उपशम! है 1 जिसमे कर्मो का उदय ओर संक्रमण नहीं हो सके किन्तु उद्वर्तन ओर अपवर्तन कौ सम्भावना हो, 
पह निधत्ति है। जिसमें उद्षर्तन, अपवर्तन, संक्रमण एवं उदीरणा इन चारों अवस्थार्भो का अभाव हो, वह 
"निकाचित्त' अवस्था है । कर्मं बन्धने के पश्चात्‌ अमुक समय तक फल न देने कौ अवस्था का नाम * अवाधाकाल" 
है। जिन करम की स्थिति जितने सागरोपम कौ है, उतने हौ सौ वर्प का उसका अवाधाकाल होता है । कमो की 
न परक्रियाओं का जैसा विश्लेषण जैन साहित्य मे हुमा है, वैसा विश्लेषण अन्य साहित्य मे नही हुआ योगदर्शन ` 
मेँ नियत्विपाकी, अनियत विपाकी ओर्‌ आवायगमन के रूप मे कर्म की त्रिविध अवस्था का निरूपण हे। जो 
नियत समय पर अपना फल देकर नष्ट हो जाता है, वह "नियतविपाकी ' हे । जो कर्म विना फल दिये ही आत्मा 
से पृथक्‌ टो जाता है, वह “ अनियतविपाकौ' है। एक कर्म का दूसरे मेँ मिल जाना *आवायगमन ' है| 
जैनदर्शन की कर्म-व्याख्या विलक्षण है1 उसको दृष्टि से कम॑ पौद्गलिक ह! जब जीव शुभ अधवा 
* अशुभ प्रवृत्ति म प्रयत्त होता है तय वह अपनी प्रवृत्ति से उने पुद्गले को आकर्पित करता है । षे आकृष्ट पुद्गल 
आत्मा के सननिकट अपने विशिष्ट रूप ओर शि का निर्माण करते है । वे "कर्मं ' कहलते है ! यद्यपि कर्मवर्गणा 
के पुद्गलं मे कोई स्वभाव भिन्नता नहीं होती पर जीव के भित्ते भिन्न अध्यवसायो के कारण कों की प्रकृति 
ओर स्थिति मेँ भिनेता आती है । कमो की मूल आट ्रकृतियो ह । उन प्रकृतियों की अनेक उत्तर प्रकृति है । 
प्रत्येक कर्म की पृथक्‌-पृथव्ू्‌ स्थिति रै । स्थितिकाल पूर्ण होने पर वे कर्म नष्ट हो जते है । 
प्रस्तुत अध्ययन म कर्मो की प्रकृतियों का ओर उनके अवान्तर भेदो का निरूपण हुमा है। कर्म के 
सम्बन्ध मे हमने धिपाकसूप्र को प्रस्तावना मेँ विस्तार से लिखा है, अतः जिशासु इस सम्बन्ध मे उसे देखने का 
कष्ट करे। 

लेष्या : एक विष्लेषण * 
चौतीसवे अध्ययन में लेश्याओं का निरूपण है । इसीलिए उनको नाम "' लेश्या-अध्ययन '' ह ! उत्तराध्ययन 
निर्युक्ति मे इसे अध्ययन का विषय कर्म-लेश्या कहा है २८८ कर्मयन्ध के हेतु रागादि भावकर्म लेश्या है। जैन 
दर्शन के कर्मसिद्धान्त को समङ्कने मेँ लेरया का महत्वपूर्णं स्थान है । तेश्या एक प्रकार का पौद्गलिक पर्मावरण 
है। जीव से पुद्गल ओर पुद्गल से जीव प्रभाषित ठोते है । जीव को प्रभावित करने षाले पुद्गलों के -अनेक 
समूह है । उनमें से एक समूह का नाम “लेश्या" है । षादीवेताल शन्तिसूरि ने तेश्या को अर्थं आणविक आभा 
कान्त, प्रभा ओर छाया क्रमा है ।८९आचार्य शिवां ने लिखा है--तश्या छाया-पुद्गलो से प्रभावित होने 
वाले जीवे के परिणाम हं १० प्राचीन जैन-साित्य मे शरीर के वर्ण, आवणिक आभा, ओर उनसे प्रभापित होने 
चाले विचार एन तीनो .अथोँ में लेश्या पर चिन्तन किया है । नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती ने शरीर का वर्णं ओर 
आणविक आभा को द्रव्य-लेश्या माना है । २९९ आचार्य भद्रमाहु का भी यही अभिमत है ।*५२ उन्होने विचार 
को धाय-लेश्या कहा है । द्रष्य-सेर्या पुद्गल दहे इसलिए उसे यैसानिक साधनों के द्वार भी जाना जा सकता 
हे द्ष्य-लेश्या कै पुद्गलों पर वर्ण का प्रभाव अधिक होता है} 

जिसके सहयोग से आत्मा कर्म में लिप्त लेता है वह * लेश्या" है ।\१३ दिगम्बर आचार्य वोरसेन के शदो 
२८८.*अहिणारो कम्मलेसाए --उक्तरध्ययत निर्ुक्ठि, गाधा ५४ 


२८९. लेशयवि श्लेपयतीवस्मनि जगनयगानोति सेश्या-अतोव चशुक्षेपिका चिष्धदीपरपा चाया '"। 
--उषएध्ययत वृष्षटत्ि, पय ६५० 





२९०. मूलापधना ५।१९०७ तद 
२९१. (क) गोम्मरट्तार, जोवकाण्ड, गाधा धद (ख) उहराध्ययत निर्य, पाथा ५१९ 
२९२. उ्तएध्ययत्‌ निरयुष्ि, गाथा ५४० २९३. पोम्भरस्पर, खयकाण्ड, गाथा ४८९ 

















५ उत्तखध्ययन्‌^७८ 
र्मे फटा जाए तो अपमा ओर कर्म का सम्यन्ध करने वासौ परवृत्ति सेर्वा है 1२५४ मिथ्यात्, अत्र, कषाय, प्रमाद 
ओर योग के दार कँ का सम्यन्ध आत्मा से होता है। आचार्य पूर्वपादं मै कपयो कै उदय से अतुरजिन मन, 
वचन ओर्‌ काया कौ प्रवृत्ति कौ ेश्वा कहा है ।२९५ आचार्यं अकलेक ने भौ उम परिभाषा का अनुसरण किया 
है ५९ संक्षेप मे कहा जाए त्रो कयाय ओर योग लेश्या नहीं है, पर वै उसके कारण है। इसलिए तेश्या का 
अन्तभाव न योग मे किया जा सकता है ओर न कषाय में । कषाय ओर योग के संयोग से एक तीस अस्या 
उत्पन्न होती है। जैमे--दटो ओर शकर के सेयोग से श्रीखण्ड तैयार होता हे । कितने ठौ आवायौ का अभिमत 
है कि लेया में कपाय को प्रधानम न होतो किन्तु योग कौ प्रधानता होती है । केवक्षरानो मे कषाम वो पूरण 
अभीय हं पर योग कौ सत्ता रहती है, इसलिए उसमे शुक्ल तेरया है । उत्तरध्ययन के रौकाकार शान्तिसूरि फा 
मन्तव्य है फि द्रव्यलेश्पा का निर्माण कर्मवर्गणा से होता है ।२९० यह दरष्यतेश्या कर्मस्य है। तथापि यह आठ 
कमो से पृथक्‌ है, चैसे--कार्मण शरीर) यदि तेश्या को कर्मवर्मणा-निणपर माना जाए तो चह क्म स्मिति- 
विधायक नही यनं सकती । कर्मलेश्या का सम्यन्थ नामकरमं के साय है। उसका सम्यन्धं शरोर-रघना सम्यन्धो 
पद्गर्लो से दै । उसकी एक प्रकृति शरीरनामकर्म है । शरीरनामकर्म के एक प्रकार क पुद्गलों का समूह कर्मलेश्वा 
२९८ द्वितीय मान्यता फी दृष्टि से सेश्या द्रव्य कर्म निस्पन्द ह । निस्वन्द का अथं यहेते हए कमं प्रवाह से है। 
चौददये गुणस्थान मे कर्म फ सत्ता है, प्रवा ह प्र वहां तैश्या नी ई । वहां पर मये कमो का आगमन नर्ही 
्ोता। कपाय ओर योगे से कर्मयन्धने होता है । कषाम होने पर चा प्रकार के घन्थ होते ह प्रकृति यन्थं आर्‌ 
प्रदेश यन्ध का सम्यन्ध योग से ह तथा स्यितियन्थ ओर अनुभागयन्ध का सम्यन्थ कपाय से । केवल योगम 
स्थिति ओर अनुभाग यन्थ नहीं छेता, जैसे तेरहवें गुणस्थानवर्ता अरिषहन्तो फे एेर्यापयिक यन्थ होता है, किन 
स्थिति, ओर अनुभाग यन्ध नही ्ोता। जो दो समय का काल यत्तामा यमा टै वह फाल वस्तुतः कमं पुद्गतत 
ग्रहण कले कां ओर उत्सर्ग का फाल है । वहं स्थिति ओर अनुभाग का काल न है। 
वृतोय अभिमतातुसार लैर्रव्य मोगवर्गणा फे अन्तर्गत स्वतन्र द्रव्य है । यिना योग के सेश्या नर्त 
होती । लेशा ओर योग मे परस्पर अविनाभाव सम्यन्थ है । प्रश्न उटता है--ख्या तेर्मा को सोगानोमंतं मानना 
चाहिए? या योगमिमितत द्रव्यकर्म सय? यदि वह लेया द्रव्यकर्म रूप 'है तो घातीकर्मद्व्य स्प है अधवा 
अपातिकर्मदरव्य रूप है? सैएय' घातौकर्मप्य रूप नही है, पयोकिं घात्तिकमं नष्ट हो जाने पर भौ सेरया रहती दै। 
यदि तेश्या को अधातिकर्म्रथ्य स्वरूप माने तो चौदषये गुणस्यान ,मे अघाति कर्म विमान रते हं पर चं 
लेश्या का अभाव है । इसलिए मोग-दरव्य के अन्तर्गते हो प्व्यस्यसप तेश्या मानना चाहिए। 
लेशा सै कायो मे अभिवृद्धि होती है क्योकि पोगदव्य मेँ कयाय-अभिवृरि करे कौ शक्ति ह ॥ रव्य, 
धिवर, कालत ओर भाव अपना करतत दिखति दै । जिस घ्य को पित्त-विफार हो उमा क्रोध प्रदम रपर से गद 
जादा है। गराद्यी यस्ति का सेवन ज्ञानावरण कमं फो कम कटे मे सहायक है । मदिरपान फने से कमावरण 
फा उदय षटोता ई। दघ्न का उषमोग करै सै निद्र मे अभिवृद्धि छेत है । निद्र दर्नायर्य कमं फा ओदयिकः 
फटा है। अतः स्पष्ट है फयायोदय य अतुरंजित योगपरपृति ह [तेरा] स्थितिपाक में सायक हितौ ई १५१ 





२९४ पटूएण्डगम, धवलायृति ५२८१. मूठ ३. द्रण २९५. ठच्वर्धमुर, सर्धर्थिमिदि २८९ 


२९६ तष्यः्राजवर्विक २३८८, पृठ १०९ ॥ 

२९०. '"कपदष्यसतरया षति सामानयाऽभिष्ठतेऽपि शतेकाभररमदय्यग्येय भर्व्यतेयय ॥ 
काम्दतेरयर्‌ सुचये कम्‌ वर्म्म कमयर्थ छायं पुवः" --उय अ दष्ट, पूर ९५० 

२५८. उक्तरच्ययन सूत्र, अथ्ययवृ- रेड रोका, दृढ ६५० शनिगृदि 

२९९ प्रप्ता ६७, टका, पूष ३१५ 






( समीषएत्मक अध्ययन्‌^७९ रण 
गोम्मरसतार म आचार्य नेमिचनदर ने योगपरिणाम लेश्या का वर्णन किया दै २०० आचार्य पूज्यपाद ने 
.सर्वार्थसिदि मेर०१ ओर गोम्मरसार के कर्मकाण्ड खण्ड मेर कपायोदय से अनुरंजित योगप्रवृ्ति को लेश्या 
कहा है। इस परिभाषा के अनुसार दसवें गुणस्यान तक ही लेश्या हो सकती है । प्रस्तुत परिभाषा उपक्षाकृत 'होने 
से पूर्वं कौ परिभाषाओं से विरुद्ध नष है। 

भगवती, प्रज्ञापना ओर पशाद्वतीं साहित्य में लेश्या पर व्यापक रूप से चिन्तन किया गया हे । विस्तार 
भय से हम उन सभौ पहलुओं पर यहो चिन्तन नहीं कर रहे है । पर यह निश्चित है फि जैन मनीपिर्यो ने लेश्या 
का वर्णन किसी सम्प्रदाय पिशेष से नहीं लिया है । उसका यह अपना मौलिक चिन्तन है ।३०२ प्रस्तुत अध्ययन 
में संक्षेप में कर्मलेश्या के नाम, वर्णं, रस, गेध, स्यथ, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति ओर्‌ आयुष्य का 
निरूपण किया है । इन सभी पहलुञं पर श्यामाचार्यं ने विस्तार से प्रज्ञापना में लिखा है! व्यविति के जीषन क्रा 
निर्माणि उसके अपने विचा से होता है। वह अपने को जैसा चे, घना सकता है । बाह्म जगत्‌ का प्रभाव 
आन्तरिक जगत्‌ पर होता है ओर आन्तरिक जगत्‌ का प्रभाव याह्य जगत्‌ पर होता है । ये एक दूसरे से प्रभावित 
हेते है 1 पुद्गल से जीव प्रभावित ठोता है ओर जीव से पुद्गल प्रभापित होता दै । दोनों का परस्परं प्रभाव ही 
प्रभा दहै, आभा है, कान्ति है, ओर चही आगम की भाषा मे लेश्या है। 


अनगार धमं : एक चिन्तन 


ैतीसवें अध्ययन मे अनगारमार्गगति का वर्णन है । केवल गृह का परित्याग करने से अनगार नहीं एोता, 
अनगारधर्मं एक महान्‌ धर्म है । अत्यन्त सतर्क ओर सजग रहकर इस धर्मं की आराधना ओर साधना की जाती 
है केवले वाह्य संग का त्याग ही पर्याप नहीं हे 1 भीतर से असंग होना आवश्यक है । जव तक देह आदि के 
प्रति रागादि सम्बम्ध रहता है तख तक साधकं भीतर से असंग नहीं वन सकता) इसीलिए एक जैनाचार्य ने लिखा 
--*" कामानां हदये वासः संसार इति कौत्यति '" “^जिस. हदय मेँ कामनाओं का वास दै, वहो संसार दै।"* 
अनगार कामनाओं से ऊपर उखा हुआ ्ोता है, इसीलिए वह असंग होता है । संग का अर्थं लेप या आसक्ति है। 
प्रस्तुत अध्ययन में उसके रिसा, असत्य, चौर्य, अत्रद्म-सेवन, इच्छा-काम, लोभ, संसक्त स्थान, गृहनिर्माण, 
अन्नपाकं, धनार्जन कौ वृत्ति, प्रतिवद्धभिक्षा, स्वादवृत्ति ओर पूजा कौ अभिलापा, ये तेरह प्रकार यताए हे 1 इने 
पृक्तियों से जो असंग होता है वही श्रमण है । श्रमणं के लिए इस अध्ययनं मेँ कहा गया है कि मुनि धमं ओर 
शुक्लध्यान का अभ्यास करं साथ ही “ सुष्घस्स्राणं ज्रियाएजा'* अर्थात्‌ शुक्लध्यान भे रमण करे । जय तक 
अनगार जीए तब तक्र असंग जीवन जीए ओर जव उसे यह ज्ञात हो कि मेरी मृत्यु सन्निकट आ चुकौ है तो 
आहार का परित्याग कर अनशनपूर्यक समाधिमरण को वरण करे । जोबन-काल में देह के प्रति जो आसक्ति रहो 
हो उसे शनैःशनैः कम करने का अभ्यास करे। देह को साधना का साधन मानकर देह के प्रतियन्ध से मुक्त ो। 
यही अनगार का मार्ग है] अनगार दुःख के मूल को नष्ट करता है । वहे साधना के पथ पर यदृते समय स्मशाने, 
शून्यागार तथा युक्ष फे नीचे भी निवास करता है । जदं पर्‌ शीत आदि का भयेकर कष्ट उसे सहन करना पड़ता 
है, चहो पर उसे वह कष्ट नहीं मानकर इद्धरिय-विजय का मार्ग मानता है । अषठिसा धर्म की अनुपालना कै सिए 
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यह भिक्षा आदि के कट को भी सहयं स्वीकार करता है। इस तरह इस अध्ययन मे अनगार से सम्यम्थित विरत 
सामग्री दो गहै 
जीव-अजीव : एक पर्यवेक्षण 
छक्तीसयें अध्ययन मँ जीव ओर भयव कै विभागो फा वर्णन है । जैन तत्वविधा कै अनुसार जीव मौर 
अजौव ये दौ मूल त्व है । अन्य जितने भ पदार्थ है, ये इनके अवान्तर विभागं है 1 जैन दष्ट से द्रव्य आत्मकेनधित्‌ 
है! ठसक्रे अस्तित्व का सोते किसी अन्य केन्द्र से प्रवहमाने नही ह । जितना वास्तविक ओर स्वतन््र चेतत द्रष्य 
है, उतना ही वास्तविक ओर स्यत अधेतनं तत्व है । चेतन ओर अचेतन का विस्तृत रूप हो यह जगत्‌ ह! न्‌ 
चेतन सै अचेतन उत्पत होता है ओर न अचैतन से चेतन । इस दृष्टि से जगत अनादि अनन्त है । यह परिभाषा ' 
द्रव्यस्पशीं नय क्रे आधार पर है । रूपान्तरस्पर्शी नय कौ दृष्टि से जगत्‌ सादि सान्त भी ह । यदि द्रव्यदृ्टि से जीय 
अनादि-अनन्त है तो एकेन्रिय, ए्रीद्धिय आदि पर्ययो की दृष्टि से वह सादि सान्त भी हं । उसी प्रफार अभीय 
द्ध्य भी अनादि अनन्त है । पर उसर्मे भी प्रतिपल-प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। इस तरह भवत्या विशेष कौ दृ 
से चह सादि सान्त है। जैन दर्शन का यह स्पष्ट अभिमत है कि असत्‌ से सत्‌ कभी उत्यत्न मके ोता। एत जगत्‌ 
मँ नवीन कुट भी उत्यन्न नहं होता। जे द्रव्य जितना वर्तमान मेँ है, यहे भविष्य मे भौ उतना ठौ रहेगा ओर 
अतीत मे भी उतना तौ था। रूपान्तरण की दृष्ट से षौ उत्याद ओर विनाश होता ह । यह रूपान्तरण फी सृष्टि फा 
भूल ह। 
अजीव द्रष्य के धर्मास्तिकाव, अधर्मास्तिकाय, अकाशास्तिकाय, काल ओर पुद्णलास्तिकाय, फ़मरः 
गति, स्थिति, अथकार, परिवर्तन, संयोग ओर वियोगरील तत्व प्र आधृत है । मूतं ओर्‌ अमूर्तं का विभाग 
शतपथ-्रा्यणर०४, यृहदारण्यक १०५ ओर विष्णुपुराण में हुमा है । पर जन आगम साहित्य मेँ मर्ण ओर 
अमूर्ते के स्थान पर रूपी ओर अलप ब्द अभिक मात्रा मँ व्यवहत हए ई । जिस रव्य मे वर्ण, रस, गंध जर 
स्पशं ष्टौ वह रूपौ है ओर जित मँ सनका अभाव हो, चह अरूपो है । पुद्गलः द्रष्य को छोडकर शेय चाद प्रप्य 
अपी है ।१०० अरूपी रव्य जन सामान्य फे लिए्‌ अगम्य ह । उनफे लिए केवत पुद्गल द्रव्य गम्य है। पुग 
कै म्न्य, देश, प्रदेश ओर परमाणु ये चार्‌ प्रकार हं । परमाु पुद्गल का सबसे दोय विभाग है । एते षदा 
अन्य विभाग नह हो सकता। स्कन्थ उनके समुदाय का नाम है । देश ओर प्रदेश ये दोनो पुद्पलत कै काल्यनिक 
विभाग ह । पुद्गत्त की वास्तविक इकाई परमाणु है। परमाणु रूपी एोतरे पर भी मूस्म टोते ई 1 पसलिए पे एुरष 
महीं है । हसी एकार सूक्ष्म स्कन्ध भी दृग्णोचर नके ्टेते। । 
आगम-सहित्य मे परमाणुं की चर्चा यहुत विस्तार के साथ की ग है । जैनदरत या मनाष्य £ै-- 
य चिराद्‌ विश्च में जितना भी सांयोगिक परिवर्तन तेता है, य परमापुभों के आपस्मं संयोग-यियोग ओद 
जीव-परमाधुओं के मेषोग-वियोय से होता है1" भारतीय संधृति प्रय मे शियदत रानी नै लि है--““परनापुवाय 
चैरोधिफा दनि यो ते विरोषता है! उसका आरम्भ-प्रारम्भ उपनिषदों से एता है । चैन आगोयक आदि कै प्रर 
भौ उसफा उख किया गया है । किन्तु कणाद ने उसे व्यवस्थित रप दिषा।*१*८ षर्‌ सिवद जनो काय 
लिखना पूर्ण प्रामापिकं नह है, कयोफि उपनिषदो का मूत परमाणु सती, ग्रह्ममिवेचने है। ख. मन जैकोवीने 
परमाय मिद्धान के सम्यन्थ मेँ चिन्त कसते हुए लिखा ६ हम जनो ख प्रयम स्यान देने है, पपोकिः उति 
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॥ के सम्बन्ध में अतीव प्राचीन मतों के आधार प्र अपनी पद्धति ४ संस्थापित किया हे १०९ हम यहाँ 
अधिक विस्तार मेँ न जाकर संक्षेप में ही यह वताना चाहते है कि अजीव द्रव्य का जैसा निरूपण जैन दशन मे 
व्यवस्थित रूप से हुआ हे, वैप्ना अन्य दर्शनों मेँ नहीं हुजा। 

अजीव की तरह जीवों के भी भेद-प्रभेद किये गवे ै। वे विभिन्न आधार से हुए है। एक विभाजन 
काय को आधार मानकर किया गया है, वह है--स्थावरकाय ओर त्रसकाय। जिनमे गमन करने की क्षमता का 
अभाव है, वह स्थावर है 1 जिनमे गमन करने कौ क्षमता है, वह त्रसं है ¦ स्थावर जीवों के पृथ्वी, जल, तेज, 
चायु ओर वनस्पति वे पांच विभाग है । तेज ओर वायु एकेन्द्िय होने तथा स्थावर नाम कर्म का उदय होने से 
स्थावर होने पर भी गति-त्रस भी कहलाते रै । प्रत्येक विभाग के सक्षम ओर स्थूल ये दो विभाग किये गये है । 
सुक्ष्म जीव सम्पूणं लोक में व्याप दै ओर स्थूल जीव लोक के कुछ भागों मे होते ह । स्थूल पृथ्वी के मृदु ओर 
कठिन ये दो प्रकार्‌ है) मृदु पृथ्वी के सात प्रकार है तो कठिन पृथ्वी के छत्तौस प्रकार टे । स्थूल जल के पांच 
प्रकार है, स्थूल वनस्पति के प्रत्येकशरीर ओर साधारणशरीर ये दो प्रकार ठै । जिनके एक शरीर में एक जीवं 
स्वामी रूप मेँ होता है, वह प्रत्येकशरीर है। जिसके एक शरीर में अनन्त जीव स्वामी रूप मेँ होते है, वह 
साधारणशरीर है । परत्थेकशरीर वनस्पति के वारह प्रकार है तो साधारणशरीर वनस्पति के अनेकं प्रकार है । 
त्रस जीवों के इन्द्रियो की पक्षा द्वि-इन्दिय, त्रि-दन्द्िय चतुरिन्द्रिय ओर पेचेन््िय ये चार प्रकार हैं ।३९० 
द्वि-इन्दिय आदि अभिप्रायपर्वक गमन कसते है । वे आगे भौ वदते हं तथा पौषे भी हरते है । संकुचित ोते है, 
फलते है, भयभीत होते है, दौड़ते है । उनमे गति ओर आगति दोनों होती हे । वे सभी त्रस है । दवि-इन्द्िय, प्नि- 
इन्द्रिय, चतुरिन्दरिय जीव सम्मूच्छिमज ोते है! पंचेन्दिय जीव सम्मूच्छिमज ओर गर्भज ये दोनों प्रकार के ोते 
ह। गति की दृष्टि से पंचेन्द्िय कै नैरयिक, तियंच, मनुप्य ओर देव ये चारं प्रकार हें। पंयेन्धिव ति्य॑च के 
जलचर, स्थलचर्‌, खेचर ये तीन प्रकार है २९१ जलचर के मत्स्य, कच्छप आदि अनेक प्रकार है । स्थलचर की 
„ चतुष्पद ओर परिसर्प ये दौ मुख्य जातिया हे २५२ चतुष्पद के एक खुर षाले, दो खुर वाले, गोल पैर वाले, नख 
सहित पैर वाले, ये चार प्रकार है । परिसर्प की भुजपरिसरप, उरपरिसरपं ये दो मुख्य जातियों है 1 खेचर कौ " 
चर्मपक्षी, रोमपक्षी, समुद्गकपक्षी ओर विततपक्षी ये चार मुख्य जातियों है । 

जीव के संसारी ओर सिद्ध ये दो प्रकार भी ह । कर्मयुक्त जीय संसारी ओर कम॑मुक्त सिरः है । सम्यग्‌ 
दर्शन, सम्यगृङान ओर सम्यकचारित्र तथा सम्यक्‌ तप से जीय कर्म यन्धनं से मुक्त यनता हे । सिख जोव पूर्णं 
मुक्त होते है, जय कि संसार जीव कर्ममुकत होने के कारण नाना रूप धारण करते रहते ह। 
पद्‌ द्र्य मे जौव ओर पुद्गल ये द द्रव्य हौ सक्रिय है, छेष चे द्रव्य निष्करिव टै । जीव ओर पुद्गल 
ये दोनों द्रव्य कथंचित्‌ विभाव रूप मे परिणमते हं । रोष चाश द्र्य सदा-सरंदा स्वाभाविक परिणमन को ठौ 
तिये रहते ह । धरम, अधर्म, आकाश, ये तीनों द्रव्य संख्या कौ दृष्टि से एक-एक है। काल द्रष्य असंख्य ई। 
जीव द्रव्य अनन्त हि ओर पुद्गल द्रव्य अनन्तानन्त है । जोय ओर पुद्गल इन दं द्रव्य मे संकोच ओर विम्नार 
छवा है मिन्तु शेप चार द्वयो मे संकोच ओर विस्तार नहो एोता। आकाशस्य अखण्ड होने पर्‌ भी द्मे 
लोकाकाश अर अलोकाकाश ये दो विभाग किए मए हँ । जिसे ध्म, अधम, काल, जीव, पुद्गल ये पोच द्रव्य 
रहते है, वह आकाशखण्ड लोकाकाश है । जहा इनका अभाव ह, सिफं आकाश हौ है, यह अलोराक्छत हं 1 
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ध २ 
धर्म ओद्‌ अधमं ये दं द्रव्य सदा सोकाकाश्च च च्या कर स्थित हं, जयि अन्य दरवो कौ चैसो स्थिति मरीदै। 
„पुद्गल द्रव्य फे अगु जौर स्कन्यये दो प्रकार है! अणु का अवगाह केत्र अकारा का एक प्रदेशे ओर 
स्कन्धो फी को निवत्त सोमा नही है । दोनों प्रकार फे पुद्गस अनन्त-अननत ङ ३९१ 
फालरष्य द्रष्यो के परिवर्तन मे सहकारी हेग है। सम्य, परल, षष्ट, पटा, सुदूर, पह, दित-यत, 
सपाद, पक्ष, मास, कतु, मयन, वर्षं मादि के भेदो फो सेकर वष्ट भौ आदि अन्त रहित है । द्रष्य को अपेक्षा 
असादिनिधन है। 

परजापनार¶भ त्रथा जीवाजोकभिगभ१९५ सू मे विविध दृष से जोव भौर अजीव कै भेद-प्रभेद किये 
गये हे । हमने यद पद प्रस्तुत आगम मे आये हुए विभागों को लेकर हौ सक्ष मे चिन्तन किया है । परसुत 
अध्ययन के अन्त में समाधिप्रण फा भी सुन्दरं निरूपण हुओं है । इस तरट यह आगन ऊन-यिङ्ञान व 
अध्यात्मचिन्तन का अक्षय कोन है) 


व्याख्यासादित्य 
उक्नराध्ययननिर्युक्ति 


मूल ग्रन्थ के अर्धं फो स्पष्ट करम फे लिए आचायों ने समय-समय पर घ्याख्या- साहित्य का निर्माण 
किया है। जैसे चैदिफ पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या करन के लिए महर्पिं यास्फ ने तिधंदु भाष्य सप नियुठि 
लिखी जैसे ष्टी आचाय भद्रया ने जैन आगमो के पारिभाषिक शव्द कौ व्याख्या के लिए प्रफुत भाषार्मे 
निर्ुक्छिों फौ रचना कौ। आचार्यं भद्रयाहु ने दश निरयु्छ्यों फौ रचना फो । उने उत्तरध्ययन भर भौ एक 
नि्ुक्ति ६। इस नियुक्ति मे छट सौ सातं गाथां हं । इसे अनेक पारिभाषिक शब्दो फा निक्षेप पद्धति से ष्पाएयान 
किया यया है भौर अनेक शब्दो के चिपिध मर्याय भी दिये ह। सपंप्रधम उप्तराध्यपन शव्द को प्ररिभापरा रो 
ए उत्तर प्रद का नाम, स्यापना, द्रव्य, केप्र, दिशा, तापर, परज्ञापफ, प्रति, काल, सचय, प्रधान, जन, प्रम, 
गणना ओर भाव इन प्रह निक्षेपो से चिन्तन करिया है ११५ उत्तर का अर्थ फ़्रमोत्तर करिया ई १११ 

निर्युिकार मे अध्ययन पद पर विवार करते ए नाम, स्थापय, द्व्य ओर भाय इन चर द्वे रो 'अध्पणन" 
परे प्रकार डाला दै । प्राप्‌ यद्ध ओर चध्यपान कमो के अभाव से"आत्मा को सो अपने स्वभावरमे से गता है, 
चह अध्ययन । दूसरे शदो मे कं तो--जिसमे जीवादि पदार्थो का अभिगन है या विमत अभि प्रपि ती 
ह अथवा जिमसे शोप्र टौ अपी अर्थं कौ विदि होती है, यद अध्ययन है ११८ आर भयो से अते ए अट 
प्रकार फे कर्म-रम का निरे क्षय षता है, वट भावाध्ययन है 1 निरु में पते पिण्डार्थ ओर दमः पथ्‌ 
प्रत्येकः अध्ययन की विरेष व्कटया फी गई है। प्रथम अध्ययन का नाम पितयद्ेत टै! शु क्छभो नाम आदि 
-चाद्‌ निदोषं से विचार क्रिया है । निहव आदि द्रवयत्रुत ह ओर जो शुक मे उपगुष्ट है य भाषत दै) मंमेष 
शब्द फौ भौ धिन्तार से ष्याट्या को है। संयोग सम्यन्ध संस्र का कारय # । ठमने जोय कर्म्म अयः ना 
ह। उस संयोग ये मुछ हने पर्‌ हौ घास्वविक अनन्द को उपसध्थि हेतौ ह ॥१४५ 

द्वितय अध्ययन भँ परवह पर भौ निष दृष्टि से विचार है । द्रव्य निष सयम ओर के-भागम्‌ फे भेद 
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से दो प्रकार का है। नो-आगम परीपह, जायक-शरीर, भव्य ओर तद्‌ व्यतिरिक्त इस प्रक्रार तीन प्रकार का है। 
कर्म ओर्‌ नोकर्म रूप से द्रव्य परीपह के दो प्रकारे है । नोकर्म रूप द्रव्य परीपह सचित्त, अचित्त ओर मिश्र रूप 
से तीन प्रकार के है + भाव परीपह मे कर्मं का उदय होता है \ उसके कुतः, कस्य, द्रव्य, समवेता, अध्यास, नय, 
वर्तना, काल, कषत्र, उदर, पृच्छा, निर्देश ओर सूत्रसपर्शं ये तेरह हार हं १२० क्षुत्‌ पिपासा की विविध उदाहरणं 
के द्वार व्याख्या की है । तृतीय अध्ययन में चतुरंगीय शव्द को निक्षेप पद्धति से व्याख्या की है ओर अंगकाभी 
नामाङ्ग, स्थापनाद्ग, द्रव्याङ्ग ओर भावाङ्ग के रूप में चिन्तन करते हुए द्रवयाङ्ग के गंधाङ्ग, ओपधाङ्ग, मद्याद्ग, 
आतोचयाङ्न, शरीराङ्च ओर युद्धाद्ग ये छह प्रकार बताये हे । गंधाद्ग के जमदग्नि जटा, हरेणुका, शयर निवसनक 
(तमालपत्र), सपिन्निक, म्टिकावासित, ओसीर, हवेर, भद्रदारु, शतपुष्पा, आदि भेद हैँ । इनसे सान ओर वितेपन 
किया जाता था। 
ओषधाद्ने गुटिका में पिण्डदार, हद्रा, महेन्रफल, सुण्ठी, पिप्पलो, मरिच, आद्रक, विल्वमूल ओर 
पानीये अष्ट वस्तुं मिली हुईं होती हैं ! इससे कण्डु, तिमिर, अर्धं शिरोरोग, पूर्णं शिरोरोग तात्ीरोक, चातुर्थिक, 
ज्र, मुपकरदंश, सर्प्दश शप्र ही नष्ट हो जाते है२१। द्राक्षा के सोलह भाग, धातकीपुष्य के चार भाग, एक 
आद्क इक्षुरस इनसे मदयान्ग बनता है । एक मुकुन्दातुर्य, एक अभिमारदार्क, एक शात्मली पुष्प, इनके वंध से 
पुष्पोनूमिश्र बाल व॑ध विशेष होता है । सिर, उदर, पीठ, वाहु, उरु, ये शरौसाद्ग है । युद्धाङ्ग के भी यान, आवरण, 
प्रहरण, कुशलत्व, नीति, दक्षत्व, व्यवसाय, शरोर, आरोग्य ये नौ प्रकार वताये गये है । भावान के ध्रुताञ्ग ओर 
नोश्रुाङ्ग ये दो प्रकार दै। श्रुताद्ग फे आचार आदि वारह प्रकार है । नोश्रुतांग के चट्‌ प्रकार ै। ये चार प्रकार 
ही चतुरंगीय के रूप में विश्रुत है । मानव भव की दुर्लभता विविध उदाहरणं के ह्वार यत्राईं गई है मानच भव 
प्राप्त होने पर भी धर्मं का श्रवण कठिनं है। ओर उस पर श्रद्धा करनी ओर भी कठिन है । श्रद्धा पर चिन्तन करते 
हुए जमालि आदि सात निहवेों का परिचय दिया गया है ररर 
-चतुरथं अध्ययन का नाम असंस्कृत है\ प्रमाद ओर अप्रमाद दोनों पर निक्षेप दृष्टि मे विचार किया गया 
है। जो उत्तएकरण से कृते अर्थत्‌ निर्वतित हे, वह संस्कृत है रेप असंस्कृत ह । करण का भो नाम आदि छह 
निकषपो से विचार्‌ है 1 द्रव्यकरण के सं्ञाकरण, नोसंज्ञाकरण ये दो प्रकार्‌ है । संाकरण के कटकरण, अर्थकरण 
ओर वेलुकरण ये ततोन प्रकार है । नोसंज्ञाकरेण के प्रयोगकरण ओर विल्लसाकरण ये दो प्रकार है । धिक्लसाकरण 
फे सादिक ओर्‌ अनादिक ये दो भेद ह । अनादि के धर्म, अधर्म, जाकाश ये तीन प्रकार है । सादिक के चतुस्प्श, 
अचतुस्परशं ये दो प्रकार दै । इस प्रकार प्रत्येक के भेद-प्रभेद करके उन सभी कौ विस्तार से चर्चा करते है 1 इस 
निर्युक्ति मे यत्र-तत्र अनेक शिक्षाप्रद कथानक भी दिये ह । जैसे-गंधार, ्रावक, तोसलोपुत्र, स्थूलभद्र, स्कन्दकपुपर, 
ऋषि पाराशर, कालक, करकण्डु आदि प्रत्येकबुद्ध, ठरिकेश, मृमापुत्र, आदि । निहवो के जीवन पर भी प्रकाश 
डाला. गया है । भद्रयाहु के चार शिष्यो का राजगृह के वैभार पर्त कौ गु मेँ शोत परोप से ओर मुनि 
सुवर्णभद्र के मच्छर के घोरउपसर्म से कोालगतत ्ोने का उल्लेख भी है । इसमे अनेक उच्छा सृ्ियों के रूप 
मेदे 
उदाहरण के रूप मे देखिए-- 
"राई सरिसवमित्ताणि परिदापि पाससि। 
अप्पणो विष्ठमित्तणि पासंतोऽपि न पाससि ॥" 
"तू राई के वरबर दूसते के दोप को तो देखता है पर्‌ विल्व जितने यदै स्ययं के दोषो को देखकर भी 
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 । उन्तखध्ययन्‌^८२, 
धर्मं ओर अधं ये दो द्रव्य सदा लोकाकाश की व्याप्त कर स्थित टै, जवकिं अन्य दरवो की घैसी स्थिति नदी । 
_ पुद्गल द्रव्य के अणु ओर स्कन्ध ये दो प्रकार ह । अणु का अवगाह्य शत्र आकाश का एक प्रदेश है ओर 
स्न्धों कौ कोटं नियत सीमा नहं है। दोनों प्रकार के पुद्गल अनन्त-अनन्त है ३३ 
काद्रव्य द्रव्यो के परिवर्तन मे सहकारी ्ेता है । समय, पल, घड़ी, घा, सुदूर, परर, दिम-रात, 
सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्प आदि के भेदो को लेकर वहं भौ आदि अन्त सहित है । द्रव्य की अपेक्षा 
अनादिनिधन है। 

प्रज्ञापनार१* तथा जीवाजीवाभिगमः९५ सूत्र मं विविध टृषटियो से जीव ओर अजौव के भेद-प्रभेद किये 
गये है। हमने यहां पर प्रस्तुत आगम मेँ आये हुए विभागों को सैकर ठी संक्षेप मे चिन्तन किया है । प्रस्तुत 
अध्ययन के अन्त मेँ समाधिमरण का भी सुन्दर निरूपण हओ है । इस तरह यह आगम ज्ञान-विज्ञान व 
अध्यात्मचिन्तन का अक्षय कोश दै। 


व्याख्यासादित्य 
उत्तराध्ययननिर्युक्ति 


मूल ग्रन्थ के अर्थं को स्पष्ट करने के लिए्‌ आचार्यो ने समय-समय पर व्याख्या-सा्हित्य का निर्माण 
किया है। जैसे षैदिक पारिभाषिक श्यो कौ व्याख्या करने के लिए महर्पिं यास्क ने निधंटु भाष्य रूप निर्युक्ति 
लिखी जैसे हौ अचर्य भद्रया ने जैन आगमो के पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या के लिए प्राकृत भाषारमे 
निरुच्य कौ रचना कौ । आचार्यं भद्रयाहु ने दश तिरयक्छियों की रचना की। उनमें उत्तराध्ययन पर भी एक 
निर्य दै। इस नियुं्ि मे छह सौ सात गाथां है । इसमे अनेक पारिभापिक शब्दो को निक्षेप पद्धति से व्यायन्‌ 
किया गया है ओर अनेक शब्दों के विविध पर्याय भी दिवे है सर्वप्रथम उत्तध्ययन शव्द कौ परिभाषा कटे 
ए उत्तर पदं का नाम, स्थापना, द्रव्य, केवर, दिशा, ताप-क्षेत्,प्ज्ञापक, प्रति, काल, संचय, प्रान, जान, प्रम, 
गणना ओर भाय इन पनरह निक्षेपो से चिन्तन किया ईै।३९९ उत्तर का अर्थं क्रमोत्तर क्रिया है १८५ 

नि्ुचछिकार ने अध्ययन पद पर विचार करते हुए नाम, स्थापना, द्रष्य ओर भाव इन चार द्वारो से ' अध्यन" 
पर प्रकाश डाला है। पराग्‌ यद्ध ओर वध्यमान करमो के अभाव से.आत्मा कौ जो अने स्वभाव मे ले जता है, 
वह अध्ययन टै । दूसरे शब्द मे कं तो--जिससे जीवादि पदार्थो का अधिगम है या जिसमे अधिक प्राति होती 
है अथवा जिससे शीघ्र हौ अभीष्ट अर्थ.कौ सिधि होती है, यह अध्ययन है ११८ अनेक भवो से आते हए अष्ट 
परकाद्‌ के करम -रज का जिससे क्षय होता है, व भायाध्ययन है । नि मे पठते पिण्डार्थ ओर उसके पथात्‌ 
परत्यक अध्ययन की विष व्यौट्या कौ गई ह प्रथम अध्ययन का नाम विनयश्रुत ह । शरुत का भौ नाम आदि 
चार निक्षेपो से विचार किया है। निहव आदि द्रसयश्ुव हं ओर जो श्रुत में उपयुच्छ है वह भायश्रुत है। संयोग 
शब्द की भ विस्तार से व्याख्या कौ है संयोग सम्यन्ध संसार का कारण है। उससे जोव कर्म मे आवद ठता 
है। उम संयोग से मुक्त होन पर ही वास्तयिक आनन्द कौ टपलव्थि होती १५ 

दवितीय अध्ययन मे -परीषट पर भी निक्षेप दृष्टि से विचार है । द्रव्य निक्षिप आगम ओर नो-भगमकेभेद 
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 - अचध्ययन्‌^८३ - 
सेदो एकार का है 1 नो-आगम परीषह, ङायक-एारीर, भव्य ओर तेद्‌ व्यतिरिक्त इस प्रकार तीन प्रकार का है। 
कर्म ओर नोकर्म रूप से द्रव्य परीपह के दो प्रकार ई । नोकर्म रूप द्रव्य परीपह सचित्त, अचित्त ओर मिश्र रूप 
से तीन प्रकार के है । भाव परीपह में कर्म का उदय होता है । उसके कुतः, कस्य, द्रव्य, समवतार्‌, अध्यास्‌, नय, 
वर्तना, काल, कषतर, उदेश, पृच्छा, निर्देश ओर सूत्रस्पर्शं ये तेरह द्वार है २० क्षुत्‌ पिपासा को पिविध उदाहरणं 
के द्वारा व्याठ्या की है । तृतीय अध्ययन मेँ चतुरंगीय शब्द क निक्षेप पद्धति से व्याख्या की है ओर अंगक्राभी 
नामाङ्ग, स्थापनाद्, द्रवयाङ्ग ओर भावाङ्ग के रूप मे चिन्तन करते हुए द्रवयाङ्ग के गंधाङ्ग, ओपधाङ्ग, मद्याङ्ग, 
आतोद्याद्ग, शरीराद्ग ओर युद्ध ये छह प्रकार वताये है । गंधाद्ग के जमदग्नि जरा, हरेणुका, शवर निवसनक 
(तमालपत्र), सपिन्निक, मल्लिकरावासित्त, ओसीर, हवेर, भद्रदारु, एतपुष्या, आदि भेदे है । इनसे साने ओर विलेपन 
क्रिया जाता था। 
ओपधाङ्ग गुटिका में पिण्डदार, द्रा, महेन्द्रफले, सुण्ठी, पिष्यली, मरिच, आर्द्रक, विल्वमूल ओर 
पानी ये अष्ट वस्तुएं मिली हुई होती ह । इससे कण्डु, तिमिर, अर्धं रिरोरोग, पूर्णं शिरोरोग तात्तीरीक, चातुर्थिक, 
ज्र, मूपकदंश, सर्पदेश शीघ्र ही न्ट हो जाते हैर२१। द्राक्षा के सोलह भाग, धातकीपुष्य के चार भाग, एक 
आदक इ्षुरस इनसे मदयाङ्ग यनता हे । एक मुकुन्दातुर्य, एक अभिमारदाल्क, एक शात्मली पुष्प, नके वंध से 
पुप्पोनूमिश्र वाल वंध विषेप होता दै । सिर, उदर, पीठ, वाहु, उर, ये शरीराङ्ग ह । युद्धाद्च के भी यान, आवरण, 
प्रहरण, कुशलत्व, नीति, दक्षत्व, व्यवसाय, शरीर, आरोग्य ये नौ प्रकार वताये गये है । भावाङ्ग के श्ुताह्न ओर 
नोश्रुताङ्ग ये दो प्रकार है । श्रुताद्ग के आचार आदि वारह प्रकार हँ! नोश्रुतांग के चार प्रकार ह । ये चार प्रकार 
ही चतुरंगीय फे रूप में विश्रुत है । मानव भव कौ दुर्लभता विविध उदाहरणं के द्वार वताई गई है। मानष भव 
प्राप होने पर भी धर्मं का श्रयण कठिन है। ओर उस पर श्रद्धा करना ओर भौ कठिन है 1 श्रद्धा पर चिन्तन करते 
हुए जमालि आदि सात निहेवों का परिघय दिया गया है {३२२ 
-चतुर्थं अध्वयन का नाम असंस्कृत हे। प्रमाद ओर अप्रमाद दोनों पर निक्षेप दृष्टि से विचार किया गया 
है। जो उत्तरकरण से कृत अर्थात्‌ निर्वतित दै, वह संस्कृत है । रेप असंस्कृत हं । करण करा भौ नाम आदि छद 
निक्षेपो से विचार है । द्रव्यकरण के संज्ञाकरण, नोसंज्ञाकरण ये दो प्रकार ह । संशाकरण के कटकरण, अर्थकरण 
ओर वेलुकरण ये तीन प्रकार हँ । नोसंज्ञाकरण के प्रयोगकरण ओर विन्तसाकरण ये दो प्रकार है । पिस्रसाकरण 
के सादिक ओर अनादिक ये दो भेद हँ । अनादि के धर्म, अध॑, आकाश ये तीन प्रकार हे । सादिक के चतुस्पर्णं, 
अचतुस्पर्श ये दो प्रकार दै । इस प्रकार प्रत्येक के भेद-प्रभेद करके उन सभी को विस्तार से चर्चा करते है । इस 
निर्युक्ति मे यत्र-तत्र अनेक शिक्षप्रद कधानक भी दिये है । जैसे-गेधार, श्रावक, तोसलीपुत्र, स्थूलभद्र, स्कन्दकसुव्र, 
ऋषि पाराशर, कालक, करकण्डु आदि प्रत्येकवुध, हरिकेश, मृगापुव्र, आदि। निहवों केः जीवन पर भी प्रकार 
डाला- गया है । भद्रवाहु के चार शिष्यो का राजगृह के यैभार पर्वत कौ गुफा मे शीत परीपह से ओर मुनि 
सुवर्णभद्र के मच्छरों के घोर“उपसर्गं से कालगत होने का उद्येय भी है । इसमे अनेक उक्यो सृल्छ्यों के रूप 
भेषे। 

उदाहरण के रूप मे देिए- 

^" राई सरिसवमित्ताणि परखिदाणि पाससि। 

अप्पणो वि्यमित्ताणि पासंतोऽयि न पाससि ॥'" 

“च रई के वरायर्‌ दूसरों के दोषों को तो देखता है पर विश्य जितने यड स्वयं के दोषों को देखकर भो 


३२१. आवश्यक नि्ु्छि, गधा १४९-१५० ३२२. उ्ठगध्ययत तिरय, गाथा १५९-१७८. 
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नही देखता हे ।'* 
“सुषहिओ ह जणो न वुण्डई'' --सुखी : जल्दी नही जाग 
सुहिजा ह - सुखी मनुष्य प्रायः जल्दी नहीं जाग पाता। 
“भावम उ पव्या आरम्भपरिग्गहव्वाओ ' -हिंसा ओर परिग्रह का त्वाग हौ वस्तुतः भावंप्रत्रज्या है 1 
उत्तराध्ययन-भाष्य 


॥ निर्युक्तियों की व्याख्या शैलौ यदुत हो गूढ ओर संक्षि थौ । निं का लक्ष्य केवल पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या करना था। निरयुक्छियो के गुरु गम्भीर रदस्यों कौ प्रकट करने के लिए भा्यो का निर्माण हुआ। 
भाष्य भी प्राकृत भाषा मे हौ पद्य रूप मे लिखे गये। भाष्य मे अनेक स्यलों पर मागधो ओर सौरतेनौ फे प्रयोग 
भी दृष्टिगोचर होते हं । उनपें मुख्य छन्द आर्या है। उत्तराध्ययनभाष्य स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप मे उपलव्ध नहीं है। 
शाम्तिसूरिजी की प्राकृत टीका में भाष्य कौ गाथाएं मिलती ह । कुत गाधरं ४५ ह । एेसा ज्ञात होता है कि अन्य 
भाप्यों की गाथाओं के सदृश इस भाप्य को गाधाएं भी निर्युक्ति के पास मिल गई है। प्रस्तुत भाष्य में योटिक 
कौ उत्पत्ति, पुलाक, यवुश, कुशील, निग्र ओर खातक आदि निर््रन्यो के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। 


उत्तराध्ययनचूर्णिं 

भाष्य के पश्चात्‌ चूर्णं साहित्य का निर्माण हुआ निरुक्ति ओर भाष्य पदयात्मक है तो वूर्णि गधात्मक है। 
चूर्णं मे प्राकृत ओर संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ हे । उत्तराध्ययन चूर्णं उततराध्वयन निर्युक्ति के आधार 
पर लिखी गई है । इममे संयोग, पुद्गल वंध, संस्थान, विनय, क्रोधावारण, अतुशासत, परीपह, धर्मविष्न, मरण, 
निप्रन्थ-पंचक, भयसप्तक, ज्ञान-क्रिया एकान्त, प्रभृति विपयों पर उदाहरण सहित प्रकाश खला ह । चूर्णिकारमे 
विषयों को स्पष्ट करने के लिए प्राचीन ग्रन्थों के उदाहरण भी दिए है । उन्होने अपना परिचव देते ए स्ववं कफो 
पाणिग्यकुलीन कोटिकमणीय, वन्रशाखौ, गोपालगणी महत्तर का अपने आपको रिप्य कहा है १११३ 

दशवैकालिक ओर उत्तराध्ययन चूं ये दोनों एक हौ आचार्य कौ कृतियां ठै, क्योकि स्वगं आचार्यं ने 
चूर्ण मे लिखा है- मै प्रकीर्णं तप का वर्णन दशवैकालिक चूर्णं मँ कर्‌ चुका दं!" इससे स्पष्ट है कि दरयैकालिक 
चिं के पश्चात्‌ हौ उत्तराध्ययन चूर्गिं कौ रचना हुईं है। 


उत्तराध्ययन की टीकां 


शिष्यहित्तावृत्ति ( पडरीक ) 

निरयच्छि एषं भाष्य प्राकृत भाया मे ये चूर्ण े प्रधान रूप से प्राकृत भाषा का ओर गौण रूप से संस्कृत 
भापा का प्रयोग हुआ। उसके याद संस्कृत भाया में रीका लिखो गड! रीकाएं संक्षिप्त ओर विस्तृत दोनो प्रकार 
की मिलती है । उत्तराध्ययन के रौकाकारो मे सर्वप्रथम नाम यादोवैताल शान्तिसूरि का ह । महाकवि धनपाल के 
आग्रह से शन्िमूरि ने चौरासी घादिों को सभा मे पणित किया जिमसे राजा भोज ने ठन वाटोवैताल' की 
उपाधि प्रदान की । उन्होने महाकवि धनपाल की तिलकमंजरौ का संशोधन किया धा। 


३२३ साधिजकुससंभूजो, कोडियगभिओ उ वपरसाौते । मोयाक्तियमर सर, विस्याओौ आसि ्ोगंमि॥ १॥ 

मसमयपर्मययिऊ, ओयम्मौ दिम मुंभोगे। सोसममसंपरिवुडो, यक्टाणग्तिणिौ आतो ॥ २॥ 

ससि सीपेण श्म, उहरण्रवणाण तचुष्णिंठं॑तु1 रयं अगुहत्थ, सीरं मदयुणं ॥ ३॥ 

जं एथ उस, अयागमागेष विरतितं ्टेा। तं अगुभोगथण भे, अशुधितठं सर्मा ४॥ 
--ठषध्यदत शू, चृ २८३. 









य अध्ययन्‌,^८५ 


उत्तराध्ययन की रीका का नाम शिष्यहितावृत्ति हं। इस टीका में प्राकृत कौ कथाओं व उद्धर्णो की 
वहुलता होने के कारण इसका दूसरा नाम पाइअरीका भी है । यह टीका मूलसूत्र ओर निर्युक्ति इन दोनो पर है। 
टीका की भाषा सरस ओर मधुर है। विषय कौ पुष्टि फे लिए भाष्य-माथारं भी दी गई है ओर साथ हौ पाठान्तर 
भरी प्रथम अध्ययन की व्याख्या मेँ नेय का स्वरूप प्रतिपादित करिया गया हे । नय को संख्या प्रर चिन्तन करते 
हुए लिखा है-पूर्यविदों ने सकलनयसंग्राही सात सौ नयों का विधान किया है । उस समय '*सप्तशत शतार 
नयचक्र"" विद्यमान था। तत्संग्राही विपि जदि का निरूपण करने वाला बारह प्रकार के नयो का “" हवादशारनयचक्र'” 
भी विद्यमान धा ओर वह वर्तमान मे भो टपलव्ध है। 
द्वितीय अध्ययन में वैरोपिक दर्शन के प्रणेता कणाद ने ईर कौ जो कल्या की ओर्‌ वेदों को अपौरुपेय 
कहा, उस कल्पना को मिथ्या बताकर तार्किक दृष्टि से उसका समाधान किया} अचेल परीपह पर पिवेचन करते 
हए लिखा--वलर धर्मसाधना मे एकान्त रूप से वाधक नहीं हे । धर्म का मूल रूप से वाधक तत्व कषाय है। 
कपाययुक्त धारण किया गया वल पात्रादि कौ तरह वाधक दै। जो धार्मिक साधना के लिए व्ल फो धारण 
करता है, वह साधक है। 
चौथे अध्ययन में जौवप्रकरण पर विचार करते हुए जीव-भावकरण के श्रुतकरण ओर नैौश्रुतकरण ये दो 
भेद किये गये है! पुनः श्रुतकरण के बद्ध ओर अवद्ध ये दो भेद हैँ । वद्ध के निशीथ ओर अनिशीथ ये दो भेद 
है! उनके भी लौकिक ओर लोकोत्तर ये दो भेद किये गये है । निशीथ सूत्र आदि लोकोत्तर निशीथ है ओर 
बृहदारण्यक आदि लौकिक निशीथ है । आचारांग आदि लोकोत्तर अनिशीथ शरुत है । पुराण आदि लौकिक अनिशौथ 
श्रुत है । लौकिक ओर लोकोत्तर भेद से अवद्ध श्रुत के भी द प्रकार है । अवद्ध श्रुत के लिए अनेक कथाएं दी 
गई है। 
प्रस्तुत टीका भे विशेषावश्यकभाष्य, उत्तराध्ययनचूर्णि, आवश्यकचूर्णि, सतशतारनयचक्र, निशीय, 
वृहदारण्यक, उत्राध्यनभाष्य, खीनिर्वाणसूत्र आदि ग्रन्थो के निर्देश हे। साथ हौ जिनभद्र, भर्तृहरि, वाचक सिद्धसेन, 
याचके अश्वसेन, वात्स्यायन, शिव शर्मन, हारिघवाचक, गंधहस्तिन्‌, जिनिनधवुधि, प्रभृति स्यं के नाम भी 
आये है । सादोवैताल शान्तिसूरि का समय विक्रम की ग्यारहरवीं शती हे। 
सुखबोधावृत्ति 
उत्तराध्ययन पर्‌ दूसरी टीका आचार्यं नेमिचनद्र की सुखवोधावृत्ति है । नेमिचन्द्र का अपर नाम देवन्द्रगणि 
भी धा। प्रस्तुत टौका मे उन्होने अनेक प्राकृतिक आख्यान भी उष्टंकरित किये है । उनकी शैली. पर आचार्य टरिभद्र 
ओर वादीवैताल शान्तिसूरि का अधिक प्रभाव है । रीली की सरलता च सरसता के कारण उसका नाम शुखयोधा 
रखा गया हे। वृत्ति मेँ सर्वप्रथम तीर्॑कर, सिद्ध, साधु, श्रुत, देवता को नमस्कार किया गया है । 
वृत्तिकार ने वृक्तिनिर्माण का लक्षय स्पष्ट कर्ते हुए लिखा है कि शान््याचा्यं को वृत्ति गम्भीर ओर यहुत 
अर्थं वाली है। ग्रन्थ के अन्ते मेँ स्वयं को गच्छ, गुरुभाता, वृत्तिरचना के स्थान, समय आदि का निदेश क्रिया 
दै। आचार्य नेमिचनद्र यृहद्गच्छीय उद्योतनाचायं के प्ररिप्य उपाध्याय आप्रदेव के रिप्य ये 1 उनके गुर्भ्राता का 
नाम मुतिचन््र सूरि था, जिन प्रयल प्रेरणा से हो उन्होने यारह हजार श्लोके प्रमाण इस वृत्ति कौ रचना की। 
पिक्रेम संवत्‌ ग्यारह सौ उनतीस में वृति अणरिलपाटन में पूर्णं हुई ।३१४ 










































३९४, विश्रुतस्य महीपोठे, यृरद्गच्छस्व मण्डनम्‌! श्रोमान्‌ विहास्कप्डः सूरित्योदनाभिधः॥ ९॥ 
शिष्यस्तस्याऽऽप्रदेवोऽभूदुपाध्यायः सतां मतः यपरैकान्तगुणपूर्ण, दोचैरतेमे पदं न तु ॥ १०॥ 
श्रनेपिषद्रसुरिल्दतवात्‌, येकं वद्धिेवः। गुर्मोदर्य्नोममुनिचद्राचार्दयथनेन॥। १११ 













(८ 
सी उसके पश्चात्‌ उततराध्ययत पर्‌ अन्य अनेक विज्ञ, मुनि, तथा अन्य अनेक यिभिन्र सनो य आचायो ने 
वृत्तियो लिखी ई । हम यहो संक्षेप में सूचन कर रे ह । विनयहंस ने उततगध्ययन प्र एक यृत्तिकानिर्मांण 
क्रिया। विनयहं् कहो के थे? यद अन्येषणीय है । संवत्‌ १५५२ में कौर्तिवललभ.मै, संयत्‌ १५५४ मे उपाध्याय 
कमलसंयत ने, संवत्‌ १५५० में तपोरल वाचक ने, गुणरेखर, लदषमीवष्भ ने, संयत्‌ १६८९ मे भावयिजय ने, 
हर्षनन्द गणौ ने, संयत्‌ ९७५० मेँ उपाध्माय धर्ममन्दिर, संवत्‌ १५४६ मे उदयसागर्‌, मुनिचद्ध सूरि, नशील 
गणी, अजितचन्र सूरि, राजशील, उदयविजय, मेषसज वाचक, नगरसी गणी, अनितदेव सूरि, माणप्यरोखर, 
ज्ञावसागद आदि अनेक मनीपियों ने उत्तराध्ययन पर संस्कृत धापा मे टकारं लिख । उनमें से कितनौक टीकर 
विस्तृत दतो कितनी हौ संक्षिप्त है । कितनी हौ रीकाओं मे विपय को सरलं व सुयोध यनाने के लिए प्रसंगातुसार 
कथाओं का भी उपयोग किया गया है। 


लोकभापाओं में अनुवाद ओर व्याख्या 

संस्यृत प्राकृत भाषाओं को टीकाओं के पश्चात्‌ विविध लोकभापाओं में संक्षिप्त टीकारथों क। युग, प्रारम्भ 
हुआ । संस्कूत भाषा की टीकाओं मे विषय को सरल व सुयोध यनाते का प्रयास हुआ या, साय ठौ उन टीकां 
मे जी, जगत्‌, आत्मा, परमात्मा, द्रव्य आदि की दार्शनिक गम्भीर चर्चां होने के कारण जन-सामान्य के लिए 
उन्हे समञ्षना वहत 'ही कठिन था। अतः लोकभाषाओं मे, सरल ओर सुबोध शैली भे वालावयोध कौ रचनाएं 
प्रारम्भ हु । यालावयोध के रचयिताओं मँ पार्चन्द्र गणी ओर आचार्य मुनि धरमसिंहजी का नाम आदर के साथ 
लिया जा सकता है। 

-यालावयोध के वाद आगमो के अतुवाद उग्रिजी, गुजराती ओर हिन्दी इन तीन भाषाओं में मुख्य स्पे 
हए ई। जर्मन विद्वान्‌ खो. हरमन जैकावी ने चार आगमो का अंप्रेजी में अनुवाद किया। उनमें उत्तराध्ययत भी एक 
है। वह अनुवाद सन्‌ १८९५ मे ओक्सिफोड से प्रकाशित हुआ। उसके पधात्‌ वही अनुवाद सन्‌ १९६४ मँ 
मोतीलाल वनारसीदास (देहली) ने प्रकाशित किया। अंग्रेजी प्रस्तावना के साथ उत्तराध्ययनं जालं सारपन्दियर, 
उप्पमाला ने सन्‌ १९२२ में प्रकाशित किया। सन्‌ १९५४ में आर. डी. वडेकर ओग च्य पूता द्वारा मूल ग्रन्थ 
श्रकारित हुआ। सन्‌. १९३८ मे गोपालदासं जौयाभाई पटेल ने गुजरतौ छायानुयाद, सन्‌ ६९३४ मेँ हौगलाल 
ंसराज जामनगर सालो ने अपूर्ण गुजरतौ अनुवाद प्रकाशित क्रिया। सन्‌ १९५२ में गुजरात विधासभा-जदमदायाद्‌ 
से गुजराती अनुवाद टिप्पणों के साथ एक से अठारह अध्ययन प्रकाशित हुए। सन्‌ १९५४ में अन प्राच्य विधा 
भवन-अदमदावाद से गुजराती अर्थं एषं धर्मकथाओं के साय एक से प्रह अध्ययन प्रफारिन एए} संवत्‌ 
१९९९ मे मुनि सन्तयाल जौ ने भी गुजराती अतुवाद प्रकापित किमा। वीर संचत्‌ २४६ में आचाय अमोलक- 
ऋषपिजी ने हिन्दी अतुयाद सहित उत्तराध्ययन का संस्करण निकाला। सी. सं. २४८९ मे श्रो रतनलाल जी खोशी 
सैलाना ने तथा वि. सं. २०१० मेँ पं. पेवर्वन्द जी याठिया-वीकातेर ने एवं वि. सं.प्र श्वे. स्या. जैत 
कोनरेस-वम्यः द्वार मुनि सौ भाग्पचनद्र मन्तयाल जी > हिन्दी अनुवाद प्रफारितं फरवाया। 

सत्‌ १९३९ से १९४२ तक उवाध्याय श्री भात्मारम जौ म. मे जैवरास्वेमाला का्लय-लष्चैर से 
उत्तराध्यमन पर हिन्दी मे विस्तृत पियेचन प्रकाशित किया। उपाध्याय आत्माराम नौ म, का यह विवेचन भावपूर्ण, 
सरन ओर आगम के रस्य को स्ट फे में सक्षम ह । सन्‌ १९६७ में मुनि मथमल जी ने मूल, या, 

अतुयाद, दिष्ण युक्त अभिनव संस्करण शये. तेरापंो महासभा-फलकत्र सै प्रकाशित सा है। इस्‌ संस्करण 


के ्प्पण भावपूर्ण ह। 









( समीक्षात्मक अध्ययन्‌,^८७ 


सन्‌ १९५९ से १९६१ तक पूज्य घासीलाल जी म. ने उत्तराध्ययन पर संस्कृत टीक्रा का निर्माण किया 
था। वह रीका हिन्दी, गु जराती अनुवाद के साथ जैनशास््रोद्धार समिति-रजकोट से प्रकारित हुई । 
सन्मततिज्ञानपीठ आगरा से साध्वी चन्दना जो ने मूल व भावातनुवाद तथा संक्षिप्त टिप्पणो के साथ उत्तराध्ययन का 
संस्करण प्रकाशित किया दै 1 उसका दुर्लभजी केशवजी खेत्ाणौ हारा गुजराती मे अनुवाद भी वम्वर से प्रकाशित 
हुआ हे। 

आगमप्रभावफ पुष्पविजय जौ म. ने प्राचीयतम प्रतियों फे आधार पर विविध पाठान्तर के साध जो शुद्ध 
आगम संस्करण महावीर वि्यालय-वम्यई से प्रकाशित करयाये है उनमें उत्तराध्ययन भी है। धर्मोपदेश फूलघन्दजी 
म ने मूलसुत्तागमे मे, मुनि कन्देयालाल जी कमल ने "मूलसुत्ताणि ' मे, महासती शीलकरुवर जी ने * स्वाध्याय 
सुधा" में ओर इनके अतिरिक्त पन्द्रह-वौस स्थानों से मूल पाठ प्रकाशित हुआ है । आधुनिक युग में शताधिकं 
श्रमण-श्रमणियौ उत्तराध्ययन को कंठस्य करते हैँ तथा प्रतिदिन उसका स्वाध्याय भौ। इससे उत्तराध्ययन कौ 
महत्ता स्वयं सिध दै । उत्तयध्ययन के हिन्दी मेँ पधानुवाद भी अनेक स्थलों से प्रकाशित हुए है । उनमें श्रमणसूर्व 
मरुधरकेसरी श्रो मिश्रीमल जी म. तथा आचाय हस्तोमल जी म. के पानुवाद पठनीय ह । इस तरह आज तकं 
उत्तरध्ययन पर्‌ अत्यधिक कार्यं हुम है। 


प्रस्तुत सम्पादन 
, उत्तराध्ययन के विभिन्न संस्करण समय-समय पर्‌ प्रकाशित होते रहे हैँ ओर उन संस्करणों का अपने 

आप मेँ विशिष्ट महत्त्व भौ रहा दै । प्रस्तुत संस्करण आगम प्रकाशनं समिति व्यायर (राज.) के अन्तरगत प्रकरारित्त 
होने जा रहा है । इस ग्रन्थमाला के संयोजक ओर प्रधान सम्पादक ै--प्रमणसंघ के भावी आचार्य श्री मधुकर 
मुनि जी म. मधुकर मुनि जी शान्त प्रकृति के मूर्धन्य मनीषी सन्तरल ह । उनका संकल्प है--आगम-साहित्य 
को अधुनातम भाषा में प्रकाशित किया जाए्‌। उसी संकल्प को मूत्रूप देने के लिए ही स्वल्पावधि मेँ अनेक 
आगमों के अभिनव संस्करण प्रयु पाठर्को के करकमलों मे पहुंच चुके ह जिससे जिज्ञामुओं को आगम के 
रहस्य समदने में सूलियत हो गई है। उसी पवित्र लड़ी में उत्तराध्ययने का यह अभिनव संस्करण है । 

इस संस्करण कौ यह मौलिक विशेषता है कि इसमे शुर मूलौ पाठ है। भावानुवाद है ओर साय द्री 
विशेष स्थलीं पर आगम के गम्भीर रहस्य को स्पष्ट करे के लिए प्राचीन व्याख्या-सादित्य के आधार पर सरल 
ओर सरस विवेचनं भी है ) विपय गम्भीर होते पर भी प्रस्तुतीकरण सरल ओर सुबोध है! हके सम्पादक, 
विवैचक ओर्‌ अनुवादक है--रजे्द्रमुनि साहित्यरल, शस, काव्यतीथं, “ जन सिदान्ताचार्य , जो परम श्रद्धेय, 
राजस्थान-केसरी, अध्यात्ममोगी, उपाध्याय पूज्य सद्गुस्वर्य श्रं पुष्करमुनि जी म. के प्रशिष्य है, जिम्होनि सादित 
की अनेक विधाओं मे लिखा है । उनका आगमसम्पादन का यह प्रधम प्रयास प्रशंसनीय है । यदि युयाचार्यश्री का 
अत्यधिकं आग्रह महीं होता तो सम्भव है, इस सम्पादनकार्य मेँ ओर भौ अधिक विलम्य होता। पर युवाचायं श्रौ 
की प्रयल प्रेरणा ने मुनिजो को शीघ्र कार्य सम्पत क्से के लिए उत्मेरित किया। तथापि मुनिजी ने यहुत ही निष्ठा 
के साथ यह कार्य सम्पन्न किया है, इसलिए बरे साधुवाद के पत्र है । मेरा हार्दिक आशोर्याद है कि घे साहित्यिक 
क्षत्र मे अपने मुस्तैदौ कदम आये वदा । आगमो का गठन अध्ययन कर अधिक से आधिक श्रुतसेवा फर्‌ 
सिनशासन की रोभा में श्रीवृदि करं । 

उत्तराध्ययन एक एेसा विशिष्ट आगम है, जिसमें चारों अनुयोगों का सुन्दर समन्वय हु है ¦ यथपि 
उत्तराध्ययन कमै परिगणना धर्मकथानुयोग मेँ को गई है, वरयोकि ईस्कर छनत्तीम अध्ययनं में से चौटट अध्ययन 
धर्म -फयात्पक ईै। प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, पष ओर दराम ये छह अध्यवन -उपदेात्मक ह । इन अध्ययनं 
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में साधको को विचिध प्रकार से उषदेशत्मक प्रेरणां दी ग हं । दवितीय, भ्यारहवा, पनर, सोलह, सत्तादौ 
-चौयीसवां, व्यस्य, यत्तीसवां, अध्ययन आचारात्मक दै । इन अध्ययनं मे श्रमणाचार्‌ का गहराई सै विरतेषण 
हुजा है । अद्वाईसर्वा, उनतीसर्वा, तीसवां, इकतीसर्वा, तेतीसवो, चौतीसव, छत्तीसवां ये सात अध्ययन सैद्धानिक 
है + इन अध्ययने मँ सैद्धान्तिक विश्लेषण गम्भीरता के साथ हुआ है ठततीस अध्ययनों मे चौदह अध्ययन-धर्म 
कथात्मक होने से इसे धर्मकथानुयोग में लिया गवा हे। विपययाहुल्य होने के कारण प्रत्येक विषय पर यहुत हौ 
विस्तार के साथ सहज रूप से लिखा जा सकता है मैने प्रस्तावना में न अति संधिप्न ओर न अति विस्तृत शैली 
को ही अपनाया है, अपितु मध्यम शैलौ को आधार यनाकर उत्तराध्यन मेँ आये हुए्‌ विविध विपर्यो पर चिन्तन 
किया ह । यदि विस्तार के साथ उने सभी पहलुओं "पर लिखा जाता तो एक विराट्काय ग्रन्थ सदे रूप से यन 
सफता धा। 

उत्तराध्ययन को तुलना श्रीमद्‌ भागवत गीता के साय कौ जा सती है ! इस दृष्टि से प्रतिभामूरति पे, मुनि 
श्रीसन्तयालजी ने “जैन दृषटिए गीता '' नामक ग्रन्य में प्रयास किया है। इसी तरह कुट विष्ठानो ने उत्तराध्ययत 
करी तुलना " धम्मपद' के साथ करने का भी प्रयत्न किया है । समन्वयात्पकं दृष्टि से यह प्रयास प्रशंसनीय है। 
पार्वनाथ रोध संस्थान वाराणसी से उत्तराध्ययन पर "उत्तराध्ययनः एक परिशीलन' के रूप मेँ शोध प्रयन्ध भी 
प्रकाशित हुआ ह । इस प्रकार उप्तराध्ययन पर निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, संस्कृत भाषा मे अनेक टीकाएं ओर उसके 
पश्वात्‌ विपुल पात्रा मे हिन्दौ अतुयाद ओरं विवेचन लिखे गये है, जो इस आगम कौ लोकप्रियता के ज्वलन्तं 
उदाटरणं ईै। अन्य आणमों कौ भांति प्रस्तुत आगम का संस्करण भी अत्यधिक लोकप्रिय होगा। प्रद यर्ण 
इसका स्वाध्याय कर अपने जीवन को आध्यात्मिक आलोक से आलोकित करेगे, यहौ मंगल मीया! 
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र महासंत्रष् 


णमो अरिहंताणं, णमो सिध्टाणं, 
णमो आयरियाणं, णमो उवज्ज्ञायाणं, 
णमो लोएसव्व साहूणं, 
एसो पच णमोक्कारो' सन्वपावपणासणो ॥ 
मेगल्ाणं च सव्वेसिं, पठं हवड़ मंगले ॥ 


। अध्ययन 


विनयसूत्र 
































छध्ययनस्मद 


प्रस्तुत प्रथम अध्ययन का नाम चूर्णि के अनुसार ''तिनयसूत्र'" हे ॥ निर्य्ति, वृहदवृत्ति एवं 
समवायांगसूत्र के अनुसार " विनयश्रुत ^ हे ।' श्रुत" ओर ' सूत्र" दोनों पर्यायवाची शब्द है । 
श इस अध्ययन मेँ विविध पलुं से भिक्षाजीवी निर्ग्रन्थ निःसंग अनगार के विनय कौ श्रुति अथवा 
विनय के सूत्रों का निरूपण किया गया दै ।२ 
विनय मुक्ति का प्रथम चरण है, धर्म का मूल है तथा दूसरा आभ्यन्तर तप हे । विनयरूपी मूल के 
विना सम्यर्दर्शन-ज्ञान- चारित्ररूपी पुप्प नहीं प्राप्त होते तो मोक्षरूप फल कौ प्राप्ति भी कहाँ से 
होगी? 
मूलाचार के अनुसार विनय की पृष्ठभूमि मे निम्नोक्त गुण निहित है--(१) शुद्ध धर्माचरेण, (२) 
जीतकल्प-मर्यादा, (३) आत्मगुणों का उद्ीपन, (४) आत्मिक शुद्धि, (५) निर्हन्धता, (६) ऋजुता, 
(७) मृदुता, (नम्रता, निश्छलता, निरहंकारिता), (८) लाघव (अनासक्ति), (९) गुण-गुरुओं के 
प्रति भक्ति, (१०) आह्ादकता, (१९) कृति-- वन्दनीय पुरुषों के प्रति वन्दना, (१२) मैत्री, 
(१३) अभिमान का निराकरण, (९४) तीर्थकरों कौ आ्ञा का पालन एवं (१५) गुणो का अनुमोदन ।४ 
यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन में विनय कौ परिभाषा नहीं दी है, किन्तु विनयी ओर अविनयी के स्वभाव 
ओर व्यवहार तथा उसके परिणामों की चर्चा विस्तार से को दै, उस पर से विनय ओर्‌ अविनय की 
परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। व्यक्ति का बाह्य व्यवहार एवं भआचरण ही उसके अन्तरंग भावों का 
प्रतिबिम्ब होता है । इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में वर्णित विनीत शिष्य के वितिध व्यवहार्‌ एवं आचरण 
प्र से विनय के निम्नोक्त अर्थं फलित होते है--८१) गुरु-आश्ञा-पालन, (२) गुरु कौ सेवा- 
शुश्रुषा, (३) ईगिताकारसंग्र्षता, (४) सुशील (सदाचार) -सम्पत्नता, (५) अनुशासन-शीलता, 
(६) मानसिक -वाचिक-कायिक नप्रता, (७) आत्मदमन, (८) अनाशात्तना, (९) गुरु के प्रति 


> 


£ 


ॐ 


ह) 


. प्रथममध्ययनं विनयसुत्तमिति, विनयो यस्मिन्‌ सूत्र वर्ण्यते तदिदं विनयसूत्रम्‌ । -- उ० चृ०, १० ८ 
~ (क) उत्तस० नियुक्ति गा० २८-तत्थञ्छयण पढमं विणयसुयं । 
(ख) विनयश्रुतमिति द्विपदं नाम! -- वृण्वृ०, प०१५ 
(म) "छत्तीसं उत्तरण्डयणा प० ते--विणयमुये ।-- समेवायांग, समवाय ३६ 
३. एवं धम्मस्म विण मूलं, परमो से मोक्खो ! 
जेण किनि सुयं सिम्धं भिस्मेसं चाभिगच्छई ॥--दश्वै° ॐ० ९, उ० २,गा०२ , 
~ आयारजीदकप्मगुणदीवणा, अत्तसोधी गिलंजा। अजव - मदय -लाटव-भती-पत्हादचरमं च ॥ 
करित्ती मित्ती माणस्सर भंजणं, गुरुजणे य वहुमाणे । तित्थयराणं आणा, गुणागुकदा य॒ णयना 
--मूलाचार ५८२१३-२१४ 


~ 


< 


॥ 
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उत्तप्रष्ददनभू 






विनच सूत्र 


अप्रतिकृलता, (१०) गुल्जनों कौ कठोर शिक्षा का सदर्पं स्वीकार, (११) यथाकालचर्या, आदास्रहभ 
~ गेवनविवेक. भापाविवेक आदि साधुसमाचार का पालन! 

विनय का अर्थं यँ दासता, दीनता या गुर की गुलामी नहीं हं, न स्वार्धसिदि फे लिए फिया गया 
कोड दुष्ट उपाय ई ओर न ही कोई ओपचारिकता ह । सामाजिक व्यषस्थामार भी नहं है! अवतु 

गुणी जनौ ओर गुरुजनों के महान्‌ मोक्षसाधक पवित्र गुणो के प्रति सहज प्रमोदभाय ३, भो गुर 
अर सिष्य के साथ तादात्म्य एवं आत्मीयता का काम करता है । उसो के माध्यम ये गुरु प्रस्नतापर्वक 
अपनी श्रुतसम्पदा एवं जचारसम्पदा मे सिष्य को लाभान्वित करते हर 

यृहदवृत्ति के अनुसार विनय के मुख्य दो रूप फलित ठेठ है-- तौक्रिकविनय एषं लोोतर- 
विनय । लौकरिकयिनय मे अर्धविनय, कामविनय. भयविनय ओर लोकोपचारयिनय आते ह ओर 
लोकोत्तरविनय, जो यहं वियक्षित है, ओर जिसे यहं मोक्षयितय का गया है, उमके ५ भेद किये 
गए ई-- दर्शनविनय, ज्ञानयिनय, चारितरेयिनय, त्पोविनय ओर उपचारयिनय। ओौपपाततिकमूष्र मे 
सी के ७ प्रकार बताए ठै--( १) ्ञानचिनय, (२) दर्शनयिनेय, (३) चारिपरयितरय, (४) मनविन, 
(^) वचनयिनय, (६) कायविनय ओर (७) लोकोपचारविनय। 

विनग्र का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं किया गया है--अष्टयिध कर्मो का जिससे विनयन-- उन्मूलन पिया 
जाए। इस दृष्टि मे प्रस्तुत अध्ययन में मोक्षविनय हौ अभीष्ट रै) । 

प्रस्नुतं अध्ययन कौ दृसरी, अटारहवीं से ररेवी तक ओर तौव भधा मे लोफोपचारयिनय फौ 

दुष्टि से विनीत के व्ययषहार्‌ का वर्णन फिया ई । उसके ७ विभाग है--{ १) अभ्यासयुतिता, (२) 

परन्दानुवृषिता, (३) कायहेतु- अनुलोमता, (८) कृतप्रतिक्रिया, (५) आर्तगवेषरा, { ६) दैशकालप्तया 

ओर (७) सवार्थ-अप्रतिलोमता ! इसी प्रकार ९,९५.१६.३८.३९.४० वी गोधा मनोयिनय फे सन्दर्भ मे 

१०,१९१.१२.१४.२४.२५.३६ ४६वीं गाधा वचनवरिनय के सन्दर्भ मे, १७ से २२ एयं ३०.४०.४३. 

गाधा काययिनय के सन्दर्भ मे, ८यौं एवं रद्यी माथा जानयिनय कैः सन्दर्भ मे, ४७ सै २२ तक द्नधितय 

( अनाशाततना ओर शुश्रुपविनय) के सन्दर्भ मे तथा शेय माधा चासियिनय (समाचारौ- प्राणन्‌, 

निष्षाग्ररण- आदार-सेयनयियेक, अनुशासनयिनय आदि) कै सन्दर्भ मं प्रतिपादित ह।*. 

प्रस्तुत अध्ययन मे विनी ओर्‌ अधिनयी केत स्वभाव, व्यवहार अर आयरण क्तु सपम्‌ पर्ण्नर। 

अध्यमन्‌ के उपराग मे ८५ से थ्थ्यः माथा तक विनीत सिष्य को उपजव्थियो फा विनय कौ फलभ्ुनि 

फ रुू्प यँ वर्मन किया गया है1 कुल मिला कर्‌ मोक्ष्यिनय का समप चर्भन चित्यो गया 


1 


उनराध्ययन अ १,गयो २,४.८गे १४ एर, १५.१६. १७ रर तर, २४-२५..२३ मेहन्टय, १ मेष्प्टणः 






























दुषग्‌र ग्द ४६ 

(च) यरद्षानि, रद १६ (ण) भौपनिषमृय २०, क 
(म) विनयनि--नाणयनि सकलक्ते्काकपय्टप्रकर कमं म विनपः--- आतपः ०५०१ 
मे कित सोगोवयारथिणम्‌? सन्नयिेपर तै०---।-- ओपपातिक २० 


दरतसभ्मयनमूम्‌ अन्द 







पठमं उज्ख्यणं : विणयसुन्तं 
प्रथम्‌ उध्ययन्‌ : विनयसुत्रम्‌ 


विनय-निरूपण-प्रतिज्ञा 


९. संजोगा विष्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्छुणो 1 
विणयं पाञकरिस्सामि, आणुपुच्विं सुणेह मे ॥ 

[१] जो सांसारिक संयोगो (-आसक्तिमूलक बन्धनो ) से विप्रमुक्त (-विशेषरूप से--सर्वथा दूर) 
है, अनगार (-अगाररहित--गृहत्यागी) है तथा भिक्षु (-निदोप भिक्षा पर जीवनर्वाह कसे वाला) ठैः 
उसके विनय (-अनुशासन अथवा आचार) का मेँ क्रमशः प्रतिपादन करूगा। (तुम) मुडसे (ध्यानपूर्वक) 
सुनो। 


विबेचन--सेयोग दो प्रकार के हैँ । बाह्यसंयोग--परिवार, गृह, घन, धान्य आदि । आभ्यन्तर संयोग--- 
विषयवासना, कषाय, काम, मोह, ममत्व तथा वोद्धिक पूर्वाग्रह आदि 

अणगारस्स भिक्खुणो-मे अणगार+स्स-भिक्खुणो (अनगार-अस्व-भिक्षोः), यों पदच्छेदे करने 
पर अर्थं होता है--जो गृहत्यागी है, जिसके पास अपना कु भी नहीं दै, सव कुछ याचित है; अर्धात्‌-- 
जो अकिंचन है ओर जो भिक्षाप्राप्ति के लिए जाति आदि अपनेपन का परिचय देकर्‌ दूसरों को अपनी ओर 
आकृष्ट नीं करता, ेसा निर्दोष अनात्मीय-भिक्षाजीवी १२ 

विनय के तीन अर्थ-- नम्रता, आचारः ओर अनुशासन #* प्रस्तुत मे विनय का अर्थ श्रमणाचार्‌ तथा 
अनुशासन ही मुख्यतया समञ्ञना चाहिए; जो कि जेनशस््ोँ ओर वौदधप्रन्थो मे भी पाया जाता है ।६ 


विनीत ओर अविनीत के लक्षण 
२. आणानिरेसकरे, गुरूणमुचवायकारणए। 
इगियागारसंपत्ने, से ' विणीए" ति वुच्चई ॥ 


१ "संयोगात्‌ मम्यन्धात्‌ वाहयभ्यन्तर-भेदभिननात्‌। तत्र मात्रादिविपयाद्‌ खाद्यात्‌, कपायादिविपया्यान्तरात्‌।* 
---सुखवोधावृनि, पप्र १ 
२. (क) अनगारस्य परकृत्तगृहतिवासित्वात्‌ तघ्रापि ममत्यमुक्छत्वात्‌ संगरहितस्य । --मुखयोधायृत्ति, पत्र 
(ख) अथवा अस्वेपु भिक्षरस्वभिक्षुः-जात्याद्यनाजीवनादनात्मीकृतत्वेन अनात्मोयानेष गृदिणोऽननादि भिक्षते एति कृन्या 
अनगार्चासावस्यभिश्चुर्च अनगारास्वधिक्षुः!-- यृहद्यृत्ति (ान्त्याचार्यकृत) पत्र १९ 
३. ओौपपात्तिकसूत्र २० तथा स्थानाग, स्यान ७ मे वर्णित्त ७ प्रकार के विनय नम्रता के अर्धमे ह] 
४. ज्ातामूत्र, १/५ के अनुसर अगारविनय (श्रावकाचार्‌) ओर्‌ अनगारगयितय (चमणाचार), य दो भेद आचार अर्थं के 
प्रतिपादक है। 
५. विनय अर्थात्‌ नियम (छऽलि्ा९), अथवा भिश्ु-भिक्ुणियो के आयारमम्यन्धो नियम। 
दें विनयपिटफ, भृमि--गदुलमोपूत्यापत तिन 
६. प्रस्तुत अध्ययन ये अनुशासन, आज्ञापालन, मंषोय नियम -मर्यादा अट अधो मे भो विय शब्द प्रयुक्त दभः ई। 


१) 


उत्तगप्वयदूष 


[र] जो गुरुजना कौ आना (विध्यात्पक आदेश) ओर निर्देश (संकेत या सूचना) फे अनुसार 
(कारय ) करता ह; गुर्जरा के निकट (सन्निध् म) रह कर (मन ओर्‌ तन से) शुश्रूपा करता ह तथा उनके 
ईगित ओर आकार को सम्यक्‌ प्रकार से जानता है, बह ' विनीत" कहा जाता है । 


३. आणाऽनिदेसकरे, गुरूणमणुववायकारए्‌1 
पडिणीए असंबुद्धे, *अविणीए' ति वुच्यई॥ 
{२1 जौ गुरुजी कौ आक्ञा एवं निर्देश के अनुसार (कार्य) मही करता, गुरुजना कै निकट रह कर्‌ 
शुश्रुषा नहीं करता, ठनसे प्रतिकूल व्यवहार करता है तथा जो असम्बुद्ध (-उनके इंगित ओर आकार के योध 
अथवा ततत्ववोध मे रहित) है; वह "अविनीत ' कहा जाता ई । 


विवेचन--आनज्ञा ओर निर्देश- प्राचीन आवार्या ने नं दोनो शब्दों को एकार्थकः माना है । अपया 
आज्ञा का अर्ध---आगममप्मत उपदेश या मर्यादाविधि रवं निर्देश का अर्ध--उम्सरगं ओरं अपयाद रूप रौ 
उसकी प्रतिपादन किया गया हं ।र अथवा आज्ञा का अर्थं गुरुषचन ओर निर्देश का अर्धं रिष्य द्रा स्यीकुतिकषम 
ह । विनीत का प्रथम लक्षण आज्ञा ओर निर्देश का पालन करना टै ॥ 
उपपातकारक्र--यृटदयृति के अनुसार-- सदा गुरुजनों का सान्निध्य (सामीप्य) रते याला अर्पात्‌-- 
खो शरीर मे ठनके निकट रहे, मन से उनका सदा ध्यान रखे ।* चूर्णं के अनुसरार-- उनकी शुश्रूषा फले 
वाला--जो वचन सुनते रहने कौ इच्छा से त्था सेयाभावना से युक टो । इस प्रकार्‌ उपपातकारक विनीत फा 
दुसरा लक्षण टै # 
टंगियागारसंपत्े--हंगित्त का अर्थं है--रारीर की सृक्ष्पचेष्टा चैने-किमी कार्यं क विधि या मिपेषरके 
लिए मिर हिलाना, आँख से हारा करना आदि, तथा आकोर--ररीर की स्पृल चेष्टा, चैसे--उठने कै लिए 
आसन कौ पकड़ ठीली करना, डी कौ ओर देखना या जम्भाई तेना आदि ५ इन दोनों को सम्यक्‌ प्रकार मे 
जानने याला--सम््रत। इसका " सम्पन ' सपानार करके युक्त अर्थं भौ किया गया रै, जो यहां अधिक संगत नी 
है ° यरे पिनीत फा तीसरा लक्षणषटे। 
अविनीत दुःशील का निष्कासन एवं स्वभाव 
४. जहा सुणी पृ-कण्णी, निव्कसिजड सव्वसो । 
एवं दुस्सील-पडिणीए, मरगी निककमिच्न ॥ 


दें ठक्तगध्ययनभूरधि, पृ २६ 

(कः) उत्रगध्ययः चूं, पृ, २६ (ए) वृद्वि, पव ४४ श 
यद्राल--सौम्व) दं च वु. दं मा फा्परिनि गुरयचनमेय, तम्पः विरलः ~ पिय कमि, दति पिरि, 
स्वरः, ---पुरदूपृत्ि, पथ ४८ सना (4 

"उप- ममते एतनं--म्यानमुरपतः दवम्पान्‌, हन्याः --- पातृ, 
उपपननमुपयानः शुषूशरणमित्वर्थः। = -- ठषग,. शि, ¶.२६ 

उनितं--ल्पुननिषम्य ्रपृणि-निपृनिगूथरे रथदभ्िदकम्ययि ४ ऽ 

आकार म्यूतरपेणः स्न भविष्ये दिष्यतेकस १ --भृपयात, पव 

७, (क) सन्धः --मम्यर्‌ एय गना्--तरमरण्डः। -पृनदयनि पभ 

(यय) सम्यत पुटः, मम््यन्‌ सम्य: मुख्ये . ८४० गूतिप्‌. २३ 


4 ~^ 


= स्थ 





प्रधम अध्ययन : विनयसूव ७ 


[ड] जिस प्रकार सदे कान की कुतिया [ घृणापूर्वक] सभी स्थानों से निकाल दी जाती है, उसी प्रकार 
गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला दुःशील वाचाल शिष्य भी सर्वं जगह से [ अपमानित कर के] निकाले 
दिया जाता है । 

५. कण-कुण्डगं चडत्ताणं , विदं भुंजइ सूये! ॥ 
एवं सीलं चडृत्ताणं, दुस्सीले रमईं मिए॥ 

[५] जिस प्रकार सूअर चावलों को भूसी को छोड कर विष्ठा खाता है, उसी प्रकार अज्ञानी 
(मृग=पशुबुद्धि) शिष्य शील (सदाचार) को छोडकर दुःशील (दुराचार) मेँ रमण करता है 1 


विवेचन- दुस्सील-- जिसका शील-स्वभाव, समाधि या आचार राग्द्वेपादि दोषों से चिकृत है, वह 
दुःशील कहलाता हे । 

मुहरी-- शब्द के तीन रूप - मुखरी, मुखारि ओर मुधारि। सुखरी--वाचाल, मुखारि--जिसका 
मुख [जीभ] दूसरे को अरि वना लेता हे, मुधारि --व्यर्थं ही चहुत-सा असम्बद्ध वोलने वाला।र 

सव्वसरो निक्कसिजड--दो अर्थ--सर्वतः एवं सर्वथा । सर्वतः अर्थात्‌--कुल, गण, संघ, समुदाय, 
आदि सब स्थानों से, अथवा सर्वथा--चिल्कुल निकाल दिया जाता हे ।> 

कणकुडगं--दो अर्थ--चावलो कौ भूसी अथवा चावलमिश्रित भूसी , पुष्टिकारक एवं सृअर का प्रिय 
भोजन। 

मिए्--का शब्दशः अर्थ है--मृग । वृहद्वृत्तिकार का आशय है--अविनीत शिष्य मृग कौ तरह अन 
(पशुबुदधि) होता दै । जैसे--संगीत के वशीभूत होकर मृग छरा हाथ में लिये वधिक को --अपने मृत्युरूप 
अपाय को नहीं देख पाता, वैसे ही दुःशील अविनीत भी दुराचार के कारण अपने भवश्रमणरूप अपाय को नहीं 
देख पाता 


चिनय का उपदेश ओर परिणाम 
६. सुणियाऽभावं साणस्स, सूयरस्स नरस्स च। 
चिणपए्‌ ठवेज्ज अप्पाणं, इच्छन्तो हियमण्पणो ॥ 

[६] अपना आत्महित चाहने वाला साधु, (सड कान बाली) कुतिया ओर (विष्ठाभोजी ) सूअर के 
समान, दुःशील से होने बाले अभाव (--अशोभननहीनस्थिति) को सुन (सम्म) कर अपने आपकी 
विनय (धर्म) में स्थापित करे। 

७. तम्हा विणयमेसेज्जा, सीलं पडिलभे जओ। 
चुद्ध-पुत्त नियागहटी, न निक्कसिन्जड कण्डु ॥ 

[७] इसलिए विनय का आचरण करना चाहिए, जिससे कि शील की प्राप्ति हो । जो वुद्धपुत्र (प्रवुद्ध 
गुरु कापुत्रसम प्रिय), मोक्षार्थी शिष्य है, वह कहीं से (गच्छ, गण आदि स) नही निकाला जाता । 
१. वृहदवुत्ति, पत्र ४५ २. वटौ, पत्र ४५ 


३. (क) चहो, पत्र ४५ (ख) उत्तगध्ययवचुर्णि, प स 
४ यही, पत्र ५ 


ष उत्तराध्ययनसूतर 


{२] जो गुरुजनं कौ आज्ञा (विध्यात्मक आदेश) ओर निर्देश (संकेत या सूचना) के अनुसार 
(कार्य) करता है, गुसुजनों के निकर (सान्निध्य मे) रह कर (मन ओर तन से) शुशषा करता है तथा उमके 
इंगित ओर आकार को सम्यक्‌ प्रकार से जानता दै, वह "विनीत" कहा जाता है। 


३. आणाऽनिदेसकरे, गुरूणमणुववायकारए। 
पडिणीए असंबुद्धे, *अविणीए' नि तुच्यई ॥ 
[३] जो गुरुजनं कौ आज्ञा एवं निर्देश के अनुसार (कार्य) नहीं करता, गुरुजनं के निकट रह कर्‌ 
शुश्रूषा नहीं करता, उनसे प्रतिकूल व्यवहार करता है तथा जो असम्बुद्ध (-उनके ईगित ओर आकार के बोध 
अथवा तत्ववोध से रहित) है; वह “अविनीत ' कहा जाता है । 


विवेचन-- आज्ञा ओर निर्देश-- प्राचीन आचार्यो ने इन दोनों शब्दों को एकार्थक माना है 1! अथवा 
अज्ञा का अर्थ-आगमसम्मत उपदेश या मर्यादाविधि एवं निर्देश का अर्थ--उत्सर्ग ओर अपवाद रूप से 
उसका प्रतिपादन किया गया हे ।२ अथवा आज्ञा का अर्थं गुरुवचन ओर निर्देश का अर्थं शिष्य द्वारा स्वीकृतिकधन 
है । विनीत का प्रथम लक्षण आका ओर निर्देश का पालन करना है † 1 
उपपातकारक--वृहद्वृत्ति के अनुसार -- सदा गुरुजनों का सान्निध्य (सामीप्य) रखने वाला अर्थात्‌-- 
जो शरीर से उनके निकट रहै, मन से उनका सदा ध्यान रखे ।* चूर्णि के अनुसार-- उमकी शुश्रुषा करने 
चाला--जो वचन सुनते रहने की इच्छा से तथा सेवाभावना से युक्त हो ! इस प्रकार उपपातकारक चिनीत का 
दूसरा लक्षण दै ॥ 
ईंगियागारसंपत्रे--इंगित का अर्थं है--शरीर कौ सृक्षमचेष्टा चैसे--किसी कार्य के विधि या निपेधके 
लिए सिर हिलाना, आंख से इशारा कसना आदि, तथा आकार--शरीर कौ स्थूल चेष्टा, जैसे--उटठने के लिए 
आसन कौ पकड़ ढीली करना, घड़ी कौ ओर देखना या जम्भाईं लेना आदि !£ इन दोनों को समक्‌ प्रकार से 
जानने वाला--सम्परर। इसका * सम्प" रूपान्तर करके युक्त अर्थ भी किया गया है, जो यँ अधिक संगत नही 
है ।° यह विनीत का तीसरा लक्षण है। 44 
अविनीत दुःशील का निष्कासन एवं स्वभाव 
४. जहा सुणौ पृट-कण्णी, निक्कसिज्नइ सव्वसो। 
एवं दुस्सील-पडिणीए, पुररी निक्कसिल्नई ॥ 


१ देखे उत्तध्ययनचूर्णि, पृ. २६ 0 
२. (क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ. २६ (ख) वृहद्वृत्ति, पत्र ४४ 
३. ज तो | हदं च (५५ इदं कार्पीरिति गुरुषचनमेव, तस्या निर्देशः ---इदमित्यमेव करोमि, इति निश्चयाभिधान, 
तत्करः! --वृहद्वृत्ति, पत्र ४४ 
४ “उप-समीपे पतनं--स्यानमुपपातः दुग्वचनयिवयदेशावस्ानं, तत्कारकः!' -- यृहद्वृत्ति, प्र ४ 
५. उपपतनमुपपाततः शुधरुपाकरणमित्यर्थः। -- उत्तर. चूर्भि, पृ. २६ 
६ ईगितं--निपुणमतिगम्यं प्वृत्ति-निव्तिसूचकं ईयद्भरशिरःकम्पादिः, 
आकारः स्थूलधौसंेदयःप्रस्थानादि-भावाभिव्यंजको दिगवलोकनादिः॥ --यृहद्षृत्ति, पप ४८ 
७ (क) सम्पहः--सम्यक्‌ प्रकर्षेण जानात्ति-उंगिताकारसम्प्र्ः। -यृहद्यृत्ति द्र्य 
(ख) सम्पन्नः युच्छः, सम्प्वान्‌ सम्बत्रः। -सुयोधार पर १, उत्त चूर्थि पृ, ९७ 


प्रथम अध्ययन : वित्यसूत्र ७ 


{४] जिस प्रकार सदे कान की कुतिया [घृणापूर्वक ] सभी स्थानों से निकाल दी जाती है,उसी प्रकार 
गुर के प्रतिकूल आचरण करे वाला दुःशील वाचाल शिष्य भी सर्व जगह से [ अपमानिते कर के] निकांल 
दिया जाता है। । 

५. कण-कुण्डगं चटृत्ताणं , विटं भुज सूये 1 
एवं सीलं चटत्ताणं, दुस्सीले रमई भिए॥ 

[५] जिस प्रकार सूअर चावर्लो कौ भूसी को छोड कर विष्ठा खाता ह, उसी प्रकार अज्ञानी 
(मृगन्पशुबुद्धि) शिष्य शील (सदाचार) को छोडकर दुःशील (दुराचार) में रमण करता है। 

विवेचन--दुस्सील-- जिसका शील-स्वभाव, समाधि या आचार रागदरेषादि दोप से विकृत है, वह 
दुःशील कहलाता हे ।£ 

मुहरी-- शब्द के तीन रूप्‌ --मुखरी, मुखारि ओर मुधारि । मुखरी--वाचाल, मुखारि--जिसका 
मुख [जीभ] दूसरे को अरि वना लेता है, मुधारि --व्यर्थं ही वहुत-सा असम्बद्धं वोलने वाला! 

सव्वसो निक्कसिज्जइ--दो अर्थ-- सर्वतः एवं सर्वथा । सर्वतः अर्धति--कुल, गण, संघ, समुदाय, 
आदि सच स्थानों से, अथवा सर्वथा--विल्कुल निकाल दिया जाता हे + 

कणकुंडगं--दो अर्थ--चावलों की भूसी अथवा चावलमिश्रित भूसी, पुष्टिकारक एवं सूअर का प्रिय 

भोजन। 

पिए--का शब्दशः अर्थं है--मृग । वृहदवृत्तिकार का आशय है--अविनीते शिष्य मृग की तरह अज्ञ 

(पशुबुद्धि) होता हे । जैसे--संगीत के वशीभूत होकर मृग दुरा हाथ में लिये वधिक को --अपने मूत्युरूप 
अपाय को नहीं देख पाता, वैसे ही दुःशील अविनीत भी दुराचार के कारण अपने भवभ्रमणरूप अपाय को नहीं 
देख पत्ता 


चिनय का उपदेश ओर परिणाम 
६. सुणियाऽभावं साणस्स, सूयरस्स नरस्स य। 
विणए्‌ ठवेन्ज अप्पाणं, इच्छन्तो दियमप्पणो 1 
[६] अपना आत्महित्त चाहने वाला साधु, (सड कान वाली) कुतिया ओर (विष्ठाभोजी) सूअर के 
समान, दुःशील से होने बाले अभाव (---अशोभन-=हीनस्थिति) को सुने (समञ्च) कर अपने आपको 
विनय (धर्म) में स्थापित करे। 
७. तम्ठा विणयमेसेज्जा, सीलं पडिलभे जजो॥ 
बुद्ध-पुत्त नियागद्ी, न निक्कसिन्जड कण्डुर ॥ 
[७] इसलिए विनय का आचरण करना चाहिए, जिससे कि शीत कौ प्राप्ति हौ । जो वुद्धपुत्र (प्रबुद्ध 
गुरु का पुत्रसम प्रिय), मोक्षार्थी शिष्य है, वह कही से (गच्छ, गण अदि से) नदं निकाला जाता। 


१. यृहद्ृत्ति, पप्र ४. २. ची, पत्र दष 
३. (क) वही, पत्र ४५ (ख) उत्तरध्ययतयुर्णि, पृ. २९ 
, चरी, पप्र ४५ 


८ ४ उत्तयध्ययनदसू 
विवेचन--चुद्धपत्त दो रूपान्तर--युद्धपुत्र--आचार्यादि का पुत्रवत्‌ प्रीतिपात्र शिष्य, बुदधदुत्त-- 
(बुद्धनयुक्त)--अवगततत्व तीर्थकरादि द्वारा उक्त ज्ञानादि या द्वादशांगरूप आगम! नियागष्ी दो रूप-- ` 
नियागा्थी मोक्षार्थी ओर निजकाथी--भात्मा्थीं (निज आत्मा के सिवाय शेय सव पर ई „इस दृष्टि से 
आत्मरमणार्थी ), अथवा ज्ञानादित्रय का अर्था--अभिलाषी, अथवा आगमज्ञान का अभिलाषी | 
अनुश्रासनरूप विनय की दश्रसूत्री 
८. निसन्ते सियाऽमुहरी, वुद्धाणं अन्तिए सया। 
अद्ुजुत्ताणि सिक्येज्जा, निररूठाणि उ कजश॥ 
{८1 (शिष्य) वुद्ध (गुरु) जनों के निकट सदा प्रशान्त रहे, वाचाल न बने, (उनसे) अर्थमुक्त 
(पदों को) सीखे ओर निरर्थके बातों को छोड़ दे। 
९. अणुसासिओ न कुप्ेना, खंतिं सेवेज पण्डिए। 
खुड्ेहिं सह संसग्मिं, हासं कौडं च वजषए॥ 
[९] (गुरु के द्वारा) अनुशासित होने पर पण्डित (--बुद्धिमान शिष्य) क्रोध न करे, क्षमा का सेवन 
करे [--शान्त रहे], कद्र [--बाल या शीलहीन)] व्यक्तियों के साथ संसर्ग, हास्य ओर क्रीडा से दूर रहे। 
१०. मा य चण्डालियं कासी, बहुयं मा य आलवे। । 
कालेण य अहिलित्ता, तओ एन एगगो ॥ 
[१०] शिष्य (क्रोधावेश मेँ आ कर कोई) चाण्डालिक कर्म (अपकर्म) न करे ओर न ही बहुत योते 
(--बकवास करे) । अध्ययन (स्वाध्याय-) काल मे अध्ययन करे तत्पश्चात्‌ एकाकी ध्यान करे। 
१९. आहच्य चण्डालियं कटृटु, न निण्डविज कयाड़ वि 
कडं "कड" त्ति भासेजा, अकडं "नो कडे' त्ति य॥ 
[११] (आवेशवश) कोई चाण्डालिक कर्म (कुकृत्य)कर भी ले तो उसे कभी भी न छिपाए। (यदि 
कोई कुकृत्य)किया हौ तो "किया" ओर न किया हो तो ' नहीं किया" कदे । 
चिवेचन-- अनुशासन के दश सूत्र--(१) गुरुजनं के समीप सदा प्रशान्त रहे, (२) वाचाल न यने, 
(३) निरर्थक यातत छोडकर सार्थक पद सौखे, (४) अनुशासित होने पर क्रोध न करे, (५) क्षमा भारण करे, 
(६) शुद्रजनों के साथ सम्पर्क, हास्य एवं क्रीड़ा न करे, (७) चण्डालिक कर्म न करे, (८) अध्ययनकाल मे 
अध्ययन करके फिर ध्यान करे, (९) अधिक न बोले, (१०) कुकृत्य किया हो तो छिपाए नही, जैसा हो,वैसा 


गुरु से कहे 9 
निसते--निशान्त के तीन अरथ-(१-२) अत्यन्त शान्त रहे अर्थात्‌-अन्तस्‌ मेँ क्रोध न हो वाह्य 


आकृति प्रशान्त हो, (३) जिसकी चेष्टाएं अत्यन्त शान्त हो 


उत्तराध्ययनचूरणि, पू. २८. यृहद्वृत्ति, पत्र ४६ 
(क) सुखयोधा, पप्र २; यृहद्वृत्ति, पत्र ४६ (ख) उत्तराध्ययनचूर्पि, ध ध 
(क) सुखयोधा, पत्र ३; यृहद्वृ्ति, पत्र ४६ (ख) उत्तराध्ययनचूर्णि, पृ. ३५, २८; यृहद्वृत्त, पत्र ४६ 
उत्तएध्ययनसूतर, मूल अ० १, गा० ८ से ११ तक 
(क) यृहदवृत्ति, पप्र ४६-४७ (ख) सुखयोधा, पत्र ३ 


४९ प 4) ७ 


(य) उत्तराध्ययनचूर्भि, पृ० २८ 


उत्तदध्ययमसूष 


[९३] गुरु करे वचनो को नँ सुनने वाले, ऊटपयंग बोले वाले (स्थूलभापी) ओर कुशील (दुष्ट) 
शिष्य मृदु स्वभाव जाले गुरु कौ भी चण्ड (क्रोधी) यना देते है, जव कि गुर कै मनो ऽनुकूल चलने वाले एवं 
दक्षता से युक्त (निपुणता से कार्यं सम्पन्न करने वाते) शिष्य, दुराशय (शीघ्र हौ कुपित होने .वाते दुराश्रय) 
गुरु को भी ज्ञटपट प्रसन्न कर लेते ह। ॥ 


विवेचन-गलियस्स--गलिताश्व का अर्ध है--अविनीत घोड़ा ।उततरध्ययननिरकति मे गंडी (उछ्लकृद 
मधान वाला), गली (पेट मे कुछ निगलने पर ही चलने बाला) ओर मराली (गाड़ी आदि मे जोतने पर मृतक 
सा होकर यैठ जाने वाला--मरियल अथवा लात मारने वाला) , ये तीनों शाब्द दुष्ट घोड़ं ओर वैल के अर्मे. 
पर्यायवाची हं ।१ 

आद्ण्णे-- आकीर्णं का अर्थं है--विनीत या प्रशिक्षित अश्व । आकीर्ण, विनीत ओर भद्रक ये त्रीन 
शब्द विनीत घोडे ओर वैल के अर्थं मेँ समानार्थक है ।र 

-दुरास्यं--दो अर्ध--(१) दुराशय (दुष्ट आशय वाले) ओर (२) दुराश्रय--अत्यन्त क्रोधी होने के 
कारण दुःख से (बडु मुश्किल से) आश्रय पाने वाले (ठिकाने आने षाले--शान्त होने वाते) गुरु कोर 

अतिक्रोधी चण्डरुद्राचार्य का उदाहरण--उन्जयिनी नगरी के बाहर्‌ उदान मे एक वां चण्डर्दराचा्य 
सशिष्य पधारे । एक नवविवाहित युवक अपने मित्रं के साथ उनके पास आया ओर कहने लगा-- भगवन्‌! म्न 
संसार से तारिये !' उसके साधी भी कहने लगे- यह संसार से विरक्त नीं हुआ है, यह आपको चिदा रहा है ॥! 

इस पर चण्डरुद्राचारयं क्रोधावेश मे आ कर्‌ कहने लगे-+ले आ, तुञ्ञ दीक्षा देता हं)! यो कह कर 
उसका मस्तक पकड कर इर्टपट लोच कर दिया। । 

आचार्य दवारा उक्त युवक-को मुण्डित करते देख, उसके साथी छखिसक गषए। नवदीक्षित् शिष्य ने कहा-- 
"गुरुदेव ! अय यहा रहना ठीक नही है, अन्यत्र विहार कर दीजिए, अन्यथा यहाँ के परिचित लोग आ कर हमे 
तंग करेगे ।' अतः आचार्य ने मार्गं क प्रतिलेखन किया ओर शिष्य के अनुरोध पर उसके कंधे पर यैठ कर चल 
पडे। ^ 
रास्ते मे अंधकार के कारण रास्ता साफ न द्विखने से शिष्य के चैर कपर नीचै पडुने लगे !इस पर्‌ चण्डरद्र 
आचार्य कुपित हुए ओर शिष्य को भला-लुरा कहने लगे । पर शिष्य ने समभावपूर्वक गुरु के कठोर यच महे। 
सहसा एक खड मेँ पैर पड़ने के कारण गुरु ने मुण्डित सिर पर डंडा फटकारा, सिर फूट गया, रवत कौ धारा 
वह चली, फिर भी शिष्य ने शान्ति से सहन किया, कोमल वचनं से गुरु कौ शान्त करने का प्रयत किया। ईस 
उत्कृष्ट क्षमा के फलस्वरूप उच्चतमभावधारा के साथ शिष्य को केवलज्ञान हो गया । केवलङ्ञान के प्रकाश र्म 
अब उसके पैर सीधे पड्ने लगे । फिर भी गुर ने व्यंग्य मे कहा-दुष्ट । डंडा पड्ते हौ सीधा हो गया।! अय 
तुञ्चे रस्ता कैसे दीखने लगा?' 4 ५ 
१, (क) चृहद्वृत्ति, पत्र ४८ स 

(ख) "मंडी गली मरली, अस्मे गरणे य हुति एग!" --उत्तराध्ययननियु्ि, गा० ६४ 
२ (क) वृहद्वृत्ति, पत्र ४८ 
(ख) "आइने य विणीए भदए वावि एदा --उचतराध्ययननिरयुखि. गा. ६४ 

३. वृष्द्चृत्ति, पुत्र ४८ 


प्रथम अध्ययन > विनयसू्र ९१ 


' उसने कहा-- ' गुरुदेव ! आपकी कृपा से प्रकाश हो गया!" इससे चण्डरुद्राचार्य के परिणामो की धारा 
बदली । वे केवेलज्ञानी शिष्य की अशतना एवं इतने कठोर प्रताड्न के लिए पश्चातापपूर्वक क्षमायाचना करने 
लगे} शिष्य पर प्रसन्न हो कर उसकी नम्रता, क्षमा, समता ओर सहिष्णुता कौ प्रशंसा करने लगे। 

इसी प्रकार जो शिघ्य विनीत हो कर्‌ गुरु के वचनो को सहन करता है, वह अतिक्रोधी गुरु को भी 
चण्डरुद्र की तरह प्रसन्ने कर लेता दै । 


विनीत का चाणीषिवेक (वचनविनय) 


९४. नापुटूढो वागे किंचि, पुटूठो वा नालियं वए] 
कोहं असच्च कुव्वैजा, धेना पियमप्ियं 1 


[ १४.] (विनीत शिष्य) (गुरु के) विना पुद्े कुछ भी न बोले; पुने पर असत्य न वोले ) (कदाचित्‌) 
क्रोध (आ भी जाए तो उस) को निष्फल (असत्य--अभावयुक्त) कर दे। (गुरु के) प्रिय ओरे अप्रिय 
(वचने या शिक्षण) दोनों को धारण करे, (उस पर राग ओर देष न करे) 1 


विवेचन--कोहं असच्यं कुव्वेजा-गुरु के द्वारा किसी अपराध या दोष पर्‌ अत्यन्त फटकारे जाने पर 
भी क्रोधन करे! कदाचित्‌ क्रोध उत्पतन भी हो जाए तो उसे कुविकल्पों से वचा कर विफल कर दे} यह इस 
पक्ति का आशय है। 
कुलपुत्र का दृष्टान्त-एक कुलपुत्र के भाई को शत्र ने मार डाला । उसकौ माता ने जोश मे आकर 
कहा पुत्र} भ्रातृघातक को मार कर बदला लो । वह उसे खोजने लगा । बहुत समय भटकने के बाद अपने भाई 
के हत्ये को जीवित पकड़ लाया ओर माता के समक्ष उपस्थित किया । शतु उसकी माता कौ शरण मेँ आ गया। 
कुलपुत्र ने पूछा हे भ्रातृघातक! तुञ्चे कैसे मारू?' शद्र ने गिड्गिड़ाकर कहा- जैसे शरणागत को मारते 
है!" इस पर उसकी मां ने कहा-- पुत्र! शरणागत को नहीं मारा जाता )' कुलपुत्र चोला-- फिर मेँ अपने क्रोध 
को कैसे सफ़ल करू?" माता ने कहा- बेटा ! क्रोध सर्वत्र सफल नहीं किया जाता । इस क्रोध को विफल 
करने में तुम्हारी विशेषता है 1" उसने शत्रु को छोड़ दिया।र 
आत्मदमन ओर परदमन क्रा अन्तरे एवे फल 
९५. अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुदमो। 
अप्पा दन्तो सुहौ दोड, अस्सि लोए परत्य य॥ 
[१५.} अपनी आत्मा का ही दमन कटना चाहिर्‌; क्योकि अत्मा का दमन ही कठिन ह । दमित 
आत्मा ही इस लोक ओर परलोक मे सुखी होता है । 
९६. चरं मे अप्पा दन्तो, संनपेण तवेण य। 
माहं पहि दम्मन्तो, वन्धणेहि वरैहि च॥ 
१. युष्दुवृमि, पप्र ४९ 
२. युषदवृत्ति, पर ४९ 


५५ 


९२ उक्तध्ययतपप्र 


[ १६. (शिष्य आत्मचिनय के सन्दर्भ में विचार करे--)अच्छा तो यही है कि यै संयम आर तप 
(वाह्य-मभ्यन्तर) ह्यास अपना आत्मदमन करू; वन्धनो ओर वध (ताडन-तर्जन-प्रहार आदि) के द्वारा भै 
दुसरों से दमित किया जाऊँ, यह अच्छा नही है । 


विवेचन--अप्पा चेव दमेयव्वो- आत्मा शब्द यहं इच्धिर्यो ओर मन के अर्थं मेँ है । अर्थात्‌-- 
मनोज्ञ-आमनोज्त (इष्ट-अनिष्ट) विषयों मे राग ओर देष के वश दुष्ट गज की तरह उन्मार्गयामी शन्धियो ओर मन । 
का स्वयं विवेकरूपी अंकुश द्वारा उपशमन (दमन) करे । 

दुदमो का अर्थ--दुर्जय हे, क्योकि आत्मा (इन्दिय-मन) को जीत लेने पर दूसरे सब (बाह्य दमनी } 
पर्‌ विजय पाई जा सकती है । 

दान्त आत्सा उभयत्र सुखी--दान्त आत्मा महर्पिगण इस लोक मे भी सर्वत्र पूज जाते है, सुखी दहते 
ओर परलोक भे भी सुगति या मोक्षगति पाकर सुखी होते रै । 

आत्मदमने ही श्रष्ठ--आत्मदमन, संयम ओर तप के द्वारा स्वेच्छा से इन्दिय ओर मन को रागद्वेष से 
वचाना है, जो अपने अधीन है, किन्तु परदमन में परतेत्रता है, प्रतिक्रिया है, रागद्वेषादि के कारण मानसिक 
संक्लेश भी है। 

सेचनक हाथी का दृष्टाम्त-- यूथपति द्वारा अपने बच्चे को मरि जाने के भय से एक हथिनी ने तापसों 
के आश्रम मेँ गजशिशु का प्रसव किया। वह ऋषिकुमारो के साथ-साथ आश्रम के वगीचे को सचता था, 
इसलिए उसका सेचनक नाम रख दिया । जवान होने पर युधपत्ि को मार कर वह स्वयं यूथपति चना। उसने 
आवेश मे आ कर आश्रम को भी नष्टभरष्ट कर डाला। श्रेणिक राजा के पास तापसो कौ फरियाद षहंवी तौ वह 
सेचनक हाथी को पकडुने के लिए निकला । एक देवता ने देखा कि प्रेणिक इसे अवश्य पकदेगा ओर चन्धन 
मे डालेगा। अतः देवता ने उस हाथी के कान में कहा-- पुत्र श्रेणिक तुञ्ञे बन्धन मे जकटे ओर मारपौट कर्‌ 
ठीक करे, इसकी अपेक्ष तू स्वयं अपने आपका दमन कर ले ।' यह सुन कर वह हाथी रात को ही प्रैणिक राजा 
की हस्तिशाला में पहुंच गया ओर खम्भे से चन्ध गया । इसी प्रकार मोक्षार्थी विनीत साधक को तपसेयम दरार 
स्वयं विपयकपायों का शमन (दमन) करना श्रेयस्कर है, विशिष्ट सकामनिर्जरा का कारण है 1 दूसरा कग 
दमन से भकामनिर्जरा ही होमी र । 
अनाशातना-विनय के मूलमंत्र 

१७. पडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अदुव कम्मुणा। 
आवी वा जड वा रहस्से, नैव कुघ्ना कयाह़ वि ॥ 
[९७] प्रकट में (लोगो के समक्ष) अथवा एकान्त मेँ वाणी से धवा क्म से कदापि प्रवुद्ध 
(त््ज्ञ) आचार्यो के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए । 
९८. न पक्खो न पुरओ, नेव किच्चाण पिद ॥ 
न जुंजै ऊरुणा ऊर, सयणे नो पडिस्सुणे ॥ 


१. यृहद्वृत्ति, पपर ३३ २. वृहद्वृत्ति, पव ५० 


प्रथम अध्ययन < विनयसू्र : 


[१८.] कृत्यो (वन्दनीय आचार्यादि) के बराबर (सट कर) न वैदे, आगे ओर पीछे भी (सट कं 
या विमुख हो कर) न वैठे, उनके (अतिनिकट) जघ से जांघ सरा कर्‌, (शरीर से स्पर्शं हो,पेसे) भो 
यैठे। विद्ठौने (शयन) पर (चैठा-बैठा) ही (उनके कथित अदेश को) श्रवण, स्वीकार न करे (कि 
आसन छोड कर पास आकर स्वीकार करे) 1 

१९. नेव पल्दत्थियं कुज्जा, पक्खपिण्डे व संजए। 
पाए पसारिए वावि, न चिदट्‌ठे गुरुणन्तिए॥ 

{१९.] संयमी मुनि गुरुजनों के समीप पालथी लगा कर्‌ न वैठे, पक्षपिण्ड करके अथवा दोनों चैः 
(दंगों) को पसार करन वैदे 

२०. आयरिएहिं वाहिन्तो, तुसिणीओ न कयाई वि) 
पसाय-पेही नियागयूी, उवचिट्ठे गुरु सया) 

[२०.1 गुरु के प्रसाद (-कृपाभाव) को चाहने वाला मोक्षार्थी शिष्य, आचार्यो के हारा बुलाए जाः 
पर कदापि (किसी भी स्थिति मे) मौन न रहे, किन्तु निरन्तर गुर के समीप (सेवा में) उपस्थित रहे । 

२९. आलवन्ते लवन्ते वा, न निसीएज कयाइ चि। 
चड़ऊणमासणं धीरो, ज जन्तं पटिस्सुणे ॥ 

{२१.] गुरु के द्वारा एक चार अथवा अनेक वार बुलाए जाने पर धीर (वुद्धिमान) शिष्य कदापि चैट 

न रहे, किन्तु आसान छोडकर्‌ (उनके आदेश को) यल्पूर्वक ( सावधानी से) स्वीकार करे । 
२२. आसण-गओ न पुच्छेजा, नेव सेजा-गभो कया। 
आगम्मुक्कुडओ सन्तो, पुच्छेजा पंजलीउडो ॥ 

(२२. आसन अथवा शय्या पर वैठा-यैठा कोई बात गुरु से न पू, किन्तु उनके समीप आ कर्‌ 
उकड्‌ आसन से वैठ कर ओर हाथ जोड कर्‌ (जो भी पूना हो,) पृठे। 


विवेचन--आशात्तना के कारण--( १) आचार्यो के प्रतिकृल आचरण मन~वचन-काय से करने से 
(२) उनके समीप सट कर वैठने से, (३) उनके आगे या पीछे सट कर्‌ या पीठ देकर यैठने से (४) जघ रे 
जांघ सटा कर वैठने से, (५) शय्या पर वैठे-वैठे ही उनके आदेण को स्वीकारे करने से, (५) पालयी लग 
कर वैठने से, (६) दोनों हाथों से शरीर को यांध कर वैठने से, (७) दोनों योगे पसार कर्‌ चैठने से, (८) उने 
द्वार बुलाने पर चुप रहने पर , ८९) एक या अनेक वार्‌ बुलाये जाने पर भी यैठे रहने से (१०) अपना आसनं 
छोडकर उनके आदेश को यलपुर्वक स्वीकार न करने से, (११) आसन पर यैठे-ैठे हौ कोई यात गुर से 
पृद्ने से ओर प्रण पृते समय गुरु के निकर न आकर उकड़ आसन से न वैठ कर तथा हाथ न जोड़ने से । ये 
ओर एेसी ही कई यतं गुख्जनों कौ आशातना की कारण ह । अनाश्ातनाविनय के लिए इन्दं छना अनिवार्य है +! 

वाया अदुव कम्मुणा--वाणी से प्रतिकूल व्यवहार-- तुम क्या जानते टो? तुचे कुछ आता-जाता सं 
दै नहीं! कर्मं से प्रतिकूल आचरण--गुर के चैर लगाना, ठोकर मारना, उनके उपकरर्णो को कैक टेना य। 
पैर लगाना आदिर 


९ उत्तराध्ययनेमु्र, मुल अ. १, गा. १७ मे २२ तक २. यृषहदवृतति, पत्र ५ 


१२ । उत्तराध्ययनसू् 


{ १६. (शिष्य आत्मविनय के सन्दर्भ में विचार करे--)अच्छा तो यही है कि भँ संयम ओर्‌ ततप 
(वाह्य-आभ्यन्तर्‌) द्वारा अपना आत्मदमन करुः वन्धनों ओर चध (ताडन-तर्जन-प्रहार आदि) के रामे 
दूसरों से दमित किया जार, यह अच्छा नहीं है । 


विवेचन--अप्मा चैव दमेयव्वो-आत्मा शब्द यँ इन्दियों ओर मन के अथं में है । अर्थात्‌-- 
मनोक्ञ-अमनो्न (इष्ट-अनिष्ट) विषयों में राग ओर देप के वश दुष्ट गज की तरह उन्मार्गगामी इन्द्रियो ओर मन 
का स्वयं विवेकरूपी अंकुश द्वारा उपशमन (दमन) करे । 

दुदमो का अर्थ-दर्जय है, क्योंकि आत्मा (इन्दिय-मन) को जीत लेने पर दूसरे सव (बाह्य दमनीयो ) 
पर विजय पाई जा सकती है । 

दान्त आत्मा उभयत्र सुखी--दान्त आत्मा महर्पिगण इस लोक में भी सर्वत्र पूजे जाते हे, सुखी रते 
ओर परलोक मेँ भी सुगति या मोक्षगति पा कर सुखी होते है । 

आत्मदमन ही श्रष्ठ--आत्मदमन, संयम ओर तप के द्वारा स्वेच्छा से इन्द्रिय ओर मन को रागद्वेष से 
वचाना है, जो अपने अधीन है, किन्तु परदमन में परतंतरता है, प्रतिक्रियां दै, रागदेषादि के कारण मानसिक 
संक्लेश भी है । 

सेचनक हाधी का दृष्टन्त-- युथपति द्वारा अपने च्य को मरे जाने के भय से एक हथिनी ने तापसों 
के आश्रम मेँ गजशिशु का प्रसव किया। वह ऋषिकुमारो के साथ-साथ आश्रम के वगीचे को सचता था, 
इसलिए उसका सेचनक माम रख दिया। जवान होने पर युथपति को मार कर वह स्वयं यूथपति यमा। उसने 
आवेश मे आ कर आश्रम को भी नषटभ्र्ट कर डाला। श्रेणिक राजा के पासं तापसों कौ फरियाद पर्ची तौ वह 
सेचनक हाथी को पकड्ने के लिए निकला । एक देवता ने देखा कि श्रेणिक इसे अवश्य पकड़ा ओर बन्धन 
में डालेगा। अतः देवता ने उस हाथी के कान में कहा-पुवर! श्रेणिक तुजे बन्धन में जके ओर मारपीट कर्‌ 
ठीक करे, इसकी अपेक्ष तू स्ययं अपने आपका दमनं कर ले!" यह सुन कर वह हाथी रात को ही श्रेणिक राजा 
की हस्तिशाला मे पटच गया ओर खम्भे से वन्ध गया। इसी प्रकार मोक्षार्थी विनीत साधक को तपसंयम ह्वार 
स्वयं विषयकषायो का शमन (दमन) करना श्रेयस्कर है, विशिष्ट सकामिर्जरा का कारण दै । दृसयो के हारा 
दमन से भकामनिर्जया ही होगी ।र 
अनाशातना-विनय के मूलमंत्र 

९७. पडिणीयं च वुद्धाणं, वाया अदुव कम्मुणा। 
आवी वा जड वा रदस्य, नैव कुला कयाड़ चि॥ 

[९७.] प्रकट मेँ (लोगों के समक्ष) अथवा एकान्त मेँ वाणी से अथवा कर्म से कदापि प्रबुद्ध 

(तत्त्वज्ञ) आचार्यो कै प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिष्‌। 
९८. न पक्खो न पुरओ, नेव किच्चाण पिदूठओ। 
न जुंजै ऊरुणा ऊरु, सयणे नो पडिस्सुणे 1 


१. यृषटद्यृत्ति, भग्र ३३ २. वृहद्वृत्ति, प्र ५०५ 


प्रधम अध्ययन : विनयसूष्र ९३ 


[१८.] कृत्यो (बन्दनीय आचार्यादि) के वरावर (सट कर) न वैदे, अगे ओर पीठे भी (सट कर 
या विमु हो कर्‌) न चैठे, उनके (अतिनिकट) जांघ से जांघ सटा कर, (शरीरसे स्पशं हो, एमे) भी न 
यैटे। बिछछोने (शयन) पर (वैठा-वैठा) ही (उनके कथित आदे को) श्रच्ण, स्वीकार न कर (किन्तु 
आसन छोड कर पास आकर स्वीकार करे) । 
१९. नेव पल्हत्थियं कुज्ज, पक्छपिण्डं व घंजए1 
पाए पसारिए्‌ वावि, न चिद्‌ठे गुरुणन्तिए॥ 
[१९.1 संयमी मुनि गुरुजनों के समीप पालथी लगा कर न वैदे, पक्षपिण्ड करके अथवा दोनो पैरो 
(यगो) को पसार करन चैठे। 
२०. आयरिएहिं वाहिन्तो, तुसिणीओ न कया चि। 
पसाय-पेदी नियागयठी, उवचिट्ठे गुरु सया ॥ 
[२०.1 गुरु कै प्रसाद ( -कृपाभाव) को चाहने वाला मोक्षार्थी शिष्य, आचार्यो के द्वार बुलाए जाने 
पर कदापि (किसी भी स्थिति मे) मौन न रहे, किन्तु निरन्तर गुरु के समीप (सेवा में) उपस्थित रहे। 
२९. आलवन्ते लवन्ते वा, न निसीएज कयाइ वि। 
चडरणमासणं धीरो, जओ जत्तं पडिस्सुणो ॥ 
(२९.] गुर के हारा एक वार अथवा अनेक वार्‌ बुलाए जाने पर्‌ धीर (वुद्धिमान) शिष्य कदापि चैट 
न रहे, किन्तु आसान छोडकर (उनके आदेश को) यलपूर्वक (सावधानी से) स्वीकार करे । 
२२. आसण-ग न पुच्छेजा, नेव सेजा-ग कया। 
आगम्मुक्कुडुओ सन्तो, पुच्छेजा पंजलीरडो 1 
{२२.] आसन अथवा शय्या पर्‌ वैठा-यैदा कोई वात गुरु से न पृषे, किन्तु उनके समीप आ कर्‌, 
उकङू्‌ आखन से वैठ कर ओर हाथ जोड़ कर (जो भी पूना हो,) पृषे। 


विवेचन--आशातना के कारण--(१) आचार्यो के प्रतिकूल आचरण मन~-वचन-काय से करमे से, 
(२) उनके समीप सर कर वैखने से, (३) उनके आगे या पीछे सट कर्‌ या पीठ देकर यैठने से (४) जोषसे 
जांध सटा कर वैठने से, (५) शय्या पर वैठे-चैठे ही उनके अदेश को स्पीकार करने से, (५) पालधी लगा 
कर चैठने से, ८६) दोनों हाथों से शरीर को वांध कर यैठने से, (७) दोनों यें पसार कर यैखने से, (८) उनफे 
दार बुलाने पर्‌ चुप रहने पर्‌ , (९) एक या अनेक वार बुलाये जान पर भी चैठे रहने से (१०) अपना आसन 
छोडकर उनके आदेश को यलपूर्वक स्वीकार न करे से, (११) आसन पर यैठे-यैटे ही कोई चात गुरु से 
पृञ्ने से ओर प्रश्न पृते समय गुर के निकट न आकर उकड्‌ आसन से न ठेठ कर तथा दाथ न जोदुनै से।ये 
ओर एेसी हौ कई याते गुरुजनों कौ आशातना कौ कारण है । अनाशातनाविनय के लिप न्ह छोड़ना अनिवायं है ५ 

वाया अदुव कम्मुणा--वाणी से प्रतिकूल व्यवहार-- तुम क्या जानते टौ? तु कु आता-चाता तो 
है नही! कमं से प्रतिकूल आचरण-गुरु के पैर लगाना, ठोकरे मारना, उनके उपकरणों को छैक देना चा 
यैर लगाना आदि! 


१. -उत्रध्ययेमुत्र, मूत अ. १, या. १८७ मे रर तफ २. यृष्द्यृनि, प्व ५८४ 





४ उचद्ययमरूज 


आवि वा ज्‌ वा गहस्से-आवि--जनसमक्ष प्रकट मे, रहस्से--विविक्त उपाश्रयादि मे, एकान मे 
याञकेत्तेमेौ 
किच्चाण--कृत्यानां--कृति--वन्दना के योग्य, आचार्यादि के। 
पल्हत्थियं--पालथी-घुटनों ओर जांघों पर वस्र लपेटने की क्रिया? 
पक्खपिंडं--दोनो भुजाओं से जोधों को वेष्टित करक चैठना पक्षपिण्ड कहलाता है ।४ 
जओ जन्तं पडिस्सुणे--दो अर्थ--(१) जहां गुरु विराजमान हो, बलँ जा कर्‌ उनकी उपदिष्ट वाणी 
को--प्ररणा को स्वीकार केरे। (२) अथवा यलवान्‌ हकर गुरु के आदेश को स्वीकार करे ।\ , 
उवचिह--दो अर्ध -- (१) पास में जाकर वैठे.या खड़ा रहे, (२) मँ सिर श्ुकाकर वन्दन करता ह, 
इत्यादि कहता हुआ सविनय गुरु के पास जाए॥ 
पंजलिरडो-पंजलीगडे--दो रूप--८६) प्रक भावो सं दोनों हाथ जोड़कर, (२) प्रकर्पसप से 
अन्तःकरण की प्रीतिपूर्वक अंजलि करके ।° 
विनीत शिष्य को सूत्र-अर्थ-तदुभव वत्ताने का विधान 
२३. एवं विणय-जुत्तस्स सुत्तं अत्थं च तदुभये। 
पुच्छमाणस्स सीसस्प वागेज जहासुयं ॥ 
(२३) विनययुक्त शिष्य के द्वारा इस प्रकार (विनीतभाव से) पूषन पर (गुरु) सूत्र, अर्थं ओर तदुभय 
` (देने) का यथाश्रुत (जैसे सुना या जाना हो, वैसे) प्रतिपादन करे ! 
विवेचन--सुत्तं अत्थं च तदुभयं-सूत्र--कालिक-उत्कालिक शस्त्र, अर्ध-- उनका अर्थं ओर 


नदरभव--दोनो उनका आशय, तात्पर्य आदि भी ८ 
-जहासु-- गुर आदि से जैसा सुना-जाना है, न कि अपनी कल्पना से जाना हुआ) 


कनविनयप्रतिपत्ति--आचार्यदि के लिए शास्र में चतुर्विध प्रतिपत्ति वतां गई है--(१) उद्यत 


-द-न्योपवस्ययेटनाऽऽत्मिकाम्‌।-यृहदृत्ति, प्र ५४ 
चिवि उस्ग-जायूणि घेचूण अच्छणं 1' --उत्त० चूरणि, प० ३५ (य) वृष्दुपृत्ति, पथ ५४ 





` गद 


~ ~न दद 
: ., न => २५ (ख) यृरद्‌ वृति, पत्र ५५ (ग). सुखयोधा, १८५ 





१, वृद्धि, प १६ " ` ` 
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होकर शिष्य कौ सूत्रपाठ ग्रहण कराए, (२) अर्थं को प्रयत्मूर्वक सुनाए्‌, (३) जिस सूत्र के लिए जो 
योगोद्वहन (उपधान तप आदि) हो, उसकी विधि परिणामपूर्वक वताए्‌, (४) शास्त्र को अधूरा न छोड्‌ कर 
सम्पूर्णं शास्त्र कौ वाचना दे 1 


विनीत शिष्य द्वारा करणीय भाषा-विवेक 
२४. भुसं परिहर भिक्खू न य ओहारसिणिं कए} 
भासा-दोसं परिहर मायं च वजए सया॥ 
[२४.] भिक्षु असत्य (मृपाभाषा) का परिहार (त्याग) करे , निश्चयात्मक भाषा न चोले; भाषा के 
(अन्य परिहास, संशय आदि) दोषो को भी छोड तथा माया (कपट) का सदा परित्याग करे । 
२५. न लवेज पुदूठो सावजनं न निरट्ठं न मम्मयं। 
अप्पणर्‌ढठा परद्ठा वा उभयस्सन्तेण चा॥ 
[२५.1 (किसी के द्वारा) पूछने पर भी अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा दोनों के लिए या 
निप्ोजन हौ सावद्य (पापकारी भाषा) न वोले, न निरर्थक वोले ओर न मर्मभेद वचन करै । । 


` विविचन्‌--उभयस्सीतरेण बा--उभय--अपने ओर दूसरे दोनो के लिए , अथवा विना ही प्रयोजन के 
(अकारण) न बोले ।२ 
अकेली नारी के साथ अवस्थान-संलाप-निपेध 
२६. समरेसु अगारेसु सन्धीसु य महाप । 
एगो एगिष्थिए सद्धिं नेव चिदे न संलवे॥ 

[२६.1] तोहार आदि की शालाओं (समरो) मे, घरों मे, दो घरौ के चच कौ सन्धयो मे या राजमागों 
(महापथ -सड्को ) पर अकेला (साधु) अकेली स्रौ के साथ न तो खड़ा रहे ओर न संलाप (वातयीत) 
कर 

विव्रेयन--समर शब्द के ५ अर्थ फलित होते है--(१) लोहार की शाला, (२) नाद की दूकान, 
लोहकारशाला, खरकुटी या अन्य नीचस्थान, (३) युद्धस्थान, जहो एक साथ दोनो पक्ष के श्रु एकर होते है, 
(ड) समूह का एकत्र होना, मिलना या मेला ओर (५) ' स्पर' एसा रूपान्तर करने पर्‌ कामदेवसम्बन्धी स्थान, 
ष्यभिवार का अङो या कामदेवमन्दिर, अर्धं भी हो सकता हे! 

१. यृहदघृत्ति, पत्र ५५ 
२. "उभयस्पर त्ति -- आत्मनः परस्य च प्रयोजनमिति गम्यते, अंतरेण वेत्ति-यिमा वा प्रयोजनमित्युपम्कारः 
-- वृहृदषुति पदर ५७, मुखवोधा पत्र ८ 
३" (कः) उत्तगध्ययन चि, पृ० ३७ 
(ख) वृटद्वृतनि, पत्र ५७. सममरिभिरवतन्ते इति समरः। 
(ग) इगाताक-जापाटान्छलद, पाल्लापषट त्ात्ण्णाऽट. व्णीपलातट ऽता एातीष्माञार 98 1170 


(म) 'सपग्--स्मरगृह या कामदेवगृह 1 --अंगवि्या भूमिका, ०६३ 
॥ 6 


९६ 


अगरिसु के दो अर्ध--(९) शुन्याणरे पे, (२) चरो पे 
सेधीु के ठ अर्थ--{९) घरे के वीच की सन्धिये भे, {२१ दे दीवारों 
विनीत के लिए अनुश्ासन-स्वीकार का विधाय 


२७. ज मे बुद्धाणुसासन्ति सीएण करुप्रेण वा। 
"मम लाभो" त्ति पेहाएु पय तं यडिस्पुणे ॥ 
{२७.) सौम्य (शीतल--कोमल) अथचा कठौर शब्द से प्रबुद्ध ८ 
अनुशासन करते है, वहं मेरे लाभ के लिए है," शेस विचार्‌ कर प्रयलपूर्वक ` 
को स्वीकार करे) 
२८. अणुमास्षणमोचाये दुक्कडस्छ य चोयणं 1 
हियं ते मच्रए पण्णो वेसं होड अम्राहुणो ॥ 
{२८.] आचाय के द्वार किया जने वाला प्रसेगोचित मृद्‌ या कठोर अर्‌ 
निवारक होता ई प्रासे (वुद्धिमान्‌) शिप्य उसे हितकारक मानता ई, हौः ८: 
मूढके लिए द्ेपकाकारण वनजतेह। 
२९. धियं विपय-भया बुद्धा फरसं पि अणुपस्रास 
वैष ते दद भूढाणं खन्ति-स्योदिकरं पर्य 
{२९.१ भय से मुक्त पेधावी (प्रचुदध) पिप्य गुरुके कोर अनुशासन चं 
वही क्षमा ओर चित्त शुद्धि कसे कलत (गुण-वृद्धि का आधारभूत) अनु्षसन 
काकाप्णडौ जाद, 


व्विचन--अणुसासंति-भनुशासन शब्द यहां शिक्षा. उपदेश, निर्यत्रण : 

"सीएण फारसेण वा--शीते शब्द फे दो अर्ध--{ १) सौम्य शदे ऽ 
पर्प की अर्थं है--कर्कर --कठोर शब्द 

* ओय" के दो रूपानतर--ओौपायम्‌ ओर ओपपातम्‌। ओपायम्‌ का 3 
वचनादि रूप उफाय से होने बाला ।उपपातं का अर्थं ै--समीप रहन). गुरु की 
होने वाला कार्यं अपयात ई + 

-खंति-सोहिकर-- दे अर्थ--{ १) क्षमा ॐर्‌ शुदि--अशियपिशुदधत ` 
शुदि निर्मला कर्मे वाला गुरु का अनुशासन क्षान्ति कम हेतु है अर मर्दियदि 


१९ (फ) "अगारं नाम नुण्णागे --उततरोध्ययनसूणि, ० $$ (य) ' अणतपु-गृेषु 
२. (क) वुहदुयुनि, पञ ५७ (स) उत्तरध्ययनव्‌र्णि, ¶० ३७ 


प्रथम अध्ययने - विनय ९७ 


पये---प्द का अर्थं है--स्थान, अर्थात्‌ ्चानादिगुण प्रापि का स्थान ।१ 
विनीत की गुरुसमक्ष बैठने की विधि 


३०. आसणे उवचिट्ठेजा अणुच्ये अकुए्‌ धिरे। 
अप्पुटूठाई निरुट्ठाई निसीएन्नऽप्पकुक्कुए ॥ 

{३०.] (शिष्य) एसे आसन पर वैठे, जो गुरु के आस्न से ऊँचा नहीं (नीचा) हौ, जिससे कोई 
आवाज न निकलती हो ओर स्थिर हो (जिसके पाये जमीम पर टिके हुए हो) । ठेसे आसन से प्रयोजन होने 
पर भी बार-बार न उठे तथा (किसी गाद) कारण के विना न उदे । वैदे तब स्थिर एवं शान्त होकर बैटे--~ 
हाथ पैर आदि से चपलता न करे। 


विवेचन--' अणुच्यै ' शब्द की व्याख्या--जो आसन गुरु के आसन से द्रव्यतः नीचा हो ओौर भावतः 
अल्पमूल्य वाला आदि होर 

"अकु ' छब्द के दो रूप, दौ अर्थ- (१) अकुजः -- जो आसन (पाट, चौकी आदि) आवाज न 
करता हो, (२) अकुचः-जो अकम्पमान हो, लचीला न हो १ 

"अल्पोत्थायी ' के दो अर्थ--(१) अल्पोत्थायी--प्रयोजन होने पर कम ही उठे, अथवा (२) प्रयोजनं 
हौमे पर भी बार-बार न उठे ४ 

निरुत्थाय-निमित्त या प्रयोजन (कारणः) के विना न उठे | 

"अल्पोकुक्कुए--के दो अर्थ--चूर्णि मे * अल्प" का 'निपेध' अर्थ है, जबकि वृहद्वृत्ति मे ' थोडा" 
ओर "निधे दोनों अर्थं किये है । इन अर्थो की दृष्टि से ' अप्पकुक्कुए' (१) हाथ-पैर आदि से असत्‌ चेष्टा 
(कौत्कुच्य) न करे, अथवा (२) हाथ-पैर आदि से थोडा स्पन्दन (हलन-चलन) करे.ये दो अर्थ हैँ £ 


यथाकालचर्यां का निर्देश 
३९. कालेण निक्छमे भिक्खू कालेण य पडिक्कमे। 
अकालं च विवस्नित्ता काले कालं समाये ॥ 
[३१.] भिक्षु यथासमय (भिक्षा के लिए) निकले ओर समय पर लौट आए। (उस-उसक्रिया के) 
असमय (अकाल) मे (उसक्रिया को) न करके जो क्रिया जिस समय करने की दो, उसे उसी समय करे। 


विवेचन--कालचर्या से लाभ, अकालचर्या से हानि--जिस प्रकार किसान वर्पाकाल मे वीज योता 
है, तो उसे समय पर अनाज कौ फसल मिलती है, उसी प्रकार उस-उस काल में उचित भिक्षा, प्रतितेन, 
प्रतिक्रमणादि क्रिया के करे से साधक को स्वाध्याय ध्यान आदि के लिए समय मिल जाता है, साधना से 
सिरि का लाभ मिलता दै, उस क्रिया मेँ मन भी लगता है । किन्तु जैसे कोई किसान वर्षाकाल वीत जाते पर 
चीज योता है तो उसे अन्न कौ फसल नहीं मिलती, इसी प्रकार असमय मे भिक्षाचर्या आदि कसे से यथेष्ट लाभ 


१, यृहद्वृचचि, पत्र ५८ २-५. वृहद्वृत्ति, पत्र ५८-५९ 
६, (क) उत्तगध्ययनचूर्णि, पृ० ३८ (ख) सुखयोधा, पञ्च ९१९ (ग) यृहदुवृत्ति, पप्र ५८-५९ 


९९ । उततगम्ययषट् 
अगैसु के दो अर्थ--{१) शून्यागारे मे, (२) प्ये मेष । 
संधीसुके दो अर्ध--(१) चेक ब्रीच कौ सन्धयो मे, (२) दो दवे के वीचकेप्रच्छते स्थानो मे ` 
विनीत के लिए अनुशासन-स्वीक्तार का विधान 


२७. जं मे वुद्धाणुसासरन्ति सीएण फरसेण चा\ 
"सम लाभो" त्ति पेहाए पयओी ते पडस्सुणे ष 

{२७.] सौम्य (शीत्रल--कोमल) अथवा कठोर शब्द से प्रयुद्ध (क्वत्त आचाय) गुष्च पए जँ 
अनुशासन करते ह, बह मेरे लाभ के लिए रै, टसा विचार कर प्रयतपुर्वक उस अनुशसन (रिक्षावयत) 
छो स्वीकार करे। 

२८. अणुसासणमोवायं टुक्कडस्छ य चोयणे। 
दियं तै मन्रएु पण्णो चेमं होड असाहुणो ॥ 

{२८. आचर्य के हारः किया जने चत प्रसंगोचित्‌ भृद्‌ या कठोर अनुशाघने { अओौपाय) दुष्कृत सा 
निवीरके होते है । प्रा (वुद्धिमान) रिष्य उसे हितकारक पानित्त है, वही (अनुशासन) असाधु-अविनत 
भूद केलिषदेपका कारण वन जातार्ह। 

२९. हियं विग्य-भया वुद्धा फरुषं पि अणुप्ास्णं । 
वेप ते होड मृढाणे -खन्ति-सोहिकरं पयं ॥ 

{२१.१ भय से मुक्त मेधाची (प्रबुद्ध) शिष्य गुरुके कठोर अनुशासन को भौ हितकर मानै ईै,किनतु 
वही क्षपा ओर चित्त शुद्धि कसे वाल्ञ (गुण-वृद्धि का आधारभूत) अनुशासन-पद मूढ शिष्यो के लिए दप 
का कारण हो जता है। 


वियेचन--अणुासंत्ति--अनुशासन शब्द यं शिक्षा. दपदेश, निर्ण आदि अधो मे परु इहे १ 

“सीएण फारूेण वा^-शोत शब्द के दो अर्ध्‌-( १) सम्य र्द ओर (२) समाधानकी शः । 
परप का अर्थं दै--ककंश --कठोर्‌ शब्द ४ 9 

 ओवाये ' कै दो रूपान्त--आौपायम्‌ आर आओपपतम्‌) खौपयम्‌ का अर्थ हे--कोमल अर कटा 
सचनादि रूप उपाय से होते याला । उपपात का अर्थ है--समोष रहना, गुर की सेवाशुभूष मे रहना, उपप ने 
हने वाला कार्यं अओपपात ई 

खंति-सोहिकर--दो अथ--(१) क्षमा जर शुखि--आशर्ययशरुद्धत कले वाला, (२) कानि क 
शुद्धि सिमल कले काला गुर का अनुफासन षन्ति का हेतु है ओर म्दयाहि शुदि कारक £ £ 


१, (षः) "अगारं नापर मुष्णागे --उसरध्ययनर्वूरषि, पृ० ३3 {ख “ अपरिपु -पृतषु --पहदधति, ११५७० 

२, (क) ृयसूनि, यप्र ५७ (ख) उनराध्ययनचूि, ¶० 2.3 व 

३. युरद्युतति. प ५८. ड, घरी, यप्र ५७ ५. चटी. पतर ५०-५८ ६. यृहदूवृनि, प ५८ 
॥) 
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पयं--पद का अर्थं है-स्थान, अर्थात्‌--ज्ञानादिगुण प्राप्ति का स्थान ।१ 
विनीत की गुरुसमक्ष बैठने की विधि 


३०. आसणे उवचिट्ठेजा अणुच्ये अक्रुए्‌ धिरे । 
अण्पुटूठाईं निरुट्ढं निसीए्जऽपकुक्कुए॥। 

[३०.] (शिष्य) एेसे आसन पर चैठे, जो गुरु के आसन से ऊँचा नहीं (नीचा) हो, जिससे कोई 
आवाज न निकलती हौ ओर स्थिर हो (जिसके पाये जमीन पर टिके हुए हौ ) 1 एेसे आसम से प्रयोजन होने 
पर भी वार-वार न उठे तथा (किसी गाद्‌ ) कारण के चिना न उठे । चैठे तव स्थिर एवं शान्ते होकर वैठे-- 
हाथ पैर आदि से चपलता न करे। 


विवेचन-“अणुच्ये ' शब्द की व्याख्या--जो आसन गुरु के आसन से द्रव्यतः नीचा हो ओर भावतः 
अल्पमूल्य वाला आदि होर 

"अकुए' शब्द के दो रूप, दो अर्थ--८१) अकरुजः -- जो आसन (पाट, चौकी आदि) आवाज न 
करता हो, (२) अक्रुचः-जो अकम्पमान हो, लचीला न हो 

*अल्पोत्थायी' के दो अर्थ-- (१) अल्पोत्थायी--प्रयोजन होने पर्‌ कम ही उठे, अथवा (२) प्रयोजन 
होने पर भी बार~वार न उठे ।४ 

निरुत्थायी--निमित्त या प्रयोजन (कारण) के विना न उठे 

“अल्पोकुक्कुए- के दो अर्थ--चू्णि मे ' अल्प" को ' निपेध' अर्थ है, जवकिं वृहद्वृत्ति मे ' थोड़ा" 
ओर 'निपेधग दोनों अर्थं किये ह । इन अर्थो कौ दृष्टि से 'अप्पकुक्कुए्‌' (१) हाथ-पैर आदि से असत्‌ चेष्टा 
(कौत्कुच्य) न करे, अथवा (२) हाथ-पैर आदि से थोड़ा स्पन्दन (हलन-चलन) करेये दो अर्थ 


यथाकालचर्या का निर्देश 


३९. कालेण निकमे भिक्खू कालेण य पडिक्कमे। 

अकालं च विवलित्ता काले कालं समाये ॥ 
(३९. भिक्षु यथासमय (भिक्षा के लिए) निकले ओर समय पर लौट आए। (उस-ठसक्रिया के) 
असमय (अकाल) मे (उस क्रिया को) न करके जो क्रिया जिस समय करने की हो, उसे उसौ समय करे। 


विवैचन--कालचर्या से लाभ, अकालचर्या से हानि--जिस प्रकार किसान वर्षाकाल मे वीज चोता 
दै, तो उसे समय पर अनाज की फसल मिलती है, उसी प्रकार उस-उस काल मे उचित भिक्षा, प्रतितेयन, 
प्रतिक्रमणादि क्रिया के करम से साधक को स्वाध्याय ध्यान आदि के लिए समय मिल जाता है, साधना से 
सिद्धि का लाभ मिलता है, उस क्रिया मे मन भी लगता ह । किन्तु जैस कोई किसान वर्षाकाल यौत जाने पर 
वीज योता तो उसे अन्न की फसल नहीं मिलती, इसी प्रकार असमय मे भिक्षाचर्या आदि करने से यथेष्ट ताभ 


१. यृहद्पृत्ति, पत्र ५८ २-५. वृहद्वृ्ति, पपर ५८-५९ 
६- (क) उत्तराध्ययनचूर्णि, पृ० ३८ (ख) सुखयोधा, पदर ११ (ग) युषद्वृत्ति, पव ५८-५९ 


१८ उत्ताध्ययममूतर 


मही मिलता, मन को भी संक्लेश होता है, साधना मे तेजस्विता नहीं आती, स्याध्याय-ध्यानादि कार्यक्रम 
अस्तव्यस्त हो जाता रै 
भिक्षाग्रहण एवं आदहास्सेवन की विधि 
३२. परिवाडीए न चिर्ठेजा धिक्छृ दततेखणं ख । 
् पडिरूवेण एकित्ता मियं कालेणं भक्खए्‌॥ 
{३२.] (भिक्षा के लिए गया हुआ) भिक्षु परिपरी (भोजन के लिए जनता कौ पंक्ति) में खहा न रह, 
वह गृहस्य कै दिये गए आहार कौ एषणा करे तथा मुनिमयदि के अनुरूप (प्रतिरूप) एषणा कखे शाक्त 
काल मे (आवश्यकतपूर्तिमात्र) परिमित भोजन करे । 
३३. नाटृदूरमणासत्रे नत्रेसिं चक्खु-फासरओ। 
एगो चिट्ठेज भद्रा लेषिया त नइक्कमे ॥ 

[३३.} यदि पहले से ही अन्य भिक्षु (गृहस्य के द्वार पर) खड टो तो उनसे > अतिदूर ओर न 
अतिसमीप खदा रहे, न अन्य (गृहस्य) लोगो की दृष्टि के समक्ष खडा रहे, किन्तु जकफरेत्ता (भिकुञं ओष 
दाताओं कौ दृष्टि से वच कर एकान्त मे) खड़ा रहे । अन्य भिश्रुमो को लांघ कर्‌ भोजन लेने के लिए पमे 
न उपाए 

३८. नाइरच्ये न नीए्‌ चा नासते नाइदूरभो। 
-फासुयं परकडं पिण्डं पडिगाहेसन संजए॥ 

[३४.] संयमी साधु प्रासुक (अचित्त) ओर परकृत (अपने लिए मही चनाया गया) आहार्‌ ग्रहण 
करै, किन्तु अत्यन्त ऊय या वहुत् नीये स्थान से लाया हुआ तथा न अत्यन्त निकट रो दिया जाता हुआ आघ 
लै ओरन अत्यन्तदूरतेा 

३५. अष्पपाणेऽप्पवीरयमि पडिच्छग्मि संवुडे । 
समयं संजए भरुज जयं अपरिसाडिरयं ॥ 

{३५.} संयमी साधु प्राणी अर वीज से रहि, ऊषर ये दके हुए दीवार आदि स संवृत्त मकान 
(उपाश्रय) मे अपने सहधर्मा साधुजं के साथ भूमि पर न्‌ गिरता हुजा यलपू्वक आह्‌ क । 

३६. सुकडे त्ति सुपक्के त्ति सुच्छतरे सुहडे मढ} 

सुणिद्धिए सुले सि सावन्जं वजए मुणी ४ 
[ ३६. ( आहर कमते समय) मुनि, भोज्य पदाधौ के सम्बन्ध म -~- यदुत अच्छा क्किया ई, युम 
अच्छ पकाया है, (येव आदि) सूच अच्छा टे (काय) ई, अच्छा हुआ है, जो इख करलं आदि क्य 
कडवायन मिट { अपहत हो) गया दै, अच्छी तद्ट निर्चीव (प्रमु) ए गया है अयवा चूर अदिर्म पौ अन्द 
भग (ख गया-या खपाः) ई, यह चहरे ही सुन्द है--इस प्रकार के मावय (यापयुद्ध) यननो कं प्रतान कम्‌ ॥ 


९. यृरेदूयुनि फा भारम, पप ५९ 
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विवेचन--पडिरूबेण के पांच अर्थ-चूर्णिसम्मत अर्थं (१) प्रतिरूप--शोभन रूपवाला, (२) 
त्कृष्ट वेश वाला अर्थात्‌--रजोहरण, मोच्छग ओर पात्रधारक, ओर जिनप्रतिरूपक यानी तीर्थकर के समान 
पाणिपात्र हो कर भोजन करने वाला । प्रकरणसंगत अर्थ--स्थचिरकल्पी या जिनकल्पी, जिस वेश मेँ हो, उसी 
रप में । प्रतिरूप का अर्थ प्रतिविम्ब भी हे, अतः अर्थं हुजा--तीर्थकर या पिरन्तन मुनियोँ के समान पेश 
वाला! 

भिश्चागत-दोपों के त्याग का संकेत--' नाइच्ये च नीए वा" ऊर्ध्वमालापहत ओर अधोमालापहत 
दोषों कौ ओर, ' नासत्रे नाइदूरओ ' ये दो पद गोचरी के लिए गये मुनि के हारा गृहस्थ-गृहप्रवेश की मर्यादा 
की ओर संकेत कसते है तथा फासुयं, परक डं, पिंड आदि भिक्षादोषो के त्याग का संकेत दशवैकालिक मेँ 
मिलता हैर 

अप्पपाणे अष्पवीवमि--इन दोनों मेँ अल्प शब्द अभाववाचक है 1 इने दोनों पदों का क्रमशः अर्ध 
होता है--प्राणी रहित या दरन्धियादिजीव-रहित स्थान मे, वीज (एकेन्दरिय) से रहित स्थान में ) उपलक्षण से 
इने दोनों पदों का अर्थं होता है--समस्त त्रस-स्थावर जन्तुओं से रहित स्थान मे 3 

'पडिच्छन्नमि संबुडे--इन दोनों का अर्थ क्रमशः ऊपर से ठेके हुए स्थान--उपाश्रय मे तथा पार्श्व मेँ 
दीवार आदि से संवृत्त स्थान--उपाश्रय में होता है । इन दोनों पदँ के विधान का आशय यह है कि साधु 
खुले मेँ भोजन न करे, क्योकि वहां संपातिम (ऊपर से गिरने वाले) सूक्ष्म जीवों का उपद्रव संभव दै ! अतः 
एेसे स्थान मेँ आहार करे जो ऊपर से छाया हुआ हो तेथा बगल में भी भीत, टारी या पर्दा आदि से दका हुआ 
हो । ' संबुडे' शब्द स्थान के विशेषण के अतिरिक्त चर्णिकार ओर शन्त्याचार्य द्वार संवृत्त (सर्वन्द्रियगुप्त- 
संयत) या साधु का विशेषण भी माना गया दै ।४ 

समयं--दो अर्थं है--(१) साथ में ओर (२) समतापूर्वक। यह शब्द गच्छ-वासी साधुओं की 
समाचारी का द्योतक दै । ' भुजे ' क्रिया के साथ इसका आशय यह है कि मडण्लीभोजौ साधु अपने सहधर्मं 
साधुं को निमंत्रित करके उनके साथ आहार करे, अकेले न करे । चर्णिं मेँ इस अर्थं के अतिरिक्त यह 
भी वताया दै कि यदि अकेला भोजन करे तो समभावयपूर्वक करे ।\ 


तिनीत ओर अविनीत शिष्य के स्वभाव एवं आचरण से गुरु प्रसन्न ओर अप्रसन्न 
३७. रमए पण्डिएे सासं हयं भर्‌ व वाहए। 
वालं सम्मड सासन्तो गलियस्सं व वाहए्‌ ॥ 
{३७.] मेधावी (पण्डित--विनीत) शिप्य पर अनुशासन करता हुआ गुरर्वखा द प्रसत्र होता है, 


१. (क) उत्तयध्ययनचूर्णि, पृ० ३९ (ख) वृषद्युत्ति, पत्र ५९ (ग) सुखयोधा, पव ११ 

२, (कः) दशवैकालिक ५८१८ ६७-६८-६९ (ख) चौ, अ० ५/१/२४ (ग) यत्तौ, ८/२३, ८५५१ 

३. (क) उत्तराध्ययनचूर्णि, पृ० ४० (ख) चृहयपुतति, प्रव्र ६० 

ट (कः) सुधोधा,पत्रद्‌ (ख) “यवु्टो नाम सव्येदियगुनो" संयृत्तो वा गङ्लाश्रययिरपणात्‌। 
(ग) सपवत्ते-- पार्वतः फटगुःख्यादिना संकटे, अटव्या कट्यादिषु --युदद्वृति, पतर ६-६१ 

५. (क) युरदूयृत्ति, पत्र ६१ (ख) मुखवोषा, पप्र १२ (ग) उत्ता० यृर्णिं, पृ० ४० ॥ 


४ उाप्यदतपूषे 


जैसे कि वाहक (अश्वरिक्षक) उत्तम अश्व को हाकता हुआ प्रस््र रहता है । जसे दुष्ट घो कौ ह्यंकता 
हआ उसका वाहक खिन होता है, वैसे ही अबोधे (अविनोत, चाल) शिष्य पर अनुशासनम्‌ करता षटु 
गुरु खिन्न होता है। 
३८. *खड्डया मे चवेडा ये अक्कोमा य वहा यमे) 
कल्लणमणुमासन्तो प्राचदिह्ि नि मत्रई॥ 

[३८.} गुर के कल्याणकारो अनुशासन को पापदृषटि वाला रिप्य कठोर ओर चोय मासे, गास 
देम ओर प्रहर करम फे समान कष्टकाए्क समञ्लता है! 

३९. "पुत्तो मे धाय नाइ" तति साहू कल्लाण मत्रई! 
पावदिट्ठी उ अप्पाणं सासं "दासं व' मन्नई॥ 

[३९] गुरु मुज पुत्र, भाई ओर स्व (जाति) जन की तरह आत्यीय समञ्ञ कर रिष्या देते ह, ेसा 
विचार्‌ कर विनीत शिष्य उनके अनुशासन को कल्याणकारी मानतता है, किन्तु पापदृष्टि वाला कुष्य 
(हितानुभासने से) शासित होने पद भी अपने को दास के सपाय मानता है) 

४०. न कोवए्‌ आचरि, अप्पाणं पि न कोवए। 
वुद्धोदधाई म सिया, म सिया तोत्तावेसए्‌॥ 

[४०.} शिप्य को चाहिए कि वह म्‌ तो आचार्यं कौ कुपित्त करे ओर न (उनके कठोर अनुशासनादि 
से) स्वयं कुपित हो । आवार्य (प्रनुद्ध गुरु) का उपघात कणे वाला न हो अर न (गुरु कौ खरी-खोय 
सुनामे की प्राक मे उनका) दिद्रान्वेपी हो { 

४९. आयरियं कुवियं नच्या पत्निएण पसायषए। 
चि्डवेज पेजलिरडो वएजे “न पुष्ये" नि य॥ 

{४१.} (अपने किसी अयोग्य व्यवहार से) आचार्यं कौ कुपित हुआ जान कर विनीत शिष्य 
प्रतीति ( -प्रीति-) कारक वचनो से उन परमन करे; हाथ जोड्‌ कर उन्हं शान्त करे ओग कटे कि फिर 
कभी एता नही करेगा" 

४२. धम्मस्ियें च चवहारं बुद्धेहायररियं सया! 
तमायरम्तो ववहारं गरहं नाभिगच्छड ॥ 

[४२.] जे व्यवहार थम से अर्जित है ओर प्रद (तच्च) आचायो दाग आगति है, मदैव ठक 
व्यवहमर को आयगण करता हुआ क्त भौ गरहा हे प्राप्त (निन्दित) नदी होता । 

४३. मणोगये वस्कमयं जाणिक्ताऽऽयगियस्स उ! 
तं परिगिद्ड वायाए्‌ कम्मुणा उयवायए॥ 

{३.} आचाय के मनीगत ओर्‌ यामय (वयन) मत भाव कतर जान कर शिष्य ठम (गर्प्रपम) 

वाणो मे ग्रहण (ग्यीकार) कर्के, (किर उमे) कायरूप मे पणित कते! 


प्रथम अध्ययन : विनयसूत्र २१ 


दध. वित्ते अचोडइए निच्यं खिप्पं हवट्‌ सुचोइए। 
जहो सुकयं किच्याईं कुव्वई सया 1 
{४४.] (विनयीरूप से) प्रसिद्ध शिप्य (गुरु हारा) प्रित न किये जाने पर भी कार्य करने के लिए 
सदा प्रस्तुत रहता है, अच्छी तरह प्रेरित किये जाने पर तो वह तत्काल उन कार्यो कौ सदा यथोपदिष्ट रूप से 
भलीर्भोति सम्पन्न कर लेता हे । 


विवेचन-रमए--अभिरतिमान्‌, प्रीतिमान्‌ या प्रसन्न होता है । 
सासं--दो अर्थं (१) आज्ञा देता हुआ, (२) प्रमादवश स्खलना होने पर शिक्षा देता हुञा। 
खड्डुया--ठीन अर्थ--(१) ठोकर (२) लात (३) रक्कर मारना ।१ 
बुद्धोपघाई--युद्धो-- आचार्यो के उपघात के तीन प्रकार ॒टै--(१) ज्ञानोपघात--यह आय्य 
अल्पश्रुतं है या ज्ञान को छिपाता हे, (२) दर्शनोपघात--यह आचार्य उन्मार्गं की प्ररूपणा या उसे श्रद्धा 
करता है, (३) चारित्रोपघात--यह आचार्य कुशील है या पारश्वस्थ (पाशस्थ) हे , इत्यादि प्रकार से व्यवहार 
करमे वाला आचार्य का उपघाती होता है । अथवा जो शिष्य आचार्य की वृत्ति (जौवनयात्रा) का उपघात करता 
दै, षह भी वुद्धोपघाती दै । । 
उदाहरण--कोई वृद्ध गणिगुणसम्पन्न आचार्यं विहार करना चाहते हुए्‌ भी जघाबल क्षीण होने के 
कारण एक नगर मेँ स्थिरवासी हौ गए। वहां के श्रावकगण भी अपना अहोभाग्य समज्ञ कर उनकी सेवा करते 
थे, किन्तु आचार्य को दीर्घजीवी देख गुरुकर्मा शिष्य सोचने लगे--हम लोग कव तक इन अंगम ( अगति्ील) 
की परिचर्या करते रहेगे? अतः एेसा कोई उपाय करे, जिससे आचार्य स्वयं अनशन कर ले । वहो के श्रावकगण 
तो प्रतिदिन सरस आहार लेने के लिए भिक्षा करने वाले साधम को आग्रह करते, परन्तु वे भिक्षामें पृण नीरस 
आहार लाते ओर कहते--'" भंते ! हम क्या कर? यहाँ के श्रावक लोग अच्छा आहार देते ठौ नरी. ते 
विवेकहीन रै ।'" उधर श्रावक लोगो के द्वारा सर्र आहार तेने का आग्रह करने पर साधु उन्हे कहते-- 
"आचार्यं शरीर-निर्वाहि के प्रति अत्यन्त निरपेक्ष हो गर्‌ हँ, अव वे सरस, स्निग्धं आहार्‌ नही तेना चाहते। वे 
यथाशीप्र संलेखना करना चाहते रँ !'" यह सुन कर श्रद्धालु भक्त श्रावकों ने आकर सविनय प्रार्थना की-- 
**भगवन्‌। आप भुवनभास्कर तेजस्वी परोपकारी आचार्यं ह । आप हमारे लिए भारभृत नहीं है । हम यधाराक्ति 
आपकी सेवा के लिए तत्पर हैँ ! आपकी सेवा करके हम स्वयं को धन्य समञ्ते ह । आपके शिष्य साधु भी 
आपकी सेवा करना चाहते है, ये भी आपसे कव्य नहीं ई । फिर आप असमय मे हो मंलेग्यना क्यों कर रहे है?" 
इंगितज्ञ आचार्यं ने जान लिया कि शिष्यो कौ वुद्धि विकृत्त होने के कारण दसा हु श्ना 1 अत्तः अय इत 
अप्रीति्तुक प्राण-धारण से क्या प्रयोजन हे? ध्रमार्थी पुरुप को अप्रीति उत्पन्न करना दचित नही । अनः ये 
तत्काते श्रायकों से कहते ~" मे स्थिरवासी टोकर कितने दिन तक इन विनीत साधु ओं अर्‌ आप प्रोयकगप 
को सेवा मे रोके रगा? अतः प्रष्ठ यही ह कि मँ उत्तम अर्थं को स्वीकार कमै !*" दम प्रकार्‌ श्रावकं कौ 
समज्ञाकर आचार्यं ने अनशन कर्‌ लिया। 


१. युषद्वृ्ति, प्र 


र उ्राध्ययनमूष 


यह है आचाय को अपनी दुरवेष्टाओं से अनशन आदि के लिए बाध्य करुम वाते युदोपपाती शिष्यो का 


रन्त! 
तोत्तगवेसए्-तोत्त- गोत्र का अर्थं ६--जिससे व्यथित किया जाए । द्रव्यते चायुक प्रहार आदिद 
र भावतोघ्र ह--दोपोद्भायन, तिरस्कारयुक्त दचन, व्यथा पहुंचाने वाते यचन अथया चिद्रा्येषण आदि 
पत्तिएण--दो रूप प्रातीतिकेन, प्रीतिफेन । इनके अर्थ क्रमशः शपथादिपर्वक प्रतीतिकारक यचनों सै 
म्‌ प्रीति--रोतिपूर्वक हार्दिक भक्ति से 
नीत को लौकिक ओर लोकोत्तर लाभ 
६५. नच्चा नम मेहावी लोए कित्तौ मे जायए्‌। 
ह्व किच्चाणं सरणं भूयाणं जग जहा ॥ 


[४५.1 पूर्वोक्त चिनयसूतरो ( या विनयपद्धतियों ) को जान कर मेधावी मुनि उने कार्यान्वितं कमे मे , 


नते हो (ञ्चुक-लग) जाता है, ठसक लोक मै कीतिं होती ह । प्राणियों के लिए जिस प्रकार पृथ्वी 
श्रयभूत (शरण) होती है, उसी प्रकार विनयी शिष्य धर्माचरण (उचित अनुष्ठान) कएने वालों के लिप्‌ 
श्रय (आधार) होता दै। 
४६. पुजा जस्स पीयन्ति संबुद्धा पुव्वसंधुया। 
पसत्रा लाभदस्सम्ि विदलं अद्धियं सुयं ॥ 

[ ४६.) शिक्षण-काल से पूर्य हौ उसके विनयाचरण से समप्यर्‌ प्रकार से परिचित (संस्तुत) , सप्वुदध, 
मम्यक्‌ वस्तुतत्येत्ता) पृञ्य आचार्य आदि उस पर प्रसन्न रहते है । प्रात्र होकर वे उसे मोक्ष के प्रयोजनभृत 
ध र्थगम्भीर) विपुल श्रुत्चान का लाभ करवत दै } 

४७. स पुजस्रत्ये सुविणीयसंसरए मणोरुई चिद कप्म-सेपया। 
तवोसमायारिसमादिसंवुडे महस्तुई॑ पंच वयां पालिया॥ 

{४५.] (गुरुजनं की प्रसन्नता से विपुल शस््ान प्राप्त) वदे शिष्य पूज्यास होता है, ठगके 
मस्त संशय दूर हो जति ह । बह गुरु के मन को प्रीतिकर होता है तथ कर्मसम्पदा से सुक हौ कट रहता ६ै। 
ह तप-समाचारी ओर समाधि से संवृत (सम्प्र) हो जता ह तथा पांच महाव्रतौ का पालन करके यह 
हान्‌ धयुतिमाम्‌ ( तपोदीप्ति-युक्त) हो जाता ई 1 

४८. सर देव-गन्यच्व-मणुस्सपृडए्‌ चटु देहं मलपेकपुष्ययं ॥ 
सिद्धे वा दवद सास देये वा अष्परए सहिदिदए्‌॥ 
निमि) 

{४८.] देवौ, गन्यवो ओर मनुप्यो से पूजति वह विनीत शिष्य मल-पंवः-पूवयः निर्भित इम दह को 
। (क्छ) डषराप्यपनरयू, ०४२ (ख) युत्दपृषि, पथ ६२-६३ >. (प) दण्ट्ययनरनि, ¶ ४२ 

(ख) युषदुयुिति, प ६२ र. युष्द्युधि, पतय 
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त्याग कर या तो शाश्वत सिद्ध (मुक्त) हेता है, अथवा अल्प कर्मरज कातता महान्‌ ऋद्धिसम्पन्न देव होता है ¦ 
--एेसा मे कहता टर! 

विवेचन--विनयीं शिष्य को प्राप्त होमे वाली वरह उपलब्धियी--(१) सोकव्यापी कीर्ति, (२) 
धूर्माचिरणकर्ताओं के लिए आधारभूत होना, (३) पृज्यवरो की प्रसन्नता, (४) विनयाचरण से परिचित पूज्यो 
कौ प्रसन्नता से प्रचुर श्रुतहन-प्रप्ति, (५) शस्त्ीयज्ञान कौ सम्माननीयता, (६) सर्वसंशम-निवृत्ति, (७) 
गुरुजमों के मन को रुचिकर, (८) कर्मसम्पदा कौ सम्पत्रेता, (९) तपःसमाचारी एवं समाधि कौ सम्पन्नता, 
(१०) पेचमहात्रत पालम से महादयुतिमत्ता, (११) देव~गन्धर्व-मानव-पूजनीयता, ( १२) देहत्याग के पश्चात्‌ 
सर्वथा मुक्त भवा अट्पकर्मा महर्दधिक देव होना 1९ 

किच्याणं-- यहाँ कृत्यं शब्द का अर्थं ठै--उचित अनुष्ठान (स्वधर्मोचित आचरण) करने वाला 
अथवा कलुषित अन्तःकरणवृत्ति वाले विनायाचरण से दूर लोगो सै पृथक्‌ रहने वाला 1 र 

आरिदठयंसुयं-- दो अर्थं --(१) अर्थं अरात्‌ भक्ष जिसका प्रसोजन हौ वह, तथा (२)अर्थ--अर्थ 
से युक्त ही जो प्रयोजनरूप टौ वह अर्थिक, ध्रुत--श्रुजतान । पुजसत्थे-- तीन रूप : तरीन अर्थं --(१) 
पूज्यशास्य-- जिसका शास्त्रीय ज्ञान जनता मे पूज्य--सम्माननीय होता है, (२) पून्यशास्ता-- जो अप्मै 
शास्ता--गुरु को पूज्य-- पूजायोग्य वना देता है, अथवा वह स्वयं पूज्य शास्ता ( आया्यं या गुरु अथवा 
अनुश्पस्ता) यन जाता है, (३) युज्यशस्त-- स्वयं पण्य एवं शस्त-- प्रशंसनीय (प्रशंसास्पद) यन जाता हं 13 

"मणौरुई चिद" की व्या्या--गुरुजर्नो के विनय से शास्त्रीय ्ान में विशारद शिष्य उनके भने 
प्रीततिपात्र (रुचिकर) हौकर रहता है । 


कम्पसंपया-- वृहद्वृत्ति के अनुसार दो अर्थं --(१) कर्मसम्पदा--दशविध समाचायी रूप क्म 
क्रिया से सम्पन ओर (२) यौगजविभूति से सम्पन। 

सभाचारीसप्यन्नता का प्रिक्षण-- प्राचीनकाल मे क्रिया की उपसम्पदाके लिए साधुओं की विशेष 
नियुक्ति पूर्वक उत्तराध्ययनसूत्र के २६वें अध्ययन मेँ वर्णित दथविध समाचारो का प्रसिक्षण दिया जाता था ओर्‌ 
उसकी पलना कराई जाती थी। 

सोमजविभूतिसम्पद्रता की व्याख्या--चूर्थिं के अनुसार अक्षीणमहानस आदि लव्थियों से युक्ता है, 
वृहद्वृत्ति के अनुसार --्रमणक्रियाऽनुप्ठान के माहापम्य से समुत्पतन पुलाक आदि लघ्मिप सम्पत्तियो सै 
सम्पत्रता है! 

*मणोरुडं चिर कम्पसंपया इसे एक वाक्य मान कर युहद्वृत्ति मे व्यापा एस प्रकार कौ गहं ई--- 
कर्मो कौ--क्वानाकरणीय आदि कर्मो कौ उदय-उदीरणारूप विभृति--कयंयम्पदा हं, इय प्रकार खी कर्मसम्पदा 
अर्थात्‌कमो का उच्छेद करने की शक्तिमन्त मं जिसकी मनोख्वि रहती ह । अथवा ' मणोरहे चष्ट कय्मस्चपयं ' 
पाठान्तरे मानं कर इसकी व्यया कौ गई है--विनय मनोरचित एल-सम्पोदक छने सै यह मनोरितं 
(मनोवादित) कर्मसम्बदा ( शुभ्रकृतिन्नप--पुष्यफलसप) का अनुभवकर्ता रहता हे ४ 
१, उत्तगाध्ययनमूय मूत. भ० १, गा० ४५ मे च्८तय 
२. यृहद्युत्ति, पयर ६६ ३. वटो, पय ६६ 
४. (ऋ) वृदयुत्ति, यत्र ६६ पय) उत्ध्ययतचू, पूर 

र र 


२ उराध्ययनपू 


पलपंकपुव्ववं -दो अवं --(१) आत्मशुद्धि का पिधातक होने से पाए-करम एक प्रकर फा मल 
आर वही पंक है ।इस शरीर कौ प्राणि का कारण कर्ममल होने से वह भावतः मलपेकपूयंक है, (२) धस भरर 
की उत्पत्ति माता के रज ओर पिता के वोर से होती ई, माता का र्ज-मल ई ओर पिना का वीर्य पंक ई, अतः 
यह देह द्रव्यतः भी मल-पेक (रज-वीर्य) पूर्वक ₹ै । 

अष्परए--दो रूप : दो अर्यं (१) अल्यर्जाः--चिखके यध्यमान्‌ कम अल्प हं; (२) अल्परत-- 
जिसमे मोहमीयकर्मोदयजनितत श्त-~ीडा का भाय ष्टो 


1 प्रथम : विनयसूत्रे अध्ययन समाप्त 


(9 (४१०, 


२. चुररन. चवण = + १) 
{य "साट विदुर्यं ति कन्‌ रषये एव सनि सलु पम्‌ व 
(ॐ) अप्याएक्ति--सप्यमिि अरययद्रनानं उवमिति प्रवं प्रोहनीदरमादय्गतेदग्य अस्यदना सवयम 


अस्यवः पो प्रनुचध्मामकम ! 


4 अध्ययन्‌ 
परीषहु-प्रविभवित्ति 
अध्ययन-सार 


नैः प्रस्तुत द्वितीय अध्ययन का नाम "परीपह-प्रविभक्ति' है । 

मैः संयम के कठोर मार्गं पर चलने वाले साधक के जीवन में परीपहों का आना स्वाभाविक दै, 
वर्योकि साधु का जीवन पंच महाव्रत, पांच समित्ति, तीन गुप्ति, अथवा सम्यग्दर्शन, सम्यग्यस्ञान 
ओर सम्यक्‌ चारित्र की मर्यादाओं से बंधा हुआ है 1 उन मर्यादाओं फे पालन से साधुजीवन की 
सुरक्षा होती है मर्यादाओं का पालन करते समय संयममार्ग से च्युत करने वाते कष्ट एवं संकट ही 
साधु कौ कसौरी हैँ कि उन कष्टो एवं संकयो का हंसते-हंसते धैर्य एवं समभाव से सामना करना 
ओर अपनी मौलिक मर्यादाओं की लक््मणरेखा से वाहर न होना, अपने अहिंसादि धर्मों को सुरक्षित 
रखना उन पर विजय पाना हे । प्रस्तुत अध्ययने में साधु, साध्व्यो के लिए क्षुधा, पिपासा आदि २२ 
परीषहों पर विजय पाने का विधान है 1 

कै सच्ये साधक के लिए परीपह बाधक नर्ही, अपितु कर्मक्षय करने मे साधक एवं उपकारक ्टोते है । 
साधक मोक्ष के कठोर मार्गं पर चलते हुए किसी भी परीपह के आने पर घयराता नही, उद्टि्न महीं 
होता, न ही अपने मार्गं या व्रत-नियम-संयम कौ मर्यादा-रेखा से विचलित होता है । वह शान्ति से, 
धैय से समभावपूरवक या सम्यग््ानपू्वक उन्दे सहन करके अपने स्वीकृत पथ पर अटल रहता है । 
उन परीषहों के दबाव मेँ आकर वह अंगीकृत प्रतिज्ञा के षिरुद्ध आचरण नही करता । वह पस्तुस्थिति 
का दरष्टा होकर उह मात्र जानता है, उनसे परिचित रहता है, किन्तु आत्मजागृतिपूर्वक संयम कौ 
सुरक्षा का सतत ध्यान रखता हे । 

मैः परीषह का शब्दशः अर्थ टता दै--जिन्हँ (समभावपूर्वक आर्तध्यान के परिणामों के पिना) सहा 
जाता है, उन परीपह कहते दै ।१ यहां कष्ट सहने का अर्थं अज्ञानपूर्वक, अनिच्छा से, दवाव से, भय 
से या किसी प्रलोभन से भन, इन्द्रिय ओर शरीर को पीडित करना नहीं है । समभावपूर्वक कष्ट 
सदने के पौरे दो प्रयोजन होते है-( १) मार्गाच्यसन ओर (२) निर्जरा अर्थात्‌ जिनोपदिष्ट स्यीकृत 
मोक्षमार्गं से च्युत न होने के लिए ओर निर्जरा--समभावपूर्वक सह कर कर्मो को क्षीण करने के 
लिए। यही परीपह का लक्षण है ।२ 

नै परीपह-सहन या परीपह-विजय का अर्थं जानयुञ्च कर कष्टो को युला कर्‌ शरीर, इ्दियों यामन 
को पीड़ा देना नदीं है ओर न आए हुए कर्यो को लाचारी से सहन करना है 1 परीपह-विजय फा 
अर्थं है--दुःख या कष्ट अने पर भी संक्लेश मय परिणामों का न होना, या अत्यन्त भयानक 
कषुधादि वेदनाओं को सम्यग्तानपूर्वक समभाव से शानितपूर्घक सहन करना, अधवा कषुधादि देदना 
उपस्थित होने पर॒ निजात्मभावना से उत्पतन निर्विकार नित्यानन्दरूप सुखामृत अनुभय से विचित्‌ 





































१. परिषद्यत इति परिपहः+-रानपार्भिक ९/२०६ ५९२८२ 
२. मार्गाऽच्यवननिर्जंसथं परिपोडव्याः परीपहाः।--तत्वार्ष. ९/८ 


= उत्ाव्ययनद्यं 
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नष्टौना पठौषहयय है! 

‰ अनगारथरमामृतरमे यत्ताया गया है कि जो संयमो साधु दुःखो का अनुभव किये चिना ही मोक्ष-मागंको 
ग्रहण करता है , यह दुःखो के ठपस्यित ्ोते स भ्रष्ट हौ खकता है एदसलिपए पतीयरजय का फलितार्थ 
हुआ कि प्रत्यक प्रतिकूल परिस्थिति को साधन के सक्तायक केने फे क्षर्णो तक प्रसनतापूर्वकं स्वौकार्‌ 
करना, न तौ मर्यादा तड कर उसका प्रतीकार करना है ओर न इधर-उधर भागना है, न उसे यथै 
फा को गलत भार्म -सखोजनः दै 1 परीपह आनि पर ज साधक उससे = घवा कर्‌ भन पतो आदत का 
या सुविधाओं का शिकार नहीं यतता, वातावरण मे वरे नटी जाता, वरत्‌ उच्छ परीपह फो -दुः्ख पा 
कष्ट न मामे कर्‌ सता-दृष्टा वन कर्‌ स्येच्छ से सोना तन करे निर्भय एवं निर्हन्हो कर सेयम फी 
परीक्षा देने फे लिए खषा हो जाता हं, वही परीपहधिजयी है। वस्तुतः साधक का सम्यग्ञान 
अनिरिक अनाफुलत्ा एषे सुख क! कारण नकर उसे परीपष्टपिजयी यनाता है) 

शः परीषह ओर फायवलेश मेँ अन्तर है । कायक्तेश एक याह्यतप है, जो -उदीरणा करफे, कण्ट सह कट्‌ 
कर्मक्षय फर के उष्य से स्वेच्छा से श्ञेता जाता है । यह ग्रीप्पकरतु मे आतापना सेने, शोतन्रये 
अपावृत स्यान ये सोमे, वर्प मे तरुमूल मे निवास करने, अनेफविध प्रतिमाभो को स्वीकार फे, 
्रसीरयिभूषा न कएने एवं नाना आसन करने आदि अर्थो में स्वीकृ है र सयकि परीपह मोक्षमार्गं प्‌ 
चलते समय इच्छा के चिम प्राप्त होने वलि कष्टो को सार्गच्युत न होते जौरे निर्जरा कसे फे ददप 
से सहाजता। 

ॐ‡ प्रस्तु अध्ययने कर्मप्रादपूर्वं के १७ये प्राभृत से उदुत करणे संसमी के लिए सहन करने योग्य २२ 
परीपष्े का स्वरूप तथा उन्हे सह कर ठन पर विजय पनि का निर्देश १्इनर्ये से वीस परीणाः 
प्रतिकूल ई, दो परीपह {स्थी ओर सत्कार) अतुकूल ई, सिने आचारोग मे उष्ण अर शीत कता है । 

र एन पीयत प्‌ प्रशा ओौर असान्‌ फी उत्पद्नि का कारण शनावगणीयकरमं है, अलाभ का अरन्तरयकर्म ह, 
अरति, मचे, स्य, निषध, याचना, आ्रौर, सत्कार-पुरस्फार्‌ फी उत्पत्ति का कारण चलिपोहनीप, 
गदर" का दर्शनमोहनीय अर्‌ रेष ९१ परीय की उत्पत्ति का कारण येदनीयकम है † 

ओ प्रस्तुत अध्ययन मे परौपष्ो के चिवेवन रूपमे संयमी फी चर्या फा संगोपि निरूपय है} 


3 ॥ 

१, (क) भष्यतो-आपना विजयदया ११५९ २८ (छ) कटियेषतुरेखय ९८, (ग)्ष्यमंपर्दो द ३५४१४६१० 

२, अवपारधर्ामूते ६८३ त 

३, (वा) दाप्र यौरमणईपा जीवन्स ठ गुहादहा। उण्या जहा परिरति कार्पकतेमं दमहिवि प --कष्षा० णद 
(वद) सदवतिषमू १९ ४ ध 

८. (क) फम्म्यामदुजे सत्ये पदुरंपि चं सुतं {सनये मोषतरत ए येव दपि यवं ॥ रि, ० ६९ 
(ण) देिे तायापमूत्र अ० ९/९ मे २२ प्तेधर्तो के नाम ८.गष्यापेमूर भ०९.१व गे द्दमू- तक 




























वीयं अज्खयणं : पदीखसह-पविभ्ती 


द्वितीय अध्ययन्‌ : परीषह-प्रविभवित्‌ 


-परीषह ओर उनके प्रकार : संक्षेपमें 

९. सुयं मे, आसं) तेणं भगवया एवमक्खायं-- 

इह खलु वावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेडया, जे भिक्खू सोच्या, 
नच्या, जिच्या, अभिभूय भिक्ायरियाए परिव्वयन्तो पुदरो नो विहननेज्ना ! 

[१] आयुप्मन्‌। मैने सुना है, भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा है--श्रमण-जीवन मे वाईस परीपह येते 
(आते) है, जो काश्यपगो्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वार प्रवेदित दै; जिन्हे सुन कर, जान कर, अभ्यास के 
द्वारा परिचित कर, परभूत (पराजित) कर, भिक्षाचयां के लिये पर्यटन करता हुआ भिक्षु परीपहों से स्पृष्ट-- 
आक्रान्त होने पर्‌ विहत्त (विचलित या स्खलित) नहीं होता। 

२. कये खलु ते बावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया, जे भिक्ू 
सोच्या, नच्या, जिच्या, अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वयन्तो पुट्‌ढो नो विहन्नेजा? 

[२-प्र.] बे वार्हस परीषह कौन-से है, जो काश्यपगो्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वार प्रवेदित दै, 
जिन्हे सुनकर, जानकर, अभ्यास के द्वारा परिचित (अभ्यस्त) कर, पराजित कर, भिक्षाचयां के लिए पर्यटन 
करता हुआ भिक्षु उनसे स्पृष्ट--आक्रान्त होने पर विचलित नहीं होता? 


विवेचन-आउसं--यहा ' आयुष्मन्‌" सम्बोधन गणधर सुधर्मास्यामी द्वारा जम्यूस्वामी के प्रति किया गया 
दै1 इसका आशय यह है कि इस अध्ययन का निरूपण सुधर्मास्वामी ने जम्यूस्वामी को लक्ष्य करके किया है 

पवेडया-दो अथ॑--दो रूप--८१) प्रविदिताः--भगवान्‌ ने केवलज्ञान के प्रकाश में प्रकर्परूप से 
स्वयं साक्षात्कार करके ज्ञात किए--जाने । सर्वज्ञ के चिना यह साक्षात्कार हो नहीं सकतता। अतः स्ययंसम्ुदध 
सर्वज्ञ भगवान्‌ ने इन परीषहों का स्वरूप जाना, (२) प्रवेदिता--भगवान्‌ ने इनका प्ररूपण किया 

परीपदों से पराजित न होने के ठपाय--प्रथम सूत्र मे सुधर्मास्वामी ने परीपहों से पराजित नदहोनेके 
निम्नो उपाय यताए्‌ है--(९) परीपहो का स्वरूप एव निर्वचन गुरमुख से श्रवण करके, (२) इनका स्वसूप 
यथावत्‌ जान कर, (३) इन्दे जीतने का पुनः पुनः अभ्यास करके, इनसे परिचित एोकर, (४) परीपहो फे 
सामर्थ्यं का सामना करके , उन्हे पराभूत करके या दवा कर । इसका फलितार्थ यहं हुआ फि साधक को न 
उपायो से परीषहों पर विजय पाना चाहिए 


१. युष्टद्वृ्ति, पप्र ८२ 
२. (क) वहो, पत्र ८२ : प्रविदिताः प्रकर्षेण स्ययं साक्षात्कारित्यतक्षणेन ज्ञाताः। 
(ख) उत्तरा्छ्मणणि भा. १ सातुयाद, सं~ मुनि नधमल जो, ;"प्रयेदित ह * 
३. उक्तगध्ययनसू्र मूल, युषद्चृत्ति, पग्र ८२:'जे धिक्ु सोच्या नच्या जिच्या अभिभूप्र- पुद्रो नो चिषटत्रेना।" 


१५ श 


८ उत्ततध्य्यतपूब 


पुरौ नो विहतरेा का भावा वह है कि परयतं के द्मा आक्रान्त एत पर साधक पूर्वो उपयो 
। आजमा तो षिविध प्रकार सै संयम तथा एरोरोपयातपूर्वक विना को श्रा मतौ सदा 

भिक्खायरियाए परिव्वयेते--यं शंका होती है कि परीपहो के नामो को देखे ष्‌ २२ हो 
ह विभिन्न परिस्थितियों मे उत्पन्न होते ह, फिर केवल भिक्षाचर्या के लि्‌ पर्यटन के सपय हो इनको 
पत्ति फा उत्ते क्यों किया गया? इसका समाधान यृहद्वृत्ति मे यो फिया गया है कि भिक्षाटन्‌ पैः समय 

अधिकांश परीपह उत्पतन हेते ई, उसा कि कहा है भिक्ायरियाए्‌ वावीसं परीसहा उदीरिन्जंति।' 

येक परीय का स्वरूप प्रमंगवश शास्त्रकार स्वयं ही यतापमे।२ 

३--इमे खलु ते चावीमतं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासयेणं पवेडया, जे भिक्ठ्‌ 
च्या, नच्या, जिच्या, अभिभूय, भिक्लायरियाए परिव्वयन्तो पुदूढो नो विहत्रेला, तं जहा-- 

. ९ दिगिंछा-परौपहे २ पिवासा-परीसहे ३ सीय-परीसे ४ ठसिण-परीसरे ५ दंस-मसय- 
रहे ६ अयेल-परीखहे ७ अरड-परीसहे ८ इत्थी-परीसरे ९ चरिया-परीसदै १० निसीिया-परीस 
 सेजा-परीषहे ९२ अक्को्-परौसहे ९३ वह-परीसहे ९४ जायणा-परीये ९५ अलाभ-परोसटै 
२ गोग-पीमहे १७ तण-फास्-पीसदे १८ जत्ल-परीसहे १९ सक्कार-पुरक्कार-परीसहे २० पत्रा- 
हे २९ अश्रण-परीसदे २२ दंखण-परीष्रे ! 

{३-3.] ये वादस परोप ये है, ज कारयपंप्रीय श्रमण भगवान्‌ मद्यचीर ह्वय प्रवेदित ई; तिर 
न कर, जानकर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित्त क, भिधायर्या के लिप्‌ पर्यटन्‌ करता दुभा 
धु उनसे सृ्ट---आक्रामत होमे पर विचलित नही होता । यधा--१-्षुधापरोपह, २-पिपामापरोपद, 3 
तपरीपह, ठ-~ उष्णपरीयह, ५-दंश-मराक-परोपह, ६-अचेल-परोपः, ७-अआरति -परीपद , ८ स्वी - परीष्ट 
-चया -परीपह, १९-~ मिपदया-परीपह, १९- शय्या-परीपह. १२-आक्रोश-परोपह, १३-वध-परीपट, 
४-यायना-परीपह. १५-अलाभ-परीप, १६-रोग-परीपट, १७-तृणस्पर्श-पतीपह, १८-जल्ल-पगीय, 
- सत्कार-पुरस्कार-परीपह, २९ -प्रता-पीपद, २१-अज्ञान-परीपह ओर २२-दर्शन-परीषर । 
गवत्‌-प्रषूपित परीपह-विभाग-कथन की प्रतित्ना 

१. परीसहमणं पविभक्ती कावेणं पयेदया 1 
ते भे उदाहरिस्सापि आणुपुव्यं सुणेट मे॥ 

{९} 'छासयपमोपोय भयवन्‌ महाकौर चै परौषहो के जो विभाग (पृथक्‌-पृथक्‌ क्यङ्य अर भाय | 
) अयेश्षा सैग्रताए ई. ठन म॑ तुमे करटा; मुद से तुम अनक्ष से सुनो ।' 

धिवेयन--पयिभनि- रकरः ये सयमय, निधाय एव भोगो पटौ उवे मै पूत वनाम 
तिधद्टि ै। दमे तर्दमान भगम विभाग पेट कटने रै 


दुदु. ८२ २-३. धर्‌, व 


न, 


(९ ) क्षुधा परीषह 
२. दिर्गिच्छा-परिगषए देहे तवस्सी भिक्खू थामवं। 
न छिन्दे, न छिन्दावए्‌ न पए, न पयावए्‌॥ 

[२] शरीर मे क्रुधा व्याप्त होने पर भी संयमवल से युक्त भिक्षु फल आदि का स्वयं छेदने न करे ओर 
न दूसरों से छेदन कराए, उन्हे न स्वयं पकाए्‌ ओर न दूसरों से पकवाए। 

३. काली-पव्वंग-संकासे किसे धमणि-संतए। 
मायने अस्रण-पाणस्स अदीण-मणसो चरे ॥ 

[३.1 (दीर्घकालिक क्रुधा के कारण) शरीर के अंग काकजंघा (कालीपर्व) नामक तृण जैसे सू 
कर पत्तले हो जाएं, शरीर कृश हो जाए, धमनियों का जालमात्र रह जाए, तो भी अशन-पानरूप आहार कौ 
मात्रा (मर्यादा) को जानने वाला भिक्षु अदीनमना (--अनाकुल-चित्त) हो कर्‌ ( संयममार्गं मे) विचरण 
करे। । 


विवेचन--क्षुधापरीषह : स्वरूप ओर प्रथम स्थान का कारण-क्षुधासमा नास्ति शरीरवेदना (भूख 
करे समान कोई भी शारीरिक वेदना नर्हौ है ) कह कर चर्णिकार ने क्षुधा-परीपह को परीपहो मे सर्वप्रथम स्थान 
देने का कारण वताया है । क्षुधा की चाहे जैसी वेदना उठने पर संयम भीरु साधु के द्वारा आहार पकाने-पकवाने, 
फलादि का छेदन करने-कराने, खरीदने-खरीदाने की वाञ्छा से निवृत्त होकर तथा अपनी स्वीकृत मर्यादा के 
विपरीत अनेपणीय--अकल्पनीय आहार न लेकर क्षुधा को समभावपूर्वक सहना क्षुधापरीपह दै । सवार्थसियि 
के अनुसार क्षुधावेदना कौ उदीरणा होने पर निरवद्य आहारगवेषी जो भिक्षु निर्दोष भिक्षा न मिलने पर या अल्प 
मात्रा मे मिलने पर क्षुधावेदना को सहता है, किन्तु अकाल या अदेश मे भिक्षा नहीं लेता, लाभ कौ अपेक्षा 
अलाभ को अधिक गुणकारी मानता ह, वह क्षुधापरीपह-विजयी हं । क्षुधापरीपह-विजयी नवकोटि विशुयः 
भिक्षामर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, यह शान्त्याचार्यं का अभिमत हे ।१ 

काली-पव्वंग-संकासे--कालीपर्वं का अर्थ चर्णिकार, वृहद्वृत्तिकार * काकलंघा' नामक तृणविशेष 
करते हे । मुनि नथमलजी के मतानुसार हिन्दी मे इसे ' घुंधची या गुंजा का वृक्ष" कहा जाता हं । परन्तु यह अर्थं 
समीचीन नहीं प्रतीतं होता, क्योकि गुंजा का वृक्ष नहीं होता, वेल होती दै । डँ. हरमन जेकोबी, ड. सांडेसरा 
आदि ने 'काकजंघा' का अर्थं 'कौरए्‌ की जंघा" किया है। 

वृहद्वृक्ति के अनुसार काकजेधा नामक तृणवृक्ष के पर्वं स्थूल ओंर.उसके मध्यदेश कृश होते ई, उसी 
प्रकार्‌ जिस भिक्षु के घुटने, कोहनी आदि स्थूल ओर जंघा, ऊरु (साथल), वाहु आदि कृश हो गए ठे, ठसे 
कालीपर्वसकाशांग (कालीपव्वंगसंकासे) कहा जाता ह 1२ 

धपणि-संतए--जिसका शरीर केवल धमनियो--शिराओं (नसो) से व्याप्त ( जालमापर) शह उष्‌ 


१. (कः) उत्तराध्ययनचूर्णि, पृ०५२ (ख) युरेदुवृतति, पत्र ८४ 
(ग) प्रयचनसारोद्धार, हार ८ (घ) तत्छाधं० न्वार्धमियि अ० ९/९/४२०८६ 
२. (क्र) उत्तराध्ययनचूि, पृ० ५३ (ख) यृद्द्यृत्ति, पत्र ८४ 


(ग) उत्तराध्ययन, पृ० १७ (थ) 76 इरल्पं ए०५:5 न 1}/6 ६75-- +] +. ९ । ९. 


२८ वत्तरध्ययमसू्र ` 


पुरो न चिदहत्रेजा का भावार्थ यह है कि परीय के दवारा आक्रान्त होने पर साधक पूर्वोक्त उपायो 
को आजमाए तो विविध प्रकार से संयम तथा शरीरेपधातपूर्वक विनाश को प्राप्त नहीं ोता॥ 

भिक्खायरियाए्‌ परिव्वयंतो--यह शंका होती है कि परीपहों के नामों को देखते हु २२ दही 
परीपह विभिन्न परिस्थितियों मेँ उत्पत्र होते है, फिर केवल भिक्षाचर्या के लिए पर्वटन के समय हौ इनकी 
उत्पत्ति का उल्लेख क्यो किया गया? इसका समाधान वृहद्वृत्ति मेँ यो किया गया है कि भिक्षाखन के समय 
हौ अधिकश प्रीयह उत्पन्न होते है, जैसा कि कहा है भिक्खायरियाए वावसे परीसहा उदीरिज्जंति।' 
प्रत्येक परीपह का स्वरूप प्रसंगवश शास्त्रकार स्वयं ही वता ।२ 

३--्मे खलु ते वावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेडया, जे भिक्छू 
सोच्या, नच्या, जिच्या, अभिभूय, भिक्ायरियाए परिव्वयन्तो पुटूठो नो विहत्रेजा, तं नहा-- 

,९ दिगिंछा-परीसहे २ पिवासा-परीसहे ३ सोय-परीसहे ४ उसिण-परीसहे ५ दंस-मसय- 
परीसहे ६ अचेल-परीसहै ७ अरट-परीसहे ८ इत्थी-परीसहे ९ चरिया-परीसहे ९० निसीहिया-परीसे 
१९ सेजा-परीसदे ९२ अक्कोस-परीसहे ९२ वह-परीसदे १४ जायणा-परीसहे ९८ अलाभ-परीसे . 
१६ रोग-परीसहे १७ तण-फास-परीसटे ९८ जल्ल-परीसहे १९ सक्कार-पुरक्कार-परीसहे २० पता 
परीसहे २९ अन्नाण-परीसहे २२ दंसण-परीसहे । । 

[३-उ.] वे वाईस परीषह ये हं, जो काश्यपगोप्रीय श्रमण भगवान्‌ महानीर द्वार प्रवेदित रै; जिन 
सुन कर, जाकर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित कर, भिक्षाचर्या के लिए पर्यटन करता हा 
भिक्षु उनसे स्मृष्ट--क्रान्त होने पर विचलित नहीं होत्ता। यथा--१-श्षुधापरोपह, २-पिपासापरीषह, ३- 
शीतपरीपह, ४- उप्णपरीपह, ५-दंश-मशक-परीषह, ६-अचेल-परीपह. ७-अरति-परीपह, ८-स्वरी-परीपह 
९-चर्या-परीपह, १०- मिषद्या-परीपह, ११- शय्या-परीपह, १२-आक्रीश-परोपह, १३-वध-परीपह, 
१४-याचना-परीपह, १५-अलाभ-परीपट, १६-रोग-परीपह, १७-वृणस्यर्शं-परीपट, १८-जल्ल-परीपह, 
९९- सत्कार्‌-पुरस्कार-परीपह, २०-प्रसा-परीपह, २९-अान-परीपह ओौर २२-दर्शन-परीपह । 
भगवत्‌-प्ररूपित परीपह-विभाग-कथने की प्रतिज्ञा 

१. परीसहाणं पविभत्ती कासरवेणं पवेडया। 
तं भे उदाहरिस्सामि आणुपुष्विं सुणेहं मे 

[१] 'काश्यपगोत्रौय भगवान्‌ महावीर ने परीपहौ के जो विभा (पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप ओर भाव, 
कौ अपेक्षा से)वताए है, उन्ं य तुमे कर्हुगाः मुद से तुम अनुक्रम से सुनो ।* 

विवेचन--पविभत्ति--प्रकर्षरूय से स्वरूप, विभाग एवं भावों कौ अपेक्षा से पृधक्ता का नाम 
प्रविभक्त है। इसे वर्तमान भाषा में विभाग या भेद कहते है । 


१. वृदूयृत्ति, पत्र ८२ २-३. वटी, पत्र ८३ 


द्वितीय अध्ययन: पर्तपह-प्रविभक्ति २९ 


(१) क्षुधा परीषह 
२. दिर्गिच्छा-परिगए देहे तवस्सी भिक्खू थामवं। 
न छिन्दे, न छिन्दाक्ए न पए, न पयावए॥ 

[२] शरीर में क्षुधा व्याप्त होने पर भी संयमवल से युक्त भिक्षु फल आदि का स्वयं छेदन न करे ओर 
ने दूस से छेदन कराए, उन्हे न स्वयं पकाए ओर न दूसरों से पकवाए। 

३. काली-पव्वंग-संकासे किसे धमणि-संत्ए) 
मायने असण-पाणस्स अदीण-मणसो चरे \ 

{३.] (दीर्घकालिक क्षुधा के कारण) शरीर के अंग काकजंघा (कालीपर्व) नामक तृण जैसे सूख 
क्र पतते हो जाएँ, शरीर कृश हो जाए, धमनियों का जालमात्र रह जाए, तो भी अशन-पानरूप आहार की 
मात्रा (मर्यादा) को जानने वाला भिक्षु अदीनमना (--अनाकुल-चित्त) हो कर (संयममार्गं मेँ) विचरण 
करे । । 


तरिवेचन---क्षुधापरीषह : स्वरूप ओर प्रथम स्थान का कारण क्षुधासमा नास्ति शरीरवेदना "( भूख 
के समान कोई भी शारीरिक वेदना नहीं है ) कह कर्‌ चूर्णिकार ने क्षुधा-परीपह को परीपहों मे सर्वप्रथम स्थानं 
देने का कारण वताया है । क्षुधा कौ चाहे जैसी वेदना उठने पर संयम भीरु साधु के द्वारा आहार पकाने-पकवानि, 
फलादि का छेदन करने-कराने, खरीदने-खरीदाने कौ वाञ्छा से निवृत्त होकर तथा अपनी स्वीकृत मर्यादा के 
विपरीत अनेपणीय---अकल्पनीय आहार न लेकर क्षुधा को समभावपूर्वक सहना क्षुधापरीपह है । सर्वार्थसिद्ि 
के अनुसार क्षुधावेदना कौ उदीरणा होने पर निरवद्य आहारगवेषी जो भिक्षु निर्दोपि भिक्षा न मिलने पर या अल्प 
मात्रा में मिलने परं क्षुधावेदना को सहता है, किन्तु अकाल या अदेश में भिक्षा नहीं लेता, लाभ की अक्षा 
अलाभ को अधिक गुणकारी मानता ह, वह क्षुधापरीपह-विजयी है । क्षुधापरीपह~विजयी नवकोटि विरुद्ध 
भिक्षामर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, यह शान्त्याचार्य का अभिमत दै 1 

काली -पव्वंग-संकासे--कालीपर्वं का अर्थं चूर्णिकार, वृहद्वृत्तिकारे * काक्वा ' नामक तृणविरैष 
करते हं । मुनि नथमलजी के मतानुसार हिन्दी मे इसे ' घुंघची या गुंजा का वृक्ष" कहा जाता ह । परन्तु यष्ट अर्ध 
समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योकि गुंजा का वृक्ष नहीं होता, वेल होती है । डो. हरमन जेकोवो, डो. सांेसया 
आदि ने "काकजेघा' का अर्थ 'कौए्‌ की जंघा" किया है। 

वृहद्वृत्ति के अनुसार काकञंघा नामक तृणवुक्ष के परव स्थूल ओर उसके मध्यदेश कृश होते ई, उसी 
प्रकार जिस भिक्षु के घुटने, कोहनी आदि स्थूल ओर जंघा, ऊरु (साधल), वाहु आदि कृ हो गए हं, उसे 
कालीपर्वसकाशांग (कालीपव्वंगसंकासे) कहा जाता है ।२ 

धममणि-संतए्--जिसका शरीर केवल धमनि्यो-रिराओं (नसो) से स्याप्त ( जालमाप्र) रह जाए 


१. (क) उत्तरध्ययनचूरणि, पृ०५२ (ख) यृहद्यृत्ति, भय ८४ 
(गर) प्रवचनमारोार, षार ८ (घ) तच्वा्० सशा्थमियि अ० १/९८८२ ०६ 
२. (कः) उतराध्यपनचूर्णि, पृ० ५३ (ख) यृहद्वृतति, प्र ८४ 
(ग) -उत्तरध्ययन, ० १४ (घ) व 5८60 ए००.5 116 &79--\91 +? 10. 
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१ उत्तप्थ्यवनद 


उसे । धमनिसन्तत' कहते है ।' धम्मपद "मेँ भौ ' धमनिसन्यतं ' शब्द का प्रयोग आया है, चिसका अर्थ है “नसं 
से मदे शरीर वाली" ¦ भागवत मे भी "एवं चीर्णेन तयसा मूनिर्धमनिसन्तततः' प्रयोग आया है । बह भ यही अर्थं 
है । वस्तुतः उत्कट ततप के कारण शरीर के रक्त-मांस सूख जाने से वहं अस्थिचर्मावशेष रह जाता है, तव उस 
कृश शरीर के लिए एसा कहा जाता है ॥१ 

तृत्तीय गाथा का निष्कर्प--षुधा से अत्यन्त पीडित होने पर नवकोरि शुद्ध आहार प्रा्ठ होने पर भौ 
भिक्षु लोतुपतावश अतिमात्रा मेँ आहार-सेवन न करे तथा नवकोटि शुद्ध आहार मात्रा मेँ भी न मिलने पर 
दैन्यभाव न लाए, अपितु क्षत्परीपह सहन करे ।२ 

दृष्टान्त--हस्तिमित्र मुनि अपने गृहस्थपक्षीय पुत्र हस्तिभूत के साथ दीक्षित होकर विचरण करते हुए 
भोजकटक नगर के मार्ग मे एक अरौ मे पैर मे कांटा चुभ जाने से आगे चलने मे असमर्थं हो गए। साधुं 
ने कहा--" हम आपको अटवी पार करा देगे।' परन्तु हस्तिमित्र मुनि ने कहा--मेरी आयु थोड़ी है ! अतः मुद 
यहीं अनशन करा कर आप लोग इस क्षुल्लक साधु को लेकर चले जाइए । उन्होनि वैसा ही किया। परन्तु 
क्षुल्लक साधु पिता के मोहवश आधे रास्ते से वापस लौट आया। पिता (मुनि) कालधर्मं पा चुके थे। किन्तु 
क्षुल्लक साधु उसे जीवित सम कर वहीं भूखा-प्यासा घूमता रहा, किन्तु फलादि तोड़ कर नहीं खाए । देव बे 
हए हस्तिमितर मुनि अपने शरीर मे प्रविष्ट होकर क्षुल्लक से कहने लगे---पुत्, भिक्षा के लिए जाओ । देवमाया 
से निकटवर्ती कुटीर में वसे हुए नर-नारी भिक्षा देने लगे । उधर दुर्भिक्ष समाप्त होने पर वे साधु भोजकटक नगर 
से वहाँ लौटे, क्षुल्लक साधु को लेकर आगे विहार किया । सबने क्षुधार्त क्षुल्लक साधु के द्वार क्ुधापरीषह सहन 
करने कौ प्रशंसा कीर 


(८२) पिपासा-परीपह । 
४. तो पुट्ढो पिवासाए दोगुंखी लज-संजए। 
। सीओदगं न सेविजा वियडस्सेसणं चरे ॥ 
५ {४} असंयम (--अनाचार) से घृणा करने बाला, लजाशील संयमी भिक्षु पिपासा से आक्रान्त होने 
एर भी शीतोदकं (--सचित्त जल) का सेवन न करे, किन्तु प्रासुक जल कौ गवेषणा करे । 
४. "ˆ ~-",५.. चिन्नावाएसु पन्धेसु आरे सुपिवासिए 
(0 -परिसुक्क -मुहेऽदीणे ते तित्तिक्खे परीसहं ) 
` ' {५1 यातायातशन्य एकान्त निर्जन मार्ग में भी तीव्र पिपासा से आतुर (व्याकुल) हने पर, (वहा तक 
कि) मुख सूख जाने पर भीं मुनि अदी्नभाव से ठस (पिपासा-) परीपह को सहन करे। 


विवेचन--प्यास की चदे चितनी ओर चाहे जहो (यस्त मे या अटवी मे) वेदना होने पर भी तत्त्यज 


‡ १. (कः) युहद्युतनि, चत्र ८४, . " , (ख) , भागवत, ११११८१९ 
(ग) र॑षूकूलधरं जन्तुं किसं धूमनिसन्धतं {ˆ 
-एफं खनस्मि श्यते, तमहं ब्रूमि ग्रा्यणं ॥ = --धम्मपद 


मृदद्वृत्ति, पप्र ८४ .\ ३. .वही-पत्र८५ _ ,- र 





दवितीय अध्ययने . परीपह-प्रविभक्ति ३९ 


साधु दवारा अंगीकृत मर्यादा के षिरुद्ध सचित्त जल न लेकर समभावपूर्वक उक्त वेना को सहना पिपासा-परीयह 
है ।* सर्वार्थसिद्धि ' मे बताया गया है कि जो अतिरूक्च जहार, ग्रीष्मकालीन आतप, पित्तच्चर ओर अनशन आदि 
द कारण उत्पन्न हुई तथा शरीर ओर इन्रियो का मंयन करने वाली पिपासा का (सचित्त जल पौ कर) प्रतीकार 
करने मे आदरभाव नहीं रखता ओर पिपासारूपी अग्नि को संतोपरूपी नए मिह के घडे मेँ भे हुए शीतल 
सुगन्धित समाधिरूपौ जल से शान्त करता ह, उसका पिपासापरीपहजय प्रशंसनीय दे ॥ 

सीओदगं--का अर्थं ' ठंडा पानी ' इतना ही करना भ्रान्तिमूलक ह, क्योकि ठंडा जल सचित्त भी होता 
है, अचित्त भी । अतः यहां शीतोदक अप्रासुक-सचित्त जल का सूचक टे । 

वियडस्छ-विकृत जल--अग्नि या क्षारीय पदार्थों आदि से षिकृति को प्राप्त--शास््रपरिणत अचित्त 
पानी को कषत है (२ 

दृष्टान्त--उग्जयिनीवासी धनमित्र, अपने पुत्रे धनशर्मा के साध प्र्रजिते हुआ। एक दिन वे दोनों अन्य 
साधुओं के साध एलकाक्ष नगर कौ ओर रवाना हुए। क्षुल्लक साधु अत्यन्त प्यासा धा। उसका पिता धनमित्र 
मुनि उसके पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते मेँ नदी आई । पिता ने कहा- लो पुत्र, यह पानी पी लो ।' धनमित्र 
नदी पार करफे एक ओर खड़ा रहा ! धनरशमां मुनि ने नदी को देख कर सोचा-“ें इन जीवों को कैसे पी 
सकता हह ?'* उसने पानी नहीं पिया। अतः वहीं समभाव से उसने शरीर छोड दिया । मर कर देव वना । उस देव 
ने साधुं के लिए स्थान-स्थान पर गोकुलों की रचना कौ ओर मुनियों को छाछ आदि देकर पिपासा शान्त की। 
सभी मुनिगण नगर में पहुंचे । पिछले गोकुल मे एक मुनि अपना आसन भूल गए, अतः वापस लेने आए, पर 
वहां नतो गोकुल था. न आसन । सभो साधुओं ने इसे देवमाया समज्ञौ ! वाद मेँ वह देव आकर अपने भूतपूर्व 
पिता (धनमिति मुनि) को छोड कर अन्य सभी साधुओं को वन्दन करने लगा। धनमित्र मुनि को वन्दन न करने 
कराकारण पने पर यताया कि“ इन्होने मुञ्चे कहा था कि तू नदी का पानी पी ले। यदि मँ उस समय सचित्तजल 
पी लेता तो संसार-परिभरमण करता ।' यों कह कर देव लौट गया। इसी तरह पिपासापरीपह सहन करना चाहिए 8 
(३ ) शीतपरीपह 

६. चरन्तं विरयं लृं सीयं फसड एगया। 
नाइवलं मुणी गच्छे सोच्याणं जिणसासणं ॥ 

[६] (अग्निसमारम्भादि से अथवा असंयम से) विरत ओर (स्िग्ध भोजनादि के अभावे) रूक्ष 
(अधवा अमासक्त) हो कर (ग्रामानुग्राम अथवा मुक्तिमार्ग मे) विचरण करते हुए मुनि को एकदा (शीतकात 
आदि मेँ) सदी सताती है, फिर भी मननशील मुनि जिनशासन (वीतराग कौ शिक्षाओं) को सुन (समञ्च) कर्‌ 
अपनी वेला (साध्वाचार-मर्यादा का अधवा स्वाध्याय आदि को वेला) का अतिक्रमण न करे। 

७. "न मे निवारणं अत्थि छवित्ताणं न विज्जई। 
अहं तु अग्गिं सेवामि' -इह भिक्खू न चिन्तए॥ 
१. (क) आवरए्य. मलयगिरि टीका १९ अ० (ख) सर्वार्थसिद्धि ९९८४२०१२ 
२. (कः) शीते शीतलं, स्वरूपस्थतोयोपलक्षणमेतत्‌ तेतः स्वकायादिशस््रानुपहतमप्रासुकमित्यरथं : 


(ख) ' वियडस्स त्ति विकृतस्य वहृ्यदना विर प्रापितस्य, प्रासुकस्येति यावत्‌; प्क्रमादुदकस्य 1 --वृ०, पत्र ८६ 
३. वही, यत्च ८७ 


चः उतराथ्ययनसू 


उसे ' धमनिसन्तत' कहते है 1* धम्मपद ' मेँ भी ' धमनिसन्थते' शब्द का प्रयोग आया है, जिसका अर्थ द--नसो 
से मदे शरीर वाली ') भागवत मे भी "एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनिसन्ततः' प्रयोग आया है । वक्षं भी यही अर्थं 
है । वस्तुतः उत्कर तप के कारिण शरीर के रेक्त-मांस सू जाने से वह अस्थिचर्मावरोष रह जाता है, तव उस 
कृश शरीर के लिए एेसा कहा जाता है ॥ 

तृत्रीय गाधा का निष्कर्प--्ुधा से अत्यन्त -एडित होने पर नवकोरि शुद्ध आष प्रप्त हरे एर भी 
भिक्षु लोलुपतावश अतिमाा मे आहार-सेवन न करे तथा नवकोटि शुद्ध आहार मात्रा मे भी म मिलने पर 
दैन्यभाव न लाए, अपितु कषुत्परीपह सहन करे ।२ 

दृष्टाम्त--हस्तिमिमर मुनि अपने गृहस्थपक्षीय पुत्र हस्तिभूत के साध दीक्षित होकर विचरण करते हुए 
भौजकटक नगर के मागं मे एक अटवी पे चैर में कांटा चुभ जाने से आगे चलने मे असमर्थं हो गए । साधुओं 
ने कहा--हम्‌ आपको अटवी पार करा देगे ।' परन्तु हस्तिमित्र मुनि ने कहा--मेरी आयु धोडी है । अतः मुतन 
यहीं अनशन कय कर आप लोग इस क्षुल्लक साधु को लेकर चते जाइए। उन्होने वैसा ही किया। परन्तु 
क्षुल्लक साधु पिता के मोहेवश आधे रास्ते मे वापस लौट आया) पिता (मुनि) कालधर्मं पा चुके थे) किनु 
क्षुल्लक साधू उसे जीवित समड्ञ कर्‌ वहीं भूखा-प्यासा घूमता रहा, किन्तु फलादि तोडु कर मही खाए देव के 
हुए हस्तिमित्र मुनि अपने शरीर मे प्रविष्ट होकर क्षुल्लक से कटने तगे--पुप्र, भिक्षा के लिए जाभो। देवमाया 
से निकटवतीं कुटीर मे यसे हुए नर-नारी भिक्षा देने लगे 1 उधर दुर्भिक्ष समाप्त होने पर्‌ वे साधु भोजकटक नगर 
से बहौ लौरे, क्षुल्लक साधु को लेकर आगे विहार किया। सचते क्षुधा क्षुल्लक साधु के दारा क्ुधापरीपह सहन 
करने की प्रशंसा कौ 
(२) पिपासा-परीप 

४. तओ पुटूढो पिवाम्राए दोगुंखी लज-संमए। 
सीओदगं न सेविजा वियडस्सेसणं चे ॥ 

{४} असंयम (--अनाचार) से धृणा करन वाला, ल्याशील संयमी भिक्षु पिपासा से आक्रान्त होने 

पर भी शीतोदक (--सचित्त जल) का सेवन न करे, किन्तु प्रासुक जल की गवेषणा करे । 
५. चछिन्नाकएसु पन्थे आङे सुपिवासिए॥ 
परिसुसस्क-मुरेऽदीणे ते तितिक्खे परीसहे ॥ 

[५1 यातायातशुन्य एकान्त निर्जन मार्ग मे भौ तत्र पिपासा से आतुर (व्याकुल) दोन पर, ८ यहां तक 

कि) मुख सूख जाने पर भी मुनि अदीनभाव से उस (पिपास्ना-) परीपह कौ सहन कद । 


विवेचन प्यास की चाहे जितनी ओर चाहे जहां (वस्तौ मे या अटवी मेँ) वेदना होने पर भी त्यम 


१. (फ) यृहदुृत्ति, पप्र ८४, (ख) भागवत, ११/१८१९ 
(य) पमुकूलथरे जन्तुं किमं भमनिसन्थतं । 
एकं चनस्मि इायेतं, तमहं गमि व्रादणं # --धम्मपद 


२, यृषद्वृति, पप्र ८४ ३, यही, पत्र ८५ 


द्वितीय अध्ययन; परीपह-प्रविभक्ति ३९ 


साधु हारा अंगीकृत मर्यादा के विरुद्ध सचित्त जल न लेकर समभावपूर्वक उक्त वेदना को सहना पिपासा-परीपह 
है ।' सर्वार्थसिद्धि ' में यतताया गया है कि जो अतिरुक्ष आहार, ग्रीष्मकालीन आतप, पित्तग्वर ओर अनशन आदि 
के कारण उत्पन्न हुईं तथा शरीर ओर इन्द्रियों का मंथन करने वाली पिपासा का (सचित्त जल पी कर) प्रतीकार 
करमे मे आदरभाव नहीं रखता ओर पिपासारूपी अग्नि को संतोपरूपी नए मिदर के घडे मेँ भरे हुए शीतल 
सुगन्धित समाधिरूपी जल से शान्त करता है, उसका पिपासापरीपहजय प्रशंसनीय दै 

सीओदगं--का अर्थ्‌ ' ठंडा पानी ' इतना ही करना भ्रान्तिमूलक है, क्योकि ठंडा जल सचित्त भी होता 
ह, अचित्त भी । अतः सहँ शीतोदक अप्रासुक-सचित्त जले का सूचक है । 

वियडस्स--विकृत जल-अग्नि या क्षारीय पदार्थो आदि से विकृति को प्राप्ठ--शास्व्रपरिणत अचित्त 
पानी को कहते है २ 

दृष्टान्त--उण्ययिनीवासी धनमित्र, अपने पुत्र धनशर्मा के साथ प्रव्रजित हुआ ¦ एक दिन वे दोनों अन्य 
साधुओं के साध एलकोक्ष नगर कौ ओर रवाना हुए क्षुल्लक साधु अत्यन्त प्यासा था । उसका पिता धनमित्र 
मुनि उसके पीछे -पीठे चल रहा था। रास्ते मे नदी आई । पिता ने कहा-+ लो पुत्र, यह पानी पी लो! धनपमित्र 
मदी पार करफे एक ओर खड़ा रहा। धनशर्मा मुनि ने नदी को देख कर सोचा-में इन जीवों को कैसे पी 
सकता हूँ?" उसने पानी नहीं पिया ¦ अतः वही समभाव से उसने शरीर छोड़ दिया। मर कर देव चना । उस देव 
ने साधुओं के लिए स्थान-स्थान पर गोकुलों कौ रचना कौ ओर मुनियो को छाछ आदि देकर पिपासा शान्त कौ । 
सभी मुनिगण नगर मे पहुंचे । पिछले गोकुल में एक मुनि अपना आसन भूल गए, अतः वापस लेने आए, पर 
वही न तो गोकुल था, न आसन । सभी साधुओं ने इसे देवमाया समञ्ली । वाद में वह देव आकर अपने भूतपूर्व 
पिता (धनमित्र मुनि) को छोड़ कर अन्य सभी साधुओं को वन्दन करने लगा। धनमित्र मुनि को वन्दन न करने 
का कारण पूषन पर वताया कि * इन्होने मुञ्े कहा था कि तू नदी का पानी पौ ले। यदि मे उस समय सचित्त जल 
पी तेता तो संसार-परिभ्रमण करता।* यों कह कर देव लौट गया। इसी तरह पिपासापरीपह सहन करना चाहिए ।३ 
(३ ) शीतपरीपह 

६. चरन्तं विरयं लृहं सीयं फुसड एगया। 
नाइवेलं मुणी गच्छे सोच्याणं जिणसासणं ॥ 

[६] (अग्निसमारम्भादि से अथवा असंयम से) विरत ओर (स्िग्ध भोजनादि के अभावमें) रूक्ष 
(अथवा अनासक्तं) हो कर (ग्रामानुग्राम अथवा मुक्तिमागं में) विचरण करते हुए मुनि को एकदा (शीतकाल 
आदिमे) सर्दी सताती है, फिर भी मननशील मुनि जिनशासन (वीतराग की शिक्षाओं) को सुन (समञ्च) कर 
अपनी वेला (साध्वाचार-मर्यादा का अथवा स्वाध्याय आदि कौ वेला) का अतिक्रमण न करे। 

७. "न मे निवारणे अत्थि छवित्ताणं न विजनं । 
अहं तु अग्मि सेवामि' - इह भिक्खू न चिन्तए्‌॥ 
१. (क) आवश्य. मलयगिरि रीका ९ अ० (ख) सर्वार्थसिद्धि ९/९/४२०/१२ 
२. (क) शीतं शीतलं, स्वरूपस्यतोयोपलक्षणमेतत्‌ ततः स्वकरायादिशस्त्रातुपहतमग्रासुकमित्यर्थ:। 


(ख) “तियडरस त्ति--विकृतस्य वहर्यदेना विकारं प्रापितस्य, प्रासुकस्येति यावत्‌; प्रक्रमादुदकस्य । --वृ०, पत्रे ८६ 
३. चरी, पत्र ८७ 


४ उक्तराध्ययनसुष 


[७](शीतपरीपह सै आक्रान्त होने पर) भिक्षु ठेसा न सोचे कि "मेरे पास शीत्त फे निवारण को साधन 
नही है तथा ठंड से शरीर कौ रक्षा करने के लिए कम्बल आदि वस्र भी नहीं है, तो क्यों न भे अग्नि का सेवन 
करलतूं।' 

विवेचन--शीतपरीपह : स्वरूप--वंद मकान न मिलने पर शीत से अत्यन्त पीडित होने पर भी साधु 
छवास अकल्पनीय अधवा मर्यादा-उपरान्त वस्व न तेकर तथा अग्नि आदि न.जला कर, न जलवा कर तथा अन्य 
लोगों हवा प्रज्वलित अग्नि का सेवन न कर के शीत के कष्ट को समभावपूर्वक सहमा शीतपरीपह ै1 
सर्वार्थसिद्धि के अनुसार -- पक्षी के सामान्‌ जिसके आवास निश्चित नहीं, वृक्षमूल, चौपथ या शिलातल फ 
निवास करते हुए बर्फ के गिरने पर, ठंड वर्फली हवा के लगने पर उसका प्रतीकार करने की इच्छा से जो 
निवृत्त है, पहले अनुभव किये गए प्रतीकार के हेतुभूत पदार्थो का जो स्मरण नही करता, ओर जो ज्ञान 
भावनारूपी गर्भागार में निवास करता है, उसका शीतपरीपहविजय प्रशंसनीय है 1१ 

दृष्टान्त-- राजगृह के नगर के चार मित्रों ने भद्रवाहुस्वामी के पास दीक्षा ग्रहण कौ । शास््राध्ययन 
करके चारों ने एकलविहारप्रतिमा अंगौकार कौ 1 एक वार वे तृतीय प्रहर में भिक्षा लेकर लौट रहे धे। सर्दी का 
मौसम ा। पहले मुनि को आते-आति चौथा प्रहर वैभारगिरि की गुफा के दवार तक यौत गया । वह वहीं रह गया। 
दुसरा नगरोद्यान तक, तीसरा उद्यान के निकट पहंवा चौथा मुनि नगर के पास पहुंचा तव तक चौथा प्रहर 
समाप्त हो गया। अतः यै तीनों भी जहाँ पहुंचे थे वहीं ठहर गए) इनमें से सबसे पहले मुनि का, जो वैभारगिरि 
की गुफा के दवार पर ठहरा था, भयंकर सदं से पीडित होकर रात्रि के प्रथम प्रहर मे स्वर्गवास हो गया। दुसरा 
मुनि दूस प्रहर में, तीसरा तीसरे प्रहर मे ओर चौथा मुनि चौधे प्रहर में स्वर्गवासी हुआ। ये चार्यो शौतपरीपट 
सहने के कारण मर कर देव मने । इसी प्रकार प्रत्येक साधु-साध्वी को समतापूर्वक शी तपरौषह सहना चाहिए 


(८४) उष्णपरीचह 
८, उपिण-परियावेणं परिदाहिण तसिए। 
धिंसु वा परियावेणं सायं नो परिदेवए्‌॥ 
[८1 गर्म भूमि, शिला, चू आदि के परिताप से, पसीना, मैल या प्यास के दाह सै अथवा ग्रीप्मकालीनं 
सूर्य के परिताप से अत्यन्त पीडित होने पर भी मुनि ठंडक, शीतकाल आदि कै सुख के लिए विलापन करे 
(--व्याकुल न वने) 
९. उण्हाहितत्ते मेहावी स्िणाणं नौ वि पत्ए। 
गायं नो परिसिचैजा न वीएल्ना य अष्पयं ॥ 
[९] गमी से संतप्त होने पर भी मैधावी मुमि नहाने कौ इच्छा न करे ओर न ही जल से शै को 
सीचे-(गीला करे) तथा पंवे आदि से धोदी-सी भी (अपने शरोर पर) हवा न कौ । 
विवेचन--उच्णपरिषह : स्वरूपे एवं विजय--दाह, ग्रीष्मकालीन सूर्यकिरणों का प्रखर ताप, लु, 


१, (क) यृहद्त्त, प्रव ८७ (ख) सयार्थमिटि ९/९/६२१/३ २. चुष्दवृत्ति, पत्र ८७ 


द्वितीय अध्यय - पतषह-प्रविभक्ति ३३ 


तपौ हुई भूमि, शिला आदि कौ उष्णता से तप्त मुनि हारा उष्णत्ता कौ निन्दा न करना, छया जदि ठंडक की 
इच्छा न करना, न उसकी याद करना, पंखे आदि से हवा न करना, अपने सिर को ठंडे पानी से गीला न करना; 
इत्यादि प्रकार से उप्ता की वेदना को समभाय से सहन्‌ करना, उप्णपरीपदजय ह । रजवार्तिक के अनुसार-- 
निवक्ति ओर निर्जल तथा ग्रीष्मकालीन सूर्यं की किरणों से सू कर पत्तों के गिर जाने से खछायारहित वृक्षो से युक्त 
वन पे स्वेच्छा से जिसका निवास है, अथवा अनशन आदि आभ्यन्तर कारग्रवश जिसे दाहं उत्पन्न हुई है तथा 
दवाग्निजम्य दाह, अतिकठोर वायु (लु), ओर आतप के कारण जिसका गला ओर तालु सृख रहे ह, उनके 
प्रतीकार के चहुतं सै उपायो को जानता टुजा भी उनकौ चिन्ता नही करता, जिसका चिच प्राणियों कौ पीडा 
फे परि्ार में संलग्न है, चही मुनि उष्णपरीपहजयी हे १ 
परिदारेण--द प्रकार के दाह है--वाद्य ओर आन्तरिक। पसीना, मैल आदि से शरीर मे होने वाला 
दाह याह्य परिदाह ४ ओर पिपासाजनित दाह आन्तरिक परिदाह दै । यहो दोनों प्रकार के ' परिदाह ' गृहीत र 
अप्पयं-दो रूप : दो अर्थ--आत्मानं--अपने शरीर को, अथवा अल्पकं--धोडी-सी भी १ 
दृष्टान्त--पगरा नगरी मेँ अर्टन्मत्र आचार्यं के पास दत्त नामक वणिक्‌ अपनी पल्ली भद्रा ओर पुत्र 
अर्हन्नक फे साध प्रव्रजिते हुआ। दीक्षा लेने के बाद पिता ही अर्हलक की सव प्रकार से सेवा करता धा। बह 
भिक्षा के लिए भी नहीं जाता ओर न ही कहीं विहार करता, अतः अत्यन्त सुकुमार एवे सुखशील हो गया। दत्त 
मुनि के स्वर्गवास के बाद अन्य साधुओं द्वार प्रेरित करने पर वह यालकमुनि अर्हन्नवः गमी के दिनों मेँ सख्त 
धूप में भिक्षा के लिए निकला । धूप से वचने के लिए वह यड -वडे मकानों कौ छाया में चैठतता-उठता भिक्षा 
के लिए जा रहा था। तभी उसके सुन्दर रूप को देख कर एक सुन्दरी ने उसे बुलाया ओर विविध भोगसाधनों 
के प्रलोभन मे फसा कर वश मे कर लिया। अर्हलक भी उस सुन्दरी के मोह मे फंस कर विपयासक्त हो गया 1 
उसकौ माता भद्रा साध्व पुत्रमोह में पागल हो कर " अरहन्रक-अर्हन्रक ' चिल्ला हुई गली-गली मे धृमने 
लगी। एक दिन गवाक्ष मे चैठे हुए अर्द्रक ने अपनी माता कौ आवाज सुनी तो वह महल से नीचे उतर कर 
आया, अत्यन्त श्रद्धावशं माता के चरणों मे गिर कर बोला--' मँ! मै हू, आपका, अर्हननक ।' स्वस्थचित्त माता 
ने उसे कहा--' वत्स! तू भव्यकुलोत्पन्न हे, तेरी एेसी दशा कैसे हुई?" अर्हन्नक योला---' माँ ! मे -चारित्रपालन 
नहीं कर सकता!* माता ने कहा-- तो फिर अनशन करके एेसे असेयमी जीवन का त्याग करना अच्छा है ।! 
अर्हन्नक ने साध्वी माता के वचनों से प्रेरित होकर तपत्पाती गर्म शिला पर लेट कर पादपोपगमन अनशन कर्‌ 
लिया। इस प्रकार उष्णपरीपह को सम्यक्‌ प्रकार से सहने के कारण वह समाधिमरणपूर्वक मर कर आराधक 
यना।४ 


(५) दंशमशक-परीपह 
९०. पुदूठो य दंस-मसएटिं-समरेव महामुणी। 
नागो संगाम-सीसे वा सूरो अभिहणे परं ॥ 


१९ (क) आवश्यक मलयगिरि टीका अ० रे (ख) तत््वार्थगाजवार्तिकः० ९/९/००६०९/१२ 
२ परिदाहेन---वहिः म्वेदपलाभ्यां वद्धिना वा. अन्तश्च तप्रया जनितदाहस्वर्पेण॥ --वृहद्वृत्ति, पत्र ८९ 
३. अप्ययं त्ति-- आत्मानमधवा आत्पमेवाल्पकम्‌ किं पुनयदु 1" --वृहदुवृ्त, पत्रे ८९ ४. वृहदवृत्ति, प्च ९० 


[व 


् उक्तगथ्ययनपूष 


(१०) महामुनि डांस एवं मच्छर के उपद्रव से पीदित्र होने पर भी समभाव मे ही स्थिर रहे 1 चसे - 
युद्ध के मोर्चे पर्‌ (अगली पंक्ति मे) रहा हुआ शूर हाथी (वाणो की परवाह न कता हुभा) शत्रुम का हनन 
करता है, वैसे ही शूरवीर मुनि भ परीह-वाणों कौ कुछ भी परवाह न करता हुआ क्रोधादि (या रागैषादि) 
अन्तरंग शत्रुओं का दमन करे । 

१९. न संतसे न वारेजा मणं पि न पभोसपए्‌। 
उवेहे न हणे पाणे भुंजन्ते मंस-सोणियं ॥! ॥ 

{११} (दंश-मशकपरीपहविजेता) भिक्षु उन ( दंश-मशकों के उपद्रव) से संत्रस्त (--उद्धिन) न 
हो ओर न उन्हे हराए। (यँ तक कि) मन यें भी उनके प्रति द्वेष न लाए) मांस ओर ऱ् खाने-पौने पर 
भी उपेक्षाभाव (उदासीनता) रखे, उन प्राणियों को मारि नहीं 


विवेचन--दंशमशकपरीपह : स्वरूप ओर व्याख्या--यहं दंश-मशकपद से उपलक्षण से बं, 
लीख, खटमल, पिस्सू्‌, मक्खी, छोटी मक्खी, कौट, चटी, विच्छ्‌ आदि का ग्रहण करना चाहिए। शान्त्माचार्य 
ने मांस काटने ओर रक्त पीने वाले अत्यन्त पीडक-( दंशकः) . शृगाल, भेडिये, गिद्ध, कौए आदि तथा भयंकर 
हिं वन्य प्राणियों को भी ' दंशमशक" के अन्तर्गत गिनाया हं | अतः देह को पीड़ा पहुंचाने वाते उपर्युक्त दंश- 
मशकादि प्राणियों के वारा मांस काटने, रक्त चूसने या अन्य प्रकार से पौड़ा पहुंचाने प्र भी मुनि द्वारो उन 
हटाने-भगाने के लिए धुंआ आदि न करना या पंख आदि से न हटाना, उन पर हेपभाव न लाना, न मारना, ये 
वेचारे अज्ञानी आहारर्थी है, मेरा शरीर इनके लिए भोज्य है, भले ही खां, इस प्रकार उपेक्षा रखना 
देशमशकपरौपहजय है । उपर्युक्त शरीर-पीडक प्राणियों हारा कौ गई बाधाओं को विना प्रतीकार किये सहन 
करता है, मन-वचन-काय से उन्हे वाधा नहीं पहुंचाता, उस वेदना को समभाव से सह तेता है, वहौ मुनि 
दंशमशकपरीषह विजयी है 

“न संततसे दो अर्थ-- (१) दंशमशक, आदि से संत्रस्त--उद्वि्न---क्ुव्य न टो, (२) दंशमश्चकादि 
से व्यथित किये जाने पर भी हाध, चैर्‌ आदि अंगों को हिलाए नहीं ।२ 

उदाहरण--चम्पानगरी के जितशत्ु राजा के पुत्र युवराज सुमनुभद्र ने सांसारिक कामभोगो से चिर 
छ्योकर धर्मघोष आचार्य से दीक्षा ली। एकलविहारप्रतिमा अंगीकार करके वह एक यार सीलन वाते निचले 
प्रदेश मे विहार करता हुआ, शरत्‌ काल में एक अटवी में रातत को रह गया । रात भर मेँ उसे भयंकर मच्छतं ने 
काटा; फिर भी समभाव से उसने सहन किया। फलतः उसी रात्रि मे कालधर्मं पा कर वह देवलोक मे मया॥ 


८६ ) अचेलपरीषह 
९२. "परिजुण्णेहि वत्धेर्हिं होक्खामि त्ति अचेलषए।' 
अदुवा सयेलए दोक्खं ' इड्‌ भिक्खू न चिन्तए ॥ 1 
{१२} "वस्व के अत्यन्त जीर्णं हो जाने से अव मै अचेलक (निर्वस््-नग्न) हो जाऊंगा; मथवा 
१. (क) युष्द्युत्ति, पत ९६ (ख) पंचसंप्रह. र ४, (ग) सर्वार्थसिद्धि ९/५/४२१/१० 


२. (फ) न सं्रसेत्‌ नोद्चियेत्‌ दंशादिभ्य इति गम्यते, यद्ाऽनेकार्धत्ादतूना न सरमपयेतैसु्मानोधपि अंगानौपि 
रोषः।-- यृहद्यृ्ति. पत्र ९६ (ख) न संक्यति अगति यस्यति विक्षिपति वा 1 --उरग० भूर्भ १०५९ 


3. यृल्दयृनि, पर ९१ 


दवितीय अध्ययमं : परीवट-प्रविभक्ति २५ 


अहा} नये वस्र मिलने पर फिर मै सचेलक हो जाऊंगा» मुनि एेसा चिन्तन न करे । (अर्थात्‌ - दैन्य ओर्‌ 
दर्पं दोनो प्रकार का भाव न लाए।) 


९३. ' एगयाऽचेलए होइ सचेले यावि एगया।' 
'एयं धम्महियं नच्या नाणी नो परिदेवए ॥ 
[९३] विभिन्न एवं वििष्ट परिस्थितियों के कारण साधु कभी अचेलक भी होता है ओर कभी 
सचेलक भी होता है। दोनो ही स्थितियों यथाप्रसंग मुनिधरमं के लिए हितकर समञ्च कर ज्ञानवान्‌ मुनि 
(वस्त्र न मिलने पर) चिन्न न हो। 


विवेचन--एगया- शब्द की व्याख्या-- गाथा में प्रयुक्त एगया (एकदा) शब्द से मुनि की जिनकल्पिक 
ओर्‌ स्थविरकल्पिक अवस्थां तथा यस्त्राभाव एवं सवस आदि अवस्थाएं परिलक्षित्र होती है । चूर्णिकार के 
अनुसार मुनि अव जिनकल्प-अयवस्था को स्वीकार करता है तव अचेलक होता दै । अथवा स्थविरकल्प- 
अवस्था में वह दिन पे, ग्रीप्मऋतु मे या वर्षत्रतु मे वरां नहीं पड़ती हो तब अचेलकं रहता है । शिरिररात्र 
(पौष अर माघ) , वर्परा्र (भाद्रपद ओर आश्विन), वर्पा गिरते समय तथा प्रभातकाले में भिक्षा के लिए जाते 
समय तह सचेलक रहता है । 

वृहद्वृत्ति के अनुसार जिनकल्प-अवस्या में मुनि अचेलक होता है तथा स्थविरकल्प-अवस्थामे भी 
जव वस्र दुर्लभ हो जाते दै या सर्वथा वस्त्र मिलते नहं या वस्त्र उपलब्य होने पर भी वर्प्रितु के पिना उन्हे 
धारण म करने कौ परम्परा होने से या वस्त्रो के जीर्णशीर्णं हो जाने पर वह अचैलक हो जाता है} 

इस पर से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्थविरकल्पी मुनि अपने साधनाकाल में ही अचेलक ओर 
सचेलक दोनों अवस्थाओं में रहता है । इसी का समर्थन आचारांगसूत्र मे मिलता है- हेमन्त के चते जाने ओर 
ग्रीष्म के आ जाने पर मुनि एकशाटक (एक चादर ग्रहण करने वाला या) अचेल हो जाए" ए 

रात को हिमपात, ओस आदि के जीवों कौ हिंसा से बचने तथा वर्पाकाल मे जल-जीवों से वचने के 
लिए चस्त्र पहमने-ओद्ने का भी विधान मिलता है रि 

स्थानांगसूत्र मे पांच कारणों से अचेलक को प्रशस्त माना गया है--(१) उसके प्रतिलेखना अल्प होती 
है, (२) उपकरण तथा कषाय का लाघव होता है, (३) उसका रूप वैश्वासिक (विश्वस्त) होता है, (४) 
उसको तप (उपकरणसंलीनता रूप) जिनानुमत्‌ होता है ओर (५) विपुल इन्िय-निग्रह होता दै ।* 

इसी अध्ययन की ३४ ओर ३५वीं गाथा मे जो अचेलकत्व फलित होता है वह भी जिनकल्पी या 

विशिष्ट अभिग्रहधारी मुनि की अपेक्षासे है #\ 


(७ ) अरततिपरीषह 
९४. गामाणुगामं रीयन्तं अणगारं अकिंचणं ! 
अरर अणुप्पविसे तें तितिक्खे परीसहं ॥ 


१. (क) उत्तसध्ययनचूर्णि, पृ० ६० (ख) वृहद्वृत्ति, पत्र ९२-९३ (ग) सुखवोधा., पत्र २२ 
आचारांग १/८/४/५०-५२ 
३. तह निसि चाउक्कालं सञ्ञाय-ञ्चाणसाहणमिसीणं । 
दिम-महिया वासोसारया$रक्खाविनितं तु॥ --वृहदवृत्ति, पत्र ९६ 
८. स्थानांग, स्थान ५. उ० ३, मू २१५५ ५. उत्तरा० अ० २. गा० ३४-३५ 


५ 


३६ † उत्तराप्ययनतूर 


, (शख गोव से दुसरे गोव विचरण कसते हुए अकिंचन (मिर्रन्य) अनगार के मन मे यदि कभी 
संयम के प्रति अरति (-- अर्व = अधृति) उत्पतन हो जाए तो उस परोषह को सहम करे } 


१५. अरं पिदट्ठओो किच्या विरए आय -रद्स्खिए्‌। 
धम्मारामे निरारम्भे उवसम्ते मुणौ चरे ॥ 
[१५] (हिंसा आदि से) विरत, (दुर्गततिहेतु दर्ध्यानादि से) आत्मा को रक्षा करे चाला, ध्म मे 
रतिमान्‌ (आरम्भप्रवृत्ति से दूर) निरारम्भ मुनि (संयम मे) अरति को पीट देकर (अकचि से विमुख होकर) 
उपशान्त हौ कर्‌ विचरण करे । 


विवेचन-अरतिपरीपह : स्वरूप ओर विजय--गमनागमन, विहार, भिक्षाचर्या साधु समाचार पालन, 
अहिंसादिपालन, समित्ति-गुष्ति-पालन आदि संयमसाधना के मार्ग मे अनेक कठिनाह्ो--असुयिधाओं के 
कारेण अरुचि न लाते दए धरयपूर्वक उसमे रस तेना, धर्मरूपी आराम ( वाग) भे स्वस्थचित्त होकर सदय 
विचरण करना, अरततिपरीपहजय है । अरतिमोहनीयकर्मजन्य मनोविकार है । स्ार्थसिदि के अनुसार जो संममौ 
साधु इन्दियों फे इष्टविपय-सम्बन्ध के प्रति निरुत्सुक है, जो गीत~नृत्य -वादित्र आदि से रहित शून्य घर, 
देवकुल, तरुकोटर या शिला, गुफा आदि में स्वाध्याय, ध्यान ओर्‌ भावना मे रत है, पहले देखे हुए सुने ए 
ओौर अनुभव किये हुए विषय-भोगो के स्मरण, विपय~भोग सम्यन्धी कथा के श्रयण तथा काम-शर प्रवेश के 
लिए जिसका हदय निर्द्र हे एवं यो प्राणियों पर सदैव दयावान्‌ है, वहो अरतिपरीषद्जयी है । 
धप्मारामे--दो अर्थ--(१) ध्मारामः-जो साधक सव ओर से धर्म मे रमण करता है, (२) 
धमरगिमेः--पालनीय धर्म ही जिस साधक के लिए आनन्द का कारण होने से आराम ( वगीचा) है, पह} 
उदाहरण--कौशाम्बी मे तापस्रष्ठी मर कर अपने घर में टी "सूर" यना। एक दिन उसके पुत्रौ ने"उस 
सुर्‌ को मार डाला, वह मर कर वहीं सर्प हुजआ। उसे जातिस्मरणज्नान हुआ। पूर्वभव के पुत्रो ने उसे भी मार 
दिया। मर कर वह अपने पुत्र का पुत्र हुआ । जातिस्मरणन्नान होने से वह संकोचयश मूक रष्टा। एक चार्‌ चारन 
के धारक आचार्य ने उसकी स्थिति जान कर उसे प्रतियोध दिया, चहं श्रावक घना । एक अमात्यपुतर पूर्वजन्म मं 
साधु धा, मरकर्‌ देव यना था, वही उक्त मूक के पास आया ओर चोला तुम्दारा भाई वनुंगा, तुम मुष 
धर्मयोध देना । मूक > स्वीकार किया । वह देव मूक की माता कौ कुक्षि से ज्मा 1 पृक उसे साधुदर्शन आदिकफो 
ले जाता परन्तु षह दुर्लभवोधि किसी तरह भी प्रततिवुद्ध न हुआ। अतः मूक ने दीक्षाले ली! पारित्रपालन कर्‌ 
घट देष यना। मूक के जीय देवं ने अपनी माया से अपने भाई को प्रतियोध देने के लिए जलोदर-रोगी यना 
दिया। स्वयं चैद्य के रूपमे आया । जलोदर-रोगी ने उसे रोगनिवारण के लिए कहा तो वैद्य रूपदेयने कल-- 
"तुम्हार असाध्य रोग म एक षौ सर्त पर मिटा सकता हूं, यह यह कि तुमं पीठे -पीे यह ओषध का योगा उवा 
` कर चलो ' रोभी ने स्वीकार किया । चैधरूप देय ने उसका जलोदरोग शान्त कर्‌ दिया । अव वह ्यधरूप देव 
के पटे -पीछे ओपधो के भारो भरकम वोर को उठाए-उठाए चलता 1 उसे छोडकर वह धर नी जासफताधा। 
जाऊँगा तो पुनः जलोदर रोगो वन जगा, यह डर था! एक गवे कु साधु स्वाध्याय करे भेरय्यरपदेष 
ने उसमे कष्ठ--^यदि तू इससे दीक्षा ते लेग तो मै वु शतं से मुक्त क दुगा 1' योज दोव से घए हुए मूक 


१. (कः आयर्वक, अ० ४ (ख) तत्या, माथि, ९९०४१२० == २", पत १४ 
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भ्राता ने दीक्षा ले ली। वैदयदेव के जते ही उसने दीक्षा खोड टी। देव ने उसको पुनः जलोदररोमो वना दिया ओर 
दीक्षा अगीकार करने पर हौ उस यैद्यरूपधारी देव ने उसे छोड़ा । यों तीन बार उसने दीक्षा ग्रहण करने ओर 
छेड्ने का नारक किया । चौधी यार वैधरूपधारी देव साथ रहा । आग से जलते हुए गांव में बह घास हाथमे 
लकर प्रवेश करने लगा तो उक्त साधु ने कषटा--'जलते हुए गँव मे क्यो प्रवेश कर रहे हो?" उसने कहा-- 
*आप मना करने पर भी कपायों से जलते हुए गृहवास मे क्यों बार-बार प्रवेश करते है?" वह इस पर भी मरही 
समश्चा! दोनों एक अरव में पहुंचे. तव देष उन्मार्ग से चलने लगा। इस पर साधु ने कहा-- उन्मार्ग से क्यो जाते 
हो?! देव योला--' आप विशुद्ध सेयम मार्गं को छोड कर आधि-व्याधिमू्प कण्टकाकीर्णं संसारमार्ग मेँ वयो 
जते है?" इस पर भी वह नष्टीं समज्ञा । फिर दोनो एक यक्षायतन मे पहुंचे । यक्ष की वार~वार अर्चां करने पर्‌ 
भी वह अधोमुख गिर जाक्ता था) इस पर साधु ने कहा--' यह अधम यक्ष पृजित होने पर भी अधोमुख क्यो भिर्‌ 
जाता है?" देय ने कहा--' आप इतने वन्दित-पुचित होने पर भी वार-वार्‌ सयममार्गं से क्यो गिर जात है? इस 
पर साधु चौका । परिचय पृछ । देव ने अपना विस्तृत्त परिचय दिया । उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया ओर अब 
उसकी संयम मे रुचि एवं दृता हो गई 1 जिस प्रकार मूक भ्राता की देवप्रतिवोधं से संयम में रति हई; इसी 
प्रकार साधु को संयम मरे अरति आ जाए तो उस पर्‌ ज्ञानयल से विजय पाना चाहिए 

(८) स्नीपरीपह 

१६. "संगो एस मणुस्साणं जाओं लोगंमि इत्थिओ ।' 
जस्स एया परिन्नाया सुकडं तस्स सामण्णं ॥ 
[१६.] "लोक में जो स्तिया है, वे पुरुषो के लिए संग (--आसक्ति कौ कारण) है ' जिस साधक को 
ये यथार्थरूप में परिजात टौ जाता हे, उमका श्रामण्य-साधुत्व सफल ( सुकृत) होता हे 1 
९७. एवमादाय मेहावी ' पंकभूया उ उन्थिओ'। 
मो ताहि विणिहन्नेन्जा चज्जऽत्नगवेसए ॥ 
{९७.] ब्रह्मचारी के लियै स्तिया पंक (--दलदल) के समान (फसा टेने वाली) है; इस वाते को 

बुद्धि से भली भाति ग्रहण करके मेधावी मुनि उनसे अपने संयमी जीवन का विनिघात (विनाश) न होने दे, 
किन्तु आत्मस्वरूप को गवेषणा करता हुआ ( श्रमणधर्म मे) विचरण करे 1 


विवेचन--स््रीपरीषह : स्वरूप ओर विजय-- एकान्त बगौचे या भवन आदि स्थानों मे नवयौवना, 
मदतिभ्राम्ता ओर कामोन्यत्ता एवे मन के शुभ संकल्पो का अपहरण करती हुई ललनाओंं दवारा वाधा पहुंचाने पर 
इन्द्रियो ओर मन के विकारो पर्‌ नियंत्रण कर लेना त्तथा उनको मेद मुस्कान, कोमल, सम्भाषण, तिरी नजो 
से देखना, हँसना, मदभरी चाल से चलना ओर कामबाण मारना आदि को "ये रक्त-मांस्च आदि अशुचि का पिण्ड 
दै, मोक्षमार्गं की अर्गला है ,' इस प्रकार के चिन्तन से तथा मन से, उनके प्रति कामबुद्धि न करके विफल कर 
देना स्रीपरौपहजय है ओर इस प्रकार चिन्तन करने वाले साधक स्त्रीपरीपहविजयी दै 

'परिन्नाया' शब्द कौ व्याख्या--इहलोक--परलोक मे ये महान्‌ अनरथहेतु रै * इस प्रकार ज्षपरिज्ञा से 
सच प्रकार से स्तियों का स्वरूप विदित कर लेना जौर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से मन से उनकी आसक्ति त्याग देना, 


१. यृषहद्वृत्ति, पत्रे ९५ २. (क) पंचसग्रह, द्वार ४, (ख) स्ार्थमिदधि, ९।९/९/४२२१११ 


९ उत्तयध्यपनष्ूवे 


परिसात कहलाता ई 
उदाहरण---कोशागणिकासक्त स्थूलभद्र ने पिरक्त होकर आचार्य सम्भूतिधिजय से दीक्षा ले सौ । जव 
चातुर्मास का समय निकट आया तो गुर को आना से स्थूलभद्रमुनि ने गणिकागृह मे, शेष तरीनो गुरुभारर्य मे 
सेएकने सर्पं कौ वांयी पर, एक ने सिंह कौ गुफा मे ओर एक ने कुं के किनारे पर चातुर्मास फिया। जय 
चायो मुनि चातुर्मास पूर्णं करकैः गुर के पास परुषे तो गुरु ने स्थूलभद्र के कार्य को "दुप्कर्‌--दुष्करकारी' 
यत्तया, शेय तीरों रिर्य को केवल दुव्करकारी कहा। पूछने पर समाधान किया कि स्प, सिंह या कूप- 
तरस्यान तो सिर्फ शरीर को हानि प्टुचा सकतै थे, किन्तु गणिकासंग तो जान-दर्शन-चारितर का सर्वधा 
उन्मूलने कर्‌ सकता धा । स्थूलभद्र का यह कार्य तो तीक्ष्ण खद्ध कौ धार्‌ पर चली के समान पा अणि मे कृद्‌ 
कर भी न जलने जैसा रै यह स्वी-परौपहविजय दै 1 परन्तु एक साधु इस वचन पर अश्रद्धा ला कर अगली मार 
येश्यागृह मे चातुर्मास विताने आया, मगर असफल हज वह स्त्रीपरीपह में पराजित हो गवया 
८९ ) चर्या परीपह 
९८. एग एव चे लाटे अभिभूय परीसरे। 
गामे च नगरे वावि निगम वा रायहाणिए ॥ 

[१८] साधुजीवन कौ चिभिन्न चयांओं से लाढ (-ग्रशंसति या आद्य) मुनि परीपहो को पराजित 

करता हुआ! एकाकौ (राग-दवेष से रहित) ही ग्राम में, नगर मे, निगम मे अथवा राजधानी में विचरण करे । 
९९. असमाणो चे भिक्खू नेव कुज्जा परिग्गहं । 
असंसक्तौ गिहत्येहिं अणिए्भो परिव्वए¶ 

[१९] भिक्षु (गृहस्थादि से) असमान (असाधारण --विलक्षण) हौकर विहार करे । ग्राम, नगर 
अदि मे या आहारादि किसी पदार्थ मे ममत्ववुद्धिरूप परिग्रह न को । वह गृहस्थो से असंसक्त (असम्बद्ध-- 
निर्लिप्त) होकर्‌ रहे तथा सर्वत्र अनिकेत (गृहवन्धने से मुक्त) रहता हुआ परिभ्रमण को! 

विवेयन---चर्पापरीपद स्वरूप ओर चिजय--वन्धपोकषतत्तयज्ञ तथा चायु की तरह निःसंगता ओ 
अप्रतियद्धता धारण करके मासकल्पादि नियमानुसार तपश्चयांदिं के कारण अत्यन्त अर्त होने पर्‌ भी पैदल 
विहार करना, पैर मे काटे, ककड आदि चुभने से खेदे उत्पन होने पर भी पूर्य भुक्त सान--वा्नादि को स्मरणं 
न करना तथा ययाकाल सभी साधुय्याओं का सम्बर््‌ परिपालन करना घर्यापरीपट दै । इस परीपह क! विजयी 
चर्पापरीपहविजयी है ।१ 

लदे---चार अर्थ--(१) प्रासुक एपणीय आहार से अपना निर्वाह के याला, (२) साधुगुणो के 
छप जौषरयापन के वाला, (३) प्रशंसावाचः देफीय पद अर्थात्‌--शुद्ध चर्या ओं फे कारण प्रशंसित्‌, (ड) 
लाट--राददेश, जका भगवान्‌ मष्टावीर मे पिचरण करके चोर उपसर्ग सहन किये धे 
१. यृषदवृतति, पत्र र्द २. वते, पदर ९६-९७ 
३. (कः) पंचतंग्रह,द्रार४ (ठ) तेवा. सर्वार्थसिद्धि ९८९८४२३४ 


४. (क) युषदपृत्ति, पत्र ९०७ व ५४ 
लादेतति--लहियति परपुशपयोयाएरेण, साभुगुपै्याऽऽताे याप्यतोदि लाः परतमपिथापि या देरीषदमेनन्‌॥ 
(ख) उतपध्ययनचुर्पि, पुर ६६. गुषवोधा,पदर ३९ (ग) ल्म अ खवयण्प पेठ-१-- अवरयस्तरयुनि, गधरे 
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एग एव : चार अर्थ--(१) एकाकौ--राग-दवेपविरहित, (२) निपुण, गुणी सहायक के अभाव मेँ 
अकेला पिचरण के षाला गीतार्थं साभ, (३) प्रतिमा धारण करफे तदनुसार आचरण करने के लिए जाने 
वाला अकेला साधु (४) कर्मसमूह नष्ट होने से मोक्षगामी या कर्मक्षय करने देतु मोक्ष प्राप्तियोग्य अनुष्ठान के 
लिये जने याला एकाकी साधु 1! 
अप्राणो : असमान ' के ४ अर्थ-- (१) गृहस्य से असदृश (विलक्ष), (२) अतुल्य-विहारी-- 
जिसका विहार अन्यतीर्धिको के तुल्य नहीं है, (३) अ+समान--मान= अहंकार (आडम्बर) से रहित 
होकर, (४) असन्‌ (असन्निहित)-जिसके पास कुछ भी संग्रह नहीं है--संग्रहरहित्र होकर र 
( ९० ) निपद्यापरीपह 
२०. सुसाणे सुत्रगे वा रुक्ख-मूले व एग 
अकुक्कुओ निसीएण्जा न य वित्तासरए परं ॥ 
{२०1 श्मशान भें, शून्यागार (सुने घर्‌) मे अथवा वृक्ष के मूल मे एकाकी (रागदवेपरहित) मुनि 
अचपलभाव से वैठे; आसपास कै अन्य किसी भी प्राणी को प्रास न दे। 
२९. तत्य से चिद्ुमाणस्स उवसम्गाभिधारए। 
संका-भीओ न गच्छेज्जा उद्वित्ना अन्नमासणं ॥ 
[२९] वहाँ (उन स्थानो मे) वैठे हुए यदि कोई उपसर्ग आ जाए तो उसे समभाव से धारण करे, (कि 
“ये मैरे अजर अमर्‌ अविनाशी आत्मा कौ क्या क्षति करेगे?) अनिष्ट की शंका से भयभीत हो कर चहँ से 
ठठ. कर्‌ अन्य स्थानं (आसने) पर्‌ न जाए। 


विवेचन-- निषद्यापरीपह : स्वरूप ओर विजय-- निषद्या के अर्थ-- उपाश्रय एवं वैटनाये दो हैँ । 
प्रस्तुत मे यैठना अर्थं ही अभिप्रेत है । अनभ्यस्त एवं अपरिचित श्मशान, उद्यान, गुफा, सूना घर, वृक्षमूल या 
दा-फूटा खण्डहर या ऊयडु-खायड स्यान आदि स्तरी-पशु-नपुंसकरहित स्थानों में रहना, नियत काल तक 
निषद्या (आसन) लगा कर यैठना, वीरासन, आप्रकुष्जासन आदि आसन लगा कर शरीर से अविचल रहना, 
सूर्य के प्रकाश ओर अपने इन्दियज्ञान से परीक्षित प्रदेश में नियमानुष्ठान (प्रतिमा या कायोत्सर्गादि साधना) करना, 
वहं सिंह, व्याघ्र आदि की नाना प्रकार कौ भयंकर ध्वनि सुन कर भी भय न होना, नाना प्रकार का उपसर्ग, 
(दिष्य, तैर्यज्च ओर मानुष्य) सहन करते हुए मोक्ष मार्ग से च्युत न होना; इस प्रकार निषद्याकृत बाधा का सहन 


१. 'एग एवेति राग्ेषविरहितः, चरेत्‌ अप्रतिवद्धविहरेण विषेत्‌। 
सहायवैकल्यतो वा एकस्तथाविधः गीतार्थो, यथोक्तम्‌-- 
न चालपेण्जा निठणं सहायं, गुणाहियं चा गुण समं वा। 
एवको वि पावाईं विवण्जयतो, विहेरेण्ज कामेसु असण्जमाणो ॥ --यृषदवृत्ति, पत्र १०७, उत्तराध्ययन ३२, गा० ५ 
एकः उक्तरूपः स एवैककः एको चा प्रतिमाप्रतिपत््ादौ गच्छतीत्येकगः। 
एकं षा कर्मसाहित्यविगमतो मोक्षं गच्छति-तत्प्राप्तियोग्यानुष्टानप्रवृततर्थातीत्येकगः! --वृहद्वृत्ति, पत्र १०९ 
२. (क) यृहद्वृत्ति, पत्र १०७ (ख) उत्तराध्ययनचूर्णि, पृ. ६७ 


कच नभ [त ॥ 


४० उततध्ययनपूषं 


करना निपदयापरीपहजय हे । जो इस निषद्याजनित वाधाओं को समभावपूर्यक सहन करत ह, घह निपद्यापरौपह- 
विजयी कहलाता है ५१ 

सुसाणे सुत्रगरि रुक्खमूले -- इन तीनों का अर्थ स्पष्ट ई ये तीनों एकान्त स्थान के धयोतक 1 नमे 
विशिष्ट साधना फरने वाले मुनि ही रहते है ए 


८ १९ ) शय्यापरीपह 


२२. उच्चावया्हिं सेजाहिं तवस्सी भिक्ु धामवं। 
नाडवेलं विहतेजा पावदिद्री विहन्नरू॥ 
[२२] ऊँची-नीची (--अच्छी-युरी) शय्या (उपाश्रय) के कारण तपस्वी ओर (शीतातपादि- 
सहन-) सामर्थ्यवान्‌ भिक्षु (संयम-) मर्यादा कौ भंग न करे (ह्षं-विषाद न करे), पापदृष्टि वाता साधु ही 
(हर्पं-विपाद से अभिभूत होकर) म्यदिा-भंग करता है । 


२३. पड्रिक्ुवस्सयं लद्धं कल्लाणं अदु पावगं 
*किमेगरायं कारिस्सड ' एवं तत्थऽहियासए्‌ ॥ 
[२३] प्रतिरिक्त (स्त्री आदि को वाधा से रहित्त एकान्त) उपाश्रय पाकर, भले हौ वह अच्छाहौ या 
वुश; उसमे मुनि समभावपूर्वक यह सोच कर रहे कि यह एक रात क्या करेगी? (--एक रात्रि मे मेग क्या 
वनता-विगडता है?) तथा जो भी सुख-दुःख हो उसे सहन करे। 


विवेचन-शय्यापरीपह : स्वरूप ओर विजय--स्वाध्याय, ध्यान ओर विहार के श्रम के फारण 
धककर खर ( खुरदरा), पिप्म (उव्ऱ-खावड्‌) प्रचुर मात्रा मे ककड, पत्थर के दुक या खप्पर से च्याप, 
अतिशीत या अतिरप्ण भूमि वाते गंदे या सीलन भरे, कोमल या कठोर प्रदेश वाते स्थान या उपाश्रय फो पाकर 
आर्त -रद्रध्यान रहित होकर समभाव से साधक का निद्रा ले लेना, यथाकृत एक पार््रभाग से या दण्ड़ायित आदि 
रूप से शयन करना, करवट लेने से प्राणियों को होने वाली वाधा कै निवारणार्थं गिरे हुए लकड़ी फे टुकड़े के 
समान चा मुदे के समान करवट न चदलना, अपना चित्त जञानभावना मे लगाना, देव -मनुध्य-तिर्यञ्चकृत उपसग 
से विचलित न होना, अनियतकालिक शाय्याकृत (आवासस्थान सम्बन्धी) वाधा को सह लेना शय्यापरीपठजय 
1 जो साधक शय्या सम्बन्धी इन वाधामो को सह लेता ह, वह सस्यायरीपहविजयी ह । १ 

उच्वावयार्हि : तीन अर्थं --(१) ऊँची-नौीची, (२) शीत, आतप, वर्षा आदि के निवारक गुणो के 
फरण या सदय येवाभावी स्यातद्‌ के कारण उच्च खरौर इन से विपरीत जो सदी, गर्मी, वर्षा आदि के निवारण 
के अयोग्य, विलकुल खलो, जिसका श्यातर कठोर एवं छिद्रान्वेषी हो, यह नीचौ (अवचा), (३) ताना 
प्रकार की।४ 


१. (क) परचमंप्राः. एरय (ख) ठततयार्ध. मवार्थमिदि ९/९/४२३८७ 
२ (फः) दरव-हनिरः १०/१२ (ख) उतरा. भूत, अ १५४ ४, १६/ ३११. ३२/ १२, १३८ १६, ३५/ ४-१ 
ॐ (क्र) पनम. दरार ४ (ख) मयार्थनिदि ९/९/४२३।११ 


४, चृत्टपृभि, पद १०१ 


दवितीय अध्ययने पीपट-प्रविभक्ति १ 


नाइवेले विहतरेजा ; तीन अर्थं --(१) स्वाध्याय आदि की वेला (समय ) का अतिक्रमण करके 
समाचारी भेण न करे, (२) यहं भँ शीतादि से पीडित हं. यह सोच फर वेला --समतावृत्ति का अतिक्रमण 
करके अन्यभ --दूसरे स्यान मेँ न जाए, (३) उच्च---उत्तम शय्या (उपाश्रय) कौ पाकर“ अहो {म कितना 
भाग्यशाली हं कि मुस सभी ऋतुओं मे सुखकारी एेसौ अच्छी शय्या (वसति या उपाश्रय) मिला है," अथवा 
अवच (खराब) शय्या पाकर -- आह! मै कितना अभागा हूं कि मुज्ञे शीतादि निवारक शय्या भी नहीं मिती, 
इस प्रकर हर्पविपादादि करके समतारूप अति उत्कृष्ट मर्यादा का विधात--उल्लंघन न करे ।९ 

कल्लाणं अदु पावमं : तीन अर्थं --(१) कल्याण--शोभन, अथवा पापक--अशोभन---धूल, 
कचरा, गन्दगी आदि मे भरा होने से खराय. (२) साताकारो --असाताकारी, अथवा पारिपार्दिवक वातावरण 
अच्छा ठन से शति एवं समाधिदायक होने से मंगलकारी ओर पारिपार्शिवक वातावरण गन्दा, कामोत्तेजक, 
अश्लील, हिंसादि -प्रोत्साहक होने से तथा कोलाहल होने से अशान्तिप्रद एवं असमाधिदायक अथवा वहं 
किसी व्यन्तरादि को उपद्रव होने से तथा स्वाध्याय-ध्यानादि मे विघ्न पड्ने से अमेगलकारी, अथवा (३) 
किसी पुण्यराली के द्वारा निर्मित षिविध मणिकिरणो से प्रकाशित, सुदृढ, मणिनिर्मित स्तम्भो से तथा चाँदी 
आदि धातु की दीवारो से समुद, प्रकाश ओर हवा से युक्त वसत्ति-उपाश्रय कल्याणरूप हं ओर जीर्ण-शीर्ण, 
टूय-फूटा, खण्ड्टर-सा चना हुआ, दूरे हुए दर्वाजौ से युक्त, दूंड या लकदियों कौ छत से का, जहां इधर- 
उधर घास, कूड़ा-कचरा, धूल, राख, भूसा विखरा पड़ा है, यत्र-तत्र चहो के विल ह, नेवले, बिल्ली, कुतं 
आदि का अयाध प्रवेश है, मलमूत्र आदि की दुर्गम्ध से भरा है, मक्छियाँ भिनभिना रही है, ठेसा उपाश्रय पापरूप 
हैर 

अदहियासए : दो अर्धं --(१) सुख ठो या दुःख, समभावपूरवंक सहन करे, (२) वहाँ रहे ! 


(१२ ) आक्रोशपरीषह 
२४. अक्तोसेल परो भिच्खुं न तेसिं पडिसंजले। ` 
सरिसो दोड बालाणं तम्हा भिक्खृ न संजले॥ 

[२४] यदि कोई भिक्षु कौ गाली दे तो उसके प्रति क्रोध न करे । रोध करने वाला भिक्षु बालकों 
(अज्ञानियो ) के सदृश हो जाता है, इसलिए भिश्ु (आक्रोशकाल मे) संज्बलित न हो (-क्रोध से भभके 
मही)। 

२५. सोच्याणं फरुसा भासा दारुणा गाम-कण्टगा। 
तुसिणीभओ उवेेव्ना न ताभ मणसीकर ॥ 

[२५} दारुण (असद) ग्रामकण्टक (काटे कौ तरह चुभे वाली) कठोर भापा को सुनकर भिक्षु 
मौन रहे, उसको उपेक्षा करे, उसे मनम भी न लाए। 

विवेचन--आक्रोशपरीपह : स्वरूप ओर सहन --मिध्यादशन के उद्रेक से क्रोधाग्नि को उद्रीपत 
करने तासे क्रोधरूप, आक्रोशरूप, कठोर, अवज्ञाकर, निन्दारूप, तिरस्कारसूचक असभ्य वचेनों को सुनते हुए 
भी जिसका चित्त उस ओर नहीं जाता, यद्यपि तत्काल उसका प्रतीकार करने मेँ समर्थं है, फ़िर भी यह सय 


१. युहद्वृतति, यत्र १०९ २. (क) पत्र ९०९-११० (ख) उत्तरा. (साध्वी च्र.-प्‌- रर 


न उत्ताध्ययनपूम 


पापकर्म का विपाक (फल) है इस तरह ज चिन्तन करता है, उन राव्दो को सुन कर सो तपश्चरण कौ भावना 
मँ तत्पर होता है ओर जो कधायविष को अपने हदय में तेरामात्र भी अवकाल नही देता, उसके आक्रोशपरीपह- 
सहन अवश्य होता है 1 

अक्रोसेज० ...... कौ व्याख्या --आक्रोश शब्द तिरस्कार, अनिष्टवचन, क्रोधावेश मेँ आकर गात 
देना इत्यादि अर्थो मे प्रयुक्त होता ह 1 * धर्मसंगरह ' मे यताया है साधक आक्रुष्ट होने पर भी अपनी क्षमाश्रमणदा 
जानता हुआ प्रत्याक्रोश न करे, वह अपने प्रति आक्रोश करने वाते की उपकारिता का विचार करे। 
"प्रयचनसारोद्धार ' मेँ वत्ताया गया है - आक्रुष्ट बुद्धिमान्‌ को तत्त्वार्थ के चिन्तन मे पनी युद्धि लगानी चाहिए, 
यदि आक्रोशकर्ता का आक्रोश सच्चा है तो उसके प्रति क्रोध करमे कौ ्या आवश्यकता है? वल्कि वह 
सोचना चाहिए कि यह परम उपकारी मुञ्चे हितरिक्षा देता है, भविष्य में एेसा मही करंगा। दि आक्रोश 
असत्य हं तौ रोप करना हौ नहीं चाहिए्‌। "किसी साधक को जति देख कोई व्यक्ति उस र व्यंग्य सवा 
है कि यह चाण्डाल ई या ब्राह्मण अथवा शुद्र दै या तापस? अथषा कोई तत््यविशारद योगौश्रर है?" स" 
प्रकार का वार्तालाप अनेक प्रकार के विकल्प करने वाले वाचालो कै भुख से सुनकर महायोगी हदय मेँ रु 
ओर तुष्ट न होकर अपने मागं से चला जातत ट । गाली सुनकर वह सोचे--जितनी इच्छा हो गाली दो, क्योकि 
आप गालीमान्‌ हं, जगत्‌ मे विदित है कि जिसके पास जो चीज होती है, वही देता है । हमारे पास गालियां 
नहीं ह, श्सलिए देने मे असमर्थं ई । इस प्रकार अक्रोश वचनो का उत्तर न देकर धीर एव क्षमाशील अर्जुन 
मुनि कौ तरह जो उन समभाव से सहता है, वही अत्यन्त लाभ पे रहता है 1 

पडिसंजले --प्रतिसंज्वलन : तीम अर्धं --वूर्णिकार ने संखलन के दो अर प्रस्तुत किये ई --(१) 
रोषोद्गम ओर (२) मानोदय। प्रतिसंज्वलन का लक्षण उन्ही के शब्दों मे -- 

"कंपति रोषादग्निः संधुक्षि्तवच्च दीप्यतेऽनेन) 
. ते प्रत्याक्रोशत्याहन्ति च हन्येत येन स मतः॥' ह 


१. (फ) तत्त्वार्थ, मर्वार्थसिदि ९ ९८४२४ (ख) पंचाराक, १३ विवरण 
२. (क) आक्रौरानमाक्रोशोऽसभ्यभापात्मकः, --उत्त. अ.२ पुनि, "आक्रोशोऽनिटयचनं --आवर्यक, ४ अ. 
" आक्रसेपिरस्कुर्यत्‌ --य्‌. वृ., पत्र १४० 
(ख) "आष्ट हि नाक्रोशेत्‌, क्षमाश्रमणतां विदन्‌ । 
प्रत्युनकर्टरि यतिधिन्तयेदुपकारिताम्‌ ॥ ---धरमसंग्रह, अयि, ३ 
(ग) आक्रुष्टे मतिमता तत्वा्थविचारणे मतिः कार्या । 
यदि सत्यं कः थोप? यधनृतं *फिमिष्ट कोपेन?“ एयचन, द्वार ८६ 
(घ) चाण्डालः पिमं द्विजातिरथवा चरो ऽयया तापरसः। 
क्षि चा हस्वनिदेरषेशलमतिर्योगोधरः कोऽपि चा॥ 
इत्यस्यल्पविफल्पजस्पपुपः संभाव्यमायो जरर्‌। 
नोर्टो, नहि चैव षटहदयो योगीशो गच्छति ॥ 
(ख) ददतु ददतु गाणी ग्तिमन्तो भषन्तः, 
चपमिट तद्दभावत्‌ गलिदनिऽप्यगद्ाः। 
जगति विदितमेतत्‌ दयते विमान, 
नहि शशफ्विषाणं कोऽपि कम्य ददाति॥ 


दवितीय अध्ययने : परीपह-प्रविभकति ॥) 


जो रोप से कांप उठता है, अग्नि कौ भांति धधकमे लगता है, रोगि प्रदीप्त कर देता रै, जो आक्रोश के 
प्रति आक्रोरा ओर घात के प्रति प्रत्याधात करता है, वही प्रतिसंज्वलन दै । 

[२) (यदला लेमे के लिए) गालो के यदते मे गाली देना, अर्थ वृहद्वृत्तिकार ने किया दै 1 

गामकंटा --ग्रामकण्टक : दो व्याए्या --(१) वृहद्वृत्ति के अनुसार --इन्दियग्राम (इन्दिय- 
समूह) अर्थं मे तथा कानों में काटो कौ भाति चुभने घाती प्रतिकूलरव्दात्मक भाषा। (२) मूलाराधना कै 
अनुसार ग्राम्य (गंवार) लोगों के चचन रूपी काटे रि 


{१३ ) वधपरीपह 


२६. दओ न संजले भिक्खू मणं पि न पोसए। 
तितिक्यं परमं नच्या भिक्खु-धम्मं विचिंत्तए ॥ 
[२६] मरि-पीटे जने पर्‌ भी भिक्षु (दले मे) क्रोध न करे, मन को भी (दुर्भावनां से) प्रदूषित न 
कर, तितिक्षा (क्षमा-सहिष्णुता) को (साधना का) परम अंग जाने कर्‌ श्रमणधर्म का चिन्तन करे । 
२६. समणं संजयं दन्तं हणेजा कोई कत्यडु। 
"नत्थि जीवस्स नासु" त्ति एवं पेहेज्न संजए॥ 
[२६] संयत आर दान्त श्रमण को कोई कहीं मार--( वध करे) तो उसे एेसा अनुप्ेक्षण (चिन्तन) 
कना चाहिए कि * आत्मा का नाश नहीं होता 1 


विवेचन--वध के दो अर्थ --(१) डंडा, चायुक ओौर वेत आदि से प्राणियों को मारना-पीटना (२) 
आयु, इन्द्रिय ओर श्वासोच्छवास आदि प्राणों का वियोग कर देना ।२ 

वधपरीपहजय का लक्षण --तीक्ष्ण, तलवार, मूसल, मुद्गर, चावुक, डंडा आदि अस्रं दवारा ताडन 
ओर पीडन आदि से जिस साधक का शरीर तोडा-मरोदधा जा रहा है, तथापि मारने वालो पर लेशमात्र भी दवेपादि 
मनोविकार नही आता, यह मेरे पूर्वकृत दुष्कर्मा का फल है; ये वेचारे च्या कर सकते है? इस शरीर का जल 
के चुलबुले के समान नष्ट होने का स्वभाव है, ये तो दुः्ख के कारण शरीर को ही वाधा पहुंचाते क, मेरे 
सम्यग््ञान-दर्शन-चारित्र को कोट नष्ट नही कर सकता; इस प्रकार जो साधक विचार करता है, वह वसूले से 
छीलने ओर चन्दन से लेप करने, दोनों परिस्थित्नियो मेँ समदरशी रहता दै, देखा साधक ही वधपरीपह पर विजय 
पाता है ।४ 

भिक्खुधप्मं--भिक्ुधर्म से यहा क्षमा, मादेव, आर्जव आदि दशविध श्रमणधर्म से अभिप्राय हे †^ 


६. (क) उत्तराध्ययनचूर्णि, १.७२ (ख) उत्तराखयणाणि (मुनि नथमल), अ. २, पृ. २० 

२. (क) यृषद्यृत्ति, पत्र ९१० 
(ख) ग्रसते इति ग्रामः इन्द्िम्रामः, तस्येन्रियप्रामस्य कंटगा जहा पथे गच्छंताणं कंटगा विघ्नाय, तहा सदाटयोऽपि 
इन्रियप्ामकंटया मोक्षिणां विघ्नाय \ --उत्तरा. चर्णि, पृ ७० (गु) मूल्लायधना, आश्वास ४, श्लोक ३०१ 

३. (कः) सर्वार्थसिद्धि ७८ २५/ २६६/ २ (ख) वही, ६/१९/३२९/२ 

~ यही, ९/९/४२४१९, चाखि्सार १२९/३ ५. स्थानीग में देखें ~ दराविध श्रमणधर्ं १०/७१२ 


४२ ' उततरथ्ययनपू 


पापकर्म का विपाक (फलः) हे इस तरह जो चिन्तन करता है, उन शदो को सुन कर जो तपश्चरण कौ भावना 
में तत्पर होता हे ओर जो कपायविप को अपने हदयं मे लेशमात्र भी अवकाश नही देता, उसके अक्रोशपरीपह- 
सहन अवश्य हता है । 

अक्मोसेष्न० ...... की व्याख्या -- आक्रोश शब्द तिरस्कार, अनि्टवचन, क्रोधावेश मे आकर गाली 
देना इत्यादि अरथो मे प्रयुक्त होता है । ' धर्मसंग्रह ' मे वताया है साधक आक्रुष्ट होने पर भी अपनी क्षमाश्रमणता 
जानता हुआ प्रत्यक्रोश न करे, वह अपने प्रति आक्रोश करने वाले की उपकारिता का विचार करे । 
“प्रवचनसारोद्धार ' मेँ वताया गया है-आक्र्ट बुद्धिमान्‌ को तत्त्वार्थं के चिन्तन मेँ अपनी वुद्धि लगानी चाहिए, 
यदि आक्रोशकर्ता का आक्रोश सच्चा है तौ उसके प्रति क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? वल्कि वह 
सोचना चार्िए्‌ कि यह परम उपकारी मुञ्चे हितशिक्षा देता है, भविष्य में दसा नहीं करूगा। यदि आक्रोश 
असत्य है तो रोप करना ही नहीं चाहिए । “किसी साधकं को जाते देख कोई व्यक्ति उस पर व्येग्य कसता 
है कि यह चाण्डाल है या ब्राह्मण अथवा शूद्र है या तापस? अथवा कोई तत्वविशारद योगीश्वर है ?'" इस" 
प्रकार का वार्तालाप अनेक प्रकार के विकल्प करने वाले वाचालो के मुख से सुनकर महायोगो हद मेँ र्ट 
ओर तुष्ट न होकर अपने मार्गं से चला जाता है । गाली सुनकर वह सोचे--जितनी इच्छा हो गाली दो, क्योकि 
आप गालीमान्‌ है, जगत्‌ मेँ विदित है कि जिसके पास जो चीज होती है, वही देता है } हमार पास गालिया 
महीं है, इसलिए देने मे असमर्थं हे । इस प्रकार आक्रोश वचनो का उत्तर न देकर धीर एवं क्षमाशील अर्जुन- 
मुनि की तरह जो उन्हे समभाव से सहता हे, वही अत्यन्त लाभ में रहता है।१ 

पडिसंजले --प्रतिसंज्चलन : तीन अर्थं -वूर्णिकार ने संज्वलन के दो अर्थ प्रस्तुत किये हं -(१) 
रोषोद्गम ओर (२) मानोदय। प्रतिसंज्वलन का लक्षण उन्हीं के शब्दो मे -- 

"कंपति रोधादभ्निः संधुक्षितवच्च दीप्यतेऽनेन। 
.तें प्रत्याक्रोशत्याहन्ति च हन्येत येन स मतः॥' 


१, (क्र) तत्त्वार्थ. सवां्थंसिद्धि ९ ९/४२४ (ख) परंचाशक, १३ विवरण 
२ (क) अक्रोशनमाक्रोशोऽसभ्यभाषात्मकः, ---उत्त. अ.२ वृत्ति, "आक्रोरोऽनिष्टवचनं आवश्यक, ४ भ, 
"आक्रोशेत्िरस्कुरयात्‌' --ृ. वृ., पत्र १४० 
(ख) 'आष्कुष्टो हि नक्रोरेत्‌, क्षमाश्रमणतां विदन्‌] 
प्रत्युताक्ु्टरि यतिधिन्तयेदुपकारिताम्‌॥ --धर्मसंग्रह, अधि. ३ 
(ग) आक्तेन मतिमता तत्वार्थविचारणे मतिः कार्या । 
यदि सत्यं कः कोपः? यदनृतं ' किमिह कोपेन? प्रवचन, द्वार ८६ 
(घ) चाण्डालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रोऽथवा तापसः। 
किं वा तत््त्िदेशपेशलमतिर्योगी धरः कोऽपि वा॥ 
इत्यस्वल्पयिकल्पजल्पमुखः संभाष्यमाणो जर्‌ । 
नोरुटो, नहि चैव हष्टइदयो योगीश्वरो गच्छति ॥ 
(ॐ ) ददतु ददतु गाली गालिमन्तो भवन्तः, 
यमिह तदभावात्‌ गालिदानेऽप्यशक्ताः। 
जगति विदितमेतत्‌ दीयते विचमानं, 
नहि शशकविषाणं कीऽपि कस्य ददाति ॥ 


द्वितीय अध्ययन : पर्रपद-प्रयिभक्ति ३ 


जो रोप से कांप उठता दै, अग्नि की भांति धधकने सलगतता है, रोपापनि प्रदीप्त कर देता है, जो आक्रोशके 
प्रति आक्रोश ओर धात फे प्रति प्रव्याघात करता है, वही प्रतिसंज्बलन है 1 
[२] (बदला लेने फे लिए) गाली के बदले मे गाली देना, अर्थं वृहद्वृक्तिकार्‌ ने किया है ।१ 
गामकटगा --ग्रामकण्टक : दो व्याख्या --(१) वृहद्वृत्ति के अनुसार --इन्रियग्राम (इन्द्रिय 
समूह) अर्थं मेँ तथा कानों मे काटो कौ भांति चुभने वाली प्रतिकूलशब्दात्मक भाषा। (२) मूलाराधना के 
अनुसार ग्राम्य (गंवार) लोगो फे यचने रूपी कारे ।र 
(९३ ) वधपरीपह 
२६. हओ न संजले भिक्खू मणं पि न पओसए। 
तितिक्खं परमं नच्चा भिक्खु-धम्मे विचिंतए॥ 
[२६1 मरि-पीटे जने पर भी भिक्षु (वदलेमे) क्रोधन करे, मनं को भी (दुभांवना से) प्रदूपित न 
करे, तितिक्षा (क्षमा--सहिष्णुता) को (साधना का) परम अंग जान कर श्रमणधर्मं का चिन्तन करे। 
२६. समणं संजये दन्तं हणेजा कों कत्थई 1 
*नत्थि जीवस्स नासु" त्ति एवं पेदेज संजए\ 
[२६] संयत्त ओर दान्त भ्रमण को कोई कीं मर--(वध करे) तो उसे एेसा अनुपरेक्षण (चिन्तन) 
फसा चाहिए कि ' आत्मा को नाश नहीं हीता 1" 


विवेचन--वध के दो अर्थं -- (१) डंडा, चाबुक ओर वेत आदि से प्राणियों को मारना-पीटना, (२) 
आमु, इन्द्रिय ओर श्वासोच्छवास आदि प्राणों का वियोग कर देना ।२ 

वधपरीपहजय का लक्षण --तीक्ष्ण, तलवार, मूल, मुद्गर, चावुक, डंडा आदि अस्त्रं दवारा ताडन 
ओर पीडन आदि से जिस साधक का शरीर तोडा-मरोडा जा रहा है, तयापि मारने वालों पर लेशमात्र भी देपादि 
मनोचिकारे नर्ही आता, यह मेरे पूर्वकृत दुष्कमो का फल है; ये वेचारे क्या कर्‌ सकते है ? इस शरीर का जल 
के चुलु के समान नष्ट होने का स्वभाव है, ये तो दुःख के कारण शरीर को ही वाधा पहंचाते ठ, मेरे 
सम्यग््ञान-दर्शन-चारित्र को कोई न्ट नहीं कर सकता; इस प्रकार जो साधक विचार करता हे, वहं वसूल से 
छीलने ओर चन्दन से लेप करने, दोनों परिस्थितियों मै समदशीं रहता है, एेसा साधक ही वधपरीषह पर विजय 
पाता है (४ 

धिक्लुधम्मं--भिकषुधमं से यततं क्षमा, मादव, आर्जव आदि दशविध श्रमणधर्मं से अभिप्राय है 


१. (कः) उत्तराध्ययनचूर्णि, पृ. ७२ (ख) उत्तराज््ञयणाणि (मुनि नमल), अ. २,पृ, २० 

२. (क) वृहदयुत्ति, पत्र ११० 
(ख) ग्रस्तौ इति ग्रामः इन्धियग्रामः, तस्येन्द्ियग्रामस्य कंटगा जहा पथे गच्छंताणं कंटगा विघ्नाय, तेहा सदाटयोऽवि 
इन्द्रियग्रामकंटया मोक्षिणां विघ्नाय । --उत्तय. चूर्ण, पृ ७५ (ग) मूलाराधना, आश्वास ४, श्लोकं ३०१ 

३. (क) सर्वार्थसिद्धि ७/ २५८ ३६६/ २ (ख) वरी, ६/११/३२९/२ 

४. वही, ९/९/४२४१९, चारितरसार १२९/२ ५. स्थानाग में देखें - दशविध श्रमणधर्मं १०/७१२ 


= -द 


र 


॥ 
४ उत्तराध्ययतधूु्र 


समणं--' समण ' के तीन रूप : तीन अर्थं --(१) श्रमण (२) समन-सममन ओर (३) शमन। 
श्रमण का अर्थं है --साधना के लिए स्वयं आध्यात्मिक श्रम एवं तप करने वाला, समन का अर्थ है- जिसका 
मन रागदेपादि प्रसंगो मे सम है, जो समत्व मे स्थिर है, शमन का अर्थ है --जिसने कार्यो एवं अकुशल 
वृक्तियो का शमन कर दिया हं, जो उपशम, क्षमाभाव एवं शांति का आराधक है ॥ 

व्रध-प्रसंग पर चिन्तन --यदि कोई दुष्ट व्यक्ति साधु को गाली दे तो सोचे कि गाली ही देता है, पीरता 
तो नर्ही, पीरने पर सोदे--पीटता ही तो रै, मरता तो नही, मासे पर सोचे--यह शरीर को ही मारत ₹ै, मेरी 
आत्मा या आत्मधर्म का हनन तो यह कर नहीं सकता, क्योकि आत्मा ओर आत्मधर्म दोनों शाश्वत, अमर, अमूर्त 
है । धीर पुरुष तो लाभ हौ मानताहे।र । 


१४. याचनापरीषह 
२८. दुरं खलु भो निच्चं अणगारस्स भिक्छुणो। 
सव्वं से जायं होड नत्थि किंचि अजाडइयं ॥ 
[२८] अहो ! अनगार भिक्षु कौ यह चर्या वास्तव में दुष्कर है कि उसे (वस्र, पात्र, आहार आदि) 
सब कुछ याचना से प्रप्त होता है । उसके पास अयाचित (--विना मांगा हुआ) कुछ भी नहीं होता। 


२९. गोयरग्गपविद्रस्स पाणी नो सुप्यसारए! 
सेओ अगार-वासु ' ति इह भिक्खू न चिन्तए्‌॥ 
[२९] गोचरी के लिए (गृहस्थ के घर मेँ) प्रविष्ट भिक्षु के लिए गृहस्थ वर्गं के सामने हाथ पसारना 
आसान नहीं है । अतः भिक्षु ठैसा चिन्तन न करे कि (इससे तो) गृहवास हौ श्रेयस्कर (अच्छा) है 1 


विवेचन --याचनापरीपह-विजय-- भिक्षु को वस्र, पात्र, आहार-पानी, उपाश्रय आदि प्राप्त करनैके 
लिए दूसरों (गृहस्थो ) से याचना करनी पड़ती है, किन्तु उस याचना मे किसी प्रकार की दीनता, हीनता, 
चाटुकारिता, मुख की विवर्णता या जाति-कुलादि वताकर प्रगल्भता नहीं होनी चाहिए। शालीनतपूर्वक 
स्वधर्मपालनार्थ या संयमयात्रा निर्वाहार्थं याचना करना साधु का धरम है {इस प्रकार विधिपूर्वक जो याचना कएते 
हए घवराता नहीं, वह याचनापरिपह पर विजयी होता है । २ 
पाणी नो सुप्पसारष : व्याख्या --याचना करे वाले को दूसरों के सामने हाथ पसारना "मुषे दो" इस 
प्रकार कहना सरल नहीं है ।चूर्णि मे इसका कारण वताया है--कुवेर के समान धनवान व्यक्ति भौ जव तक 
“मुकषे दो ' यह वाक्य नहीं कहता, तव तक तो कोई कोई तिरस्कार नष्ठी करता, किन्तु “मुञञे दो * एेसा कहते ही 
चह तिरस्कारभाजन बन जाता है ! नीततिकार भी कहते ह-- 
+गतिधरंशो मुखे दैन्यं, गात्रस्वेदो विवर्णता । 
मरणे यानि चिहानि, तानि विहठानि याचके ॥" 


१. श्रमणसूप्र : श्रमण शब्द पर्‌ निर्वचन (उच. अमरमुनि) पृ. ५४-५५ --उतत.चूर्णि पृ. ७२ 
२ अक्षोस-हणण-मारण-धम्म्भंसाण बालसुलभाणं । 

लाभं मत्रति धीरो, जहुत्तराणं अभा्व॑मि॥ 
३. (क) परचसंप्रह, द्वार ४ (ख यृहदवृत्ति, पत्र १११ (ग) सवां्थतिदधि ९/९/८२५ 


द्वितीय अध्ययनं : परीपह-प्रविभक्ति ५ 


चाल मे लङ्खडाना, मुख पर दीनता, शरीर मे पसीना आना, चेहरे का रेग 'फीका पड़ जाना आदि जो 
चिह मरणावस्था मे पाए्‌ जाते हं, चे सय चिद याचक के होते हे! 


इसीलिए याचना करना मृत्युतुल्य होते से परीपह यताया गया दै। ९ 
(९५ ) अलभपरीषह 
३०. परेसु घासमेसेज्ना भोयणे परिणिद्विए। 
लद्धे पिण्डे अलद्धे वा नाणुतप्येज संजए॥ 

{३०} (गृहस्यो के घें में ) भोजन परिनिष्ठित हो (पक) जाने पर साधु गृहस्थ से ग्रास (भोजन) 

की एणा करे। 
पिण्ड (आ्ार) थोडा मिलने पर या कभी न मिलने पर्‌ संयमी मुनि इसके लिए अनुताप (खेद) न करे) 
३९. "अजेवाहं न लवय्भामि अवि लाभो सुए सिया।' 
जो एतं पडिसंचिक्खे अलाभो तं न तजए॥ 

[३१] "आज मुञ्चे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, सम्भव है कल प्राप्त हो जाय', जो साधक इस प्रकार 
परिसमोक्षा करता (सोचता) £, उसे अलाभपरीपह (कष्ट) पीडित नहीं करता । 

व्विचन-अलाभपरीषह-विजय--नानदेशपिहारी भिक्षु को उच्च-नीच-मध्यम कुलो मे भिक्षा न 
मिलने पर चित्त मे संक्लेश नोना, दातापिरोष कौ परीक्षा का ओैत्सुक्य न होना, न देने या न मिलने पर ग्राम, 
नगर, दाता आदि की निन्दा-भर्त्सना नी करना, अलाभ में मुद्ने परम त्प है, इस प्रकार संतोषवृत्ति, लाभ- 
अलाभ दोनों मे समता रखना, अ्ताभं की पीड़ा को सहना, अलाभ परीपहविजय है । 

पसु--गृहस्थो से। 

(१६) रोगपरीपह 
३२. नच्चा उष्पड्यं दुक्खं वेयणाए दुहद्िए। 
अदीणो थावषए पतनं पुटो तत्थऽहियासए॥ 

[३२] रोमादिजनित दुःख (कर्मोदय से) उत्पन्न हुआ जानकर तथा (रोग की) वेदना से पीडति होने 
प्र दीनन वने! रग से विचलित होती हुई परज्ञा को समभाब में स्थापित (स्थिर) करे । संयमी जीवन में 
सेगजनित कष्ट आ पडुने सै समभाव से सहन करे। 

३३. तेगिच्छं नाभिनन्देजा संचिक्खऽत्तगवेसए। 
एवं खु तस्स सामण्णे जं न कुज्ना, न करवै \ 

{३३} आत्म-गवेषक मुनि चिकित्सा का अभिनन्दन (समर्थन या प्रशंसा) न करे। (रोग हो जाने 
पर) समाधिपूर्वक रे 1 उको श्रामण्यं यही है कि रोग उत्पन होने पर्‌ भ चिकित्सा न करे, न करए! 

विदेचन-रोभपरीषह : स्वरूप -- देह से आत्मा को पृथक्‌ समङ्ने वाला भेदविक्ञानी साधक विरुद्ध 


१. वृहद्पृत्ति, पतर १११ 


ए 


यद ` उत्तराथ्ययतु्र 


खानपान के कारण शरीर मे रोगादि उत्पन्न होने पर्‌ उद्धिन नहीं हेवा, अशुवि पदार्थो कै आश्रय, अमित्य व 
परिप्राणरहित इस शरीर के प्रति निःस्पृह होने के कारण रोग की चिकित्सा कराना पसंद नहीं करता है । वह 
अदीनं मन से रोग कौ पीडा को सहन करता है, सैकड़ों व्याधियां होने पर भी संयम को छोडकर उनके 
आधीन नहीं होता। उसी. को रोगपरीपह-विजयी समञ्ञना चाहिए ।१ 

जं न कुजा न कारवे : शंका-समाधान---मुनि भयंकर रोग उत्स होने पर चिकिक्सा न करे, न 
कराए; यह विधान क्या सभी साधुर्गं के लिए है? इस शंका का समाधान शान्त्याचार्यं इस प्रकार करते है, 
सह सूत्र (गाथा) जिनकल्पी, प्रतिमाधारी की अपेक्षा से है, स्थविरकल्पी की अपेक्षा सै इसका आशय यह 
है कि साधु सावद्य धिकित्सा न करे, न कराए । वूर्णि मे किसी विशिष्ट साधक का उल्लेख न करफे जताया 
हे किश्रामण्य का पालन नीरोगावस्था मे किया जा सकता है। किन्तु यह वात महत्वपूरण हो हए भौ सभी 
साधुओं कौ शारीरिक-मानसिक स्थिति, योग्यता एवं सहनशक्ति एक-सी नहीं होती । इसलिए रोग का निरवद्य 
प्रतीकार करना संयमयात्रा के लिए्‌ आवश्यक हो जाता है । चिकित्सा कराने पर भी रोगजनित वेदना तौ होती 
ही है, उस परीषह को समभावं से सहना चाहिए।२ 


( १७) त्ृणस्पर्शंपरीपह 
३४. अयेलगस्स लूहस्स संजयस्स तवस्सिणो । 
तणेसु सयमाणस्स हुज्ना गाय-विराहणा ॥ १ 
{२४] अचेलक एनं रूक्ष शरीर वाते संयत तपस्व साधु को घास मर सौते से शरीर मे विराधना 
(चुभन--पीडा) होती हे। 
३५. आयवस्स निवाएणं अरला हवट़ वेयणा। 
एवं नच्चवा न सेवन्ति तन्तुजं तण-त्तप्निया ॥ 
[३५] तेज धूप पदुने से (धास पर सोते समय ) अतुल (तीव्र) वेदना होती है, यह जानकर 
तृणस्पर्शं से पीडति मुनिं वस्त्र (तन्तुजन्य पट) का सेवन नहीं करते। 


विवेचन--तृणस्पर्शंपरीपह---तृण शब्द से सुखा घास, दर्भ, तृण, कंकड्‌, काटे आदि जितने भी 
चुभने वाले पदार्थ है, उन सव का ग्रहण करना चाहिए पैसे तृणादि पर सोने-वैठने, लेटने आदि से दुभने, 
शरीर छिल जाने सै या कठोर स्पर्शे होने से जो पीड़ा, व्यथा हौती है, उसे समभावमूर्वक सहन करना -- 
तृणस्यर्शपरीपहजय है | 

अयेलगस्प--अयेलक (निर्वस्त्र) जिनकल्पिक साधुओं कौ दृष्टि से यह कथन है । किन्तु स्थविरकल्पी 
सचेलक के लिए भी यह परीषह तव होता है, जव दर्भ, शरास आदि के संस्तारक पर जो वस्व विया गया 
हो. वह चोो द्वारा चुरा लिया गया हो, अथवा वह वस्त्र अत्यन्त ज॑र्ण-शीर्ण हो, एेसी स्थिति मे, द्भ, घास 
आदि के तीक्ष्ण स्पर्श को समभाव से सहन किया जाता है ! चास आदि से शरीर छिल जाने पर पूयं कौ प्रखर 


१. (क) सर्वार्थसिद्धि ९/ ९/ ४२५८९ (ख) धर्म॑संग्रह, अधिकार ३ 
२. (कं) यृहद्चृत्ति, पत्र १२० (ख) उत्तर. चर्णि, पृ. ७७ 
३. (क) सर्वार्थसिद्धि ९/९/ ४२६/१ (ख) आवश्यक मलय. वृत्ति, अ. १, खण्ड २ 


द्वितीय अध्ययने ; पररीपह प्रविभक्ति 1.1 


किरणो या नमक आदि क्षार पदार्थं पडने पर दुई असह्य वेदना को सहना भी इसी परीषह के अन्तरगत द 1? 

उदाष्रण--श्रावस्ती के जितशतरु राजा का पुपर भद्र कामभोगों से विरक्त होकर स्थविरो के पास 
परप्रजित हुआ कालान्तर मे एकलयिहारप्रतिमा अंगीकार करफे वैराग्य देश मेँ गया। वहं गुप्तचर समज्ञ कर्‌ 
उसे गिरफ्तार कर लिया गया । उसे मारपीट कर घायल कर दिया ओर खून रिसते हुए घाव पर क्षार छिडक 
कर्‌ ऊषर से दर्भं लपेट दिया। अव तो पीड़ा का पारे न रहा । किन्तु भद्र मुनि ने समभावपूर्वक उस परीपह 
को सहन किया! 


८९८ ) जल्लपरीपह ( मलपरीपह ) 


३६. किलित्रगाए्‌ पेहावी पकेण व रएण वा। 
धिंसु वा परितावैण सायं नो परिदिवए॥ 


(३६) ग्रौप्मक्रतु मे (पसीने के साथ धूल मिल जने से शरीर पर जमे हुए) मैल से, कीचड़ से, 
रज से अथवा प्रखर ताप से शरीर के किलि (लिप्ते या गीले) हो जाने पर मेधावी श्रमेण साता (सुख) 
के लिए परिदेवम (--विलाप) म करे। 

३७. वेएज निजलरा-पेदी आरियं धम्पऽणुत्तरं 1 
जाव सरीरभेड त्ति जल्लं काएण धारए॥ 


(३७) निर्जरपेक्षी मुनि अनुत्तर (श्रेष्ठ) आर्यधर्म (वीतरागोक् श्रुत-चासतरिधर्म) कौ पा कर शरीर- 
विनाश-पर्यन्त जल्ल (प्रस्वेदजन्य मैल) शरीर षर धारण किये रहे । उसे (तख्ननित परीषह को) समभाव 
से वेदन करे । 


विवेचन-जल्लपरोपह : स्वरूप ओर सहन-- इसे मल्लपरीषह भी कहते हैँ । जत्ल का अर्थं 
है--पसीने से होने वाला यैल। ग्रीष्म ऋतु मे सूर्य क तीक्ष्ण किरणों के ताप से उत्पत हुए पसीने के साथ 
धूल चिपक जाने पर मैल जमा होने से शरीर से दुर्गन्ध निकलती है, उसे मिटाने के लिए ठंडे जल से स्नान 
कटने कौ अभिलापा न करना, क्योकि सचित्त ठंडे पानी से अप्कायिक जीवों की विराधना होती है तथा शरीर 
पर मैल जमा होने के कारण दाद, खाज आदि चर्मरोग होने पर भी तैलादि मर्दन करने, चन्दनादि लेपन करने 
आदि की भी अपेक्षा न रखना तथा उक्ते कष्ट से उद्विग्न न होकर समभाव पूर्वक सहना ओर सम्यग्दर्शन- 
शान-चास्रिरूपी विमल जल से प्रक्षालन करके कर्ममलपंक को दूर करने के लिये निरन्तर उद्यत रहना 
जल्लपरीपहजय कहेलाता है !२ 
(९९) सत्कार-पुरस्कारपरीपह 
३८. अभिवायणमव्भुदाणं सामी कुञ्ना निमन्तणं । 
जे तां पडिसेवन्ति न तेसिं पीदएं मुणी ॥ 
१, (क) अचेलकत्वादीनि तु तपस्विविशेपणानि 1 मा भूत सचलेकस्य तृणस्प्शंसम्भवेन अरसस्य ।- वृहद्ृत्ि, पत्र १२१ 
(ख) पेचसंग्रह, हार २ २. उत्तसध्ययननिर्यक्ति, अ०२ 
३. (क) धर्मसंप्रह, अधि. ३ (ख) पेचसंग्रह, ह्वार ४ (ग) सर्वार्थसिदि- ९/९/४२६/४ 
(घ) चासितरिसार्‌ १२५८६ 


४८ उत्तराध्ययनसू्र 


(३८) राजा आदि शासकवर्गीय जन अभिवादन, अभ्युत्थाने अथवा निमंत्रण के रूप मे सत्कार करते 
है ओर जौ अन्यतीर्थिक साधु अथवा स्वतीर्थिक साधु भी उन (सत्कार-पुरस्कारादि को) स्वीकार कसे हँ † 
मुनि उनकी स्पृहा न करे। 


३९. अणुक्कसाई अप्यिच्छे अन्नाएसी अलोलुए। 
रसेसु नाणुगिच्छ्ेजा नाणुतप्येज्र पत्नवं॥ 


(३९) अल्प कषाय वाला, अल्प इच्छाओं बाला, अज्ञात कुलो से भिक्षा (आहार्‌ की एषणा) करने 
वाला, अलोलुप भिक्षु (सत्कार-पुरस्कार पाने पर्‌) , रसौ ये गृद्ध--आसक्त न हो । प्रजावान्‌ भिक्षु (दूसरे को 
सत्कार पाते देख कर) अनुताप (मन में खेद) न करे। 


विवेचन--सत्कार-पुरस्कारपरीपह-- सत्कार का अर्थ-पूजा-प्रशंसा है, पुरस्कार का अर्थ ै-- 
अभ्युत्थान, आसनप्रदान, अभिवादन-नमन आदि । सत्कार-पुरस्कार्‌ के अभाव मेँ दीनता न लाना, सत्कार्‌- 
पुरस्कार कौ आकांक्षा न करना, दूसरों की प्रसिद्धि, प्रशंसा, यश-कीर्ति, सत्कार-सम्भान आदि देख कर मन 
मेँ ईरप्या न करना, दूसरों को नीचा दिखा कर स्वयं प्रतिष्ठा या प्रसिद्ध प्राप्त करने कौ लिप्सा न करना, सत्कार- 
पुरस्कारपरीषहविजय दै । सर्वार्थसिद्धि के अनुसार-- "यह मेरा अनादर करता हे, चिरकाल से मनि ब्रह्मचर्यं का 
पालन किया है, मेँ महातपस्वी हूं, स्वसमय-परसमय का निर्णयज्ञ ह, मैने अनेक वार्‌ प्रवादि को जीता है, 
तो भी मुञ्ञे कोड प्रणाम, या मेरी भक्ति नहीं करता, उत्साह से आसन नहीं देता, मिथ्यादृष्टि का ही आदर सत्कार 
करते है, उग्रतपस्वियों की व्यन्तरादिक देव पूजा करते थे, अव वे भी हमारी पूजा नहीं करते, जिसका चित्त इस 
प्रकार के खोटे अभिप्राय से रहिते है, वही वास्तव मे सत्कार-पुरस्कारपरीपहविजयी टे ॥ 

अणुक्कसाई--तीनरूप : चार अर्थ-- शान्त्याचार्य के अनुसार-८ ९ ) अनुत्कशायी--सत्कार 
आदि के लिए अनुत्सुक, अनुत्कण्ठित (जो उत्कण्ठित न हो), ( २ ) अनुत्कपायी--जिस के काय प्रबल न 
हो--अनुत्कटकपायी, (३) अणुकषायी-- सत्कार आदि न करने वालो पर क्रोध न करने वाला तथा 
सत्कारादि प्राप्त होने पर अहंकार न करने वाला; आचार्य नेमिचन््र भी इसी अर्थं का समर्थन करते है । चुर्णिकार 
कै अनुसरार ' अणुकषायी ' का अर्थं अल्प कपाय (क्रोधादि) वाला है ।२ 

अपििच्छे- अलत्पेच्छ' के तीन अर्थ-- शन्त्याचार्य के अनुसार --(१) धोडी इच्छा वालो, (२) 
इच्छारहित- निरीह- निःस्पृह; आचार्य नेमिचद्द्र के अनुसार--(३) जो भिक्षु धर्मोपकरणप्राप्ति मात्र का 
अभिलापी हो, सत्कार पूजा आदि कौ आकांक्षा नहीं करता! 

अन्नाएसी--अन्नातैषी--दो अर्थः--८१) जो भिक्षु जाति, कुल, तप, शास्त्रज्ञानं आदि का परिचय 


१. (क) आवश्यकं वृत्ति, म० १ अ० (ख) वृहृद्वृत्ति, पत्र २४ (ग) स्ार्थसिदि ९/६/४२६/९ 
२, {क वृहद्वृत्ति, पत्र १२४ ओर ४२० ` (ख) सुखवोधा, पत्र ४९ (ग) उत्तराध्ययनचूर्णि, १०८६ 
३. (कः) वृहदूवृत्ति, पत्र १२५: अल्पा--स्तोका धर्मोपकरणप्राप्तिमत्रियिपयत्येन, न तु मत्कारादि-कामितया महती; 
अल्परव्दस्याभाववाचित्वेन अविद्यमाना वा इच्छा-वा्डा वा यस्येति अल्पेच्छः! 
(ख) अल्पेच्छः-धरमोपकरणमाप्राभिलापौ न सत्कणचाकरंक्षौ। --सुखयोधा, पवर- ४९ 


द्वितीय अध्ययन < परीपहे-प्रविभक्ति ॥ 


दिये चिना. अज्ञात रहकर आहारादि कौ एषणा करता दै, (२) अजञात--अपरिचित कुलो से आहारादि कौ 
एषणा करने वाला ।१ 


(२०) प्रज्ञापरीषह 
*से नृणं मए पुव्वं कम्माणाणफला कडा। 
जेणाहं नभिजाणामि पुद्रो केणड कण्डे ॥ 
{४०} अवश्य ही मे पूर्वकाल मेँ अज्ञानरूप फल देने वाले दुष्कर्म किये है, जिससे मै किसी के 
दविर किसी विपय मे पूछे जाने पर कुछ भी उत्तर देना नहीं जानता । 


४९. अह पच्छा उड्ज्न्ति कम्माणाणफला कडा" 
एव्रमस्सापि उप्पाणं नच्चां कम्मविवागयं 1 


[४९१1 ' अज्ञानरूप फल देने वाले पूर्वकृत कर्म परिपक्व होने पर उदय में आते ह इस प्रकार्‌ कर्भ 
के विपाक को जान कर मुनि अपने को आश्वस्त करे । 


विवेचन--प्र्नापरीपह-- ग्रा विशिष्ट वुद्धि को कहते है ।प्रज्ञापरीपह को प्रवचनसारो दधार के अनुसार 
अर्ध-प्र्ञावानो कौ प्रज्ञा को देखकर अपने में प्रज्ञा के अभाव में उद्वे या विषाद का अनुभवन होना तथा प्रज्ञा 
को उत्कं होने पर गवं--मद न करना, किन्तु इसे कर्मविपाक मानकर अपनी आत्मा को आश्वस्त--स्वस्थ 
रखना प्रज्ञापरीयटजय ई ! सर्वार्थसिद्धि के अनुसार "मे अंग, पूर्वं ओर प्रकौर्णक शास्र मे विशारद हू तथा 
शब्दशास्त्र, न्यायशास्त्र ओर अध्यात्मशास््र मे निपुण हूं । मैरे समक्ष दूसरे लोग सूर्यं कौ प्रभा से अभिभूत हुए 
खद्योते के समानं जस भी शोभा नही देते, इस प्रकार के विज्ञानमद का अभाव हो जाना प्रज्ञापरीपहजय है ।२ 

उदाहरण -- उजल्यिनी से कालकाचार्य अपने अतिप्रमादी शिष्यो को छोड्‌ कर अपने शिष्य सागरचन््र 
के पास स्वर्णभूमि नगरी पये । सागरचन््र ने उन्हे एकाकी जान कर उनकी ओर कोई लक्ष्य न दिया। 
कालकाचार्यं ने भी अपना परिचय नहीं दिया । एक दिन सागरचन्दर मुनि ने परिषद्‌ मेँ व्याख्यान दिया, सब ने 
उनेके व्याख्यान की प्रशंसा की 1 कालकाचार्य से सागरचन््रमुनि ने पृछा“ मेरा व्याख्यान कैसा था?' वह 
चोले-- "अच्छा था।' फिर मुनि आचार्य के साथ त॒र्कवितर्क करने लगे, किन्तु द्ध आचार्य की युक्तियो के 
गेवे रिक न सके) इधर कुछ समय के वाद कालकाचार्य के वे अतिप्रमादी शिष्य उन्हे दूंठते -दृढते 
स्वर्णभूमि पुषे । उन्होने उपाश्रय मे आ कर सागरचन्द्रमुनि से पूछा-~+ क्या यो कालकाचार्य आए है? 
सागरचन््र मुनि ने कहा--' एक वृद्ध के सिवाय ओर कोई यहो नहीं आया हे।* अतिप्रमादी शिष्यो ने 
कालकाचार्य को पहचान लिया, वे चरणों मं गिर कर उनसे क्षमायाचना करने लगे । यह देख सागरचद््र मुनि भी 
उनके चरणों मे गिरे ओर क्षमायाचना करते हुए वोले-- गुरुदेव, क्षमा करे, मे आपको नहीं पहचान सका। 
अल्प ज्ञान से गर्वित होकर मेने आपको आशातमा की ।' आचार्य ने कहा-- वत्स । श्रुतमर्व नहीं करना चाहिए ।*२ 


१ (क) 'न जञपयत्नि--" अहमेयंभूतपूर्वमासम्‌, न वा क्षपको बहुत वेति" अजातैपी --उ०ब० प° ८१ 
(य) अज्ञात्रम्ातेन एयते--भिक्षतेऽस अज्ातैप, निश्रादिरर्हित इत्यर्थः 1 ---उ०चू० पृ० २३५ 
(ग) अङ्ञातो--जातिशरुतादिभिः एपतति--उच्छति अर्थात्‌--पिण्डादीत्यजञातैषी --यृहद्वृत्ति, पत्र १२५ 
९ (क प्रवचनसारोखार हार्‌ ८६ (ख) धर्मसंगरह अधि०र (ग) त्त््ार्थ सर्वायंसिदधि २,९/४२५/४ 
३. (क) -उततगध्ययन निर्युक्ति, ग० १२० (ख) वृहद्वृत्ति, पत्र १२७ 


कक 


\ 


४ उत्तरम्ययतसूर 


„ इ प्रकार जैसे सागरचनद्र मुनि भ्ज्ञपरीयह से पगरजित हो गए ये, वैसे साधक को पराजित नही होना 
चाहिए। 
(८ २९) अन्नानपरीयह 
४२. 'निडगम्मि विञ्े मेहुणाभो सुसंवुडो! ` 
जो सक्खें नाभिजाणामि धप्मं कल्लाण पावगं ॥' 

[४२] यै व्यर्थं ही मधुन आदि सांसारिकं सुखो से विरत हु, मेम इद्धिय ओर मन का संवरण 
(विपये से निरोध) वृथा किया; क्योकि धर्मं कल्याणकारी है या पापकारी, यह भै प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं 
देख (--जान) पाता हू, (मुनि एेसा न सोचे।) 

४३. ' तवोवहाणमादाय पडिमं पडिवस्नओ। 
एवं पि विहर मे छडमं न नियटई ॥ 

[४३] तप ओर उपधान को स्वीकार करता ह, प्रतिमाओं को भी धारण (एवं पालन) करता हू; इस 
प्रकार विशिष्ट साधनापथ पर विहरण करने पर भी मेरा छद्म अर्थात्‌ ज्ञानावरणीयादि कर्म का आवरण दूर 
नही हो रहा टै; --("एेसा चिन्तन न करे ।") 


विवेचने--अन्नानपरीपह-- अज्ञान का अर्ध-- ज्ञाने का अभाव नहीं, किन्तु अल्पन्ञान या मिध्यारान 
है । यह परीषह अज्ञान के सद्भाव ओर अभाव --दोनौ प्रकार से टोता है । अज्ञान के रहते साधक मेँ दैन्य, 
अश्रद्धा, श्रन्ति आदि पैदा होती दै । जेसै--म अब्रह्मचर्य से विरत हुआ, दुष्कर तपरए्चरण किया, धर्मादि फा 
आचरण किया, मेरा वित्त निरन्तर अप्रमत्त रहता है, यह मूर्ख है, पशुतुल्य है, कुछ नहीं जानता, इत्यादि 
तिरस्कारबचनं को भी मेँ सहन करता हं, फिर भी मेरी ख्द्मस्थता नहीं मिरी, ज्ञानावरणीयादि कर्मो का क्षय 
होकर अभी तक मुषे अतिशयज्ञान प्राप्त नहीं हुआ--इस प्रकार का विचार करना, इस परीपह से हारा हं ओर 
इस प्रकार का विचार न करना, इस परीपह पर विजय पाना है ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपरमवश दूसरी ओर 
अज्ञान दृर हो जाने ओर अतिशय श्रुतज्ञान प्राप्त हो जाने पर बहुश्रुत होने के कारण अनेक साधु-साध्यियो फो 
याचना देते रहने के कारण मन मँ गर्व, लानि, श्ंञचलाहर आना, इससे तो मूर्खं रहता तो अच्छा रहता, अतिशय 
ुवक्ञानी होने के कारण अच मुञ्चे संभी साधुसाध्यी वाचना के लिए तंग करे ह ) न मै सुल से सो सकता ह, 
न खा-पी सकता हूं, न आराम कर सकता हूं, इस प्रकार का विचार करने घाला साधक ज्ञानावरणीय कर्म का 
बन्ध कर लेता है ओर अ्ञानपरीषह से भी वह पराजित ठो जाता है । अतः एसा धिचार ने कर्के मन में विषाद 
अर गर्वं॑को निकाल कर निर्जरार्थं अक्ञानपरीषह को समभावपूर्वक सहना अङ्धान-परीषह-विजय है # 
उवहाणं --उपधान--आगमो का विधिवत्‌ अध्ययन करते समय परम्परागत-विधि के अनुसार प्रत्येक 
आगम के लिए निष्टित आर्ययिल आदि तप करने का विधान । आचार -दिनकर मे इसका स्पष्ट वर्णन ह ? 
(८२२) दर्शनपरीयह (--अदर्शनपरीपह ) 
ठ, भनत्थि नृणं परे लोए इष्टौ वावि तवस्सिणो । 
अदुवा वंचिओ मि' त्ति इड भिक् न चिन्तए्‌॥ 


9 1 क प्सयाथसि्यि २८४२५ (ख) जवरयक अनथ (ग)उसराध्ययन, ज. २ वृत्ति 
५२ (फषयुकडदुति पत्रे १०८.३४२ (ख) अव्चरदिनकरर, विभाग १, योगोदवहनविधि,पत्र ८६-११० 


दवितीय अध्ययन < परीपट-प्रविभक्ति ५९ 


[४८] "निश्चय ही परलोक नहीं है, तपस्वी कौ ऋद्धि भो नही है, हो नहो. (तो धर्मके नाम पर) 
गा गया हं." ' --भिष्षु ठेसा चिन्तन न करे! 
४५. "अभू जिणा अत्थि जिणा अदुवावि भविस्सःं । 
मुसं॑ते एवमार्॑सु' इट्‌ भिक्लू न चिन्तेए ५ 
[४५1 भूतकाल में जिन हुए थे, वर्तमान मेँ जिन है, ओर भविष्य मे जिन होगे, एेसा जो कहते दै, वे 
मसत्य कहते है भिक्षु फेसा चिन्तन न करे । 


विवेघन--दर्शनपरीपह --दिगम्बर परम्परा मे इसके वदले अदर्शनपरीषह प्रसिद्ध है । दोनों का लक्षण 
पायः मिलता-जुलता है । दर्शेन का एक अर्थं यहो सम्यग्दर्शन है । एकान्त क्रियावादी आदि ३६३ वादियों के 
वैचित्र मत सुन कर भी सम्यक्‌ रूप से सहन करना--निश्चलचित्त से सम्यग्दर्शन को धारण करना, दर्शनपरीपहसहन 
1 अधवा दर्शनव्यामोह न होना दर्शनपरीपह -सहन है । अथवा जिन, अथवा उनके हारा कथित जीव, अजीव, 
धरम - अधर्म, प्रभव आदि परोक्ष होने के कारण मिथ्या हें, एेसा चिन्तन न करना दर्शनपरीपह-सहन है ।१ 

इष्टी वावि तवस्सिणो--तपस्या आदि से तपस्वियों को प्राप्त होने वाली ऋदि--शाक्ति विशेष, जिसे 
योगजविभूति' कहा जाता हे । पा्तजलयोगदर्शन के विभूतिपाद में एेसौ योगजविभृतियो का वर्णन है, ओपपातिक 
आदि जैन आगमो मे रेसी तपोजनित ऋदधियों का उल्लेख मिलता है । ऋषि शब्द का यही अर्थं गृहीत किया 
गया है । वृहद्वृप्तिकार ने चरणरज से सर्वरोग~शान्ति, तृणाग्र से सर्वकाम-प्रदान, प्स्वेद से रल्नमिश्चित स्वर्णवृष्टि, 
हजारो महाशिलाओं को गिराने कौ शक्ति आदि ऋद्धियों का उल्लेख किया है ।२ 

दर्शनपरौपह फे विपय मेँ आर्य आयाद्‌ के अदर्शन-निवारणार्थं स्वर्गं से समागत शिष्यो का उदाहरण 
रव्य है 1 
उपसंहार 

४६. एए परीसहा सव्वे कासवेण पवेडया। 
जे भिक्खू न विहेत्रेजा पुट केणह कण्डुई ॥ --त्ति वेमि ॥ 
[४६] काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर ने इन सभी परीषहों का प्ररूपण किया है 1 इन्दे जानकर 

कहीं भौ इनमें से किसी भी परीपह से स्पृष्ट-आक्रान्त होने पर भिक्षु इनसे पराजित न हो, एेसा मै कहता हं 


॥ द्वितीय अध्ययन : परीषह प्रविभक्ति सम्पूर्ण 


17) 


१. (क) उत्तराध्ययन, अ.२ (ख)भगवत्ी.श.८उ.८ (ग)धर्मसंग्रह अ. पत्र, 
२. (कर) ऋद्धिर्वा तपोमहात्म्यरूपा सा च आमर्पोपध्यादिः --वृहदूवृत्ति, पत्र १३१ 
(ख) ओपपातिक सत्र १५ 


1 अध्यय म्यक 


चतुरगीय 






अध्ययन -सार 
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कर ्स्तुत व्रृतीय अध्ययन का नाम चतुरंमीय है, यह नाम अनुयोगदवरसूत्रोक्छ नामकरण के दस हेतुओं 
मे से आदान (प्रथम) पट के कारण रखा गयाहै 
 अनादिकाल से प्राणी कौ संसारेयात्रा चली आ रही है । उसकी जीवननौका बिभिन्न गतियो, योनियं 
ओर गोत्रो मे दुःख परवता एवं अज्ञान-मोह के थये खाती हु स्वतबसुख--भातमिक सुख का 
अवसर नहीं पाती फलतः दुःख ओर यातना से मुक्त होने का कोई उपाय नही मिलता किन्तु 
प्रचले पुण्यरारि से संचित होने पर उसे इस दुःखद संसारयातरा की पेशानी सै मुक्त होने फे दुर्त॑भ 
अवसर प्राप्त होते है । वे चार दुर्लभ अवसर ही चार दुर्लभ परम अंग रहै, लिनकौ चर्चां इस अध्वन 
मेह है । जीवन के ये चार प्रस्त अंग हँ । गरे अं प्रत्येक प्राणी द्वारा अनायास ही प्राप्त बहौ करिये 
जा सकते। चारों दुर्लभ अंगों का एक ही व्यक्ति मे एकत्र समाहार हो, तभी वह धर्म कौ पूं 
आराधना करके इस दुर्लभ संसारयात्रा से मुक्ति पा सकता है, अन्यथा नही । एक भी अगि की कमी 
व्यक्ति फे जीवन को अपूर्णं रखती है । इसलिये ये चारौं अंग उत्तरोत्तर दर्लभ हँ 
ॐ प्रस्तुत अध्ययन मे --{ १) मनुष्यत्व, (२) सद्धर्म -श्रवण, (२) सद्धर्म मे श्रद्धा ओर (2) संयमे 
परक्रम--इन चारो अंगो कौ दुर्लभता का क्रमशः प्रतिपादन हे । 
सर्वप्रथम इस अध्ययन में मतुष्ययन्म की दुर्लभता को प्रतिपादन ६ गाधाओं मे किया गया है । यष 
तो सभी धर्मौ ओर दर्शनों ने माना है कि मनुष्यशरीर प्राप्त हुए चिना मोक्ष--जन्ममरण, से, कमा से, 
रागषठेपादिं से मुक्ति नही हो सकती हं । इसी देह से इतनी उच्च साधना हो सकती हं, ओर आमा 
से परमात्मा यना जा सकता है । परन्तु मनुप्यदेह को पाने के लिए पहते एकेन्िय मे पंवेन्धिम तक 
को तथा मनुप्यगति ओर मनुष्ययोनि के सिवाय अन्य गतियो ओर योनियों तरक की अनेक भादि 
पार करनी पड्तौ है. बहुत लम्यी यात्रा करनी पदुतती है। कभी देवलोक, कभी नरक ओर कभी 
आसुरी योनि में मनुष्य कटं जन्ममरण करता है । मनुष्य गति मे भौ कभी अत्यन्तं भोगासकत ्षपिय 
यनता ई, कभी चाण्डाल ओर संस्कारहीन जातियों में ठत्प्तहोकरयोधहौ नी पाताहै। 
यह शरीर की भूमिका से ऊपर नही उठ पाता । तिर्वज्वगति मे तो एकेन्धिय से ले कर पंयद्धिय पक 
आध्यात्मिक विकासं की प्रथम किरण भौ प्राप्त होनी कठिन है । निष्कं यह टे किदेव, धरम कौ 
पूर्णतया आरधना नह कर सकते, नारक जीवन मतत भषण दुखी से दुत प्रतादित र्ते है, 
अतेः उनम सद्धर्म पियेक हौ जागृत नही होता। तिर्य्वगति मेँ पंचेन्दिय नियं मँ कदापित्‌ 
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मैक आचापप्टणं)....... चारोग, अभंखयं , अहातन्धिये अदखं --ण्णरग्म पएरे मग 
आयाणपएूणं । ~ अनुयोगष्रार, मूत्रे १३० 










ततीय अध्ययन ५२ 
ध 
छ़चित्‌ पूर्घ-जन्मसंस्कारप्ररित धर्मारधना होती रै, किन्तु वह अपूर्णं होती हे । चह उन्हे मोक्ष की 
मंजिल तक नही पहुंचा सकती । मनुष्य मे धर्मविवेक जागृत हो सकता दै परन्तु अधिकांश मनुष्य 
पिषयसुखों की मोहनिद्रा मे एसे सोये रहते दँ कि वे सांसारिक कामभोगं के दलदल मे फस जाते 
है, अथवा साधनाविहौन प्यक्ति कामभोमों की प्राप्ति कौ पिपासा में सारी जिन्दगी वित्ताकर इन 
परम दुर्लभ अंगों को पाने के अवसर खो देते है । उनकी पुनः पुनः दीर्थं संसागयात्रा चलती रहत्ती 
दै । कदाचित्‌ पूर्वजन्यों के प्रबल पुनीत संस्कारो एव कपायों को मन्दता के कारण प्रकृति की भद्रता 
से, प्रकृति की पिनीत्तता से. दयालुता--सदय-हदयता से एवं अमत्सरता--परगुणसहिष्णुता से 
मनुष्यायु का वन्ध हो कर^ मनुष्यजन्म प्राप्त होता है । इसी कारण मनुप्यभव दुर्लभता के दस 
दृष्टन्तः निर्युक्ति यें प्रतिपादित किये हँ । नियुक्तिकार ने मनुष्यजन्म प्राप्त होने के साथ-साथ जीवन 
की पूर्णं सफलता के लिए ओर भी १० चतत दुलभ वताई हे । जेसे कि --{ १, उत्तम क्षेत्र, (२) 
ठत्तम जाति-कुल, (३) सर्वागपरिपूर्णता, (४) नीरोगता, (५) पूर्णायुप्य, (६) परलोक-प्रवणवुद्धि, 
(७) धर्मश्रवण, (८) धर्म स्वीकरण, (९) श्रद्धा ओर (१०) संयम + इसीलिए मनुष्यशरौर प्राप्त 
होने पर भी शास्परकार ने मनुष्यता कौ प्राप्ति को सवसे महत्त्वपूर्ण एवं दुर्लभ माना ह । वह प्राप्त 
होती है--शुभ कर्मो के उदय से तथा क्रमशः तदनुरूप आत्सशुदधि होने से १ यही कारण है कि 
यहं सर्वप्रथम मनुष्यता-प्राप्ति ही दुर्लभ वताई है । 
तत्पुरचात्‌ द्वितीय दुर्लभ अंग है--धर्श्रवण । धर्मश्रवण की रुचि प्रत्येक मनुष्य में नहीं होती । जो 
महारम्भी एवं भहापरिग्रही है, उन्हे तो सद्धं श्रवण कौ रुचि ही नहीं होततौ। अधिकांश लोग 
दुर्लभम मनुष्यत्व को पा कर भी धरमश्रवण का लाभ नहीं ले पाते, इसके धमंश्रवण में विघ्नरूप 
१३ कारण (काठिये) निर्युक्तिकार ने बताए है--(१) आलस्य, (२) मोह (पारिवारिक या 
शरीरिक मोहे के कारेण विलासिता मे डूब जाना, व्यस्तता मे रहना,)८३) अवज्ञा या अवर्ण-- 
(धर्मशास्त्र या धर्मोपदेशक के प्रति अवज्ञा या गर्हा का भाव), (४) स्तम्भ (जाति, कुल, बले, 
रूप्‌, तप, श्रुत, लाभ, रेश्वर्यं आदि का मद-अहंकार), (५) क्रोध (अप्रीति), (६) प्रमाद 
(निद्रा, विकथा आदि) (७) कृपणता (द्रव्य-व्यय कौ आशंका), (८) भय, (९) शोक (इष्टवियोग- 
अनिष्टसंयोगजमित चिन्ता), (१०) अज्ञान (मिथ्या धारणा) , (१९१) व्याक्षेप (व्याकुलता), (१२) 
कुतूहले (नारक आदि देखने की आकुलता), (१३) रमण (क्रौडापरायणता) । सद्धरमश्रवण न 


१, “चउदहिं ठाणेहिं जीवा भणुस्साउयत्ताए्‌ कम्मं यमेति, तं पगतिभदयाए, पगतिविणीययारए्‌, 
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साणुक्कोसयाए, अमच्छरिताए्‌।* --स्यानांग, स्थान ४, सु. ६३० 
२, चुल्लेग पासगधत्रे, जूए रयणे य सुमिण चक्के या 

चम्मजुगे परमाणू, दस दिदेता मणु्जलभे ॥ ---उत्तराध्ययननियुंक्ति, गा० १६० 
३. माणुस्सखित्त जाई कुलरूवारोग्ग आयं चुद्धी ! 

सवणुग्ह सद्धा, संजमो अ लो्गमि दुहाई ॥ --उ० निर्युक्ति, गा० ९५९ 
४. कम्माणं तु पहाणाए..- जीवासोहिमणुष्पत्ता आयति प्रणुस्पयं 1" -उत्तरा० अ० ३, गा० ७ 





4 । उत्तरव्यवतननूर 
< 


होने पर मनुष्य हेयोपादेय, श्रेय-अश्रेय, हिताहित, कार्याकार्य का चिवेक नहीं कर सका । इसीलिए 
मनुप्यता के वाद सद्धर्मश्रवण को परम दुर्लभ वताया है ।१ 
श्रवण के बाद तीसरा दुर्तभ अंग है--श्रद्धा--यथार्थ दृष्टि, धर्मनिष्ठा, तत्त्वो के प्रति रुचि ओर 
प्रतीति । जिसकौ दृष्ट मिध्या होती है, चह सद्धर्म, सच्छास्् एवं सत्तत्व कौ वातत जान-सुन कर भी 
उस पर श्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि नहीं करता। कदाचित्‌ सम्यक्‌ दृष्टिकोण के कारण श्रद्धा भी कर ले, 
तो भी उसकी ऋनुप्रकृति के कारण सद्गुरु एवं सत्संग के अभाव में या कुटृष्टियो एवं अश्ञानियों फे 
संग से असत्तत्व एवं कुधर्म के प्रति भी श्रद्धा का श्ुकाव ए सकता है, जिसका संकेत वृहदुवृत्तिकार 
ने क्रिया है । सुदृढ एवं निश्चल-निर्मल श्रद्धा कौ दुर्लभता वतनि के लिये निरयक्तिकार मे इस अध्ययन 
मे सात निहरवों की कथा दी ह ।> इस कारण यह कहा जा सकता है कि सच्ची श्रद्धा-धर्मनिष्ठा परम ' 
दुर्लभ दहै। 
ॐ अन्तिम दुर्लभ परम अंग है--संयम मे पराक्रम--पुरुषार्थं ! बहुत से लोग धर्मश्रवण करके, तत्व, 
समङ्ञ कर श्रद्धा करने के वाद भी उसी दिशा मे तदनुरूप पुरुषार्थं कटने से हिचकिचाते ्। अतः 
जानना-सुनना जौर श्रद्धा करना एक बात ह ओर उसे क्रियान्यित करना दूसरी । सद्धर्म को क्रियान्वित 
करने मेँ चारित्रमोह को क्षयोपशम, प्रबल संवेग, प्रशम, निरवेद,८ वैराग्य) प्रबल आस्था, आत्मय, 
धृत्ति, मंकल्पशवित, संतोष, अनुद्िगन, आरीग्य, वातावरण, उत्साह आदि अनिवार्य हं । ये सव मे नर 
होते! इसीलिये सवसे अन्त मेँ संयम मेँ पुरुषार्थं को दुर्लभ वताया है, जिसे ्राप्त करने के चाद कु 
भी प्राप्तव्य नहीं रह जाता। 
# अध्ययन के अन्त में वीं से २० वीं तक दस गाथाओं में दुर्लभ चतुरेगौय के अनन्तर धर्मं कौ 
संगोपांग आदाधना करने की साक्षात्‌ ओर परस्पर फलश्रुति दी गई ई । संक्षेप, मे सर्वांगीण धर्मारधना 
का अन्तिम फल मोक्ष। 
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१. आलस 'मोहऽयत्ना, थमा फोहा पमाय कि्विणता। 
भयसोगा अत्राणा, पक्व कुऊहला र्मणा ॥ -- ठत्तर० वियु, गा० १६१ 

२. नतु एयंविधा अपि केचिदत्वत्तमृजवः सम्भवेयुः? ----- स्यममागमातुमारिमतयोऽपि 
गुरपत्ययाद्िपरीतेमथं प्रतिपन्नाः --उत यृषद्पृतति, पतर १५२ 

३. हुरयपएस अव्यत्तसमुच्छ दुग-तिग-अयदिका चेव । 
एएमिं निग्गमणं वुच्छामि अहागुपुष्वोए॥ 
यहुर्य॒ जमालिपभया, जीवपएसा य तोसगुत्ताभो। 
अव्यत्ताऽऽसादाओ, सामुच्छेयाऽऽसमिष्ामो॥ 
गगाए्‌ दो किरिया, एला तेयसियाण उष्यती। नव . 

धेर य गुदम पृष्रमचद्ध पर्िवि॥ उत्त तिवुछि, ० १६४ से १६६ ठक 










तडअं अचज्खयणं : चाउरगिज्लं 
ततीय अध्ययन्‌ : चतुरदेनीयम्‌ 


महाटुर्लभ : चार परम अंग 


९. चत्तारि प्मंगाणि दुल्लहाणीह जन्तुणो 
माणुसत्तं सुई सद्धा संजमंमि य चोरियं ॥ 


[१] इस संसार मे जीवो के लिए चार परम अंग दुर्लभ है--८१) मनुष्यत्व, (२) सद्धर्म का श्रवण, 


(३) श्रद्धा ओर (४) संयम मे वीर्यं ( परक्रम) 1 

चिवेचन--परमेगाणि---अत्यन्त निकट उपकारी तथा मुक्ति के कारण होने से ये परम अंग है ।१ 

सुई सद्धा--श्रुति ओर श्रद्धा ये दोनों प्रसंगवश धर्मविवयक ही अभीष्ट है 
विविध घाटियाँ पार करने के वाद : दुर्लभ मनुष्यत्वग्राप्ति 

२. सपावत्राण संसरि नाणा-गोत्तामु जाद्सु! 
कम्मा नाणा-विहा कट्टु पुढो विस्संभिया पया ॥ 

{२} नाना प्रकार के कर्मो करा उपा्जि करके, विविध नाम-गोत्र वाली जातियों में उत्पन होकर 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रत्येक संसार जीव (प्रसा) समस्त विश्व में व्याप्त हौ जाता है--अर्थात्‌ संसारी प्राणी 
समग्र विश्व पे सर्वत्रजम्म लेते है 1 

३. एगया देवलोएसु नरएसु वि एगया) 
एगया आसुरं कायं आहाकम्येहिं गच्छई \ 

{३1 जीव अपने कृत्त कर्मो के अनुसार कभी देवलोकों मे, कभौ नरकों मे ओर कभी असुरनिकाय 
भे जता है--जन्म लेता ईै। 

ह. 'एगया खत्तिओ हों तओ चण्डाल-वोक्कसो 
तओ कीड-पयंगो य तओ कुन्धु-िवीलिया॥ 

[४] यह जीव कभी क्षत्रिय होता है, कभी चाण्डाल्‌, कभी वोक्कस (---वर्णसंकर) होता है, उसके 
पश्चात्‌ कभ कौर-परतंगा ओर्‌ कधी कुन्धु ओर कभी चीरी होता हे । 


५, एवमावद्-जोणीसु पाणिणो कम्मकिच्धिसा! 
न मिविजन्ति संसरि सव्वद्ेसु च खत्तिया 
[५1 जिस प्रकार कषत्रिय लोग समस्त अर्थो (कामभोगो, सुखसाधनं एवं वैभव -पेशचर्य) का दपभोग 
करने पर्‌ भी निर्वेद (-- विरक्ति) को प्रप्त होते है, उसी प्रकार कर्मों से कलुपितत जीव अनादिकाल से 
१. परमाणि च तानि अत्यासत्नोपकारित्वेन अंगानि, मुक्तिकारणत्वेन, परमेगाति। ---यृहद्यृत्ति, पत्र ९५६ 
२, दुहेद्पृति, पत्र १५६ 
१ 


„५ 


उततााध्ययत सू 


आवर्नम्वरूप यौनिचक्र मे श्रमण कसते हुष्‌ भी संसार दशा मं निर्वेद नहीं घाते (-~ जन्ममरण के भंवर 
जान ये मुक्त होने कौ इच्छा नहीं करते 1" 
६. कम्म-संगेहिं सम्मूढा दुक्खिया वहु-वैयणा। 
अमाणुसरासु जोणीसु विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥ 
{६1 कर्मो के संग से सम्मुढ. दुःखित ओर अत्यन्त वेदना से युक्त जीव मनुष्ये योनियं मे पुनः पुनः 
विनिघाने ( अस) पाते है । 
७. कम्माणं तु पदाणाएु आणुपुव्वी कयाड उ। 
जीवा सोटिमणुष्पत्ता आययन्ति मणुस्सयं ॥ 
[७] कालचक्र मे कदाचित्‌ (मनुप्यगति-निरौधक क्लिष्ट) कर्मो का क्षय टौ जाने से जीवे तदनुरूप 
( आत्म-शुद्धि को प्राप्त करते हैँ, तदनन्तर वे मनुप्यता प्राप्त करते है । 
विवैचन--मनुष्यत्वप्रापति मे वाधक क्रारण-- (१) एकेद्धिय सै लेकर पंचेद्धिय तक नाना गोर 
वाली जातियों मेँ जन्म, (२) देवलोक, नरकभृमि,. एवं आसुरकाय मे जन्म, (३) तिर्यज्चगति-दवीद्धिय, 
बरीद्धिय, चतुरिन्द्िय तथा पंचैन्धिय मै जन्म, (४) कत्रिय (राजा आदि) की तरह भोग साधनों की प्रचुरता फे 
कारण संसारदशा से अविरक्ति. (५) मनुप्येतर योनियं मेँ सम्मूढता एवं वेदना के कारण मतुष्यत्य प्रापि का 
अभाव, (६) मनुष्यगत्तिनिरोधक कर्मो का क्षय होने पर भी तदनुरूप आत्मशुद्धि का अभाव! 
मनुष्यत्व-दुर्लभता के विषय में दस दृष्टन्त-{ १) चोल्लक अर्थात्‌--भोजन। ब्रह्मदत्त राजा मे 
चक्रयतीं पद मिलने पर एक ब्राह्मण पर प्रसत्न टोकर उसकी याचना एवं इच्छानुसार चक्री के पट्खण्डपरिमित 
राज्य में प्रतिदिन एक घर से खीर का भोजन मिल जाने की मांग स्वीकार की । अतः सवस प्रथम दिन उसने 
चक्रवती के यौवनौ हुं परम स्वादिष्ट खीर खाई । परन्तु जसे उस्‌ ब्राह्मण को चक्रवर्ती के घर की एर पाने 
का अवसर जिंदगी में दूसरी यार मिलना दुर्लभ है, चैसे ही इस जीव को मनुप्यगन्म पुनः मिलना दुर्लभ ै। 
(२) पाशक--ज्ुभ खेलने का पासा। चाणक्य कौ आराधना से प्रसन्न देव दारा प्रदत्त पासों के प्रभाव से उस 
का पराजित होना दुर्त॑भ बना, उसी प्रकार यह मनुष्यजन्म, दुर्लभ दै ।( ३) धान्य--समस्त भारत शके सभी 
प्रकार फे धान्यो ( अनाजों ) का गगनचुम्बी ठेर लगा कर उसमें एक प्रस्थ सरसो मिला देने पर उसके ढेए र्मे 
मे पुनः प्रस्थप्रमाण सरसों के दाने अलग-अलग कना बड़ दुर्लभ दै, वैसे हौ जीव का मनुप्यभवसे छूट कर 
चौरासी लक्ष योनि मे मिल जानि पर पुनः मनुप्यजन्म मिलना अतिदुर्लभ है !( ४ ) दूत-- रलपुरृप रिपुर्दन 
ने अपने पुपर उतुमन्न को राजा के जीवित रते राय्य प्राप्त करने कौ रीति यता दी किं १००८ म्भे तथा प्रत्येक 
खम्भ के १००८ कोनो वाले सभाभवन के प्रत्येक कोने को जुए में (एक वार दावमे) जीतले „तभी ठस 
घयतक्रीडाचिजयं राजकुमार को राग्य मिल सकता है । राजकुमार ने एेसा हौ किया. फिनु द्यूत मे प्रत्येक कोने 
को जीतना उमके लिए दुर्लभ हुआ, वैसे हौ मनुप्यभव प्राप्त होना दुर्लभ है ! (५) गल-धनद नामक कृपण 
घधिक्‌, किसी सम्वन्धी के आमन्रण पर्‌ अपने पुर वसुप्रिय को जमीन मे गाड़ हए रो की रक्षा के लिप 
नियुक्छ करके परदेश चल्ना गया । वापिस आ कर देखा तो रत्न वहो नटी मिते, क्योकि उमके चारो पुर नरन 
निकाल कग येच दिये ध ओंर्‌ उनसे प्राप्त धनराशि से व्यापार करके कोटिध्यज चन गये थे। वृर पिता क राग 
वापिस रल नरी मिलन एर्‌ चर से निकाल दिये जाने कौ धमकी देने पर्‌ चा पुत्रो ने भिक्रौत श्लोका 


१. रउतगध्यपन, मृष अ०३,गा०रेगेऽतफः 


व्रतीप अध्ययन: चतुर॑मीय ` ५७ 


पापस मिलनः दुर्लभ यताया, वैसे ही एक वार्‌ हाथ से निकला हुआ यनुष्यभव पुनः मिना दुर्लभ हे । ८६) 
स्वम--मुलदेव नामक त्रिय कौ परदेश जति हुए एक कार्पटिकः भिला। मामं में कंचनपुर कै बाहर त्तलाव 
पर दोनो सोए पिलत सतत कर वोन > मुख मे चन्दरपरवेश कः स्वप्न देषा \ मूलदेव ने कार्षटिक से स्यप्न को 
गोपनीय दयते कौ कहा, पर पह प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्य्न का वृत्तान्त कष्टता फिरा! किसी ने उससे 
कष्ठा--" आज शनिवार दै. सलिए तुमे घृत-गुड सहित रोरी एवं तेल मिलेगे 1" यही हुमा । उधर मृदैव 
मे एक स्पपपाठक प्राह्ण सै स्यप्नेफल जानना चाहा, तो अपनी पुत्री के साथ विवाह करने की शर्तं पर 
स्यणफल यताम को कहा मूलदेव ने ब्रह्यणपुत्री के साथ विवाह करना स्वीकार किया! दामाद बन मया तो 
चिप्र कहा---' जामे से सातवें दिन आप इस नगर के राजा व्नेगे \' यही हु । मृलदेवं को राज! वने देख 
दक्ते कार्षटिक करौ अत्यन्त पश्चाताप हुजा { वह रग्यलक्षमी के हेतु चन्द्रपान के स्वप के लिए पुनः पुनः 
उसी स्थान पर सोने लगा. किन्तु अय उस कापटिक को चनद््रपान का स्वप आना अति दुर्लभ धा. वैर हौ 
एक चार मनुष्यजन्म चुके पर पुनः मनुष्यजन्म कौ प्राप्ति अतिदुर्लभ ह ! (७) चक्र-- मधुरा नरेश जितशत्र 
नै अपनी पुत्री इन्दिग के चिवाह के लिए स्वयेवरमण्डप वतेवाया, उसके निकट चङ खम्भा गङ्वाया, 
गिसके ऊर्ध्वभाग भे. घृमतरे वाले ढं चक्र उलटे ओर चार सीधे लगवाए। उन चक्रों पर राधा नामक धूमती 
हई पुतली यवा दी। खंभे फे ठीक नीचे तेल से भरा हुजा एक कडाह रखवाया ! शं यह रखी कि जो 
व्यक्ति राधाके वामनेत्र को याणसे वींधदेगा, उसे ही मेरी पुत्री वरण करेगी ) स्वयंवर मेँ समागत राजकुमार 
यै वारी यारी से निशाना साधा. मगर किसी काएक चक्र से ओर किसी का दूसरे से टकरा कर बाण गिर्‌ 
यया। अन्त मे जयन्त राजकुमार ने याण से पुतली के वामनेत्र कौ कनौनिक। को वींध दिया । राजपुत्र इन्दिरा 
भरे उसफे गले म वराला खाल दी। चमे रधवेध का साधना दुष्कर कार्यं है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म को 
हे हुए प्रमादी को पुनः मनुप्यजन्मपरपि दुर्लभ है । (८) कूर्म-- कदुआ। शैवालाच्छादित सरोवर मेँ एक 
कषु सपरिवार रहता धा। एक यार किसी कारणवश शैवाल हट जने से एकं छिद्र हो गया । कष्ुए नै 
अपनी गर्दन याहर निकाली तो स्वच्छ आकाश मे शरत्कालीन पूर्णं चन्द्रविम्व देखा । आश्चर्यूर्वक आन्दमण्न 
हो, वह इस अपूर्व वस्तु को दिखाने के लिए अपने परिवार को लेकर जव उस स्थल पर आया तो वह छिद्र 
हवा के द्वक से पुनः शैवाल से आच्छादित हो चुका था। मतः उस अभागे कचुए को जैसे पुनः चन््दशेन 
दुर्लभ दुआ. वैसे ह प्रमादी जीव को पुनः मनुष्यजन्म मिलना महादुर्लभ है 1 ( ९) युम--असंख्यात दीपो 
ओर्‌ समुद्रो के वाद असंख्यात योजन विस्तृत एवं सहस्र योजन गहरे अन्तिम समुद्र --स्वयभूरमण मे कोई 
दैव पूर्वदिशा की ओर मादौ का एक जुआ डात दे तथा पश्िम दिशा की ओर उसकौ कीलिका डाले ! अवं 
वह कीलिका वहं सै वहती-बहती चली आए ओर हते हुए इस जुष्‌ से मिल जाए तथा वह कीलिका 
उ जुए कै छेद मे प्रविष्ट हौ जाए, यह अत्यन्त दुर्लभ है, इसी तरह मनुष्य भव से च्युत हुए प्रमादी को पुनः 
मतुप्यभव कौ प्राप्ति अति दुर्लभ है! ( १०) परमाणु---कौतुकवश किसी देव ने माणिक्यनिर्ित स्तम्भ को 
वग्रपरहार सै तोड़ा. फिर उसे इतना पीसा कि उसका चृरा-चूरएर हौ गया! उस वर्ण को एक नली मेँ भरा ओर 
सुमेर शिखर पर खड होकर क मारी. जिसमे वह चारो तरफ उड्‌ गया चायु के प्रबल लौके उस चूर्णं कौ 
प्रत्येक दिशा मे दूर-दूर लै गये । उन सव परमाणु को एकत्रित करके पुनः उख पाणिक्य स्तम्भ का 
निर्माण करना दुष्कर हे, वैसे ही मनुष्यभव से च्युत जीव को पुनः भनुष्यभव मिलने दुर्लभ दहै ए 


> शक) उतेदध्ययन्‌ (परिवदर्थिनी व्याख्या) पू. पासौलालजी म. अ, ३ टोका का सार, पृ. ५७४ से ६२५ तक 
ख) जैने कथां, माग ६८ 


€ उत्तयाथ्ययन सू 


खत्तिओ, चंडाल, वोक्कसो-- तीन शव्द संग्राहक है -(१क्षप्रिय शब्द से वैशय, व्राह्मण आदि 
उत्तम जातियों का, (२) चाण्डाल शब्द से निपाद, श्वपच आदि नीच जात्यो का ओर (३) वोक्कस शब्द से 
सृत, वैदेह, जायोगव आदि संकीर्ण (वर्णसंकर) जातिया का ग्रहण किया गया ह । चूर्णिं के अनुसार ग्राह्मण 
से शूदरस्वी मै उत्पन्न निपाद अथवा बराह्यण से वैश्यसत्री मे उत्पन अम्षठ ओर निषाद सै अम्य मे उत्यन 
वोक्कस कहलाता है ॥ 

आवटजोणीसु--आवर्तं का अर्थं परिवर्त है, आवर्तप्रथान योनियाँ आवर्तयोनिया है--घौरासी लाख 
प्रभाण जीवोत्पत्तिस्थान है, उनमें अर्थात्--योनिचक्रों मे ए 

कम्मकिच्यिसा--दो अर्थ --कर्मो से किल्विप-- अधम, अथवा जिनके कर्म किल्विप--अशुभ-- 
मलिन हों ।२ 

सव्व ब खत्तिया--व्याख्या--जिस प्रकार क्षत्रिय--राजा आदि सर्वार्थो-सभी मानवीय फाम- 
भोगों मे आस्छ हो जते है, उसी प्रकार भवाभिनन्दी पुनः पुनः जन्म-मरण करते हुए उसी (संसार) मे आस 
हो जति ईै।४ 

विस्संभिया पया --विश्वभृतः प्रजाः-पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक योनि मे कदाचित्‌ अपनी उत्पत्ति सै 
प्राणी सारे जगत्‌ को भर देते ई, सारे जगत्‌ में व्याप्त हो जते हं । कहा भी ईै-- 


"णत्थि किर सो पएसो, लोए वाललग्यकोडिमेत्तो वि। 
जप्मणमरणावाहा, जत्य जिए न॒ संपत्ता' 
"लोक मे बाल की अग्रकोटि-मात्रे भी कोई ठेसा प्रदेश नहीं है, जँ जीवो ने जन्म-मरण न पाया हो ।५ 
धर्म-श्रवण करी दुर्लभता 
८. माणुस्सं विग्गहं लदधुं सुई धम्मस्स दुल्लहा। 
जं सोच्या पडिवसनन्ति तवं खन्तिमर्हिंसयं ॥ 
{८1 मनुव्य-देह पा लेने पर्‌ भी धर्मं का श्रवण दुर्लभ है, जिसे श्रवण कर जीव तप, क्षान्ति (क्षमा- 
सहिष्णुता) ओर अर्हिंसा को अगौकार करते है। 
विवेचन---धर्मश्रवण का महत्त्व--धर्मश्रवण मिध्यात्वतिमिर का विनाराक, श्रद्धा रूप ज्योति का 
प्रकाशक, तत्य अतत्त्व का यिवेचक, कल्याण ओर पाप का भेदप्रदर्शक, अमृत्-पान के स्मान एकान 
हितविधायक ओौर हदय को आनन्दित करने याला है । एसे श्रुत-वासिवरूप धर्म का श्रवण मनुष्य को प्रवत पुण्य 
१, (क) उत्तरा० चूर्णि०, प० ९६ 


(ख) इह च शब्रियगररणादु्तमभातवः चाण्डालग्रहणासीचनातयो, युक्कसग्रहणाष्व संकौर्णजातयः उपलक्षिताः 1 
--उत्तरा० वृहद्वृतति, पत्र १८२-१८२ 


२. आवरः परिवर्तः, तत््धाना योनयः--चतुररोतिलकषप्रमाणाति जौयोत्यतनिम्यानानि -आयर्तपोनयस्तामु । 
--दुखवोधा, पय ६८ 


३. फमणा--रष्र्पेण किल्विष अधमाः कस्मकिह्वषाः किल्वियानि क्तिटतया निकृष्टानि अगुभतुषंधौनि कम्मंपि 
येषां ठे किल्विषकर्ममाः। -यृरदवृत्ति, पते १८३ ४. यृष्द्वृत्ति, पत्र १८४ ५. युददपुतति. पय १८१ 


तृतीय अध्ययन : चतुरमीय ५९ 


से मिलता है । धर्मश्रवण से हौ व्यक्ति तप, क्षमा ओर अहिंसा आदि को स्वीकार करता है ।१ 


तव,खंतिमहिसयंः तीनों संग्रहकशब्द-तप--अनशन आदि १२ प्रकार के तप, संयम ओर एद्धियनिग्रह 
का त क्षान्ति-फ्रोद्धविजय रूप क्षमा, कष्टसहिष्णुता तथा उपलक्षण से मान आदि कपा्यो के घिजय का तथा 
अहिंसाभाव-- उपलक्षण से मृपायाद, अदत्तादान, मैथुन एवम्‌ परिग्रह से पिरमणरूपतव्रत का संग्राहक है २ 


धर्मश्रद्धा की दुर्लभता 
९. आहच्यं सवणं लदधुं सद्धा परमदुल्लहा। 
सोच्या नेआरयं मणं बहवे परिभस्स ॥ 


{९1 कदाचित्‌ धर्मं का श्रवण भी प्राप्त हो जाए तो उस पर श्रद्धा होना परम दुलभ है, (क्योकि) 
बहुत से लोग नैयायिक मागं (न्यायोपपने सम्यग्द्शनादिस्त्रयात्मक मोक्षपथ) को सुन कर भी ठसप 
परिरष्ट--(विचलित) हो जाते दै । 


विवेचन--धर्म॑श्रद्धा का महत्व-- धर्मयिपयक रुचि संसारसागर पार करने के लिए मौका है 
भिथ्यात्य तिमिर को दूर करे के लिए दिनमणि जैसी दै, स्वर्ग -मोक्षसुखप्रदायिनी धिन्तामणिसमा ई, शषकश्ेणी 
पर आरूढ होने के लिए निसरणो है, कर्मरिपु को पराजित करने वाली ओर केवलज्ञान-केवलदर्शन कौ जननी ई १ 
नेआठये--दोरूप : दो अरथ-- (१) नैयायिक्र--न्यायोपपन- न्यायसंगत, (२) चैरयवृकमोक्ष-- 
दुःख के आत्यन्तिक क्षय की ओर या संसारसागर से पार ले जाने वाला ।* 
वहे परिभस्सई-- वहुत-से परिभ्रष्ट हो जति है । सका भावार्थ यह है कि जमालि आदि कौ 
बहुत-से सम्यक्‌ श्रद्ध से विचलित हो जते र । दिकौ तद 
दृष्टा्त-सुखयोथा टीका एवं आवश्यकनिर्युक्ति आदि मे इस सम्बन्ध मे मागध -सात नियो 
दृष्टान्त सपिवरण प्रस्तुत किया गया है । वे सात निहव इस प्रकार ह-- हा 
८९) जमालि--क्रियमाण (जो किया जा रहा दै, वह अपक्षा से) कृत (किया गया) कषठ दा सकता 
रै, भगवान्‌ मष्ठाषीर के इस सिद्धान्ते को इसने अपलाप किया , इसे मिथ्या यताया ओर स्थविर दग युषिूरवक 
समक्चाने पर अपने मिष्याग्रह पर अड रहा। उसने पृथक मत चलाया । प युष्टि 
(२) तिष्यगुप्त--सप्तम आत्मप्रवाह पूर्य पठते समय किसी नय कौ अपेक्षा से दक मौ गरे 
जीवर को जीय नही कहा जा सक्ता है, इस कथन का आशय न समञ्ञ कर एकान्ते मोग व न 
अन्तिम देश हौ जीवे दै, प्रथम द्वितीयादि प्रदेश नही ! आचार्य वसु ने उसे इस मिया भ 
५ ^ ८ 
१. (कः) उत्तग० प्रियदर्शिनी 'टीका, अ०२, पृ० ६३९ ॥ 
(ख) देखिये दशवैकालिफसू, अ० ४ गा० १० मँ धर्मश्रवण मादातम्य -- 
सोच्याजाणड कल्लाणं, सोच्या जाणड पावगं ॥ 
उभयं पि जाण्ड सोच्या, जं सेयं तं समाये ॥ 
२. (क) चृष्दुवृतति, पत्र १८४ (ख) उत्त० प्रियदर्शिनो रीका, अ०३, पृ० ६३९ 
३. उत्तरध्ययन, प्रियदर्शनीष्याख्या, अ० ३, पृ० ६४१ 
४. (क) युहदयृत्ति, पश्च १८५ “नैयायिकः न्यायोपपतनन इत्यर्थ: 1* (ख) उत्तराध्ययनचूर्णि- नय ज 5 
(म) नयनशीततो मेया (नैर्यतृकः) मोक्षं नयतोत्वर्यः। --सूप्रकृतांयचूणिं, पृ० धप `“ “ठव 4 
(घ) युदखचर्या, पृ० ४६७, ४८९ ८ 
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लिए बहुत कहा 1 युक्तिपूर्वक समज्ञाने पर भी उसमे कदाग्रह न छोड़ा । किन वे जय आमलकष्या नगरी मे आप्‌ 
तत उनकी मिथ्या पररूपणा सुनकर भगवान्‌ महाबीर के श्रावक मिव्रशरी सेठ ने अपे घर भिक्षाके लिए प्रार्थना 
कौ । भिक्ामें उन्हे मोदकादि से मे से एक तिलप्रमाण तथा घी आदि में से एक विनुप्राण दिया 1 कारण पूषमे 
पर कहा--भापका सिद्धान्त है कि अन्तिम एक प्रदेश हौ पूरणं जीव है, तथव मोदकादि का एक अवयव भौ पूर्णं 
मोदकादि है। आपकी दृष्टि मे सिन-वचन सत्य दय, तभी मँ तदनुसार आपको पर्याप्त भिक्षा दे सकता दू 
तरष्यगुप्त ने अपनी भूल स्वीकार कौ, आलोचना करके शुद्धि करके पुनः सम्यक्योधि प्राप्त की । ` 

८३ ) आपादाचार्व--शिष्य--हदयशूल से मूत्त आपाद आचार्य ने अपने शिष्यौ को प्रथम देदलौक से 
आकर साधुवेष मे अगाढयोग की शिक्षा दी । वादे मे पुनः दैवलोकगमन के समय शिष्यो को वस्पुस्थिति समक्ष 
ओर वह देव अपने स्थान को चले गये । उनके शिष्यो ने संशयमिथ्यात्वग्रसत होकर अव्यक्तभाय को स्वीकार 
किया। वे कहने लगे--हमने अज्ञानवश असयंत देव को संयत समज्ञ कर बन्दना कौ, वैसे हौ दूसरे लोग तरथा 
हम भी एकं दूसरे को नहीं जान सकते कि हम असंयत ह या संयत? अतः हमें समस्त वस्तुभों को अध्यक्त 
मानना चाहिए, जिससे मृषावाद भी न हो, असंयत को वन्दना भी नं हो । राजगृहनृप वलभु्र श्रमणोपासक मे 
अव्यक्त निष्ठो का नगर मे आगमन सुन कर उन्हे अपने सुभटो से वंधवाया ओौर पिदरवाकर जपने फस 
मंगवाया । उनके पूष्ने पर कि श्रमणोपासक होकर आपने हमं श्रमणो पर एेसा अत्याचार क्यो करवाया? शना 
ने कहा--आपके अव्य मतानुसार हमे कैसे निश्चय हो कि आप श्रमण है या चोर? मै श्रमणोपासक हं या 
अन्य? स कथन को सुनकर वे सव प्रतिवुद्ध हो गए। अपनी मिथ्या धारणा के लिए मिध्यादुष्कृत देकर पुगः 
स्थविरो की सेषा मे चल गए। 

(४) अश्वमित्र-- महागिरि आचार्य केः शिष्य कौण्डिन्य अपने शिष्य अश्वमित्र मुनि को दरम 
विदयानुप्रवाद पूर्वं कौ नैपुणिक नामक वस्तु का अध्ययन करा रहै थे। उस समय इस आशय का एक सूप्रपठ 
आया क्रि " वर्तमानक्षणवततीं नैरयिक से लेकर वैमानिक तक चौवीस दण्डको के जीव द्वितीयादि समयों मे 
विनष्ट (व्युच्िनि) हो जागे 1 इस पर से एकान्त क्षणक्षयवाद का आग्रह पकड़ लिया कि समस्त जीवादि पदार्थ 
प्रतिक्षण मेँ विनष्ट हो रहे है, स्थिर नही है!" कौण्डिन्याचार्य ने उन्हे अनेकान्तदृ्टि से समश्ाया कि च्युच्छेद फा 
अर्थ--षस्तु का सर्वथा नारा नी ह, पर्यायपरिवर्तन है 1 अत; यष्टी सिद्धान्त सत्य है कि --"* समस्त पदां 
द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है, पर्याय को अपेक्षा से अशारवत 1" परन्तु अग्वमितर ने अपना दुराग्रह नहो छोडा। 
राजगृहनगर के शुल्काध्यकष श्राषकों ने उन समुच्छेदवादियोँ को चायुक आदि से णू पीटा । जय उन्दने क 
कि आप लोग श्रावक छौकर हम साधुओं को क्यों पीट रहे हो? तव उन्होने कषा“ आपके क्षणविनरवर 
सिखानानुसार न तो हम वे आपके श्रावक ह जिन्हने आपको पीटा है, क्योकि ये तो नष्ट हो गष, हम नये दत 
हुए ह तथा पिटने वातौ आप भी श्रमण नही रहे, क्योकि आप तो अपने सिद्धानानुसार यिन हो चुके ।*'्स 
प्रकार शिक्षित कटने पर उन्हे प्रतियोध हुज। ये सव पुनः सत्य सिद्धान् को स्वीकार कर अपने संयमे आ पा 

(५) गंगाचार्य-- उल्लुकाक्ीर नगर के द्वितीय तट पर्‌ धूल के परकोटे से परिवृत एकः खेक्ठा धा। पटो 
महगिरि के सिष्य धनगुप्त आचार्यं का चतुर्मासं था। ठनका शिष्य धा--आयचायें गेग, जिसका चौमोसो 
उल्लुकानदौ के पूर्व तर पर यमे उल्लृकातीर नगर में था । एक वार शरत्काल मे आचार्यं गंग अप्त गुरुको 
यन्दना करने जा रहे धे। मार्यं मे नदी पड़ती थो । केशविहीन मस्तक होने से दूर्यं की प्र्‌ क्रिर्णो के अकर 
मे उनको मस्तक तपरहा था. साय हो चरणो मे शोतल जल का स्पर्श हेते मे शीतलता ज गई निध्याकर्मोदपवरो 


व्रतय अध्ययन: चतुर॑फीय &१ 


उनकी युद्धि म यह आप्रह चुसा कि एक समय में जीव एक ही क्रिया का अनुभव करता है, यह 
आगमकथन वर्तमान में क्रियाद्रय के अनुभव से सत्य प्रतीत महीं होता, क्योकि इस समय मँ एक साथ शीत 
अर उष्ण दोनों स्यो का अनुभव करे रहा हं । आचार्यं धनगुप्त ने उन्हे विविध युको से सत्य सिद्धान्त 
समह्ञाया, मगर उन्होने दुराग्रह नहीं छोड़ा। संघवरहिष्कृत होकर वे राजगृह मे आए। वहं मणिप्रभ यक्ष ने 
द्विक्रिसावादं की असत्यप्ररूपणा से कुपित होकर मुद्गरप्रहार किया। कहा--'* भगवान्‌ ने स्पष्टतया यह 
प्ररूपणा कौ है कि एक जीव को क्रि यादय का एक साथ अनुभव नहीं होता (एक साथ दो उपयोग नहीं 
होते) । वास्तव मेँ आपकी भ्रान्ति का कारण समय ही अतिसूक्ष्मता है ! अतः असत्यप्ररूपणा को छोड दो, 
अन्यधा मुद्गर से मँ तुम्हारा चिनाश कर दंगा ।'" यक्ष के युक्तियुक्त तथा भयप्रद वचनं से प्रतिबुद्ध होकर 
गगाचार्यं ने दुराग्रह का त्याग करके आत्मशुद्धि की । 

(६ ) पड्ुलूक रोहगुप्त-- श्रीगुप्ताचार्य का शिष्य रोहगुप्त अंतरेजिका नगरी मेँ उनके दर्शनार्थं आया। 
वहं पोटुशाल परित्राजक ने यह घोपणा कौ “मेने लोहषट पेट पर इसलिए वांध रखा है, मेरा पेट अनैक 
विद्याओं से पूर्णं होने के कारण फट रहा हे । तथा जामुन वृक्ष कौ शाखा इसलिए ले रखी है कि जम्बृहीप मेँ 
भेरा कोई प्रतिवादी महीं रहा 1'" रोहगुप्त मुनि ने गुरुदेव श्रीगुप्ताचार्य से विना पूे ही उसकी इस घोषणा एवं 
पटेहवादन को रुकवा दिया । श्रीगुप्ताचार्य से जय वाद में रोहगुप्त मुनि ने यह वात कही तो उन्होने कहा-- 
तुमने अच्छा नहीं किया। वाद में पराजित कर देने पर भी वह परिव्राजक वृ्चिकादि ७ विद्याम से तुम पर 
उपद्रव करेगा । परन्तु रोहगुप्त ने वादविजय ओर उपद्रवनिवारण के लिए्‌ आशीर्वाद देने का कहा तो गुरुदेव ने 
मायूरी आदि सात ७ विद्यां प्रतीकारार्थं दीं तथा क्षुद्र विद्याकृत उपसर्ग -निवारणारथं रजोहरण मंत्रितं करके दे 
दिया। रोहगुप्त राजसभा में पहुंचा परिव्राजक ने जीव ओर अजीव--रारिद्वय का पक्ष प्रस्तुत किया जो 
वास्तव में रोहगुप्त का ही पक्ष था, रोहगुप्त ने उसे पराजित करने हेतु स्वसिद्धान्तविरुद्ध * जीव, अजीव ओर 
नो जौव,' यो राशिव्रय का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। नोजीव मे उदाहरण चताया-छिपकली कौ कटी हुई पूंछ 
आदि ) इससे परिव्राजक ने वादे में निरुत्तर होकर रोपवश रोहगुप्त को नष्ट करने हेतु उस पर वृश्चिकादि 
विद्याओं का प्रयोग किया, परन्तु रोहगुप्त ने उनकी प्रतिपक्ष साते विद्याओं के प्रयोग से वृशचिकादि सघको 
भगा दिया। सव ने परिव्राजक को पराजित करके नगर्बहिष्कृत कर दिया। 

गुरुदेव कै पास आकर रोहगुप्त ने व्रिराशि के पक्ष मे स्थापन से विजयप्रापति का वृत्तान्त तलाया ओर्‌ 
उन्होने कहा--यह तो तुमने सिद्धान्त-विरुद्ध प्ररूपणा कौ है 1 अतः राजसभा मेँ जाकर एेसा कहो कि “"मैने 
तो सिर्फ परिव्राजक का मान मर्दन करने के उदेश्य से त्रिराशि पक्ष उपस्थित किया था, हमारा सिद्धान्त 
द्विराशिवाद का ही है ।' परन्तु रोहगुप्त बहुत समञ्ञाने पर भी अपने दुराग्रह पर अड़ा रहा। गुरु के साथ 
परत्रिवाद करने को उद्यत हो गया । फलत्तः बलश्रौ राजा की राजसभा में गुरु-शिष्य का छह महीने तक विवाद 
चला। अन्त मे राजा आदि के साथ श्रीगुप्ताचार्य कुत्रिकापण पचे, वहो जाकर्‌ जीव ओर अजीव क्रमशः 
भोगा तो दुकानदार ने दोनों ही पदार्थ दिखला दिये । परन्तु "नोजीव ' मांगने पर दुकानदार ने कहा-~नोजीव 
तौ तीन लोक में भी नहीं है । तरीन लोक मे जो जो चीजे है । वै सब यहां मिलती है । नोजीव तीन लोकर्मे ह 
ही नहीं । दुकानदार की वात सुनकर आचार्य महाराज ने उसे फिर समञ्ाया, वह नहीं माना, तव रोहगुप्त को 4 
पराजित पोषित करके राजसभा से बहिष्क कर दिया । गच्छवहिष्कृत होकर रोहगुप्त ने वैशेषिकदर्शन चलाया। =^ 


९९ उत्तराय्य्यन सूरे 


{ ७ ] गोष्ठामा्हिल--- आचार्य आर्यर्ित ने दुर्वलिकापुप्यमिव्र को योग्य समश्नकर्‌ जय अपना उत्तराधिकारी 
आचार्य घोपित कर दिया तौ गोष्टामाहिल ईप्यां से जल उठा? एकं वार आचारं दुवंलिकापुष्यमिव्र जव अपने 
सिष्य विन्ध्यमुनि क नैव पूर्व-प्रत्याख्यानप्रवाद कौ वाचना दै रहे थे तव पाठ आया--पाणाइवायं पच्यक्खामि 
जावेजीवाए्‌, इस पर प्रतिवाद करते हुए गष्टामाहिल बोले- जावजीयाए" यह नहीं कहना चाहिए, क्योकि 
एसा कहने से प्रत्याख्यान सीमित एवं सावधिक हो जाता है एवं उसमें ' भविष्य में मागा ' एसी आकांक्षा भी 
संभव है । आचार्यश्री ने समञ्ञाया-इस प्ररूपणा में उत्सूयप्ररूपणादोष, मर्यादाविहीन, कालावधिरहित हने से 
अकार्यसेवन तथा भविष्य मेँ देवादि भवो मे प्रत्या्याने न होने से व्रतभंग का दोप लगने की आशंका टै। 
“यावस्नौव' सै मनुप्यभव तक हीं गृहीत व्रत का निरेतिचाररूप से पालन हो सकता है । इस प्रकार समञ्चाने पर 
भी गोष्ठामाहिल ने अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा तो संध मै शासनदेवी से पिदेहक्षेव में विहरमान पीर्थकर से सत्व 
का निर्णय करके आने की प्रार्थना कौ । वह वहाँ जाकर संदेश लाई कि जो आचार्य कषत ह, ह सत्य है, 
गोषठमादिल मिथ्यावादी निहव है । फिर भी गोष्ठामाहित न माना तव संघ ने उसे बहिष्कृत कर दिया। स प्रकार 
गोष्टामाहिल सम्यक्‌ -श्रद्धाभ्रष्ट हो गया। 

इसी कारण शास्त्र मे कहा गया हे कि श्रद्धा परम दुर्तभ है । 
संयम मेँ पुरुषार्थं की दुर्लभता 

१०. सुं च लदधुं सद्धं च वीरियं पुण दुल्लहं । 
वहवे रोयमाणा षि नो एणं पडिवजनए॥ 
[१०] धर्मघ्रवण (श्रुति) ओर्‌ श्रद्धा पराप्त करके भौ (संयम मै) वीर्यं (पराक्रम) होना अति दुर्लभ 
है । यहुत-से व्यक्ति संयम मेँ अभिरुचि रखते हुए ठसे सम्यक्तया अगीकार नहीं कर पाते। 
विवैचन--संयम से पुरुपार्थं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं दलं भ-- मनुष्यत्व, धर्मश्रवण एवे प्रदा यु 
ष्टोम पर भी अधिकांश व्यक्ति चारिमिमोहनीयकर्मं के उदय से संयम--चारितर मे पुरुषार्थ नहीं कर सकते । वीरय 
का अभिप्राय यहाँ चारित्रपालन मे अपनी शक्छि लगाना है, वही सर्वाधिक महत्वपूर्णं एवं दुर्लभ दै। घर्हा 
वर्मरूपौ मेषपटल्न को ठड़ाने के लिए पवनसम, मोकषप्रापि के लिए विरिष्ट कल्पवृक्षसम, कर्ममल को धोने 
कै लिए जल-तुल्य, भोगभुजंग के विष के निवारणार्थं मंव्रसम दै 1 


दुर्लभ चतुरेगप्राप्ति का अनन्तरफल 
९९. माणुसत्तंमि आयाओ जो धम्मं सोच्च सदे । 
तवस्सी वीरियं लद्धं संवुडे निदधुणे रयं ॥ 

[११] मनुप्यदेह मे आया हा (अथवा मनुष्यत्व को पराप्त हुआ) व्यक्ति धर्म-श्रवण कर्केउस 
पर्‌ श्रद्धा करता ई, वह तपस्वी (मायादि शल्यत्रय से रहित प्रशस्त तप को आराधकः), संयम मं चाप॑ 
(पुरषार्थं या शक्ति) को उपलब्ध करके संवृत (आश्रवरहित) होता है तथा कर्भुरज कौ नष्ट कर्‌ इलता ता है। 
१. (क) वृहदपृत्ति, पप्र १८५ (ण) उष्ठराप्सयनयुिं, पू० ९८ 

(ग) सुप्धोधा, पत्र ६९-५५ (थ) आवस्यकि्ुषि, तयिपिपुि, पव ४०६ 
२. (क उतरध्यवन प्रिवदर्सिनी स्यख्या, अ ३, पृ ७८८ (यख) युहद्षूति, पुत्र १६८४ 
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९२. मोही उच्तुयभूयस्स थम्मो सुद्धस्स चिदु 1 
निव्वाणं परमं जाड घय-सित्त व्व पावए॥ 
[१२] जो ऋजुभूत (सरल) होता है , उसे शुद्धि प्राप्त होती है ओर जो शुद्ध होता है उसमे धर्म॑ 
हरता है । (जिसमे धर्म स्थिर दै, वह) घृत से सिक्त (-सींची हुई) अग्नि की तरह परम निर्वाण (विशुद्ध 
दीप्ति) को प्राप्त होता है 1 


९३. विर्गिंच कम्मुणो हेडं जसं संचिणु खन्तिए। 
पाढवं सरीरं हिच्या उड्ढं पद्कमई दिसं ॥ 
[९३1 (हे साधक!) कर्म के हेतुओं को दूर कर्‌, क्षमा से यश (यशस्कर विनय अथवा संयम) का 
चय कर । एेसा साधक ही पार्थिव शरीर का त्याग करके ऊर्ध्वंदिशा (स्वर्गं या मोक्ष) की ओर्‌ गमन करता 
॥ 


विवेचन--चतुरेगप्राप्ति : अनन्तरफलदायिनी--( १) चारो अंगों को प्राप्त प्रशस्त तपस्वी नये कर्मो 
अते हुए रोक कर अनाश्रव (संवृत) होता है, पुराने कर्मो कौ निर्जरा करता है, (२) चतुरेगप्रापि के वाद 
क्ष के प्रति सीधी-निर्षिघ्न प्रमति होने से शुखि--कपायजन्य कलुषता का नाश--होती है । शुद्धिविहीन 
त्मा कपायकलुपित होने से धर्म्रष्ट भी हो सकता दै, परन्तु जव शुद्धि हो जाती दै, तव उस आत्मा में धर्म 
थर्‌ हो जाता है धर्मं में स्थिरता होने पर धृतसिक्त अग्नि की तरह तप-त्याग एवं चारित्र से परम तेजस्विता को 
प्त कर लेता है । (३) अतेः कर्म के मिथ्यात्वादि हेतुओं को दूर करके जो साधक क्षमादि धर्मसम्पति से 
शस्कर संयम कौ वृद्धि करता हे, वह इस शरीर को छोड़ने के वाद सीधा ऊर्ध्वगमन करता है--या तो पंच 
नुत्तर विमानो मे से किसी एके या फिर सीधा मोक्ष मे जाता हे । यह चतुरेगप्राप्ि का अनन्तर-- आसन्न फल 
1) 
निव्वाणं परम जाइ : व्याख्या--(१) वचूर्णिकार के अनुसार निर्वाण का अर्थं मोक्ष है, (२-३) 
न्त्याचार्यं के अनुसार इसके दो अर्थ है-- स्वास्थ्य अथवा जीव-मुक्ति। स्वास्थ्य का अर्थं है--स्व (आत्मा) 
ं अवेस्थित्ति--आत्मरमणता । कषायो से रहित शुद्ध व्यक्ति मे जब धर्म स्थिर हौ जाता है, तब आत्मस्वरूप में 
सकौ अवस्थिति सहस हो जाती है । स्व में स्थिरता से ही साधक मे उत्तरोत्तर सच्चे सुख की वृद्धि होती है। 
मागम के अनुसार एक मास की दीक्षापर्याय वाला श्रमण व्यन्तर देवों कौ तेजोलेश्या का अतिक्रमण कर जाता 
¦ । आत्मस्थ साधक चक्रवर्ती के सुखो को भी अतिक्रमण कर जाता है । इस प्रकार के परम उत्कृष्ट स्वाधीन 
एख क्रा अनुभव आत्मस्वरूप या आत्पगुणों में स्थित को होता है, यष स्वस्थता निर्वृत्ति (परम सुख कौ 
स्थति) अथवा इसी जीवन में मुक्ति (जीवन्मुक्ति) है, जिसका स्वरूप "प्रमति ' मे बताया गया है-- 
"निर्जितमदमदनानां , वाक्कायमनोविकाररहितानाम्‌। 
विनिवृत्तपराश्ानामिहैव मोक्षः सुविहितानाम्‌॥' 


अर्थात्--जिन सुविहित साधको ने आठ मद एवं मदन (काम) को जीत लिया है, जो मन-वचन- 
ˆ (क) वबृहद्वृत्ति, पत्र १८६ (ख) -उत्तराध्ययने प्रियदर्धिनीव्याख्या, अ० ३, पृ०.७९० 


म 


॥। 


९४ ' उत्ताव्ययममू 


क के विकारो से रहित है, जो "पर" कौ आशा (सपक्षा--स्पहा) से निवृत्त है, उनके लिए्‌ यष मुक्ति 
ह। 

चयसित्तव्व पावए्-प्रस्तुतगाथा में निर्वाण की तुलना पुतसिक्त अग्नि से की है, जो प्रग्वलित होती 
है, वुद्षती नहीं । इसलिए्‌ निर्वाण का अर्थं आत्मा कौ प्रज्वलित तेजोमयी स्थिति है, चिसे वाहे मुषि 
जीवनमुक्छि कह ले या स्वस्थता कह ले, वात एक ही ह !२ 
दुर्लभ चतुरेगप्राप्ति का परम्यरागत फल 

९४. विसालिसेर्हिं सीतेहिं जक्खा उत्तर-उत्तरा। 
महासुक्का व दिष्पन्ता मन्नन्ता अपुणच्यवं ॥ 

[१४] विविध शीलो (व्रताचरणो) के पालन से यक्ष (महनीय ऋद्धिसम्पन देव) होते है1 वे 
उत्तरोत्तर (स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति एवं लेश्या की अधिकाधिक) समृद्धि के द्वारा महाशुक्ल (चन्र, 
सूर्य) कौ भति दीप्तिमान होते है ओर वे ! स्वर्ग से पुनः व्यवन नही होता," एेसा मानने लगते हं । 

१५. अप्पिया देवकामाणं कामरूव-विउव्विणो 
उड्ढं क्ष्येसु चिडुनति पुव्वा वाससया वटू ॥ 

[१५] (एक प्रकार से) दिव्य काम-भोगो के लिए अपने आपको अर्पित किये हुए वे देव इच्छानुसार 
रूप यनाने (विकुर्वणा करने) मे समर्थं होते हैँ तथा ऊर्ध्वं कल्पों मे पूर्ववर्प-रत अर्थात्‌ सुदीर्घं काले तक 
रहते ह । 

९६. तत्थ ठिच्या जहाठाणं जस्खा आउक्खषए्‌ चुया। 
उवेन्ति माणुसं जोणिं से दसंगेऽभिजायई ॥ 

- { १६1 वे देव उन कल्पो मे (अपनी णीलाराधना के अनुरूपः) यथास्थान अपनी-अपनी काल- 
मर्यादा (स्थिति) तक ठहर कर, आयुक्षय हीने पर वहाँ से च्युत होते ई ओर मनुष्ययोनि पत्ते है, जहां वै 
दर्शांग भोगसामग्री से युक्त स्थान म जन लेते है । 

१, (कः) "निषत्तिः मिर्वांणम्‌ --उत्तराध्ययनचूर्णि, पृ० ९९ 
(य) 'निर्षाणं-- निधुतिर्नर्वणे स्यास्थ्यमित्य्पः परमं--प्रकृ्टम्‌।' 
यद्य निर्वाणमिति जोवन्मुक्िम्‌।{--यृष्द्वृत्ति, पय १८६ 

(ग्‌) प्रमति, शलोक २३८ (घ) सुखयोधा, पय ७६ 

(घ) तघसंधारणिमण्णो वि मुधिवरो भट्धरावमयमोहो ॥ 
जं परायड मुत्तिसुहं कप्तौ ते चक्क्षटीवि॥ ---रुयवोधा, पत्र जद 
यृष्द्वृत्ति, पत्र १८६-- 

स चन तथा तृयद्िभिर्दोष्यमे सथा पृतेनेति अम्य यु्तमिच््म्य नियृत्तिरतुर्ीयते। 


(सख) टत्ताध्ययतचूरभिं. ० ९९-- त 
गृ्-तुप -प्रसाल-करीयादिभिरिधतविलेवैरिष्यमाके न तषा दीप्यते दथापूरतेनेव्यनं नुमात स्म पथ 


पुतैवाभिषिद्धो$धिके भाति। 


२. (षः 


[1 
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९७. खेत्ते वत्थु हिरण्णं च पसवो रास-पोरुसं । 
चत्तारि काम~-खन्धाणि तत्थ से उववजर्ई॥ 
[१७] क्षत्र (खेत, खुल जमीन), वास्तु ( गृह, प्रासाद आदि), स्वर्ण, पशु ओर दास-पोप्य (या 
पौरपेय) , यै चार कामस्कन्ध जलो होत है, वहा वे उत्यन होते दै । 
९८. पित्तवं नायवं होड उच्यागोए य वण्णवें। 
अप्पायके पहापत्रे अभिजाए जसोले ॥ 
{९८} वे सिरो से युक्त, ्तातिमाम्‌ उच्चगोत्रीय, सुन्दर वर्णं वाले (सुरूप), नीरोग, महाप्राज्ञ, 
अभिजत--कुलौन, -यशस्यौ ओर वलचान्‌ होते ई । 
९९. भोच्या माणुस्सए भोएु अप्यडिरूवे अहाउयं ¦ 
पुव्वं विसुद्ध-सद्धप्मे केवलं वोहि वुच्डिया॥ 
[१९] आयु -पर्यन्त (यथायुष्य) मनुप्यसम्यन्धी अनुपम ( अप्रतिरूप) भोगे को भोगे कर भो पूवंकाल 


भे 1 सदम के आराधक होने से वे निष्कलंक (केबलीप्रप्त धरमप्रापतिरूप) बोधि का अनुभवे 
कए्ते ह। 


२०. चउरेगं दुल्लहं नच्चा संजमं पडिवलिया। 
तवसा धुयकम्म॑से सिद्धे हव सासए॥ --त्ति वेमि। 
[२०] पूर्वोक्त चार अंगों को दुर्लभ जान कर वे साधक संयम-धर्म को अंगीकार्‌ करते है, तदनन्तर 
पर्या से कर्म के सव अंशो को क्षय कर वे शाश्वत सिद्ध (मुक्त) हो जते ह । --रेसा भे कहता दं} 
-जक्खा-- यक्ष शब्द का प्राचीन अर्थ यह ऊर्ध्वकल्पवासी देव है 1 यज्‌ धातु से निष्पन 
यक्ष शब्दे का व्युत्पत्यर्थं ै--जिसकी इण्या--पूजा की जाए, वह यक्ष है । अथवा तथाविध ऋद्धि-समुदाय 
ह पर भी अनत भे क्षय को प्राप्त होता है, वह "यक्ष है ॥ 
महासुक्का--महाशुक्त--अतिशय उख्वल प्रभा वाले सूरय, चन्र आदि को कहा गया है । जक्खा 
शद के साथ 'उत्तर-उत्तरा' ओर ' महासुक्का शब्द होने से ऊपर-ऊपर के देवों का सूचक यक्ष शब्द हे 
क ॥ व चन्द्र, सूरय आदि के समान देदोप्यमान है । इससे उन देषो कौ शरौर-सम्पदा प्रतिपादित 
गदष्ै।र 
कामरूपविडव्विणो--चार अर्थ-- (९) कामरूपविकुर्विणः --इच्छातुसार रूप-विकर्वणा करने 
स्वभाव वाले, (२) कामरूपयिकरणा ;--यथे रूपादि नाने कौ शकि से युक्त, (३) आ प्रकार के 
से मुक्त, (४) एक साथ अनेक आकार वाले यनानै की शक्ति से सम्पन।१ 
{- (क) इष्यन्ते सूजयनते इति याः यान्ति या तथापिधद्धिसमुदयेऽपि क्षममिति यक्षाः (--यृहद्वत्ति, पत्र १८७ 
(ख) उक्रण्यणाणि दिप्यण (मुनि नथमलजो), अ० ३, १०२९ 


२ महाशुबलाः--अतिशयोज्वलतया चन्रादित्यादयः। --यृषहदवृप्ि, पत्र १८७ 
३: (क) कोमततो रूपाणि विङुर्वित शोल येषां त इमे कामस्ूपविकुर्विणः । 
(ख) स्टग्रकार्वर्युकता इत्यर्थः । --उत्तरा. चर्णि, १. १०१ 
(ग) कामरूपविकरणा>-यथेष्टूपादिनि्वरतनर्िसमन्विताः। --सुखवोधा पत्र ॐ 


(भ) 'युगपदनेकाकाररूपविकरणशक्धिः कामरूपित्मिति !" ~ तत्वा्थराजवारतिक ३/३६, पृ-२०३ 


ण उत्तरय्ययत सूत्र 


काया के विकारो से रहित दै, जो " पर' की आशा (उपिक्षा-स्मृहा) से निवृत्त है, उनके लिए यहीं मुक्ति 
है † 
पयसित्तव्व पावए--परस्तुतगाधा में निर्वाण की तुलना घृतसिक्त अग्नि से की है, जो प्रज्वलित ह्र 
है, बुञ्ञती नहीं । इसलिए निर्वाण का अर्थं आत्मा कौ प्रज्वलित तेजोमयी स्थिति दै, जिसे चाहे सुक्ति-- 
जीवन्मुक्ति कह ते या स्वस्थता कह ले, वातत एक ही दै ।? ५.८ 


दुर्लभ चतुरंगप्राप्ति का परम्परागत फल 


१४. विसालिसेहिं सीलेहिं जव्खा उत्तर-उत्तरा। 
महासुक्का व दिष्पन्ता मन्नन्ता अपुणच्यवं ॥ 

{१४1 विविध शीलो (व्रताचरणो) के पालन से यक्ष (महनीय ऋद्धिसम्पन देव) होते है। वै 
उत्तरोत्तर (स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति एवं तेश्या की अधिकाधिक) समृद्धि के वारा महाशुक्ल (चन्र, 
सूर्य) की भांति दीप्तिमान होते हँ ओर वे ' स्वर्गं से पुनः व्यवन महीं होता,' एेसा मानने लगते है! 

१५. अपिवा देवकामाणं कामरूव-विरव्विणो ! 
उडढं कप्पैसु चिद्रन्ति पुव्वा वाससया वदू ॥ 

[१५] (एक प्रकार से) दिव्य काम-भोगों के लिए अपने आपको अर्पित किये हूए वे देवं इच्छनुसार 
रूप चनाने (विकुर्वणा करने) में समर्थं होते हैँ तथा कर्ध्वं कल्यों मे पूरवलर्प-शत अर्थात्‌ सुदीर्घं काल तक 
रहते ह । ( 

१६. तत्थ दिच्या जहाठाणं जक्छा आउक्ए चुया। 
उवैन्ति माणुसं जोणिं से दरसंगेऽभिजायई ॥ 

" [१६] वै देवे उन कल्पो मे (अपनी शीलाराधना के अनुरूप) यथास्थान अपनी-अपनी काल- 
मर्यादा (स्थिति) तक ठहर कर, आयुक्षय होने पर वहाँ से च्युत होने है ओर मनुष्ययोनि पाते है, महो वे 
दशांग भोगसामग्री से युक्त स्थान में जन्म॑ लेते है । 

१. (क) "निर्वृत्तः निर्वाणम्‌ --उत्तराध्ययनचूर्णि, पृ० ९९ । 
(ख) 'निर्याणं--निवततरनर्वाणं स्यास्थ्यमित्वर्थः परमं--प्रकृष्टम्‌।' 
यद्रा निर्वाणमिति जीवन्ुक्तिम्‌।'--वृहद्वृत्ति, पत्र १८६ 
(ग) प्रशमरति, श्लोक २२३८ (घ) सुखयोधा, पत्र ७६ 
(घ) तणसंथारणिसण्णो वि मुणिवरो भट्वरायमयमोहो । 
जं पायह मुक्तिसु्ं क्तो तं चक्कवटरी चि॥ --सुखयोधा, पत्र ७६ 
२. (क) यृहद्वृत्ति, पत्र १८६-- 
“स चन तथा तृणादिभिर्दप्यते यथा धूतेनेतिं अस्य धृतसिक्तस्य निरवत्तरतुगीयते ।' 

(ख) उत्तराध्ययनचूर्णि. पृ० ९९ । 

तृण-तुप-पलाल-करीपादिभिरिधनविरोषैरिध्यमानो न तथा दोप्यतरे यथायृतेनेत्मतोऽतुमानात्‌ जञाने यथा 
धृतेनाभिषिक्छोऽधिक्रं भाति। 


द्रतीय अध्ययन: चतुर॑गोय ६५ 


९७. खेत्तं वत्थुं हिरण्णं च पसवो दास-पोरुसं। 
चत्तारि काम-खन्धाणि तत्थ से उववस्नई ॥ 

[९७] क्षेत्र (खेत, खुली जमीन), वास्तु (गृह, प्रासाद आदि) , स्वर्ण, पशु ओर दास-पोष्य (या 
पौरुपेय), ये चार कामस्कन्ध जह होते है, वह वे उत्यत्न होते है । 

१८. पित्तवं नायवे होड उच्यागोए य वण्णचं। 
अप्पायंके महापत्रे अभिजाए जसोवले॥ 

[१८] वे सममि्रो से युक्त, ज्ञातिमान्‌ उच्वगोत्रीय, सुन्दर वर्णं वाले (सुरूप) , नीरोग, महाप्राज्ञ, 
अभिजात--कुलीन, यशस्वी ओर वलवान्‌ होते 1 

१९. भोच्या माणुस्सए भोए अप्पडिरूवे अहाउयं । 
पुव्वं विसुद्ध-सद्धम्मे केवलं वहि बुष्न्िया ॥ 

[१९] आयु-पर्यन्त (यथायुष्य) मनुप्यसम्बन्धी अनुपम (अप्रतिरूप) भोगों को भोग कर भी पूर्वकाल 
भे विशुद्ध सद्धर्म के आराधक होने से वे निष्कलंक (केवलीप्र्ञप्त धर्मप्राप्तिरूप) बोधि का अनुभव 
कते रै। 

२०. चररंगं दुल्लहं नच्या संजमे पडिवस्निया 1 
तवसा धुयकम्मंसे सिद्धे वड सासषए॥ --त्ति वेमि। 

[२०] पूर्वोक्त चार अंगों को दुर्लभ जान कर वे साधक संयम-धर्म को अंगीकार करते हैँ, तदनन्तर 
तपश्चर्या से करम्‌ के सव अंशो को क्षय कर वे शाश्वत सिद्ध (मुक्त) हो जाते द । --एेसा यँ कहता दँ । 

विवेचन--जक्खा-- यक्ष शब्द का प्राचीन अर्थ यहो ऊर्ध्वकल्पवासी देव है । यम्‌ धातु से निष्पन 
यक्ष शब्द का व्युत्पत्त्यर्थं है--जिसकी इज्या--पूजा कौ जाए, वह यक्ष है 1 अथवा तथाविध ऋद्धि-समुदाय 
होने पर भी अन्ते मे क्षय को प्राप्त होता है, वह ' यक्ष' है । 

महासुक्का--महाशुक्ल--अतिशय उच्वल प्रभा वाले सूर्य, चन्द्र आदि को कहा गया दै । जक्खा 
शब्द के साथ “उत्तर-उत्तरा' ओर " महासुक्का' शब्द होने से ऊपर-ऊपर के देवों का सूचक यक्ष शब्द है 
9 + चन्र, सूर्य आदि के समान देदीप्यमान रै । इससे उन देवों कौ शरीर-सम्पदा प्रतिपादित 

॥ ॥ 

कापरूपविरव्विणो--चार अर्थ-- (१) कामरूपविकुर्विणः ---इच्छानुसार रूप-विकुर्वणा करने 
के स्वभाव वाले, ८२) कामरूपविक्ररणा यथे रूपादि बनाने की शक्ति से युक्त, (३) आच प्रकार के 
एश्वर्य से युक्त, (४) एक साथ अनेक आकार वाले बनाने की शक्ति से सम्पन्न र 


१. (क) इण्यत्ते पूज्यन्ते इति यक्षाः यान्ति वा तथाविधद्धिसमुदयेऽपि क्षयमिति यक्षाः\--वृहद्वृत्ति, पत्र १८७ 
(ख) उत्तर्छ्रयणाणि रिप्पण (मुनि नथमलजी), अ० ३, पृ०२९ 


२. महाशुक्लाः--अतिशयोज्नवलतया चनदरादित्यादयः। --वृहद्वृत्ति, पप्र १८७ 
३, (क) कामतो रूपाणि षिकुर्वितुं शीलं येषां त इमे कामरूपविकुर्विणः । 
(ख) अप्टप्रकररश्वर्ययुक्ता इत्यर्थः 1 --उत्तर. चूर्णि, प्‌. १०१ 
(ग) कामरूपविकरणाः-यथेषटरूपादिनिर्वर्तनरक्तिसमम्विताः। --सुखवयोधा पत्रे ७७ 


(घ) "युगपदनेकाकाररूपविकरणशक्छिः कामरूपित्वमिति 1" -- तत्तवर्थराजवार्तिक ३/३६. पृ २०३ 


६९ उ्तराध्यवत 


पुव्ना वा्तसरया बहू--८४ लाख वर्षं को ८४ लाख वर्षं सै गुणा करने पर जौ संख्या प्राप्त होत है, उर 
पूर्वं कहते है । ७०५६०००००००००० अर्थात्‌ सत्तर लाख छप्पन हजार करोड वर्पो का एक पूर्व होता है । इ 
प्रकार के बहुत (असंख्य) पूरवो तक ।" बहु" शब्द असंख्य वाचक है तथा असंख्यात (बहु) सकं वर्प तक 


दशांग--( ९) चार कामस्कन्ध --कषेत्र-वास्तु, हिरण्य, पशुसमूह ओर दास~पौरूपेय, (क्रीते एवे 
मालिक की सम्पत्ति समा जाने बाला दास, तरथा पुरुषों -पोष्यवर्गं का समृह-पौरुष), (२) मित्रवान्‌, (२) 
ज्ञातिमान्‌, (४) उच्चगोत्रीय, (५) वर्णवान्‌, (६) नीरोग, (७) महाप्राज्ञ, (८) विनीत, (९) यशस्वी, ( १०) 
शक्तिमान्‌।र 

संजम--यहां संयम का अर्थ है-सर्वसावद्ययोगविरतिरूप चारित्र । 

सिद्धे हवए सासए--सिद्ध के साथ शाश्वत शब्द लगाने का उदेश्य यह है कि कई मतवादी महव 
परोपकारार्थं मुक्त जीव का पुनरागमन मानते है । जैनदर्शन मानता है कि सिद्ध होने के वाद संसार्‌ के कारणभूत 
कर्मबीज समूल भस्म होने पर संसार मेँ पुनरागमन का कोई कारण नहीं रहता । 


॥ तृतीय अध्ययन : चतुरगीय सम्पूर्णं ॥ 


८) 


वृहदवृत्ति, पत्र १८७ २. उत्तर. मूलः, अ. ३, या. १७-१८ ३. वृहद्युत्ति. पत्र १८६ 
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चतुर्थ अध्ययन्‌ == 


असंस्कृत 


अध्ययन-सष्द्‌ 


प्रस्तुत चतुर्थं अध्ययन का नाम ' असंस्कृत ' है । यह नाम भी अनुयोगहार- : 
को लेकर रखा गया है । यह नामकरण समवाया सूत्र के अनुसार है । निर्य 
का नाम 'प्रमादप्रमाद' हे, जौ इस अध्ययन में वर्णितं विषय के आधार 

इस अध्ययन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है--प्रपाद से वचना ओर जीवन ठ 
मानसिक-वाचिक-कायिक प्रवृत्ति करना। 

प्रस्तुतं अध्ययन मेँ भगचान्‌ महावीर ने प्रमाद के कुछ कारण एेसै बत 
जीवने के प्ति सम्यक्‌ दृष्टिकोण का अभाव है । दूसरे शब्दो मे, बे भ्रान्त ४ 
है, जिनसे बहक कर मनुप्य गुराह हो जत्ता है ओर प्रमाद मे पड्कर वाः 
भटक जाता है। उस युग मे जीवन के प्रतिं कुछ भ्रान्त धारणां यां मि 
जिनं प्रस्तुत अध्ययन मे प्रमादस्तोत मान कर उनका खण्डने किया गया 1 


. "जौवन संस्कृत हे, अधवा किया जा सकता हे," एसा तथाकथित संस्कृत 


भाषा मे बोलने, खानपान ओर रहनसहन मे भोगवादी दृष्टि के अनुसार सु 
अर्थकामपरक सिद्धान्तो को मुसंस्कृत भाषा ये प्रस्तुत कसे मे, प्रेयपः 
अधिकाधिक वृद्धि एवं आसक्ति में एवं म्तौ, देवो सा अवतारो की 
दृख्ते हुए जीवन को पुनः साधने (संस्कृत) को ही संस्कृत जीवन मानते 
चै उनका निराकरण करते हुए कहा --जीवन असंस्कृत है, अर्यात्‌ दूने 
किसी भीमंत्र-तंजादि यादेव. अवततार आदि की सहायता से भी साधा न 
किया जने वाला भाषा-वेशभूपादि का संस्कार धिकार , अर्थकाम, 
मनुप्य जीवन नही मिला है । साथ ही, तथाकथित संस्कृतवादियो को तुच्छ, 
प्रेयदवेपपययण एवं धर्मुरहित वता कर उनसे दूर रहने का निर्देश किया है! 
*धर्प चुदापि मे करना चाहिए, पहले नक्षं;' इसका निराकरण भगवान्‌ नै ठि 
सभी काले उपयुक्छ है, वुदढापा आएगा या नही, यह भी निशित नही है, 
कोई शरणदाता या असंस्कृत जीवन को साधने -रक्षा करने वाला नही : 

(क) समवायोय, समवाय २६,..... असंख्य । 

(ख) उ. निर्युक्ति, गा. १८१-- 


ए न श, क 


६८ उत्तराध्ययतं सूव 

(= 

~ कुछ मतवादी अर्थपुरुपार्थ पर जोर देते थे, इस कारण धन को असंस्कृत जीवन का त्राण (रक्षक) मानते 

धे; परन्तु भगवान्‌ ने कहा, धन न यहाँ किसी का त्राण बन सकता है ओर न ही परलोक मेँ । बल्कि 
ज व्यक्ति पापकरमो दवार धनोपार्जनं करते है, वे उस धन को यही छोड्‌ जाते ह ओर चोरी, अनीति, 
वेईमानी, ठगी, हिंसा आदि पापकर्मो के फलस्वरूप वे अनेक जीवों के साथ वैर बाध कर नरक के 
मेहमान वनते है । अतः धन का व्यामोह मनुष्य के विवेक-दीप को वु्चा दैता है, जिससे वह यथार्थ 
पथ को नहीं देख पाता। अक्ञान बहते वड़ा प्रमाद है! ` | ५ 

४. कईं लोग यह मानते थे कि कृत कर्मो का फल अगते जन्म मे मिलता है तथा कई मानते थ--करमो 
काफलंहै ही नही, होगा तौ भी अवतार या भगवान्‌ को प्रसन्न करके या क्षमायाचना कर्‌ उस फल 
से दछट जागे । परन्तु भगवान्‌ ने कटहा-- "कृत कर्मो को भोगे विना छुटकारा नहीं मिलता । कर्म 
काफल इस जन्म मेँ भी मिलता है. आगामी जन्म मेँ भी । कर्मो के फल से दूसरा कोई भी वचा नही 
मकता, उसे भोगना अकश्यम्भावी है ।'२ 

५. यह भी श्रान्त धारणा थी कि यदि एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के लिए शुभाशुभ कर्म करता है, तो 
उसका फल वे सव भुगतते हे । किन्तु इसका खण्डन करते हुए भगवान्‌ ने कहा-- संसारी जीव 
अपने बान्धवो के लिए जो साधारण (सम्मिलित फल वाला) कर्म करवा है, उसका फल भोगने के 
समय वे वान्धव बन्धुता ( भागीदारी) स्वीकार नहीं कर सकते. हिस्सा नहीं वंटाते ।* अतः धन, 
परिजन आदि सुरक्षा के समस्त साधनों के आवरणो मे छिी हृदं असुरक्षा ओर पापकर्म फलभोग को 
व्यक्ति न भूले र 

६. देसी भी मान्यता धी कि साधना के लिए संघ या गुरु आदि का आश्रय विध्नकारक है, व्यक्ति को 
स्वयं एकाकी साधना करनी चाहिए; परन्तु भगवान्‌ ने कहा -“ जो स्वच्छन्द-वृत्ति का निरोध करके 
गुरु के सान्निध्य में रह कर ग्रहण-आसेवना, रिक्ष प्राप्त करके साधना करता है, वह प्रमादविजयी 
द्ोकर मोक्ष पालेता है! 

७, कु लोग यह मानत्ते धे कि अभी तो हम जैसे -तैसे चल ले, पिते जीवन मे अप्रमत्त हो जागे, 
एसी शाश्वतवादियो की धारणा का निराकरण भी भगवान्‌ ने किया है जो पूर्वं जीवन मे अप्रमादी 
नहीं दयता, वह पिते जीवन में अप्रमत्ता को नहो पा सकता, जव आयुष्य शिथिल हो जाएगा, 
मृत्यु सिरहाने आ खड़ी होगी, शरीर छूटने लगेगा, तव प्रमादी व्यक्ति के विषाद के सिवाय ओर कुछ 
पले नही षडेगा।'* ५ 

८. कुक लोगों कौ मान्यता थी कि "ठम जीवन के अन्तिम भाग मे आत्मषिवेक ( भेदविज्ञान) कर लेगे, 

शरीर पर मोह न रख कर आत्मा की रक्षा कर लगे ।' इस मान्यता का निराकरण भी भगवान्‌ ने किया 

है--कोई भी मनुष्य तत्काल आत्मविवेक (शरीर ओर आत्मा कौ पृथक््‌ता का भान) नहीं कर 

“वित्तेण ताणं नं लभे पमतते,“ उत्तराध्ययन मूत, अ. ४, गा. ५.३, - 


२. `उत्तराध्ययन, अ. ४, गा.३ ३. वही, गा. ४ 
. यठी.गा.८ ५. वही, गा. ९ 
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चतुर्थं अथ्ययत 




















ह्न = 
सकता अतः दृढता से संयमपथ पर खदे होकर आलस्य एवं कामभोगों को छोडो, लोकानुपरेक्षा 
करके समभाव में रमो । अप्रमत्त होकर स्वयं आत्मरक्षक बनो । 

भैः इसी प्रकारं प्रस्तुत अध्ययन मे बीच-वीच मेँ प्रमाद के भयस्थलों से बचने का भी निर्देश किया गया 
है-- (१) मोहनिद्रा में सुप्त व्यक्तियों मे भी भारण्डपक्षीवत्‌ जागृत होकर रहो, (२) समय शीघ्रता 
से आयु को मष्ट कर्‌ रहा है, शरीर दुर्बल व घिनाशी है, इसलिए प्रमाद मेँ जरा भी विश्वास न करो, 
(३) पद-पद पर दोषों से आशंकित होकर चलो, (४) जरा-सा भी प्रमाद (मन-वचन-काया कौ 
अजागृ्ति) को बन्धनकारक सम्ञो। (५) शरीर का पोषण-रक्षण-संवर्धन भी तव तक करो, जब तक 
कि उससे ज्ञानादि गुणों कौ प्राप्ति हो, जब गुणप्राप्ति न हो, ममत्व व्युत्सर्गं कर दो, (६) विविध 
अनुकूल-प्रतिकूल विषयो पर॒ राग-दवेष न करो, (७) कषायो का परित्याग भी अप्रमादी के लिए 
|  आवर्यक है, (८) प्रतिक्षण अप्रमत्त रह कर अन्तिम सांस तक रलत्रयादिगुणों कौ आराधना में तत्पर 
रहो ।२ 

ये ही अप्रमाद के मूलमंत्र प्रस्तुत अध्ययन मे भलीभोति प्रतिपादित किये गण है । 


२. यही, गा० ६०७, ९१, १२, ९३ 





१. उत्तरध्ययन मूल, अ, ४, गा० १० 





चउत्थं अल्ख्ययणं : चतुर्थं अध्ययन्‌ 
असंखयं : असंस्कृत 
असंस्कृत जीवन ओर अप्रमादत्याग की प्रेरणा 
१. असंखयं जीविय मा पमायए जरोवणीयस्स हु नत्थि ताणं । 
एवं वियाणाहि जणे पमत्ते किण्णू विहिंसा अजया गहिन्ति॥ 
[१] जीवन असंस्कृत (सांधा नहीं जा सकता) है । इसलिष प्रमाद पत करो । वृद्धावस्था प्राप्त होमे 


पर कोई भी शरण (ऋण) नहीं होता । विशेष रूप से यह जान लो कि प्रमत्ते, विशिष्ट हिंसक ओर अविरत 
(भर्सयमी) जन (समय पर) किसकी शरण ग्रहण करेगे? 


विवेचन--जीवम असंस्कृत क्यों ओर कैसे ?--टरूटते हुए जीवन को वचाना या टूट जाने पर उसे 
साधना सैकड़ों इन्द्र आ जाएं त्तो भी अशक्य दै । जीवन के मुख्यतया पच पड़ाव है--(१) जन्म, (२) 
बाल्यावस्था, (३) युवावस्था, (४) वृद्धावस्था ओर (५) मृत्यु । कई प्राणी तो जन्म तेते ही मर जते हैँ, करट 
बाल्यावस्था में भी काल के गाल मेँ चले जाते है, युवावस्था का भी कोई भरोसा नही दै । रोग, शोक, चिन्ता 
आदि यौवन में ही मनुष्य को मृत्युमुख मेँ ले जाते है, बुढापा तो मृत्यु का हार या द्वारपाल है) प्राण या आमुष्व 
क्षय होने पर मृत्यु अवश्यम्भावी है । इसीलिए कहा गया है--जीवन क्षणभगुर है, टूटने वाला है। 
प्रमाद से दूर ओर अप्रमाद के निकट रहने का उयदेश-- असंस्कृत जीवन के फारण मनुष्य को 
किसी भी अवस्था में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो धर्माचरण मे प्रमाद करता है, उसे किसी भी अवस्यामें 
कोई भी शरण देने वाला नहीं, विशेषतः वुढापे मेँ जव कि मौत शोक रहौ हो, प्रमादो मनुष्य हाथ मलत रह 
जाएगा, कोई भी शरणदाता नहीं मिलेगा। 
कहा भी ह~ “मंगलैः क्ौतुकैयोगिर्विद्यामतरैस्तथोपयैः। 
म शक्ता मरणात्‌ त्रातु, सेन््रा देवगणा अपि॥'' 
अर्थात्--मंगल, कौतुक, योग, विद्या, एवं म्र, ओषध, यहां तक किं इनो सहित समस्त देवगण भर 
मृत्यु से बचाने मे असमर्थं हे ।१ 
उदाहरण--वृद्धावस्था में कोई भी शरण नहीं होत्रा, ईस विषय मे उज्जयिनी के अट्नमल्ल का उदाहरण 
दृष्टव्य है ।२ 
प्रमत्तकृत विविध पापकर्मो के परिणाम 
२, जे पावकम्मेहिं धणं मणुस्सा समाययन्ती अमं गहाय। 
पहाय ते पासपयद्टिए्‌ रे वेराणुघद्धा नरयं उवेन्ति॥ 


१. (फ) यृहद्वृत्ति, पत्र १९९ (ख) प्रशमरित (वाचक उमास्वत्ति) २. यृहद्वृत्नि, पत्र २०५ 


चतुर्थं अध्ययन : असंस्कृत ७९ 


[२] जो मनुप्य कुबुद्धि का सहारा ले कर पापकर्मों से धन का उपार्जन करते हँ ( पापोपार्जित धन को 
यहीं ) छोड कर राग-द्वेष के पाश (जाल) मे पडे हुए तथा चैर (करम) से बंधे हुए वै मनुष्य (मर कर) नरक 
मेंजतिरैं 

३. तेणे जहा सन्धि-मुहे गरीए सकम्मुणा किच्यट पावकारी 1 
एवं पया पेच्य इहे च लोए कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ॥ 

{३] जैसे सेध लगते हुए संधि-मुख मे पकड़ा गया पापकारी चोर स्वयं किये हुए कर्म से ही छेदा 
आता (दण्डित रोता) है, वैसे ही इहलोक ओर परलोक में प्राणी स्वकृत कर्मो के कारण छेदा जाता है; 
(वयोकि ) कूत-कर्मो का फल भोगे चिना दुटकारा नहीं होता ¦ 

धै. संसारमावन्न परस्स अटवा साहारणं जं च करेड कम्मं} 
कम्मस्स ते तस्स उ वेय-काले न बन्धवा बन्धवयं उवेम्ति॥ 

[४] संसारी प्राणी (अपने ओर) दूसरे (बन्धु-बान्धवों) के लिए, जो साधारण (सबको समान फल 
पिलने की इच्छा से किया जाने वाला) कर्म करता है, उस कर्म के वेदन (फलभोग) कै समय वे चान्धव 
बन्धुता नहीं दिखाते (--कर्मफल में हिस्सेदार नहीं होते) । 

५. वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते इमंमि लोए अदुवा परत्था1 
दीव-प्पणद्ट च अणन्त-मोहै नेयाउयं दट्‌ठुमदटदुमेव ।! 

[५] प्रमादी मानव इस लोक में अथवा परलोक में धन से त्राण--संरक्षण महीं पाता। अन्धकार मेँ 
जिसका दीपक बुञ्ञ गया हो, उसका पहले प्रकाश मे देखा हुआ मागं भी, जैसे न देखे हुए की तरह हो जाता 
है, वैसे ही अनन्त मोहान्धकार के कारण जिसका ज्ञानदीपक चुड्च गया है , वह प्रमत्त न्यायमुक्त मोक्षमार्ग कौ 
देखता हुआ भी नहीं देखता। 


विवेचन--पावकम्मेहि-पापकमं ८१) मनुष्य को पतन के गर्तं मे गिराने वाले हिंसा, असत्य, 
चोरी, अब्रह्मचर्य ओर परिग्रह आदि, (२) पाप के उपादानहेतुक अनुष्ठान (कुकृत्य) ओर (३)८(अपरिमित) 
कृथि-वाणिस्यादि अनुष्ठान \ 
पासपयद्विए-दो अर्थ--(१) पश्य प्रवृत्तान्‌-उन्हे (पापप्रवृत्त मनुप्योँ को) देख; (२) पाश्च 
प्रतिष्ठित--रागदेष, वासना या काम के पाश (जाल) में फसे (-- पड) हुए। “पाश ' से सम्बन्धित दो प्राचीने 
श्लोक सुखबोधा वृत्ति में उद्धत है-- 
वारिगयाणं जालं त्िमीण, हरिणाणं वागुरा चेव॥ 
पासा य सउणयाणं णराण बन्धत्थमित्थीओ । ९॥ 
१. (क) पापयतते तमितिपापं, क्रियते इति कर्म, पापकर्माणि हिंसानृतस्तेया ब्रह्मपरिग्रहादीनि1 --उत्तरा० चूर्णि° ११० 


(ख) पापकर्मभिः-पापोपादानहेतुभिरनुष्ठनैः\ --वृहदवृक्ति पत्र २०६ 
(म) "* पापकर्मभिः (अपरिमित) कृपि-वागिज्यादिभिरनुषठानै :।--सुखवोधा चत्र ८० 


७२ उक्तरध्यदनः 


उन्नयमाणा अक्खलिय-परव्कम्मा पेंडिया कड जे य। 
महिलाहिं अगुलीए्‌ नच्यावि्नंति ते कि नरा॥२॥ 


वेराणुवद्धा--वैर शब्द के तीन अर्थ--८१) शत्रुता, (२) वज्र (पाप) ओर (३) कर्म! अ 
वैसनुवद्ध के सीन अर्थं भौ इस प्रकार होते है--{१) चैर कौ परम्परा वापे हुए, (२) वश्र-पाप से अतुः 
एवं (३) कर्मो से बद्ध । प्रस्तुते में * कर्मबद्ध' अर्थं ही अभीष्ट है र 

संधिमुहे-- सन्धिमुख का शाब्दिक अर्थं सेध के मुख--्वार पर है ¦ टीकाकारो > सेध क प्रकार व 
बताई है--कलशाकृति, नन्दावर्ताकृति, पद्माकृति, पुरुषाकृति आदि ?ि न 

दो कथा्ै--(१) प्रथम कथा--ग्रियेवद चोर स्वयं काष्टकलाकार बदई धा! उसमे सोचा--े 
देखने के बाद लोग आश्चर्यचकित होकर मैरी कला की प्रशंसा न कर तो मेरी विरता ही क्या! उस 
करवत से पञ्माकृति सेध चनाईं, स्वयं उसमें पैर आल कर धनिक के धर ये प्रवेश करम का सोचा, लैकिन ४ 
कैलोग जाग गए! उन्होने चोर के पैर कस करं पकड्‌ लिए ओर अन्दर खींचने लगे। उधर बाहर चोर २ 
साथी उसे बाहर की ओर्‌ खीचने लगे । इसी रस्साकस्सी मे वह चोर लहूलुहान होकर मर गया। (२) ए 
चोर अपने द्वार लगाई हु सध की प्रशंसा सुन कर हर्पातिरेक से संयम न रखने के कारण पकड़ा गया! दो> 
कथाओं का परिणाम समान है । जैसे चोर अपने ही द्वारा की ई सेध के कारण मारा या पकड्ा जाता दै, चै 
हौ पापकर्मा जीव अपने ही कृतकर्मो के फलस्वरूप कर्मो से दण्डितं होता है 

दीव-प्यणट् व--दीव के दो रूप : दो अर्ध-- दीप ओर दीप। (१) आश्वासद्रौप (समुद्र मे इवं 
हुए मनुप्यो को आश्रय के लिए आश्वासन देने वाला) त्था। (२) प्रकाशदीप (अन्धकार में प्रकारा क 
वाला) । यह प्रकाशदीप अर्थं अभीष्ट है । उदादहरण--- कई धातुवादी धातुप्राप्ति के लिए भूगधं मे उत 
उनके पास दीपक, अग्नि ओर ईन्धन थे। प्रमादवश दीपक बुह् गया, अग्नि भी बश्च गई । अब वे उस गह 
अन्धकार मे पहले देखे हुए मार्गे को भी मही पा सके ।^ 
जीवन के प्रारम्भ से अन्त तक प्रतिक्षण अप्रमाद का उपदैश 

६. सुेसु यावी पडिवुद्ध-जीवी न वसते पण्डिए आसु-पत्ने। 
घोर मुहुत्ता अवलं सरीरं भारण्ड-प्रक्छी व चरेऽप्पमत्तो ॥ 

[६ ]आशूप्र (प्रतयुत्पन्नमति) पण्डित साधक (मोहनिदरा मे) 'सोये हए लोगो मे प्रतिक्षण प्रतिबुर 
(जागृ) होकर जीए! (प्रमाद पर एक क्षण भी) विश्वास न करे। मुहूर्त (समय) बड़ घोर (भवंकर) हँ 
ओर शरीर दुर्बल दै ! अतः भारण्डपक्षी की तदह अप्रमत्त होकर विचरण करना चाहिए) 

१. (क) "पश्य--अवतोकय ।*-वृहद्वृत्ति, पत २०६ (खः) "पाशा इव पाराः ।--सुखवोधा, प ८० 
२. (कः) वैर" करम, तैनानुवद्धाः सततमनुगवाः 1*--वु. वृ. पत्र २०६ 
(ख)वैरनुवद्भाः पापेन मततमनुगताः › --सु.वो. पत्र ८० 
३. (क) यृहद्मृत्ति, पत्र २०७ (ख) उत्तरा. धूर्णि, १.१११ 
४. (क्)वृहद्यृत्ति, पत्र २०७-२०८ (ख) -उत्तसःचू्णि, पृ. १९०-६११ (ग) सुखवोभा पृ. ८१-८२९ 
५. (फ)उने निर्युक्ति, गा. २०६-२०७ (ख) यृहदवृत्ति, पृ. २१२-२१३ 


चतुरं अध्ययने : असंस्कृत ७२ 


७. चे पयां परिसंकमाणो जे किंचि पासं उह मण्णमाणो । 
लाभन्ते जीविय वृहड्क्ना पच्छा परित्राय मलावधंसी ॥ 

{७}साधक पद-पद पर दोप के आगमन कौ संभावना से आशंकित होता हुआ चले, जरा से 
(किञ्चित्‌) प्रमाद या दोप को भी पाश (वधन) मान्ता हुआ इस संसार मे सावधान रहे 1 जब तक नये-नये 
गुणों कौ उपलब्धि हो, तेच तक जीवन का संवर्धन (पोपण) करे! इसके पश्चात्‌ लाभ न हौ तच, परित्तन 
(ज्षपरिकता से जान कर प्रत्याख्यानपरि्षा से शरीर का त्याग) करफै कर्ममल (या शरीर) को त्याग करने के 
लिए तत्पर रहे । 

८. छन्दं निरोहेण उदेड मोक्खं आसे जहा सिक्खिय-वम्मधारी 1 
पुव्वाईं वासाईं चरेऽप्पमत्तो तम्हा मुणी खिष्पमुवेई मोक्खे ॥ 

[८] जैसे शिक्षिते (सघा हुआ) तथा कवचधारी अश्व युद्ध मे अपनी स्वच्छन्दता पर नियंत्रण पाने 
के वाद ही विजय (स्वात्य--मोक्ष) पाता है, वैसे हौ अप्रमाद से अभ्यस्त साधक भी स्वच्छन्दता पर 
तिर्यत्रण कर से जीवनसंग्राम मे विजयी हो कर्‌ मोक्ष प्राप कर्‌ तेता है 1 जीवन के पूर्वव मे जो साधक 
अप्रमत्त होकर विचरण करता है, वह उस अप्रमत्त विचरण से शीघ्र मोक्ष पा लेत्त है। 

९. स पुव्वमेवे न लभेल पच्छा एसोवमा साप्रय-वाडयाणं । 
विसीयई सिढिले आउ्यभि कालोवणीए सरीरस्स भेए॥ 

{९1 जो पूर्वजीवन मे अप्रमत्त--जागृत नहीं रहती, वह पिते जीवन मे अप्रमत्त नहीं हो पाता; यह 
ज्ञानीजनेों की धारणा है, किन्तु ' अन्तिम समय मे अप्रमत्त हो जागे, अभी क्या जल्दी है?" यह शाश्वतबादियों 

(स्वयं को अजर-अमर समडने वाले अज्ञानी जनो) कौ मिथ्या धारण (उपमा) ह ।पूर्वजीवने यें प्रमत्त रहा 
हुआ व्यक्ति, आयु के शिथिल होने पर मृत्युकाल निकर आने तथा शरीर छूटने की स्थिति आने पर विषाद्‌ 
पत्ता है। 
९०. सिष्य न सक्ष विवेगमेडं त्टा समद्राय पाय कामे ! 
समिच्य लोयं समया महेसी अष्पाण-रक्खी चरमप्पमत्तो ॥ 

[१०] कोई भी व्यक्ति तत्काल आत्मविवेक (या त्याग) को प्राप्त नहीं कर सकता ! अतः अभी से 
कामभौमो का त्याग करके, संयमपथ पर्‌ दृढता से समुत्थिते (खडे) दो कर्‌ तथा लोक (स्व-पर जन या 
समस्त प्राणिजगत्‌) को समत्वदृष्टि से भलीभांति जान कर आत्मरक्षक महर्षि अप्रमत्त हौ कर्‌ विचरण करे । 


विवेचन--सूत्तेसु--सुप्त के दो अर्थं - द्रव्यतः सोया हुमा, भावतः धर्म के प्रति अजाग्रत । 
पदियुद्दि०--दो अर्ध--प्रतिवोध---्रव्यतः जाप्रत, भावतः यथावस्थित वस्तुतत्व का ज्ञाने } अथवा 
दो अर्थः-द्रव्यसेजोनीदमेंन दो, भाव से धर्माचरणके लिए्‌ जागृत हो 


१. (कर) द्रव्यतः शयानेषु, भावतस्तु धमं प्रत्यजाप्रत्मु 
(नद शद्नल" नन, लर, नाना आनस्य यरात्थिद-चस्वतस्दवायथ, + ___ -यश्न्याति य = 


` उतत्ययनेसू्र 


“घोर मुहुत्ता का भावार्थ !- -यहां मुहूर्तं शब्द से काल का ग्रहण कितया गया है । प्राणी कौ आयु 
प्रतिपल क्षीण होती है-इस दृष्टि से निर्दय काल प्रतिक्षण जीवन का अपहरण करता है तथा प्राणी कौ 
आयु अल्प होती है ओर मृत्यु का काल अनिरिचत होता है 1 न जाने बह कव आ जाए ओर प्राणी को उठ 
ले जाए, इसीलिए उसे घोर--रद्र कहा है ॥१ 

भारडपक्खी--भारण्डपक्षी--अप्रमाद अवस्था को वताने के लिए इस उपमा का प्रयोग अनेक स्थतो 
मे किया गया है । चूर्णि ओर टीकाओों के अनुसार भारण्डपक्षी दो जीव संयुक्त हीते है, इन दोनो के तीन चैर 
होते हं । वीच का पैर दोनों के लिए सामान्य होता है ओर एक-एक पैर व्यक्तिगत । वे एक दूसरे के प्रपि 
चड्ी सावधानी बरतते है, सतत जाग्रत रहते है । इसीलिए भारण्डपक्षी के साध ' चरेऽप्यमत्ती ' यद दिया है। 
पंचतंत्र ओर वसुदेवहिण्डी मे भारण्डपक्षी का उप्नेख मिलता है ।र 

"जं किंचिपासं० ' का आशय ---' यत्किचित्‌" का तात्पर्यार्थं है--थोडा सा प्रमाद या दोप । यत्किचित्‌ 
प्रमाद भी पाश--वन्धन है । क्योकि दुरिचन्तिति, दुरभाषित ओर दुष्कार्यं ये सव प्रमाद है। जौ सुरा चिन्त 
करता हे, वह भी रागद्वेष एवं कपाय से बंध जाता हे । कटु आदि भाषण भी वन्धन-कारक हे ओर दुष्कार्य 
तो प्रत्यक्ष मेन्धनकारक है ही । शान्त्याचार्यं ने " जं किंचि" का मुख्य आशय "गृहस्थ से परिचय करना 
आदि' ओर गौण आशय "प्रमाद" किया है 12 
विषयों के प्रति रागदेष एवं कार्यो से आत्मरक्षा वकी प्रेरणा 

९९. मुहं मुं मोह-गुणे जयन्तं अणेग~रूवा समरणं चरन्तं! 
फासा फुसन्ती असम॑ंजसं च न तेसु भिक्खु मणसा पउस्से ॥ 

{११1 बार-बार मोहगुणो--रगदवेषमुक्तं परिणामों --पर विजय पाने के लिए यलशील तथा संयमे 
भे विचरण करते हुए श्रमण को अनेक प्रकार के (अनुकूल-प्रतिकूल शब्दादिविपयरूप) स्पशं असमंज 

(विध्न या अव्यवस्था) पैदा करके पीडित करते है, किन्तु भिक्षु उन परमनसेभी प्देपनक्तरे 1 


९२. मन्दा य फासा वहु-लोहणिज्ना तह-प्पगरिसु मरणं न कुष्ना। 
रक्खेज कोहं, विणएन माणं मायं न सेवे, पयहेज लोहं ॥ 
१ "घोराः-रौदराः सततमपि प्राणिनां प्राणपहारित्त्ात्‌ मुहूतोः --फालविरोपाः दिषसादयुषलक्षणमेतत्‌। -सुखयोधा, पत्र ९४ 
२. (क) एकोदया पृथग्प्रीवाः अन्योन्यफलभक्षिणः । 
प्रमत्ता हिं विनश्यन्ति, भारण्डा इव पक्षिणः ॥--उत्तरा. अ. ४, गा. धं यत्ति 
(ख) भारण्डपक्षिणोः किल एकं कलेवरं पृथग्ध्रीयं त्रिपादं च स्यात्‌ । यदुक्तम्‌ 
भारण्डपक्षिणः ख्याताः त्रिदा: मर्त्वभापिणः । 
द्विजिद्वा द्िमुखशचैकोदया भिन्नफटौपिणः ॥ -~-कल्पमुत्र किंरणावलं) टीका १ 
(ग) पचतं कै अपरीक्षितकारक मे उत्तर. टीका से मिलता-जुलत्ा रलोक है, केषल ' प्रमत्ता" कै स्थाने धर * अरसहता 
शब्द हं! 
३. (क) यत्किचिदल्पमपि दुर्विन्तितादि प्रमादषदं मूलगुणादिमालिन्ययनकतया यन्धटेतुत्वेन 1 
-यत्किचित्‌ गृहस्थसंस्तवाद्यल्पमपि..-1 --उत्तग. वृ. यृ. पत्र २१४ 
(ख) उ. पूर्णि, ¶्‌, ११७ 


चतुर्थ अध्ययन : असत्कृत ७५ 


[९२] कामभोग के मन्द स्पशं भी यहुत लुभावने होते है, किन्तु संयमी तथाप्रकार के (अनुकूल) 
स्पर्शो मेमन को संलग्न न करे । ( आत्मरक्षक साधक) क्रोध से अपने को बचाए, अहंकार (मान) को 
हयाए,माया को सेवन न करे ओर लोभकात्यागकरे ) 


विवेचन--फासा--यहां स्पर्शं शब्द समस्त विषयों या कामभोगं का सूचक है । भगवद्गीता मे स्पर्श 
शव्द इसी अर्थं मे प्रयुक्त हुआ है 

मंदा -- यहां "मन्द ' शव्द ' अनुकूल" अर्थं का वाचक है ।? 
अधर्मीजनों से सदा दूर्‌ रह कर अन्तिम समय तक आत्मगुणाराधना करे 

९३. जर्सखया तुच्छ परप्पवाई ते पिज-दोसाणुगया परस्या ¦ 
एए "अहम्मे' तति दुगुंखमाणो कंखे गुणे जाव सरीर-भेओ॥ -त्ति वेमि। 

{१३1 जो व्यक्ति (ऊपर-ऊपर से) संस्कृत है, वे वस्तुतः तुच्छ है, दूसरों की निन्दा करने बले हैँ, 
प्रेय (रग) ओर्‌ देप में फंसे हुए है, पराधीन (परवस्तुओं मे आसक्त) दै, ये सब अधर्म (धर्मरहित) दै । 
एसा सोच कर्‌ उनसे उदासीन रहे ओर शरीरनाश-पर्यनत आत्मगुणों (या सम्यग्दर्शनादि गुणों) की आराधना 
(महत््नाकांक्षा) करे । -एेसा मे कहता हू 


विवैचन--संखया--सात अर्थं --(१) संस्कृतवचन वाले अर्थात्‌-सर्ववचनों मे दोष दिखाने 
पाले, (२) संस्कृत बोलमे मे रुचि वाले, (३) तथाकथित संस्कृत सिद्न्त का प्ररूपण करने वाले, (४)ऊपर- 
उपर से संस्कृत-संस्कारी दिखाई देने वाले, (५) संस्कारवादी, ओर (६) असंखया-असंस्कृत--असहिष्णु 
या असमाधानकारी--गंवार, (७) जीवन संस्कृत हो सकता है--सांधा जा सकता है, यों मानने वाले। 


॥ असंस्कृत : चतुर्थ अध्ययन समाप्त ॥ 
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१. (क) "ये हि संस्पर्शजाः भोगाः दुःखयोनय एवं ते!" -- भगवद्गीता, अ० ५, श्लो २२ 
(ख) * बाहायसपर्शेष्वसक्तात्मा! --गीता ५८/२१ (म) * मार स्परशस्तु कौन्तेय !*--गीता २१४ 
(घ) स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिर्बाह्यन्‌ 1' --गीता ५/२७ 

२. उत्तराण्ड्यणाणि (सु. नयमल) अ० ४, गा० ११ का अतुवाद, पु०५६ 

३. (क) उत्त° चू०, पृ० १२६ (ख) वृहददृतति, पत्र २२७ (ग) महावीरवाणी (पं० पेचरदास), पृ० ९८ 
(घ) मनुस्मृतिक्रार्‌ आदि (ड) उत्तरा० (ड. हरमन जेफोवी, संडेमरा), पू० २७, फुटनोट २ 
(च) उत्तर (मुनि नयमल्त), अर ४, गा० १३, पृ०५३ 








॥ अध्ययन 
अक्ाममरणीरय्‌ ` | 







अध्ययन-सएड 


नै ५ अध्ययन का नाम 'अकाम्रमरणीय' ह । निर्युक्ति के : सका दूसरा नाम 'मरणविभक्ति 
। 

# संसारी जीव कौ जीवनयात्रा के दौ पडाव है--जन्म ओर मरण। जन्य भी अनन्त-अनन्ते वारं होता 
है ओर मरण भी । परन्तु जिसे जीवन ओर मृत्वु का यथार्थ दृष्टिकोण, यथार्थ स्वरूप समञ्च मेँ नहीं 
आत्ना, वह जीवित भी मृतवत्‌ है ओर उसकी मृत्यु सुगति्यो ओर सुयोनियो मे पुनः पुनः जन्प- 
मरण के बदले अथवा जन्म-मरण कौ संख्या घटाने की अपेक्ष कुगतियो ओर कुयोनियों मे पुनः 
पुनः जन्म-मरण के बीज वोती हैँ तथा जन्म-मरण कर संख्या अधिकाधिक वदढात्तौ रहती है । परन्तु 
जौ जीवन ओर मृत्यु के रहस्य ओग यधाथं दृष्टिकोण को भलीभांति समञ्च लेता है, ओर उसी 
प्रकार जीत्राहै. जिसे नतो जीने का मोह होताहै ओरने ही मृत्यु कागम होता हं, जो जीवन ओर 
मृत्यु मे सम रह कर जीवन को तप, न्याग, व्रत. नयम, धर्माचरग्र आदि से सार्थक कर तेता है 
तथा मृत्यु के निकट आने पर प्हन्ने सै हौ योद्धा कौ तदह कषाय ओर शरीर की संल्लेखना त्रा 
आलोचना, निन्टना. गर्हणा. क्षमापना, भावना एव प्रायरिचत द्वारा अत्मगरदधि फे, अहिंसक शस्वसौ 
से संनद्ध रहता है. वह हंसते-ेसते मृत्यु का वरण करता है । मृत्यु को एक महोत्सव .कौ तरह 
मानता है ओर इस नाशवान्‌ शरीर को त्याग देता है; वह भविष्य मे अपने जन्म-मरण कौ संख्या 
को घटा देता है, अथवा जन्म-मरण कौ गत्ति को सटा के लिए अवरुद्ध कर देता हे । 

ॐ इन दौनौँ कोटि के व्यवितियोौ मेँ से एक के मरण को यालमरण ओर दूसरे के मरण को पण्डितमरण 
कहा गया है । पहली कोटि का व्यक्ति, मृत्यु को अत्यन्त भयंकर मान कर्‌ उससे घवराता ह, रोता- 
चिल्लाता है, विलाप करता हे, आर्तध्यान करता है । मृत्यु के समय उसके स्मृतिपट पर, अपने 
जीवन में किये हुए पापकम का सारा चलचित्र उभर आता है, जिसे देख-जान करं वह परलोक 
मे दुर्मति ओर दुःखपरम्परा की प्राप्ति के भय से कांप उठता है, पश्चाताप करता है ओर शोक, 
चिन्ता, उद्विग्नता, दुरध्यनि आदि के यश में होकर अनिच्छा से मृत्यु प्राप्त करता है । वह चाहता नरह 
कि मेरी मृत्वु हो, किन्नु वरयस मृत्यु होती है । इसीलिए मृत्यु के स्वरूप एषे रहस्य से अनभि 
उस व्यक्छि की मृत्यु को ' अकाममरण" कहा है । जयकि दूसरा व्यक्ति मृत्यु के स्वरूप एवं र्स्य 
को भलीभांति समश्च लेता है, मृत्यु को परमसखा मान कर वह पूर्वोक्त रौति से उसका वरण कशता 
है, इसलिए ठस्रको मृत्यु को "सकाममरण ' कहा गया हं ।२ ॥ 

शैः मरण क्या है? इस प्रशन का विरले टी समाधान पाते दं ! आत्मा दरव्यदृषटि से नित्य होते के कारण 
उसका भरण नही रोता. शरीर भी पदगल्रव्य की दृष्टि से शाश्वत ईै--श्रुव ह, उसका भी भरण 


१. उत्तग० निर्यु्छि ० २३३ - "सव्ये एए दारा परणचिभन्तीड वण्णिया कमसो।* 
उत्तर ०५.०१९ २३ 
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नर्ही होता ! मृत्यु का सम्यन्ध आलमद्रव्य कौ प्रतिक्षण ध पर्याय--परिवर्तन से भी 
नहीं है ओर न हौ सिर्फ शरीर का परिवर्तन मृत्यु है । आत्मा का शरीर को छोड्ना मृत्यु है । आतमा 
शरीर को तभी छोडुत्रा है जब आत्मा ओर शरीर को जोड़े रखने वाला आयुष्यकर्म प्रतिक्षण क्षीण 
होता-होता सर्वथा क्षीण हौ जाता है। 

मैः मरण कौ इस पहेली को न जानने पर ही मरण दुःख ओर भय का कारण वनता है! मृत्यु को 
भलीभोंति जान लेने पर मृत्यु का भय ओर दुःख मिट जाता है । मृत्यु का बोध स्वयं (आत्मा) 
की सत्ता के बोध से, स्वरूपरमणता से, संयम से एवं आत्मलक्षी जीवन जीने से हो जाता है। 
जिसे यह बोध हो जाता है, वह अपने जीवन मे सदैव अप्रमत्त रह कर पापकर्म से बचता दै, त॒न 
मन, वचन से ्टोने वाल प्रवृत्तियों पर चौकसी रखता है, शरीर से धर्मपालन करने के लिए ही 
उसका पोषण करता है । जव शरीर धर्मपालन के लिए अयोग्य--अक्षम हो जाता है, इसका 
संल्लेखना--विधिपूर्वक उत्सर्ग करने में भी चह नहीं हिचकिचाता। उसकी मृत्यु मे भय, खेद 
ओर कष्ट नहीं होता। इसी मृत्यु को पण्डितो का सकाममरण कहा हे । इसके विपरीत जिस मृत्यु 
मे भय, खेद ओर क्ट है, जिसमे संयम ओर आत्मज्ञान नहीं है. हिसादि से विरति नहीं है, उसे 
बालजीषों --अजषानियों का अर्काममरण कहा है । 

प्रस्तुत अध्ययन का मूल स्वर है--साधक को अकाममरण से बच कर सकाममरण कौ अपेक्षा 

करनी चाहिए! इसीलिए इसमे ऽथी से श्वी गाथा तक अकाममरण के स्वरूप, अधिकारी. उसके 

स्वभाव तथा दुष्परिणाम का उल्लेख किया गया है । तत्पश्चात्‌ सकाममरण के स्वरूप, ओर अधिकारी- 
अधिकारी की चर्चा करके, अन्त मे सकाममरण के अनन्तर प्राप्त होने वाली स्थिति का उल्लेख 
१७वीं से २९वीं गाथा तक मे किया गया है । अन्त में ३०वीं से ३२वीं गाथा तक सकाममरण करौ 

प्राप्त करने का उपदेश ओर उपाय प्रतिपादित है !र 

मै भगवतीसूतर मे मरण के ये ही दो भेद किये हँ--बालमरण ओर पण्डितमरण, किन्तु स्थानांगसूत्र मे 
इन्हीं को तीन भागों मे विभक्त किया है--बालमरण, पण्डितमरण ओर बालपण्डितमरण । द्रतधारी 
श्रावक विसरताविरत्‌ कहलाता दै! वह विरति की अपेक्षा से पण्डित ओर अविरति की अपेक्षा से 
बाल कहलाता है) इसलिए उसके मरण को बालपण्डितमरण कहा गया हे । 

ॐ व्रालमरण के ९२ भेद बताए गण है--(९) वलय (संयमी जीवने से पथश्रष्ट, पाश्वस्थ, स्वच्छन्द, 
कुशील, संसक्त ओर अवसन्न साधक की या भूख से तड्पते व्यक्ति की मृत्यु), (२) वशात 
(इन्दियभोगों के वश्-इन्दियवशार्त, वेदनावशार्त, कषायवशार्त, नोकपायवशार्त मृत्यु), (३) अन्तः- 
शल्य (या सशल्य) मरण (माया, निदान ओर मिथ्यात्व दशा में होने बाला मरण, अथवा शास्त्रादि 
की नोक से होने वाला द्रव्य अन्तः शल्य एवं लज्ा, अभिमान आदि के कारण दोषों की शद्धि न 
करने की स्थिति में होने वाला भावान्तः शल्यमरण), (४) तदूभवमरण--वर्तमान भव मेँ जिस आयु 
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को भोग रहा है, उसी भव को आयु वाध कर मसा, (५) भिरिपतन, (६) तरुपतन, (७) जलप्वेश, 
(८) अग्नप्रवेश, (९) विषभक्षण, (१०) शस्त्रावपाटन, (११) यैहासय (वक्ष की शाखा प्र 
लटकने, पर्वत से गिरने, क्ंपापाते आदि करने से होने (वाला मरण) ओर (१२) दाधौ आदि के 
मूत्त कलेवर मे प्रविष्ट होने षर गुद्धे मादि दारा उस जीवित शरीर को नोच कर खाने से हेमे वाला 
मरण) ॥ 
जो अविरत (व्रत्-प्रत्याख्यान, त्याग, नियम से रहित) हो, उस भिथ्यात्वी अथवा व्रत्ररहित व्यक्ति 
के मरण को कालमरण कहै हैँ १ भगवती-आराधना (विजयोदयावृक्ति) मेँ वाल के ५ भेद करके, 
उनके मरण को बालमरण कहा गया है । --( ९) अव्यक्तवाल छोरा बच्चा, जो धर्माथ॑काम-मोक्ष 
को नहीं जानता ओर न इन पुरुषार्थो का आचरण करने मे समर्थे है, (२ ) व्यवहारवाल--जो 
लोकव्यवहार, शास्त्रा आदि को नही जानता, (३ ) ज्ञानवाल--जो जौवादि पदार्थो को सम्यकुरूपष 
से नौं जानता, (४) दर्शनवाल--जिसकी तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं होती । दर्शनवाल की मृत्यु के 
भेद है--इच्छप्रवृत्त ओर अनिच्छाप्रवृत्त। अग्नि, धूम, शस्त्र, विय, यानी आदि या पर्वत से गिर, कर 
शवासीच्छ्वास रोक कर, अत्यन्त शीत ओर अत्यन्त ताप में रह कर, भूखे-प्यासे रहे कर, जीभ 
उखाड़ क्र, या प्रकृति विरुद्ध आहार करके---इन या इस प्रकार कै अन्य साधनों से जो इच्छा से 
आत्महत्या करता है, वह इच्छाप्रवृत्त दर्थनबालमरण है, तथा योग्य काल मे या अकाल मै (रोग, 
दुर्घटना, हदयगतिअवरोध आदि से) मरने कौ इच्छा के विना जो मृत्यु होती है, वह अनिच्छप्रयत्त 
दर्शनबालमरण है ! (५) चारितरवाल--चारितर से हीन, विषयास्त, अत्िभोगपरायण, ऋद्धि भौर 
सों मे आसक्त, सुखाभिमानी, अज्ञानान्धकार से आच्छादित, पापकर्मरत जीव चारित्रनाल है । | 
संयत ओर सर्वविरति का मरण पण्डितमरण कहलाता है । विजयोदया मेँ इसके चार भेद किये गए 
है-- (१) व्यवहारपण्डित (लोक, वेद, समय के व्यवहार में निपुण, शास््र्ञाता, शुशचुपादिगुणयुक्त), | 
(२) दर्शेनपण्डित (सम्यक्त्वयुक्त), (३) ज्ञानपण्डित (-सम्यग््ञानयुक्त), (४) चारित्रपण्डित 
(सम्यक्ूचारिन्रयुक्त) 1 इनके मरण को पण्डितमरण कहा गया है 

पण्डितमरण--के मुख्यतया तीन भेद रै--(६) भक्तप्रत्याख्यानमरण, (२) इंयिनीमरण ओँ {३} 
पादोपगमनमरण । (९) भकतप्त्याख्यान---जीवनपरयनत त्रिविध या चतुविध आहारत्यागपूर्वक होने 
वाला मरण, (२) गिनीमरण-- प्रतिनियत स्थान या चतुर्विध आहार त्यागरूप अनशनपूर्वक मरण । 
इसमें दूसरे से सेवा नही ली जाती, साधक अपनी शश्रूषा स्वयं करता है! (३) प्रोपोपममन-- 
पादपोपममन--पादोपगमनमरण-- अपनी परिचर्या न स्ययं करे, न दूस से कराए, पसा मरण 
प्रायोपगमन या प्रायोग्य है } वृक्ष के नीचे स्थिर अवस्था में चतुर्विध आहार्‌-त्यागपूर्वक जो मरण 
लल, उसे पादपोपगमन कहते र । संघ से मुक्त होकर अपने चैरो से योग्य परदेश मेँ जाकर पो मरण 
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किया जाए, बह पादोपगमन कहलाता है । 
> समवायांगसूत्र मे मरण के १७ भेद बताए है, जिनमें से भगवतीसूत्र मे अंकित १२ भेद तो कहै जा चुके 
है । रोष पांच भेद ये है--आवोचि, अवधि, आत्यन्तिक, छद्मस्थ ओर केवलिमरण । ये यह अप्रासेगिक 







प्रस्तुत अध्ययन में निरूपित वालमरण ओर पण्डितमरण मे इन सबको गतार्थ करके, पण्डितमरण का 
ही प्रयत्न साधक को करना चाहिए, यही प्रेरणा यहाँ निहित है । 







१. (क) भगवती २/१/९०, पत्र २१२, २१३ (ख) समवायांग सम० २७ वृत्ति, प ३५ 
(ग) उत्त० निर्य्ति, गा० २२५ (घ) विजयोदया यृ०, पत्र ९१३, मोटसार कर्मकाण्डः गा० ६१ 
(>) मूलारधना गा० २९ 





पचम अध्ययन : अक्ाम्‌-मदणिल्जं 
पचम अध्ययन : अव्छाममदणीदय 


म्रणकेदो प्रकारो का निरूपण 


१. अण्णवेसि महोरसि एगे तिण्णे दुरुत्ते। 
तत्य एगे महापत्रे इमं पद्रमुदाहरे ॥ 
[१1 इस विशाल प्रवाह वाले दुस्तर संसार से कुछ लोग (गौतमादि) तिर गए्‌। उने सै एक 
महप्रा / महावीर) ने यह स्पष्ट कहा था-- 
२. सन्तिमे य दुवे ठाणा अक्लाया मारणन्तिया। 
अकाम-मरणं चेव सकाम-मरणं तहा॥ 
[२] मारणाम्तिक (आयुष्य के अन्तरूप मरण-मम्बन्धी ) ये दो स्थान (भेद या रूप) कहे गए हँ-- 
(१) अकाम-मरण तथा (२) सकाप-मरण। 
३. बवालाणं अकामं तु मरणं असहं भवे। 
पण्डियाणं सकामं तु उक्कोसेण सदं भवे॥ 
[३] वाल (सद्‌-असरद्‌-विघेक~-विकल) जीवों के अकाम-मरण तो यार-वार होते है । किन्तु 
पण्डितो ( उत्कृष्ट चारित्रवानों) का सक्राम मरण उत्करं से (अर्थात्‌ केवलज्ञानी की उत्कृष्ट भूमिका कौ दृष्टि 
से) एक वार होता दै। 


विवेचन--मारणन्तिया--मरण रूप निज-निज आयुष्य का अन्त-मरणान्त, मरणान्त मेँ ्टोने वातै 
मारणान्तिक कहलाते हैँ । अर्धात्र-मरण-सम्यन्धी । 

अकाममरणं-- जो व्यक्ति पंचेन्धिय विषयों का कामौ (मूर्छित) होने के कारण मरने की (कामना) 
महीं करता, किन्तु आयुष्य पूर्णं होने पर विवश होकर मरता है, उसका मरण अनिच्छा से विवशता कौ स्थिति 
मै होता ६, इसलिए अकाममरण कहलाता है ! इये बालमरण (अविरति का मरण) भी का जत्रा है १ 

सकाममरणं-- जो व्यक्ति विषयों के प्रति निरीह-निःस्यृह एवं अनासक्त होते हँ. इसलिए मृत्यु के प्रति 
असंत्रस्त दै, मृत्यु के समय घवराते मी, ठतके लिए मृत्यु उत्सवरूप होत्री है । ठेसे लोगों का मरण सकाममरम 
कहलाता दै । इसे पण्डितमरण (विरत का मरण) भी कहा जाता है । जैसे वाचकव्ं उमास्पाति ने कहा हे-- 
"संचित तपस्या के धनी, नित्य व्रत-नियम-संयम में रत एवं निरपराध वृत्ति वाले चरित्रवान्‌ पुरूषो के भरण 
को म उत्सवरूप मानता हूं" सकाम मरण का अर्थं य सतुतः मृत्यु की अभिलापा (कामना) पूर्वक मरण 
नहीं है, क्योकि साधक के लिए जीवन ओर मृत्यु दोनो कौ अभिलाया निषिद्ध हं । कहा भी है--यदि अपार 


१. युस्ति, पत्र २८२ : मरणमेव अन्तो -मिज-निजा५ऽयुपः पर्यन्तो मरणान्तः, त्मन्‌ भये मारणान्िकः । 
२. "ते रि विधयाभिष्वंगनो मरेणममिच्छन्त एव चियन् ।” 


पंचम अध्ययन ; अक्ाममरणीय ८१ 


संसार-सागर को पार करना चाहते हो तो न तो चिर कौल तक जीने का विचार करे ओर न ही शौघ्र मृत्यु का।! 

"उक्कोसेण सदं भवे!--इस गाथा में कहा गया है, कि " पण्डितो (चारित्रवानो) का सकाममरण 
एक बार ही होता है । यह कथन केवलक्ञानी कौ उत्कृष्ट भूमिका की अपेक्षा से कहा गया है, क्योकि अन्य 
चारित्रवान्‌ साधकं का सकाममरण तो ७-८ वार हो सकता है । 

"वाल! तथा “पण्डित ये दोनों पारिभाषिक विशिष्टर्थसूचक शब्द है । यहाँ बाल का विशेष अर्थं 
है--त्रतनियमादिरहित ओर पण्डित का विशेाथं है--त्रत-नियम-संयम में रत व्यकिति।र 
अकाममरण : स्वरूप, अधिकारी, स्वभाव ओर दुष्परिणाम 

४, तत्थिमं पटमं ठाणं महावीरेण देसियं। 
काम-गिद्धे जहा बाले धिसं कूराडं कुव्वई।। 

[४] भगवान्‌ महावीर ने पूर्वोक्त दो स्थानो मेँ से प्रथम स्थान के विषय मेँ यह कहा है कि काम- 

भोगों में आसक्त बालजीव अत्यन्त क्रूर कर्म करता दै । 


५. जे गिद्धे कामभोगेसु एगे कूडाय गच्छ । 
"नमे दिदे पे लोए चक्छृ-दिद्ा इमा रई ॥' 

[५] जो काम-भोगों मेँ आसक्त होता है, वह कूट (मृगादि-बन्धन, नरक या मिथ्याभाषण) की 
ओर जाता है । (किसी के द्वारा इनके त्याग कौ प्रेरणा दिये जाने पर वह कहता है-) "मैने परलोक को 
देखा नही; ओर यहं रति (स्पर्शनादि कामभोग सेवन जनित-प्रीति-आनन्द) तो चक्षुदृष्ट (- प्रत्यक्ष आंखों 
के सामने) दै।' 


६. “हत्थागया इमे कामा कालिया जे अणागया। 
को जाणड़ पे लोए अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥' 
[६] ये (प्रत्यक्ष दृश्यमान) कामभोग (-सम्बन्धी सुख) तो (अभी) हस्तगत है, जो भविष्य 
(आगामी भव) मेँ प्राप्त होने वाले (सुख) हे वे तो कालिक (अनिरश्चित काल के बाद मिलने वाले-- 
संदिग्ध) है । कौन जानता है-- परलोक दै भी या नही? 


७. “जणेण सदधि दोक्खामि ' इह बाले पगव्भई । 
काम-भोगाणुराएणं केसं संपडिवस्नर 1 


१. सह कामेन-अभिलापेण वर्तते इति सकामं, मरणं परत्यसंतरस्ततया तथात्वं चोत्सवभूतत्वात्तादृशां मरणस्य । 
तथा च षाचक- 
संचिततपोधनानां नित्यं व्रतनियम-संयमरतानाम्‌। 
उत्सवभूतं मन्ये, मरणमनपराधवत्तीनाम्‌॥ 
नतु परमार्थतः तेषां, सकामं (मरणं) सकामृत्वंः मरणाभिलायस्यापि निपित्वात्‌। --वृहद्वृति पतर २४२ 
२. कही, पत्र २४२ 
३. यृहद्वृतति, पत्र २४२ - तन्मरणस्योत्करपेण सकामता सकृद्‌ एकवारमेव भवेत्‌; 
जघन्येन तु ेपचारित्रिणः सप्ताष्ट वा वारान्‌ भवेदित्याकृतम्‌ ।* 
नि 


थ उक्तग्वयनस्प् 


[७] भँ तो बहुजनसमूह के साथ रहुगा (अर्थात्‌-दूसर भोगपरायण लोगो की जो गति होगी बहौ 
मेरी होगी), इस प्रकारे वह अज्ञानी मनुष्य धृष्टता कौ अपना तेता दै, (किन्तु अन्त मे) वह कामभोगो के 
अनुराग से (इहतोक एवं परलोक में) क्लेश ही पाता दै । 

८. तओ से दण्डं समारभ तसेसु धावेसु य। 
अद्ाए य अणडाए भूयगामे विरहिंसई॥ 

[८1 उस (कामभोगानुराग) से वह (धृष्ट होकर) त्रस ओर स्थावर जीवों के प्रति दण्ड (मने- 
वचने-कायदण्ड) -प्रयोय करता है, ओर कभी सार्थक ओर कभी निरर्थक प्राणिसमृह की हिसा करता दै! 

९. दहसे वालै मुसावाई माइल्ले पिसुणे सदे। 
भुंजमाणे सुरं मंसं सेयमेयं ति मन्न ॥ 

{९} (फिर वह) हिंसक, मृषावादी, मायावी चुगलखोर, शठ (वेष-परिवर्तन करके दूसरों को ठगने 
वाला--पूर्ते) अक्नानी मनुष्य, मद्यं ओर मांस का सेवन करता हुआ, यह मानता है कि यही (मेरे लिए) 
प्रेयस्कर (कल्याणकारी) है। 

९०. करायसा वयसा मत्ते वित्ते गिद्धे य इत्थिसु। 
दुह मलं संचिणड सिसुणागु व्व मष्टियं ॥ 

[१०] वह तन ओर वचन से (उपलक्षण से मन से भी) मत्त (गर्वि्ठ) हो जाता है 1 धन ओर स्तरों 
मेँ आसक्त रहता है । (एसा मनुप्य) राग ओर देष, दोनों से उसी प्रकार (अष्टविधकर्म-) मल का संचय 
करता है, जिस प्रकार शिशुनाग (अलसिया) अपने मुख से (ट्री खाकर) ओर शरीर से (प्ट में लिपट 
कर)--दोनों ओर से मटर का संचय करता है। 

१९. तओ पुरो आयंकेणं गिलाणो परित्प्पई। 
पभीओ परलोगस्स कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥ 

[११] उस (अष्टविध कर्मफल का संचय करने) के पश्यात्‌ वह (भोगासक्त वाल जीव) आतंक 
(प्राणधात्तक रोग) से आक्रान्त होने पर ग्लान (खिन) होकर सव प्रकार के संतप्त होता है, ( तथा) अपन 
किये हुए अशुभ कर्मो का अनुपरेक्षण (--विचार या स्मरण) करके परलोक से उछ्यन्त डरने लगता है। 

१२. सुया मे नरए ठाणा अस्रीलाणं च जा गई} 
वालाणं कूर-कम्माणं पभाढा जत्थ वेयणा। 

[१२] बह विचार करता है-- मैने उन नारकीय स्थानों (कुम्भी, वैतरणी, असिपत्र वन आदि) के 
विय सुना है, जहो प्रगाढ (तोत्र) वेदना है । तथा जो शील (सदाचार) से रहित करूर कर्मं वाले अजञजीव 
कीगतिहै।" ॥ 

१३. तत्थोववाडयं ठाणं जहा मेयमणुस्सुयं। † 
आहाकम्मर्हि गच्छन्ती सो पच्छा परितप्यई ॥ 

[१३] जैसा कि मेने परम्परा से यह सुना है--उन नरको मे ओपपातिक (उत्यत् होने का) स्थान है, 

(जहां उत्पन्न होने के अन्तम के वाद ही महावेदना का ठदय हौ जाता है ओर वह निरन्तर रहा ६४) 


पंचम अध्ययन  अक्ाममरणीव द्द 


(यहां से आयुष्य क्षीण होने के पश्चात्‌) वह अपने किये हुए कर्मो के अनुसार वहो जाता हुआ पश्चाताप 
करता है। 
९४. जहा सागडिओ जाणं समं हिच्या महापहं। 
विसमं मग्गमोडण्णो अक्खे भग्ग॑मि सोयईं॥ 
१५. एवं धम्मं विउक्कम्म अहम्मं पडिवन्निया॥ 
वाले मच्चु-मुदे पत्ते अक्खे भग्गे व सोयई ॥ 

{ १४-९५} जैसे कोई गाडीवान सम महामार्गं को जानता हुआ भी उसे छोड कर विषम मार्ग 
(उत्पथ) मे उतर जाता है, तो गाड़ी की धुरी टूट जाने पर शोक करता है; वैसे ही धर्मं का उल्लंघन करके 
जो अज्ञानी अधर्मं को स्वीकार कर लेता है, वह मृत्यु के मुख में पड़ने पर उसी तरह शोक करता है; जैसे धुरी 
टूर जाने पर गाडीवान करता है 1 

९६. तओ से मरणन्तंमि वाले सन्तस्सई भया। 
अकाम-मरणं मरई धूत्ते व कलिना जिए 

[१६] फिर वह अज्ञानी जीव मृत्युरूप प्राणान्त के समय (नरकादि परलोक के) भय से संत्रस्त 
(दद्विग्न) होता है, ओर एक ही दाव मँ सर्वस्व हार जाने वाले धूर्त-जुआरी कौ तरह (शोक करता हुआ) 
अकाममरण से मरता है। 


विवेचन--कामगिद्धे-- इच्छाकाम ओर मदनकाम, इन दोनों का अभिकांक्षी-आसक्त ॥४ 

*काम-भोगसु शब्द ओर रूप, ये दोनों "काम, तथा गन्ध, रस ओर स्पशं, * भोग" कहलाते है । 
अथवा प्रकारान्तर से स्त्रीसंग को काम, ओर विलेपन-मर्दन आदि को भोग कहा गया है ।२ 

"एे' पद्‌ का आशय! कामभोगासक्त मानव अकेला--किसी मित्रादि सहायक से रहित-ही कूट- 
नरक मे जाता है ।* 

कूडाय गच्छड--तीन अर्थ--(१) कूट-मांसादि कौ लोलुपतावश मृगादि को बन्धन में डालता है! 
(२) कूट मेँ पड़े हुए मृग को शिकारी द्वारा यातना दी जाती है, उसी तरह कूट-नरक मेँ पडे जीव को भी 
परमाधार्मिक असुर यातना देते है-- मतः कूट अर्थात्‌ नरक के बन्धन मेँ पडता है । (३) कूटमिथ्याभाषाणादि 
में प्रवृत्त हीताहै।४ 

अनात्मवादी नास्तिको का मत--बालजीव किस विचारधारा से प्रेरित होकर हिंसादि कर्मो का 
आचारण धृष्ट ओर निःसंकोच होकर करते है? इस त्थ्य को इस अध्ययन कौ पांचवीं, छठी ओर सातवीं 
गाथाओं द्वारा व्यक्त किया गया टै -- 


१. चृहद्दृत्ति, पत्र २४२ 

२. वही, पत्र २४२ में उद्धत ~` *“कामा दुविहा पण्णत्ता--सदा' रूवाय, भोगा तिविहा पण्णत्ता तं --गंधा रसा 
फासा य।' यायो गृद्धः-कामभोगेषु कामेषु स्त्रीसंगेषु, भोगेसु धूपन--विलेषनादिपु । 

३. “एकः सुहदादिसहा्यगरहितःः--वृहदवृत्ति, पत्र २४३ 

४. “कूटमिव कूट प्रभूतप्राणिनां याततनदितुत्वान्नरक शत्यर्थः अचवा कूटं द्रव्यतोः भावतश्च, तत्र द्रव्यतो मृभादिबन्धनं, भावस्तु 
मिथ्याभाषणादि।--वृ० वृ० पत्र २७२ 


४ उत्रतथ्ययत सू 


“न मे दिदे पर लोए, चक्वुदिद्वा इमा रई! इस पंकछि के द्वार पचभूतवादीं अनात्मवादी बा तसीव- 
तच्छरीरवादी का मत वताया गया है, जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते है 1 'हत्थागया इमे कामा, कालिया से 
अणागया" इस पंक्ति कै हारा भूत ओर भविष्य की उपेक्षा करके वर्तमान को ही सय कुछ मानने वातै 
अदृरदर्शी प्रेयवादियों का मतत व्यच्छ किया गया दै, जो केवल वर्तमान, कामभोगजन्य सुखो को ही सर्यस्व 
मानते द । तथा "जणेण सद्धिं होक्खामि' इस पंक्ति हारा गतानुग्तिक विवेकमूढ यहिरात्माओं का मत व्यक 
किया गया है । इस तीन मिध्यामतों के कारण ही वालजीव धृष्ट ओर निःसंकोच होकर हिंसादि पापकम्‌ करते 
है॥ 

*अदाए य अणद्धाए' ~ का अर्थं क्रमशः प्रयोजनवश एवं निष्प्रयोजन हिंसा है । 

उदाहरण-- एक पशुपाल कौ आदत थी कि वह जंगल में यकरियों को एक वटवृक्ष के नीचै चि 
कर स्वयं सीधा सोकर वांस के गोफण से वेर की गुटलियां फेक कर वृक्ष के पत्तो को छेदा करता धा। एक 
दिन उसे एक राजपुत्र ने देखा ओौर उसके पत्रच्छेदन-कौशल को देखकर उसे धन का प्रलोभन देकर कहा- 
मँ कहूं, उसकी आंखे वीध दोगे? उसने स्वीकार किया तो राजपुत्र उसे अपने साथ नगर मेँ ले आया। अपे 
भाई-राजा कौ आंख फोड़ डालने के लिए ठसने कहा तो उस पशुपाल ने तपाक से उसकी आंखे फोड्‌ 
डाली । राजपुत्र ने प्रसत्न होकर उसकी इच्छानुसार उसे एकं गव दे दिया ।र 

सदटे--शठ--यों तो शठशब्द का अर्थ धूर्त, दुष्ट मूढ या आलसी होता है, परन्तु वृहद्वृत्तिकार इसका 
अर्थं करते ह वेषादि परिवर्तन करके जो अपने को अन्य रूप में प्रकट करता है । यहो मण्डिक चोर के 
दृष्टान्त का निर्देश किया गया है ।२ 

दुहओ--दो प्रकार से, इसके अनेक विकल्प--(१) राग ओर देप से, (२) बाह्म ओौर्‌ भानतरिक 
प्रवृत्तरूप प्रकार से, (३) इहलोक ओौर परलोक दोनों प्रकार के बन्धनो मे, (४) पुण्य ओर पाप दोनों फे, 
(५) स्वयं करता हुआ ओर दूसरों को कराता हुआ ओर (६) अन्तःकरण ओर्‌ वाणी दोनों से।* 

मलं -- आट प्रकार के कर्मरूपी मैल का 

सिसुणागुव्व-शिशुनाग कैचुआ या जलसिया को कहते ह। वह पैट पे (भीतर) मिद खाता, 
ओर बाहर से अपने स्निग्ध शरीर पर मिट चिपका लेता है । इस प्रकार अन्दर ओौर चाहर दोनों ओर से षह 
मिदी का संचय करता है।\ तः 

"उववाड़यं' पद का आशय--उववाहयं का अर्थ होता है ओौपपातिक' । जैनदर्शन मे तीन प्रकार 
से प्राणियों की उत्पत्ति (जन्म) वताई गई ईै--समूर्च्छन, गर्भं ओर उपपात।० द्ीन्दियादि जीव सम्पच्छिम 1 
पशु-पक्षी आदि गर्भज ओौर्‌ नारक तथा देव ओपपातिक होवे है । गर्भज जीव गर्भ मे रहता है, वो तक 
छेदन-भेदनादि की पड़ा नहीं होती, किन्तु ओपापातिक जीय अन्तमुहूर्त भर में पूर्णं शरीर पाले हो जते ई, 


दत्तएध्ययनमूल, अ. ५ गा. ५-६-७ २. यृहद्वृति, पत्र रे४-र४५ 

"शठ -तत्रैपथ्यादिफरणतोऽन्यथाभूतमात्मातमन्यथा दशयति, मण्डिकचोर्वत्‌" -वृषद्वृत्ति, पत्र २४४ 
यृदद्घृतति, पत्र र्ट ५. वहो, पय रेषे ६. यृद्द्वृतति, प्र २४६ 
*"सम्पू्च्छन-गर्धोपपाता जन्म---तत्वारथसूतर २८३२ 


ऋ... 
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मरक में तो एक अन्तरमहूर्ते के बाद ही महावेदना का उदय होता है, जिसके कारण निरन्तर दुःख रहता हे! 
कलिणा जिए-- एक ही दाव मेँ पराजित प्राचीन ग्रन्थो के अनुसार जुए मेँ दो प्रकार के दाव होते 
थे--कृतदाव ओर कलिदाव। * कृत' जीत का दाव ओर ' कलि ' हार का दाव माना जाता था।२ 
"धुत्ते व' का अर्थ--वृत्तिकार इसका संस्कृत रूपान्तर धूर्तं करके धूर्तं इव--चूतकार इव ( जुजआरी की 
तरह) अर्थं करते ह ।२ 


सकाममरण : स्वरूप, अधिकारी-अनधिकारी एवं सकाममरणोत्तर स्थिति 
९७. एयं अकाम-मरणं बालाणं तु पवेडयं । 
एत्तो सकाम-मरणं पण्डियाणं सुणेह मे ॥ 

[१७] यह (पूर्वोक्त) बाल जीवों के अकाम-मरण का प्ररूपण किया गया। अब यह से अगे 
पण्डितो के सकाम-मरण (का वर्णन) मुञ्च से सुनो। 

१८. मरणं पि सपुण्णाणं जहा मेयमणुस्सुयं । 
विप्पसण्णमणाघायं संजयाणं बुसीमओ ॥ 

[१८] जैसा कि मैने परम्पर से सुना है--संयत, जितेन्द्रिय एवं पुण्यशाली आत्माओं का मरण 
अतिप्रसत्न (अनाकुलचित्त) ओर आघात-रहित होता है । 

९९. न इमं सव्वेसु भिक्खूसु न इमं सव्वेसुऽगारिसु1 
नाणा-सीला अगारत्था विसम-सीला य भिक्छुणो ॥ 

[१९] यह (सकाममरण) न तो सभी भिक्षुओं को प्राप्त होता है ओर न सभी गृहस्थो को, 
(क्योकि) गृहस्थ नाना प्रकार के शीलो (व्रत-नियमों) से सम्पन्न होते हैँ, जबकि बहुत-से भिक्षु भी विषम 
(विकृत-सनिदान सातिचार) शील वाले हाते दै । 

२०. सन्ति एगेहिं भिक्खृर्हिं गारत्था संजमुत्तरा। 
गारत्थेहि य सव्वेहिं साहवो संजमुत्तरा ॥ 

[२०] कई भिक्षुओं को अपेक्षा गृहस्थ संयम मे श्रेष्ठ होते हँ । किन्तु सभी गृहस्थो से ( सर्वविरति 
चारितरवान्‌ शुद्धाचारी) साधुगण संयममें श्रेष्ठ है । 

२९. चीराजिणं नगिणिणं जडी-संघाडि-मुण्डिणं । 
एयाणि वि न तायन्ति दुस्सीलं परियागयं ॥ 

[२१] प्रत्रज्यापर्यायप्राप्त दुःशील (दुराचारी) साधु को चीर (वल्कल-वस्त्र) एवं अजिन (मृगछाला 
आदि चर्म-) धारण, नग्नत्व, जटा-धारण, संघाटी (चिथडों से बनी हुई गुदडी या उत्तरीय) -धारण, 
शिरोमुण्डन, ये सच ( वाह्यवेषप या बाह्याचार) भी दुर्गतिगमन से नहीं वचा सकते। 

१. उपपातात्संजातमौपपातिकम्‌, न तत्र गर्भव्युत््रान्तिरस्ति, येन गर्भकालान्तरितं तत्ररकदुःखं स्यात्‌, ते हि उत्पत्नमत्रा एव 
नरकवेदनाभिरभिभूयन्ते ' --उत्त° वचूर्णि, प्‌० १३५ 


२. (क) वृहदवृत्ति, पत्र २४८ (ख) सुखवोधा, पत्र १०५ 
३. यृहद्वुत्ति, पत्र २४८ 
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२२. पिण्डोलए व दुस्सीले नखाओ न मुच्यई। 
भिक्छाए वा गिहत्ये वा सुव्वए्‌ कमः दिवं ॥ 

{२२1 भिक्षाजीवी साधु भी यदि दुःशोल है तो वह नरक से मुर नहीं हो सकता! भिक्ुहो या गृहस्य 

यदि बह सुव्रती (व्रतो का निरतिचार पालक) है, तो स्वर्ग प्राप्त करता है। 
२३. अगारि-सामाडयगाईं सद्डी काएण फासए्‌। 
पोसहं दुह पक्खं एगरायं न दहावए्‌॥ 

{ २३] श्रद्धावान्‌ श्रावक गृहस्य कौ सामायिक-साधना के सभी अंगों का काया से सर्शं (आचरण) 

करे। (कृष्ण ओर शुक्ल) दोनों पक्ष मे पौपधत्रत को एक रात्रि के लिए भी न ोडे। 
२४. एवं सिक्खा-समावत्रे गिहवासे वि सुव्वए। 
मुच्च छवि-पन्वाओ गच्छे जक्छ-सलोगयं ॥ 

[२४] इस प्रकार शिक्षा (व्रताचरण के अभ्यास) से सम्पन्न सुव्रत गृहवास मेँ रहता हुआ भी 

मनुप्यसम्बन्धी ओदारिकर शरीर से मुक्त हो जाता है ओर देवलोक मे जाता है) 
२५. अह ज संतुडे भिक्खू दोण्ं अन्नये सिया। 
सव्व-दुक्ख-प्यहीणे वा देवै वाचि महदिढए्‌ ॥ 

[२५] ओर जो संवृत (आश्रवद्वारनिरोधक) (भाव-) भिक्षु होता है; वह दोनो मे से एक (स्थिति 
वाला) होता है--या तौ वह (सदा के लिए) सर्वदुःखों सै रहित--मुक्त अथवा महर्धिक देव हौता है। 

२६. उत्तरां विमोहे जुडमन्ताणुपुव्सो । 
समाइण्णाईं जक्खेहिं आवासा जसंसिणो ॥ 

२७. दीहाउया इदिढिमन्ता समिद्धा काम-रूविणो1 
अहुणोववन्न-संकासा भुजो अच्िमालिपपभा॥ 

{२६-२७] उपरिवतीं (अतुत्तरविमानवासी) देवों के आवास (स्वर्ग -स्थान) अनुक्रम से (सौधम 
देवलोक से अनुत्तर-विमान तक उत्तरोत्तर) प्रष्ठ, एवं (पुरुपवेदादि मोहनीय कर्म क्रमशः अल्प होने से) 
मोहरहित, द्युति (कान्ति) मान्‌, देवों से परिव्याप्त होते ह । उनमें रहने वाले देव यशस्वी, दोर्घायु, ऋद्धिमान्‌ 
(स्लादि सम्पत्ति से सम्पन्न), अतिदीप्त (समृद्ध), इच्छानुसार रूप धारण करने वाले (वैक्रियशक्ति से 
सम्पन्न) सदैव अभी-अभी उत्पन हुए देवों के समान (भव्य वर्णं -कान्ति युक्त), अनेक मूरमो के सद 
तेजस्वी होते ह । । 

२८. ताणि ठाणाणि गछन्ति सिक्ता संजमं तवं। 
भिक्खाए वा गित्ये वा जे सन्ति परिनिव्वुडा ॥ 

{२८1 भिक्षु हौ या गृहस्य, जो उपशम (शान्ति कौ साधना) से परिनिरवं--(उपशान्तकयायः) हते ' 
ई, वे संयम (स्तरः प्रकार कैः) ओौर तप (बारह प्रकार के) का पुनः पुनः अभ्यास करके ठन (पूर्ोक्त) 
स्थानों (देव-आवासरँ) मे जाते है। 
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२९. तेसिं सोच्या सपुजाणं संजयाणं तुस्ीमओ। 
न संतसन्ति मरणन्ते सीलवन्ता बहुस्सुया ॥ 
[२९] उन सत्ून्य, संयत ओर जितिद्धिय मुनियों का (पूर्वोक्त स्थानों की प्राप्ति का) वृतान्त सुन कर्‌ 
शीलवान्‌ ओर बहुश्रुत (आगम श्रवण से शुद्ध बुद्धि वाले) साधक मृत्युकाल में भी संत्रस्त (उद्विन) नहीं 
होतै। 


विवेचन तुसीमओ ८ के पांच रूप : यांच अर्थ--८१) वश्यवन्तः -भृत्मा या इन्ियां जिनके 
वश में, (२) वुसीमन्तः-साधुगुणो से जो वसते हैँ --या वासित हँ, (३) वुसीमा--संविग्न--संवेगसम्पन, 
(४) वुसिमं--संयमवान्‌ (वुसि संयम का पर्यायवाची होने से), (५) वृषीमान्‌-कुश आदि-निर्मित मुनि का 
आसन जिसके पास हो अथवा वृषीमान्‌--मुनि या संयमी ॥ 
बिप्पसण्णं-- चिप्रसन्न ; चार अर्थ--(१) मृत्यु के समय कपाय-कालुप्य के मिट जाने से सुप्रसन-- 
अकलुष मन वाला, (२) विशेषरूप से या विविध भावनादि के कारण मृत्यु के समय भी मोह~रज हट जाने सै 
अनाकुल चित्त वाला मरण, (३) पाप-पंक के दूर्‌ हो जाने से प्रसन्न--अति स्वच्छ-निर्मल--पवित्रे (मरण) 
(४) वपिप्रसन्न - विशिष्ट चित्तसमाधियुक्त (मरण) । 
अणाघायं--जिस मृत्यु मे किसी प्रकार का आघात, शोक, चिन्ता, अथवा विप्पसण्णामघायं को एक 
ही समस्त पद तथा उसका संस्कृत रूप 'विप्रसन्नमनःख्यातम्‌' मान कर्‌ अर्थं किया गया है--फयाय एवं 
मोहरूप कलुपितता अन्तःकरण (मन) मे लेशमात्र भी न होने से विप्रसन्नमना-वीतरागमहामुनि है, उनके दवारा 
ख्यात--कथितं अथवा स्वसंवेदन से प्रसिद्ध ।२ ॥ 
नाणासीला--नानासीलाः--तीन व्याख्या -( १) चूर्णि के अनुसार- गृहस्थ नाना-विविध शील- 
स्वभाव वाले, विविध रुचि वाले ओर अभिप्राय वाले होते है, (२) आचारय नेमिचन्द्र के अनुसार नाना-शील 
अर्थात्‌ अनेकविधव्रत या मत वाले- जैसे कि कई कहते हँ गृहस्थाश्रम का पालन करना ही महाव्रत दै, 
किसी का कथन-- गृहस्थाश्रम सै बठृकर कोई भी धर्मन तो हुआ है, न होगा। जो शूरणीर होते है, वे ही 
इसक्ता यालन करते है, नपुसंक (कायर) लोग याखण्ड का आश्रय लेते हँ । कुछ लोगों का कहना है-गृहस्थं 
के सात सौ शिक्षाप्रद व्रत रै; इत्यादि। (३) शान्त्याचार्य के अनुसार-गृहस्थों के अनेकतिध शील अर्थात्‌- 
अनेकविधत्रत दै । अर्थात्‌--देशविरति रूप व्रतो के अनेक भंग होने के कारण गृहस्थत्रतपालेन अनेक प्रकार से 
होता दै।३ 
विसमसीला--विषमशीलाः -- दो व्याख्या्--(१) शान्त्याचार्य के अनुसार भिक्षु भी विपम अर्थात्‌ 
अति दुर्लक्षता के कारण अति गहन विसदृशशील यानी आचार वाले हते हैँ, जैसे कि कड पांव यमो ओर पांच 
नियमों को, कई कन्दमूल, फलादि-भक्षण को, कतिपय आत्मततत्व-परि्ञान को ही व्रत मानते है । (२) चूर्णिकार 
१. (क) यृहद्वृक्ति, पत्रांक २४९ (ख) उत्त° चूर्ण, पृ० १३७ 
(ग) सूतरकृतांग २/२ सू०३र ` भिसिगं (कृषिक) वा। (घ) वुसिमंति संयमवान्‌-सूत्रकृठांग पृक्त २/६८१४ 
२, मृहद्वृत्ति, पत्र २४९ 
३. (कः) उत्तराध्ययनवूर्णि, ¶० १३७ (ख) सुखयोधा, पत्र १०६ (ग) यृहद्वृतति, पत्र २४९ 


ध उतरध्ययत सू 


के अतुसरार भिक्षुं को विषमशील इसलिग्‌ कहा गया है कि तापस, पादुरेग आदि कुछ कुप्रवघनभिक्ष 
अभ्युदय (एेहिक उल्त्ति) कौ हौ कामना करते है, जो मोक्षसाधना के लिए उद्व हए है, चे भी उसे सम्यक्‌ 
प्रकार से नहीं समज्ते, वे आरम्भ से मोक्ष मानते है तथा तोकोत्तर भिक्षु भी सभी निदान, शल्य ओर अतिचार 
से रित नही होते, आकांक्षारहित तप करने वाले भी नहीं होते है ॥ 

* संति एगे्हि--' साहवो संजमुत्तरा' का आशय -- इस गाथा का अभिप्राय यह है कि अघ्नत 
अचारित्री या नामधारी भिक्षुओं की अपेक्षा सम्य्दृष्टयुक्त देशविरत गृहस्य संयम मे श्रेष्ठ होते है । किन्तु उम 
सब देशविस्त गृहस्थो कौ अपेक्षा सर्वविरत भावभिक्षु संयम मे श्रेष्ठ होते ई, वयोकि उनका संयम ब्रत पपिर 
है । से एक संवाद ह्वार समज्ञाया गया है। एक श्रावक ने साधु > पृछा-) श्रावको ओर साधुओं मे किठना 
अन्तर है? साधु ने कहा--सरसो ओर मंदरपर्वत जितना । श्रावक ने पिर पू्ा--कुलिंगी(वेशधारी) साधु ओर 
५ मे क्या अन्तर दै? साधु ने उत्तर दिया--वही, सरसीं ओर मेर्पर्वतं जितना । श्रावक का इससे समाधान 

गया 

"चीराजिणं---दुस्सीलं परियागतं ' का तात्पर्य-- इस गाथा को उल्लिखित करके शास््रकारने "गृहस्य 
कई भिक्षुं से संयम मेँ श्र्ठ ठते है" इस वाक्य का समर्थन किया है । इस गाथा में उस युग के पिभित्न 
धर्मसम्प्रदायों के साधु--संन्यासियो, तापसो, परिव्राजको या भिक्षुओं के द्वार सुशौलपालन की उक्षा करके 
मात्र विभिन्न बाह्य वेषभूषा से मोक्ष या स्वर्ग प्राप्त हो जाने की मान्यता का खण्डनं किया गया है । सम्यक्तवपूर्घक 
अत्तिार--निदान-शल्यरहित प्रताचरण को ही मुख्यत्तया सकाममरण के अनन्तर स्वर्गं का अधिकारौ माना 
गया है। 1 

“चीर! के दो अर्थ--चीवर ओर वल्कल । नगिणिणं का अर्थं -चूर्णिकार ने नग्नता क्रिया है तथा 
उस युग के कुछ नग्न-सम्प्रदायों का उल्लेख भी किया है--मृगवारिक, उदण्डक ओर आजीवक। संधाडि-- 
संधाटी-- कपदे के टुकटे को जोड़ कर यनाया गया साधुओं का उपकरण । बौद्धश्रमणों में यह प्रचलिते था। 
मुडिणं का अर्थ. जो अपने संन्यासाचार के अनुसार सिर मुंडा कर चोटी कटाते थे, उनके आचार के लिए मह 
संकेत द। 

केवल भिक्षाजीविता नरक से नही बचा सकती--उदाहरण-राजगृह नगर नें एक उद्यन मे नागरिको 
ने चृहद्‌ भोज फिया। एक भिक्षुक नगर यें तथा उद्यान मे जगह-जगह भिक्षा मागता फिरा, उसने दीनता भी 


१, (क) यृषद्वृत्ति, पग्र २४९ (ख) उत्तय० चूरणि, पृष्ठ १३७ २. वृषद्वृत्ति, पय २५० 
३. (फ) चर्भवल्कलचीरणि, कूर्चमुण्डशिखाजयाः। 
न व्यपोहन्ति पापानि, शरोधकौ तु दयादमौ ॥ --सुखयोधा, पत्र १२७ में उदन 
(ख) न नगगचरिया न जया न पका, नानासका ंडिलसायिका या 
रो च जल्तं -उष्करिप्पधानं सोर्पेति मच्य अधितिष्णकफंखं ॥ --धम्मपद १०/१३ 
(ग) चीरं" यल्कलं--चूरणिं १०, १३८ "चीरापि चौवरणि!--यृहद्वृतति, पत्र २५० 
(प) उत्तगध्ययनेपूर्णि, १० १३८ 
(ड) "स॑णारी*-- वस्यमंहतिजनिता---यृष्दुपृति, प्र २५०, विहुदिमागं १/२ पृ० ६० 
(च) भुंडिणं ति -- यत्र सियाऽपि स्वसमयतदिरघने, ततः प्रायूवद मुट्खकत्यम्‌। --वु० पूर, प्र २५० 


एंचम अध्ययन : अकाममपरणीय ८९ 


दिलाई, परन्तु किसी ने कुछ भ दिया। अतः उस्ने वैभारगिरि पर चद्‌ कर रोपवश नागरिको पर शिला गिरा कर 
उन्हँ समाप्त कएने का विचार किया। दुर्भाग्य से शिला गिरते समय वह स्वयं शिला के नीचै दब गया । व्ही मर 
कर सातवी नरक मे गया । इसलिए दुःशील को केवल भिक्षाजीविता नरक से नहीं वचा सकती। 
अगारि-सामाईयेगाईं : तीन व्याख्या -- यहो सामायिक शब्द का अर्थं किया गया है--सम्यग्यदरशन- 
ङान-चारित्र ओर समय ही सामायिक है । उसके दो प्रकार है--अगारी-सामायिक ओर अनगार-सामायिक। 
(१) वूर्णिकार के अनुसार ~-श्रावक के वारहन्रते अगारिसामायिक के बारह अंग है, (२) शान्त्याचार्य के 
अनुसार--निःशंकता, स्वाध्यायकाल मेँ स्वाध्याय ओर अणुद्रतादि, ये अगारिसामायिक के अग हैं, (३) 
वपिशेषावश्यकभाष्य के अनुसार -~ सम्यक्त्वसामायिक, धरुततसामायिक, देशत्रतसामायिक ओर सरवत्रत (महान्रत) 
सामानिक, इन चारों मे से प्रथम तीन अगारिसामायिक के अग है। 
पोसहेः विविधरूप ओर विभित्र स्वरूप--८१) श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार---पोषध, भरोषध, 
पोषधोपवास, परिपूर्ण पोपध, (२) दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार--प्रोपध, (३) बोद्ध साहित्य के अनुसार-- 
उपोसथ। चैनधर्मानुसार पोषध श्रावक के वारह व्रतो मे ग्यारहवा व्रत है, जिसे परिपूर्णं पोषध कहा जाता है । 
श्रावक के लिए महीने मे £ पर्व तिथियों मे ६ पोपध कसे का विधान है--द्वित्रीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, 
चतुर्दशी (पूर्णिमा अथवा अमावस्या) । प्रस्तुत गाथा में कृष्ण ओर शुक्लपक्ष कौ अन्तिम तिथि जिसे पकी 
कहते है, महीने मे एेसी दो पाक्षिक तिथियो का पोषध न छोड़ने का निर्देश किया है 1 परिपूर्णं पोषध मे -- 
अशनादि चारों आहारो का त्याग, मणि-मुक्ता-स्वर्ण-आभरण, माला, उवटन, मर्दन, विलेपन आदि शरीरसत्कार 
का त्याग, अब्रह्मचर्य का त्याग एवं शस्त्र, मूसल आदि व्यवसायादि तथा आरम्भादि सांसारिक एवं सावद्य 
कार्यो का त्याग करना अभिवार्यं होता है तथा एक अहोरात्रि (आठ पहर) तक आत्मचिन्तन, स्वाध्याय, 
धरमध्यान एं सावदयप्रवृत्तियों के त्याग मेँ चिताना होता है । भगवतीसूर मे उ्निखित शंख श्रावक के वर्णन से 
अशन-पान का त्थाग किये विना भी पोपध किया जाता था, जिसे देशपोषध (या दया--छकाय ब्रत) कहते 
है । वसुनन्दिश्रावकाचार के अनुसार--दिगम्बर परम्परा मे प्रोपध के तीन प्रकार बताये है ( १) उत्तम प्रोषध-- 
चतुर्विध आहारत्याग, (२) मध्यम प्रोपध--त्रिविध आहारत्याग ओर (३) जघन्य प्रोपध--भायम्बिल 
(आचाप्ल), निर्विकृत्तिक, एक स्थान ओर एक भक्त! वौद्ध साहित्य मे आर्य -उपोसथ का स्वरूप भौ 
लगभग जैन (देश-पोषध) जैसा ही है । पोपध का शब्दशः अर्थ होता है--धर्मं के पोष (पुष्टि ) को धारण 
करने वाला र 
छविपव्वाओो मेँ * छविपर्व ' का तात्पर्य --छवि का अर्थं है--चमडी ओर पर्वं का र्थ है--शरीर 
के संधिस्थल--घुटना, कोहनी आदि। इसका तात्पर्यं है--मानबीय ओदारिकशरीर (ह, चमडी आदि 
स्थूल पदार्थो से बना शरीर) रि 
१. (कर) उत्तराध्ययनचूर्णि, पृ० १३९ (ख) वृहद्वृत्त, पत्र २५१ (ग) विशेषाषश्यकभाप्य, गा० ११९६ 
२. (क) उत्तरा. चुर्णि, पृ. ९२९ (ख) स्थानांग, २/१/१५०, ४/३/३१४ (ग) भगवती १२/१ 
(घ) वसुनन्दि ्रावकाचार, श्लोक २८०-२९४ (ङ) अंगुत्तरनिकाय २१२-२२१, पृ. १४७ 
३. (क) खविशत्यक्‌ पर्वाणि च जानुकूर्परदीनि छषिपर्व, तद्योगाद्‌ ओदरिकशरोरमपि छविपर्च, ततः।--सुखयोधा, १०७ 
(ख) वृषद्वृत्ति, पत्र २५२ 


९० उताष्ययतसू 


गच्छे जक्खसलोगयं--यक्षसलोकर्तां--यक्ष अर्थात्‌ देव, देवो के समान लोक--स्यान का प्राण 
करका दै । आचार्य सायण अरं शंकराचार्य ने ' सलोकता" का अर्थ -“ समान लोक या एक स्थान मे वसना-- 
समान लोक मेँ निवास करना" किया है ।९ 

विमोहाई--मोहरहित । मोह के दो अर्थ दरव्यमोह--अन्धकार, भावमोह-मिध्यादर्शन। ऊषर फ 
देवलोको में ये दोनो मोह नहीं होते । इसलिए वे आवास विमोह कहलाते है । अथवा शन््याचार्यं ने यह अर्थं 
भी किया है--वेदादिमोहनीय का उदय स्वल्प होने सै विमोह की तरह वे पिमो ह ।र 

अहुणोववत्रसंकासा--अभी-अभी उत्पतन के समान अथवा प्रथम उत्त देव के तुल्य । तात्पर्य यह है 
कि अनुत्तर देवों मे आयु्यपर्यन्ते वर्ण, कान्ति आदि घटते नहीं तथा देवों मे ओदारिक शरीर की तरह बालक, 
युषक, युद्धादि अवस्थां नही होती, आयुष्य के अन्त तक वे एक समान अवस्था मे रहते है ३ 

"णसंतसंतिमरणंते' का तात्पर्य--यह दै कि अपने जीवन मेँ धर्मोपार्जन नहँ किये हुए अयिरत, 
असंयमी, पापकर्मीं जन अन्तिम समय मे जसे मुत्यु का नाम सुनते ही घवराते हे, अपने पापकृत्यौ का स्मरण 
करके तथा इन पपों कै फलरूवरूप न मालूम ' म कों जाऊंगा?" इस प्रकार शोक एवं परिवारादि मेँ मोहग्रस 
होने के कारण विलाप एवं रुदने करते है, वैसे धर्मोपार्जन किये हुए संयमी, शीलवान्‌ धर्मात्मा पुरुष धर्मफल 
को जानने के कारण नहीं घयराते, न ठी भय, चिन्ता, शोक, विलाप या रुदन करते है । 
सकाममरण प्राप्त करने का उपदे्च ओर उपाय 

३०. तुलिया विसेममादाय दयाधम्मस्स खन्तिए। 
विपपसीएज मेहावी तहा -भूएण अप्यणा॥ 

{३० मेधावी साधक पहले अपने आपका परीक्षण करके वालमरण सै पण्डितमरण कौ विरपता 
जान कर विशिष्ट सकाममरण को स्वीकार करे तथा दयाप्रधानधर्म-( दशविध यतिधर्मं) -सम्यन्धी क्षमा 
(उपलक्षण से मार्दवादि) सै ओर्‌ तथाभूत (उपशान्त कपाय-मोहादिरूप) आत्मा से प्रसन्न रहे (-मरणकात 
में उद्विनन वने)। 

३९१. तओ काले अभिप्येए सइढी तालिसमन्तिए। 
विणएज लोम-हरिसं भेयं दैहस्स कंखए॥ 

[३९] उसके पात्‌ जव मृत्युकाल निकट आए, तव भि ने गुरु के समीप जैसी श्रद्धा से प्रवरस्य या 
संलेखना ग्रहण की थी, वैसी ही श्रद्धावाता रहै ओर (परीवहोपसर्ग-जनित) रोमांच को दूर कर्‌ प्रथा 
१. (कः) यृहद्धृतति, पः २५२ (य) एेतरेय आरघ्यफ० ३८२८१८७, पृ, २४२-२४३ 

"सलोकती--सपानलोकफवामित्यमरनुते ।' 
(ग) सलोकतां समानलोकतां वा एकस्यनात्यम्‌* --यृषदारण्यक ठ., पृ. ३९६१ २. युषदुयृत्ति, पर २५२ 
३. (च) उत्त. चूमि, पृ. १४०, (ख) युष्द्वृत्ति, पव २५२ (ग) गुखपाधा पव १०८ 
४, सुप्रोधा, पत्र १०८-- "सुरहियतवप्न्यवगा, विसुद्धप्नप्मत्तनाणित्ता। 
मरणं ऊ्रवभूये, मत्रति समादहियप्याणो 1" 


एंचम अध्ययन ; अकोममरणीव 41 


मरणभय से संत्रस्त न होकर शान्ति से शरीर के नाश (भेदकौ प्रतीक्षा करे । (अर्थात्‌ देह की अव सार-संभाल 
नकर) 


३२. अह कालेमि सपेते आघायाय समुस्सयं 
सकराम-मरणं मरह तिण्डमन्नयरं मुणी ॥ --त्तिवेमि। 
[३२1 मृत्यु का समय आने पर भक्तपरक्त, ईंभिनी अथवा पादोपगमन, इन तीनों से किसी एक को 
स्वीकार करके मुनि (संघेखना-समाधि-पूर्वक) (अन्दर से कार्पणशरीर ओर्‌ बाहर से ओदारिक) शरीर का 
त्याग करता हुआ सकाममरण से मरता है । --एेसा भै कहता हू 


विवेचन- तुलिया"; दो व्याख्यार्प--(१) अपने आपको तौल कर (अपनी धृति, दृढता, उत्साह, 
शति आदि कौ परीक्षा करके),(२) बालमरण ओर पण्डितमरण दोनो कौ तुलना करके 

*विमेसमादाय: दो व्याख्यां (१) विशेष-भक्तपरिा आदि तीन समाधिमरण के भेदो मे से किसी 
एक मरणविशेप को स्वीकार करके, (२) बालमरण से पण्डितमरण को विशिष्ट जान कर्‌ }र 

तहाभूएण अप्पणा विष्पसीएज : दो व्याख्या (१) तथाभूत आत्मा से -- मृत्य के पूर्व अनाकुलचित्त 
था, मरणकाल में भी उसी रूप में अवस्थित आत्मा से, (२) तथाभूत उपशान्तमोहोदयरूप या निष्कषाय आत्मा 
से विप्रसीदेत्‌--८१) विशेष रूप से प्रसत्त रहे, मृत्यु से उदधि न हो, (२) फपायपेक दूर होने से स्वच्छ रहे, 
किन्तु वारह वर्प तक की संलेखना का तथाविध तप करके अपनी अंगुली तोड़ कर गुरु को बतामे वाले त्तपस्वी 
कौ तरह कषायकलुषता धारण किया हुआ न रहे र 


आघायाय समुस्सयं : दो रूप, दो अर्थं --(१) आघातयन्‌ समुच्छूयम्‌--बाह्म ओर आन्तरिक शरीर 
को नाश (त्याग)करता हु, (२)आघाताय समुच्छरूयस्य--शरीर के धिनाश (त्याग)का अवसर आने पर । 

*तिण्हमन्नयरे मुणी ' की व्याख्या --तीने प्रकार के अनशनं (भक्तपरि्ा, हंगिनी ओर पादोपगमन) मे 
से किसी एक के द्वारा देह त्याग करे । भक्तपरिज्ञा --चतुर्विध आहार तथा वाह्याभ्यन्तर उपधि का यावस्ीवने * 
परत्याख्यानरूप अनशन, ईमिनी--अनशनकत का निश्चित स्थान से बाहर न जाना, पादोपगमन--अनशनकर्ता 
का कये वृक्ष कौ भोति स्थिर रहना, शरीर को सार-संभाल न करना † 


1 अकाममरणीय : पंचम अध्ययन समाप्त ॥ 


त 


१, यृहदसृत्ति, पत्र २५४ २. वही, पतर २५४ ३. यृहद्भृत्ति, पत्र २५४ ४. यृहद्तति, पतन २५४ 
५. (क) वहो, पप्र २५४ (ख) उत्त. नियुक्ति, गा.२२५. 
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अध्ययन्‌-साद 


= 
नः 


प) 


प) 


प्रस्तुत छठे अध्ययन का नाम "क्षुल्लक -निर्ग्रन्धीय" दै । क्षु्क अर्थात्‌ साधु के निर्रन्थत्व का 
प्रतिपादन जिस अध्ययन में हो , वह कषुखक-निर््रन्थीय अध्ययन ह । निर्युक्ति के अनुसार एस अध्ययन 
का दूसरा नाम *क्ुलकिरग्रन्थसूतर' भी है ॥ 

“निर्ग्रन्थ शब्द जैन आगमों मेँ यत्र-तत्र बहुत प्रयुक्त हुआ है । यह जैनधर्म का प्राचीन ओर प्रचलित 
शब्द है । " तपागच्छ पटरावली ' के अनुसार सुधर्मास्वामी से लेकर आठ आचार्यो तक जैनधर्म 
"निर््रन्यधरम' के नाम से प्रचलित धा । भगवान्‌ महावीर को भी चैन ओर वौद्ध साषित्य मे "न्न्य 
ज्ञातपुत्र' कहा गया है ॥ 

स्थूल ओर सक्षम अथवा वाहय ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकार के ग्रन्थो (परिप्रहवृत्ति रूप गंगे) का 
परित्याग करके क्ुल्वक अर्थात्‌ साधु निर्ग्रन्थ होता ह । स्थूलप्रन्य है--आवश्यकता से अतिरि वस्तुओं 
को जोड़कर या संग्रह करके रखना अथवा उन पदार्थौ को चिना दिये सेना, अथवा स्ययं उन पदार्थौ 
को तैयार करना या कराना। सूक्मग्रनय है--अविद्या (तत्ज्ञानं का अभाव), भ्रान्त मान्यतां, सांसारिक 
सम्बन्धो के प्रति आसक्ति, मोह, माया, कथाय, रागयुक्त परिचय (सम्पर्क) ,भोग्य पदाधो के प्रति 
ममता-मूर्च्छ, समृ, फलाकांक्षा, मिथ्यादृष्टि (ज्ञानवाद, वाणीवीरता, भाषायाद, शास््ररटन या क्रियारहित 
विधा आदि भ्रान्त मान्यताएं), शरीरासक्ति (विविध प्रमाद, विषयवासना आदि) । 'नि््रन्थता' फे 
लिष्‌ याह्य ओर आभ्यन्तर दोनो प्रकार की ग्रन्थियों का त्याग करना आवश्यक है । 

प्रस्तुत अध्ययन मे यह यताया गया है कि निर्ग्रन्यत्व अगीकार करने पर भी, निर््रन्थ-योग्य महाव्रत 
एवं यावम्जीवनं सामायिक की प्रतिज्ञा ग्रहण कर लेने पर भी किस-किस रूप मे, फहां-कलं से, 

किस प्रकार से यै ग्रन्धिर्यो--गाठे भुनः उभर सकती ह ओर इनसे वचना साधु के लिए क्यो जधर्यक 

है? इन ग्रनिथिर्यो से किस-किस प्रकार से मिर््रन्थ को वचना चाहिए? न वचने पर निग्र्थ कौ व्या दशा 

होती है? इन ग्रन्थो के कुचक्र भे पुने पर निर््रन्नामधारी घ्यक्ति केवल येष से, फोरि श्ास्यीय 

शाष्दिक श्ञान से, यागाडम्बर से, भाषाज्ञान से या विविध विद्याओं के अध्ययन से अपने आपको 


(को) * अग्राध्ययते कषु्यकस्य साधोनि््रन्यन्दमुषटम्‌।--उत्तगाध्ययन, अ. ६ रोका; अरा. कोप्‌, भा. ३५५५२ 
(ख) सावच्वगथमुा अच्थितरयादिरेण गंयेण। एसा यतु निसुनी, खुङ्ढागनियंटभुषस्रा॥ 
--ढ.नि.गा, ३४३ 
(क) श्री सुध्मास्यमिनोऽै मूरेन्‌ यावत्‌ तिग्रन्थाः। 
--तपागच्छ पटा्सि (पं. कल्याथपिजय मेयादिन) भा. १, १. २५३ 
(ख) 'निग्येयो जायसुवो ' --जर आगम (ग)'निग्गधोनारपुतो --पिमुदधिमस्म, पितरयपिरण 
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 । 






पापकर्मा से नही यचा सकता ।निर््रन्थत्व शून्य निर्रन्धनामधारी को उसका पूर्वश्रय का लम्बा-चौडा 
परिवार, धन, धान्य, धाम, रल, आभूपण, चल-अचल सम्पत्ति आदि दुःख या पापकर्मो के फल से 
नहीं बचा सकते । जो ज्ञान केवल ग्रन्थो तक ही सीमित है, बन्धनकारक है, भारभूत है । 
इसीलिए इस अध्ययन मेँ सर्वप्रथम अविद्या को 'गरन्थ' का मूल खरोत मान कर उसको समस्त दुःखों 
एवं पापो कौ जड बताया है ओर उसके कारण ही जन्ममरण की परम्परा से मुक्त होने के बदले 
साधक जन्ममरणरूप अनन्त संसार मे परिभ्रमण करता है, पीडित होता दै । पातंजल योगदर्शन मे भी 
अविद्या को संसारजन्य दुःखों का मुख्य हेतु बताया है, क्योकि अविद्या (मिथ्याज्ञान) कै कारण सारी 
ही वस्तुं उलरे रूप में प्रतीत होती द । जो बन्धन दुःख, अत्राण, अशरण, असुरक्षा के कारण है, उन्दं 
अपिद्यावश व्यक्ति मुक्ति, सुख, प्राण, शरण एवं सुरक्षा के कारण समता है ¦ इसीलिए यहाँ साधक 
को विद्यावान्‌, सम्यगद्रष्टा एवं वस्तुतत््वज्ञाता बनकर अविद्याजनित परिणामों, बन्धनो एवं जात्तिपथों 
कौ समीक्षा एवं प्रेक्षा करके अपने पारिवारिक जन त्राण-शरणरूप ह, धनधान्य, दास आदि सव 
पापकर्म से मुक्त कर सकते है, इन अविद्याजनित मिथ्यामान्यताओं से वचने का निर्देश किया गया 
है॥ 
म तत्पश्चात्‌ सत्यदृष्टि से आत्मौपम्य एवं मेत्रीभाव से समस्त प्राणियों को देखकर हिंसा, अदत्तादान, 
परिग्रह आदि ग्रन्थो से दूर रहने का छठी, सातवीं गाथा मे निर्देश किया गया हे । 
# ८-९-१० वीं गाधार्ओ मे आचारणशून्य ज्ञानवाद्‌, अक्रियावाद, भाषावाद, विद्यावाद आदि अविद्याजनित 
मिथ्या मान्यताओं को ग्रन्थ (बन्धनेरूप) बताकर निर्ग्रन्थ को उनसे बचने का संकेत किया गया हे! 
# १९१ वों से १६ वीं गाथा तकं शरीरासक्ति, विषयाकांक्षा, आवश्यकता से अधिक भक्तपान का ग्रहण- 
सेवन, संग्रह आदि एवं नियतविहार, आचारम्यादा का अतिक्रमण आदि प्रमादं को "ग्रन्थ ' के रूप 
मे बत्ताकर्‌ मिग्र॑न्थ को उनसे वचने तथा अप्रमत्त रहने का निर्देश किया गया हे । 
ॐ कुल मिलाकर १६ गाथओं मे आत्मलक्षी या मोक्षलक्षी निर््रन्य को सदैव इने ग्रन्थो से दूर रहकर 
अप्रमादपूर्वक निर्रन्याचार के पालन कौ प्रेरणा दी गई हे । १७ वीं गाथा भें इन निर््रन्यसूत्र के परज्ञापक 
के रूप मे भगवान्‌ महावीर का सविशेषण उल्लेख किया गया दै र 
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१, (क) उत्तरा, अ,६, गा. १ से ५ (ख) [ष्ागसान्छ ऽ ¶6 क्ण ण भा स्ना -- हण्याजं एण 
(ग) "त्स्य हेतुरविद्या ¦ अनित्याशुचिदुःखानातसु नित्य-शुचि-सुखात्मख्यातिरषिद्या 1' - पातंजल २/४-५ 
२. (क) उत्तरा, अ.६,गा.६्से७ (ख) वही, गा. ८-९-१० 
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अध्ययन-सार 


शैः प्रस्तुत छठे अध्ययन का नाम "क्षुल्लक -नि््र॑नीय ' है । क्षुद्टक अर्थात्‌ साधु कै निर््रन्यत्व का 
प्रतिपादने जिस अध्ययन मेँ हो , वह कषुक-निर््रन्थीय अध्ययन है । निर्युक्ति के अनुसार इस अध्ययन 
का दूसरा नाम 'क्षु्ठकमिर््न्थसूत्र' भी है ॥ 
शः "निर्ग्रन्थ" शब्द जैन आगमों मे यत्र-तत्र बहुत प्रयुक्त हुआ है । यह जैनधर्म का प्राचीन ओर प्रचलितं 
शब्द है । ' तपागच्छ पटावली ' के अनुसार सुधर्मस्वामी से लेकर आढ चार्यो तक जैनधर्म 
*निर्ग्रयधर्म' के नाम से प्रचलितं था । भगवान्‌ महावीर को भी जैन ओर बौद्ध साहित्य मे "निर्ग्रन्थ 
ज्ञातपुत्र' कहा गया है! 
स्थूल ओर सूक्ष्म अथवा वाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकार के ग्रन्थो (परिग्रहवृत्ति रूप ग्गो) का 
परित्याग करके क्रुलक अर्थात्‌ साधु निन्य होता है । स्थूलग्रनय है--आवश्यकता से अत्निरिक वस्तुओं 
को जोड़कर 'या संग्रह करके रखना अथवा उन पदार्थो को बिना दिये तेना, अथवा स्वयं उन पदार्थो 
को तैयार करना या कराना । सूकषम्रन्थ है--अिद्या (तत्त्वज्ञान का अभाव), श्रान्त मान्यताएं, सांसारिक 
सम्बन्धो के प्रति आसक्ति, मोह, माया, कषाय, रागयुक्त परिचय (सम्पर्क),भोग्य पदार्थो के प्रति 
ममता-ूरव्छ, स्मृहा, फलाकक्षा, मिथ्यादृष्टि (ज्ञानवाद, वाणीवीरता, भापावाद, शास््ररटन या क्रियारहितं 
विद्या आदि भ्रान्त मान्यताएं), शरीरासक्छि (विविध प्रमाद, विषयवासना आदि) । ^निर्न्थता" के 
लिए वाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकार की ग्रन्थयो का त्याग करना आवश्यक है 1 
# प्रस्तुत अध्ययन मेँ यह बताया गया है कि निर्न्यत्व अंगीकार करने पर भी, निर्रन्थ~योग्य महात्रतो 
एवं यावज्जीवन सामायिक की प्रतिज्ञा ग्रहण कर लेने पर भी किस-किस रूप मे, कहौ -कहो से, 
किस प्रकार से ये ग्रन्थियो--गें पुनः उभर सकती है ओर इनसे बचना साधु के लिए कयो आवश्यक 
है? दन ग्रन्थयो से किस-किस प्रकार से निर््रन् को वचना चाहिए? न वचने पर निर््रय की क्या दशा , 
होती है? इन ग्रन्थों के कुचक्र मे पड्ने पर निर्गरन्थनामधारी व्यक्ति केवल वेष से, कौर शास्वीय 
शाब्दिक ज्ञान से, वागाडम्यर से, भाषाज्ञान से या विविध विद्याओं के अध्ययन से अपने आपको 
१. (क) "अत्राध्ययने श्षुष्ठकस्य साधोनिर्रन्न्दमुक्तम्‌।*-उत्तराध्वयन, अ. ६ टीका; अ.रा. कोष, भा. ३७५२ ' 


(ख) साव्रगंथमुका अध्भितरवाहिरेण गथेण। एसा खलु निुत्तौ, खुद्डागनियंठसुत्स्स ॥ 
--उ. नि. गा. २५३ 
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२. (कः) "ग्री सुधर्मस्वामिनोऽष्टौ सूरीन्‌ यावत्‌ निग्रनयाः।' 
--तपागच्छ पटावलि (पं. कल्याणविजय संपादित) भा- ११ पृ. २५३ 
(ख) 'निम्गेथो नायपुत्रो' --जैन आगम (ग)" निग्गथोनारयुत्तो --यिसुद्धिमग्गो, विनयपिरक - 
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पापकर्मा से नहीं वचा सकता । निर््रनयत्व शून्य निर््न्थनामधारी को उसका पूर्वाश्रय का लम्बा-चौड़ा 
परिवार, धन, धान्य, धाम, रल, आभूपण, चल-अचल सम्पत्ति आदि दुःख या पापकर्मो के फल से 
नहीं वचा सकते । जो ज्ञान केवल ग्रन्थों तक ही सीमित है, बन्धनकारक हे, भारभूत है । 
इसीलिए इस अध्ययन में सर्वप्रथम अविद्या को ' ग्रन्थ का मूल सोत मान कर उसको समस्त दुःखों 
एवं पापों की जड बताया है ओर उसके कारण हौ जन्ममरण की परम्परा से मुक्त होने क चदले 
साधक जन्ममरणरूप अनन्त संसार मे परिभ्रमण करता है, पीडित होता है । पातंजल योगदर्शन मे भी 
अविद्या को संसारजन्य दुःखो का मुख्य हेतु बताया है, क्योकि अविद्या (मिथ्याज्ञान) के कारण सारी 
हौ वस्तुं उलटे रूपमे प्रतीत होती दँ । जो चन्धन दुःख, अत्राण, अशरण, असुरक्षा के कारण है, उन्हे 
अविद्यावश व्यक्ति मुक्ति, सुख, त्राण, शरण एवं सुरक्षा के कारण समञ्ञता हे । इसीलिए यहं साधक 
को विद्यावान्‌, सम्यग्द्रष्टा एवं वस्तुतत््वज्ञाता बनकर अविद्याजनित परिणामो, बन्धनं एवं जातिपथों 
की समीक्षा एवं प्रक्षा करके अपने पारिवारिक जन त्ाण-शरणरूप है, धनधान्य, दास आदि सब 
पापकर्म से मुक्त कर सकते हैँ, इन अविद्याजनित मिथ्यामान्यताओं से वचने का निर्देश किया गया 
दै 
तत्पश्चात्‌ सत्यदृष्टि से आत्मौपम्य एवं मैत्रीभाव से समस्त प्राणियों को देखकर हिंसा, अदत्तादान, 
परिग्रह आदि ग्रन्थो से दूर रहने का छठी, सातवीं गाथा मेँ निर्देश किया गया हे } 
८-९-१० वीं गाथाओं में आचारणशून्य ज्ञानवाद, अक्रियावाद, भाषावाद, विद्यावाद आदि अविद्याजनित 
मिथ्या मान्यतताओं को ग्रन्य (बन्धनरूप) बताकर निर्ग्रन्थ को उनसे चचने का संकेत करिया गया है 1 
११ तीं से १६ वीं गाथा तक शरीरासक्ति, विषयाकाक्षा, आवश्यकता से अधिक भक्तपान का ग्रहण 
सेवन, संग्रह आदि एवं नियतविहार, आचारमयीदा का अतिक्रमण आदि प्रमादो को ' ग्रन्थ! के रूप 
म बताकर निर््र्य को उनसे वचने तथा अप्रमत्त रहने का निर्देश किया गया है । 
कुल मिलाकर १६ गाथओं मे आत्मलक्षी या मोक्षलक्षी निर्ग्रन्थ को सदैव इन ग्रन्थो से दूर रहकर 
अप्रमादपूर्वक निर्रन्थाचार के पालन कौ प्रेरणा दी गई है । १७ वीं गाया मे इन निर्न्थसूत्रो के प्रज्ञापक 
के रूप मे भगवान्‌ महावीर का सविरोषण उल्लेख किया गया है !२ 
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१. (क) उत्तर. अ.६, गा. ९ से ५ (ख) गाह 15 116 एण्‌ ण गा लण5-- हद्या$ी एकल 
(म) "तस्य हेतुरविद्या । अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्य-शुचि-सुखात्मख्यात्िरविद्या {* --पातंजल २/४-५ 
२. (क) उत्तय.,अ.६,गा.६सेऽ (ख) वही, गा. ८-९-१० 
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छटूठज्ज्यणं : खुड्डागनियं ठिज्जं 
षष्ठ अध्ययन : क्षुल्लक-निर्गन्धीय - ` 


अविद्या : दुःखजननी ओौर अनन्तसंमनार भ्रमणकारिणी 


९. जावन्तऽविच्नापुरिसा सव्वे ते दुक्छसंभवा। 
लुप्पन्ति बहुसो मूढा संसारम अणन्तए्‌11 ६ 
[९] जितने भी अविद्यावान्‌ पुरुष है, वे सब (अपने लिए) दुःखों के उत्पादक रहै । (अविद्या के 
कारण) मूढ बने हुए वे (सव) अनन्त संसार में बार-बार (आधि-व्याधि-वियोगादि-दुःखों से) लुप 
(पीडित) होते । । 


विवेचन--अविज्नापुरिसा-अविदयापुरुपाः--अतिद्यावान्‌ पुरुपः। तीन व्याख्या-(१) जो कुत्सित 
ज्ञान मुक्त हो, (जिन का चित्त मिथ्यात्व से ग्रस्त हो) वै अविद्यपुरुष हैँ । (२) जिनमें तत्वज्ञानात्मिका विद्यान 
हो, वे अविद्य है । अविद्या का अर्थं यहाँ मिथ्यात्व से अभिभूत कुत्सित ज्ञान दै । अतः अविधयाप्रधान पुरष-- 
अविद्यापुरुष हैँ । (३) अथवा विद्या शब्द प्रचुर श्रुतज्ञान के अर्थं मे है । जिनमे विद्या न हो, वे अनिदयापुरुष है । 
इस दृष्ट से अविद्या का अर्थ सर्वथा ज्ञानशून्य नही, किन्तु प्रभूत श्रुतज्ञान (तत्वज्ञान) का अभाव है, क्योकि 
कोई भी जीव सर्वथा क्ञानशून्य तो होता ही नहीं, अन्यथा जीव ओर अजीव में कोई भौ अनर न रहता 
दुक्खसंभवा--जिनये दुःखों का सम्भव--उत्पत्ति हो, वे दुःख सम्भव रै, अर्थात्‌ दुःखभाजन होते है 
उदाहरण- एक भाग्यहीनं दरिद्र धनोपार्जन के लिए परदेश गया । वँ उसे कुछ भी द्रव्य प्राप्त न हुआ। 
वह पापिस स्वदेश लौट रहा था। रास्ते मे एक गाव के बाहर शून्य देवालय में रात्रिविश्चाम के लिए ठहरा) 
संयोगवश वहौँ एक विद्यासिद्ध पुरुप मिला। उसके पास कामकुम्भ था, जिसके प्रताप से वह मनचाही षस्तु 
पराप्त कर तेता था। दरिद्र ने उसकी सेवा की । उसने सेवा से प्रसन्न होकर कहा - तुन्न मंत्रि कामकुम्भ दू या 
कामकुम्भ ग्राप्त कमे की विधा दू?" विद्यासाधना मे कायर दरिद्र ने कामकुम्भ्‌ ही माग लिया! कामकरम्भ 
पाकर वह मनचाही वस्तु पाकर भोगासक्त हो गया । एक दिन मद्यपान से उन्मत्त होकर्‌ वह सिर पर कामकुम्भ 
रखकर नाचने लगा। जरा-सी असावधानी से कामकरुम्भ नीचै गिर कर दुक्डे-टुकडे टो गया। ठसका सवं 
वैभव नष्ट हो गया, पुनः दरिद्र हो गया । बह पथात्ताप कसे लगा-- "यदि मैने विद्या सीख ली होती त्रो मै दूसरा 
कामकुम्भ बनाकर सुखी हो जाता।' परन्तु मब क्या हौ? जैसे विदयारहित वह दद्द दुःखी हज, वैसेही 
अध्यात्मविद्यारहित पुरुष, विरोषतः निर्ग्रन्थ अनन्त संसार मेँ जन्म-जरा, मृत्यु, व्याधि-आधि आदि के कारण 
दुःखी होताहै। 
१, (क)उत्तय० टीका, अभिधानराजेद्धकोप, भा. ३. पृ. ७५०, (ख) वृहद्यृत्ति, पत्र २६२ 
२, उत्तराध्ययत यैका, अभि. रा. कोष, भा. २ पृ. ७५० ३.ठत्तर. कमलसंयमी टीकय, मरेक्र, भाय ३, पृ-५५० 


प्र अध्ययन र क्ुद्क-निर्न्थीय ९५४ 


सत्यदृष्टि ८ विद्या ) से अविद्या के विविध रूपो को त्यागने का उपदेश 
२. समिकषव पंडिए तम्हा पासजाईपरे वहू । 
अष्पणा सच्चमेसेजा मेत्तिं भूएसु कप्यए॥ 

{२1 इसलिए साधक पण्डित (विद्यावान्‌) बनकर बहुत-से पाशो (बन्धनो) ओर जातिपथों 
(एकेन्द्रयादि मेँ जन्म-मरण के मोहजनित कारणो-सरोतो ) कौ समीक्षा करके स्वयं सत्य का अन्वेषण करे 
जर विश्च के सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव का संकल्प करें । 

३. माया पिया ण्हुसा भाया भला पुत्ता य ओरसा। 
नालं ते मम ताणाय लुष्यन्तस्स सकम्मुणा॥ 

{३] (फिर सत्यद्रष्टा पण्डित यह विचार करे कि) अपने कृतकर्म से लुप्त (पीडित) होते समय 
माता-पिता, पुत्रवधू, भाई, पतनी तथा ओरस (आत्मज) पुत्र ये सव (स्वकर्म-समुद्भूत दुःखों से) मेरी 
रक्षा करने मे समर्थ नहीं हो सकते । 

४. एयमट्ठं स्पेहाए पासे समियदंसणे । 
छिन्द गेह सिणेरं च न कंखे पुव्वसंथवं ॥ 

[४] सम्यग्दर्शन-युक्त साधक अपनी प्रेक्षा (स्वतंत्र बुद्धि) से इस अर्थं (उपर्युक्त तथ्य) को देखे 
(तरस्यदृष्टा वनकर विचार) (तथा अविद्याजनित) गृद्धि (आसक्ति) ओर स्नेह का छेदन करे । (किसी 
के साथ) पूर्व परिचय की आकांक्षा न रखता हुआ ममत्वभाव का त्याग कर दे। 

५. गवासं मणिकुंडलं पसवो दासपोरुसं । 
सव्वमेयं चडत्ताणं कामरूवी भविस्ससि ॥ 

[५] गौ (गाय-वैल आदि), अश्व, ओर मणिकुण्डल, पशु दास ओर (अन्य सहयोगी या आश्रित) 
पुरुप-समूह, इन सब (पर अविद्याजनित ममत्व) का परित्याग करने पर ही (हे साधक!) तू कामरूपी 
(इच्छानुसार रूप-धारक)होगा। 

६. थावर जंगपभं चेव धणं धण्णं उवक्रं । 
पच्यमाणस्स कम्मर्हि नालं दुक्खाउ मोयणे ॥ 

[६] अपने कर्मो से दुःख पाते (पचते) हुए जीव को स्थावर (अचल) ओर जंगम (चल) 
सम्पत्ति, धन, धान्य, उपस्कर्‌ (गृहोपकरण-साधन) आदि सव पदार्थं भी (अविद्योपार्जित कर्मजनित्) 
दुःख से मुक्त करने में समर्थ नहीं होते ।* 

७. अन्त्यं सव्वभ सव्वं दिस्स पाणे पियायए । 
न हणे पाणिणो पाणे भयवेराओ उवरए्‌ ॥ 

[७] सबको सव प्रकार से अध्यात्म -- (सुख) इष्ट दै, सभौ प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है; 

यह भय ओर वैर्‌ (द्वेष) उपरत (--निवृत्त) साधक किसी भी प्राणी के प्राणों काहनननकरे। 


* यह गाथा चूर्णि एवं रीका मेँ व्याख्यात नहँ है, इसलिए प्रक्षिप प्रतीत होतो है । -सं. 


५ उतताध्ययन सूत 


८. आयाणं नरयं दिस्स नायएलं त्णामवि। । 
दो गुंछठी अप्पणो पाए दिनं भुंजेज भोयणं ॥ 
{८1 "आदान (धन-धान्यादि का परिग्रह, अथवा अदत्तादान) नरक (नरक हेतु) दै," यह जान- 
देखकर (विना दिया हुजा)एक तृण भी (मुनि) ग्रहण न करे ! आत्म-जुगुप्सक (दैहनिन्दक) मुमि गृहस्थो 
द्वारा अपने पात्र में दिया हुञा भोजन ही करे । ५ 


विवेचन--पासजाईपहे : दो रूप--दो व्याख्याएट- (९) चूर्णं मे “पश्य जाततिपधान्‌ रूप मान कर 
"पश्य! का अर्थं देख ' ओर * जातिपथान्‌" कर अर्थं -- चौरासी लाख जीवयोनियों को" क्रिया गया है, (२) 
वृहद्वृत्ति मे-~ पाशजातिपथान्‌ ' रूप मान कर पाश का अर्थ स््ी-पुत्रादि का मोहजनित सम्बन्ध" है, मो 
कर्म बन्धनकारक होने सै जातिषथ है, अर्थात्‌ एकेन्दियादि जातियों मे ले जाने वाले मार्ग है । इसका फलितार्थ 
है एकेन्रियादि जातियों मे ले जाने वाले स््री-पुतरादि के सम्बन्ध 
अष्पणा सच्यमैसेजा-अप्पणा' से शास््रकार का तात्पर्य है, विद्यावान्‌ साधक स्वयं सत्य कौ 
खोज करे । अर्थात--वह किसी दूसरे के ठपदेश से, बहकाने, दवाने से, लजा एवं भय से अथवा गतानुगतिक 
रूप सै सत्य की प्राप्ति नही कर सकता) सत्य कौ प्राति के लिए वस्तुत््वज्ञ विचारक साधक को स्वयं 
अन्तर्‌ की गहराई में पैठकर चिन्तनं करना आवश्यक दै । सत्य का अर्धं है--जो सत्‌ अर्थात्‌ प्राणिमात्र के 
लिए हितकर--म्यक्‌ रक्षण, प्ररूपणादि से कल्याणकर हो। यथार्थं ज्ञान ओर्‌ संयम प्राणिमात्र के तिए 
हितकर होते है ।२ ॥ 
निष्कपं --रस्तुत अध्ययन का नाम क्षु्ठक निर्रन्यीय है, इसलिए निर्ग्रन्थ बन जाने पर उसे अविद्या 
के विविध रूमों से दूर रहने चाहिए ओौर स्वयं विद्यावान्‌ (सम्यग्ञानी- वस्तुतत्वज्ञ) वनकर भपगी आत्मा 
ओर शरीर के आसपास लगे हुए अविद्याजनित सम्बन्धो से दूर रहकर स्वयं समीक्षा ओर सत्य कौ खोज 
करनी चाहिए्‌। अन्यथा वह जिन स्पत्रादिजनित सम्बन्धो का त्याग कर्‌ चुका है, उन्हे अविध्ाव्च पुनः 
अपना लेगा तो पुनः उसे जन्म-मरण के चक्र मेँ पडुना होगा। अतः अव उसे केवल एक कुटुम्ब के साय 
मैत्रीभाव न रखकर विश्व के सभी प्राणियों के साथ भैत्रीभावे रखना चाहिए । यही सत्यान्वेपण का नवनीत 
हैरि 
सपेदाए--दो अर्थ--(१) सम्यक्‌ बुद्धि से, (२) अपनी बुद्धि से। 
पासे--दो अर्थ- (१) पश्येत्‌-देखे--अवधारण करे, (२) पाण--बन्धन । 
समियदंसणे--दो रूप--दो अर्थ-(१) शमित्तदर्शन--जिसका मिथ्यादर्शन रमित हो मया ले, 
१. (कः) जायते इतिजाती, जातीनां पंथा जातिपंथाः-चुलसीतिंखूल लोए जोणीणं पमुहसयसहस्साई। --उवूर्णि, १४९ 
(ख) पाश्षा---अत्यन्त पारवश्य हेतवः, कलत्रादिससम्य्धास एवं तीव्रमोहोदयदि हेतुतया जातीना एकेद्धियादिजाीनां 
पन्थानः --तत्मापकत्वान्मार्गाः, पाशाजातिपथाः, तान्‌ । --वृहद्त, प २६४ 
२. (कः) उत्तर. दीका० अ.भि-य.कोष भा. ३ पृ,७५० (ख) वृहद्यत्ति, पत्र रद४ 


उत्तराध्ययन मूल पाठ अ० ६, गा० २ से ६ वक 
४. (क) उतत. चरणि, पृ० १५० (ख) यृहद्वृत्ति, पत्र २६४ (ग) सुखयोधा, पत्र २१२ 


१ । 
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(२) समित्तदर्शन---जिसे सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया हो । दोनों का फलितार्थ है--सम्यग्दृष्टि-सम्पत्न साधक। 
यहो " वनकर ' इस पूर्वकालिक क्रिया का अध्याहार लेना चाहिए! 

गेहं सिणेहं च--दो अर्ध--(१) वृहद्वृत्ति के अनुसार--गृद्धि का अर्थ--रसलम्पटता ओर स्नेह 
का अर्थं है--पुत्र-स््री जदि के प्रति राग। (रे)चूर्णिकार के अनुसार--गृद्धि का अर्थं है--द्रव्य, गाय, 
भस, बकरी, भेड्‌, धन, धान्य आदि मे आसक्ति ओर स्नेह का अर्थं है--बन्धु-बान्धवों के प्रति ममत्व? 
प्रस्तुत गाथा (४) मे साधक को विद्या (वस्तुतत््ज्ञान) के प्रकाश मे आसक्ति, ममत्व, राग, मोह, पूर्वसंस्तव 
आदि अविद्याजनित सम्बन्धो को मन से भी त्याग देने चाहिए \ यही तथ्य पौचवौं गाथा मेँ इलकता है 1 

क्रामरूबी--व्याख्या--स्येच्छा से मनचाहा रूप धारण कएने वाला। सांसारिक भोग्य पदार्थो के प्रति 
ममत्वत्याग करने पर इहलोक में वैक्रियलब्धिकारक अर्थात्‌ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रापि, प्राकाप्य, 
ईशित्व, वरित्व आदि अष्टसिद्धियो का स्वामी होगा तथा निरत्तिचार संयम पालन करने से परलोक मे-- 
देवभव में वैक्रियादिलब्धिमान्‌ होगा । गौ-अश्व आदि सांसारिक भोग्य पदार्थो का त्याग क्यो किया जाए? 
इसका समाधान अगल्ली गाथा मेँ दिया गया है--* नालं दुक्डाड मोयणे“--ये दुःखो से मुक्त कराने में समर्थं 
नहं हेरि 

धावं जंगमं--स्थावर का अर्थं है अचल--गृह आदि साधन तया जंगम का अर्थं है--चल, पुत्र, 
मित्र, भृत्य आदि पूरवाश्रय स्नेहीजन (४ 

पियायषए : तीन रूप--तीने अर्थ--(१) प्रियान्मान : --जिन्हे अपनी अत्पा--जीवन प्रिय दै । 

(२) प्रियदयाः-जैसे सभी को अपना सुख प्रिय दै, वैसे सभी को अपनी दया-रक्षण प्रिय दै। 

(३) पियायए--प्नियायते, क्रिया-चाहते हँ, सत्कार करते है, उपासना करते हे ^ 

दोगुष्ठी : --तीन व्याख्या--( १) जुगुप्सी = असंयम से जुगुप्सा करने वाला, (२) आहार किए 
विना धर्म करने मे असमर्थं अपने शरीर से जुगुप्सा करने वाला, (३) अप्पणो दुगुंखी--आत जुगुप्सी- 
आत्मनिन्दके होकर । अर्थात्‌ आहार के समय आत्मनिन्दक हौकर्‌ एेसा चिन्तने करे कि अहो! धिक्षार है मेरी 
आत्मा को, यह मेरी आत्मा या शरीर आहार के चिना धर्मपालन मे असमर्थ है । क्या करू, धर्मयात्रा के 
निर्वाहार्थं इसे भाड़ देता ह! जैन शासो मे दूसरे से जुगुप्सा करने का तो सर्वत नियेध है ।६ 

निष्कष--प्रस्तुत गाथा (८) में अदत्तादान एवं परिग्रह इन दोनों आश्रवं के निरोध से--उपरत होने 
से अन्य आश्वो का निरोध भी ध्वनित होता हे + 


१, यृहद्वृत्ति, पत्र ३६४ २. (कः) उत्त. चर्ण, पृ० १५१ (ख) उत्तरा. टीका, अ० रा० कोष, भा० ३, १०५५९ 
३. उत्तर. टोका अ० रा० कोष, भा० ३, पृ० ७५९ ४. वहो, अ० रा, को० पृ० ७५१ 
५. (क) उत्तप. चूर्णि, पृ० १५१ (ख) यषद्वुत्ति, पत्र २६५ 

(ग) सुखवोधा, पत्र १९२ (घ) उक्तस. (सरप्पैटियर्‌ कृते व्याद्या) पृ० ३० 
६. (क) 'दुगंछा--संयमो, किं दुमेछतति? अरसंजर्यं 1 --उत्तए. चूर्णि, १० १५२ 

(ख) चृहद्वृत्ति, पत्र २६६ (ग) सुखवोधा, पत्र १२२ (घ) उत्त. दका, अ० रा० कौप० भाग ३/७५१ 
७. `उत्तगाध्ययन्‌ गा. ८, रीका, अ० रा० कोप, भा० २/७५१ 


१८ उत्तरथ्यत पून 


अप्पणो पाष दिर्--अपने पात्र मे गृहस्थो द्वारा दिया हुआ इस पंक्ि से यह भी सूचित होवा है, 
कतिपय अन्यतीर्थिक साधु संन्यसि या गैरिको कौ तरह निर््र्थि साधु गृहस्थ के वर्तनं मे भोजन न करे। 
इसका कारण देशवेकालिक सूत्र मे--दो मुख्य दोपों ( पश्चात्कर्म एवं पुरःकर्म) का लगना वाया है # 
तात्र्थ--दूसरी से सरतर्वी गाया तक में अविद्याओं के विविध रूप जर पण्डित एवं सम्बनृ्टि साधक 
को स्वयं समीक्षा-रेक्षा करके इनका वस्तुस्वरूप जानकर इनसे सर्वेथा दूर रहने का उपदेश दिया है । 
अविद्याजनित्त मान्यतां 
९. इहेमेगे उ मन्नन्ति अप्पच्चक्छाय पावगं। 
आयरियं विदित्नाणं सव्व दुक्खा विमुच्यई 1 

[९] इस संसार मेँ (या आध्यात्मिक जगत्‌ म) कुछ लोग यह मानते है कि पापों का प्रत्याख्यान 
(त्याग) किये बिना ही केवल आर्यं (-तत््क्ञान) अथवा आचार (-स्व-स्वमत के बाह्म आचार) को 
जानने मत्र से ही मनुष्य सभी दुःखों से मुक्त हो सकता है } 

९०. भणन्ता अकरेन्ता य बन्ध-मोक्छखपड्ण्णिणो। 
वाया-विरियमेत्तेण समासासेन्ति अप्यय ॥ 

[१०] जो बन्ध ओौर मोक्ष के सिद्धान्तो की स्थापना (प्रतिज्ञा) तौ करते है, (तथा ज्ञान से ही मोक्ष 
होता है, इस प्रकार से) कहते वहुत कुछ है, तदनुसार करते कुछ नहीं है, वे (ज्ञानवादी) केवल वाणी की 
बौरता से अपने आपको (ल्ूठा) आश्वासन देते रहते है । 

९९. न चित्ता तायए्‌ भासा कओ विजाणुसासणं? 
विस्तरा पाव-कम्मेहिं वाला पंडियमाणिणो ॥ । 

[११] विभिन्न भाषां (पापों या दुःखों से मनुष्य की) रक्षा नहीं करतीं; (फिर व्याकरण-न्याय- 
मीमांसा आदि) विद्याओं का अनुशासन (शिक्षण) काँ सुरक्षा दे सकता है? जो इन्दे संरक्षक (त्राता) 
मानते दँ, वे अपने आपको पण्डित मानने वातै (पण्डितमानी) अज्ञानी( अतत्त्वे) जन पापकर्मरूपी कीच 
मे (विविध प्रकार से) क॑सेहुएहै। 

विवैचन-अविद्याजनित भ्रान्त मान्यताट-्रसतुत तीन गाथाओं मे उस युग के दार्शनिकों कौ भ्रान्त 
मान्यता प्रस्तुत करके शास््रकार ने उनका खण्डन किया है-(१) एकान्त ज्ञान से ही मोक्ष (सर दुःख मुक्ति) 

१, (क) उच्य, चूर्ण, ० ६५२ ^. ~~ -मात्मीयपा्रगहणात्‌ माभूत्‌ कथित्‌ परमते गृत्वा भक्षयति तेन पावपरहणं, ण सो 
परिह इति!" ^ 
प्रग्रहणं तु व्याख्यादवभेऽपि माभूत निस्परिग्रहतया पातरस्याऽप्यग्रहणमिति कस्यचिद्‌ स्मामोह इति ख्यापनाय, 
तदपसप्रहे हि तथावधलव्धाद्भावेन पाणिभोकतत्वाभावाद्‌ गृहिभाजन एवं भोजनं भयेत्‌ तत्र च य्ुदोयर्सभवः) 
तथा च शच्यम्भवाचार्य-- म 
पथ्छाकम्मं पुरेकम्मं सिया तत्य ण कष्य } एयम्ं च भुजति, भिर्या गिहिभायणे॥ 
--दशवैकालिक ६/५३ --यृषटदकृत्ति, पत्र २६६ ॥ 


(ख 
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हो सकता दै, क्रिया या आचरण कौ कोई आवश्यकता नर्ही,.(२) लच्छेदार भाषा मे अपने सिद्धान्तो को 
प्रस्तुत कर देने मात्र से कल्याण हो जाता दै, (३) विविध भाषां सीखकर अपने-अपने धर्थं के शस्त्रो को 
उसकी मूल-भाया मे उच्चारण करने मात्र से अथवा विविध शास्त्र को सीख ठेने-रट लेने मात्र से पापों या 
दुःखो से रक्षा हो जाएगी । परन्तु भगवान्‌ ने इन तीनों श्रान्त एवं अविद्याजनित मान्यताओं का खण्डन किया 
है सांख्य आदि का एकान्त ज्ञानवाद है- 

पंचविंशतितत्वसलो, यत्रकुतराश्रमे रतः। 

शिखी मुण्डी जटी वाऽपि मुच्यते नात्र संशयः॥ 

अर्थात्‌ 'शिखाधारी, मुण्डितशिर, जटाधारी हो अथवा जिस किसी भी आश्रम में रत व्यक्ति सिर्फ २५ 
तत्त्वो का ज्ञाता हो जाए तो निमंसन्देह वह मुक्त हो जाता है ।*२ 

आयरिवं-- तीन रूप तीन अर्थ--(१) वचूर्णि मे आचरित अर्थात्‌-आचार, ८२) वृहद्वृत्ति मे 
आर्य रूप मानकर अर्थं किया गया है ओर (३) सुखवोधा मेँ जाचारिक रूप मानकर अर्थं किया है-- 
अपने-अपने आचार मे होने वाला अनुष्ठान ३ 
विविध प्रमादो से वचकर अप्रमत्त रहने की प्रेरणा 

९२. जे केई सरीरे सत्ता वण्णे रूवे य सव्वसो। 
मणसा कायवक्षेणं सव्व ते दुक्खसंभवा॥ 

[१२] जो मन, वचन ओर काया से शरीर में तथा वर्णं ओर रूप (आदि विषयों ) में सब प्रकार से 
आसर द, वै सभी अपने लिए दुःख उत्पतन करते है । 

९३. आवत्ना दीहमद्धाणं संसारम्मि अणंत्तषए। 
तम्हा सव्वदिसं पस्स अप्पमत्तो परिव्वए्‌॥ 

[१३] वै (ज्ञानवादी शरीरासक्त पुरुष) इस अनन्त संसार मेँ (विभिन भवभ्रमण रूप) दीर्घं पथ 
को अपनाए हुए है । इसलिए (साधक) सब (भाव- )दिशाओं (जीवों के उत्पत्तिस्थानों) को देख कर 
अप्रमत्त होकर्‌ विचरण करे । 

९४. चहिया उड्ढमादाय नावकंखे कयाइ वि। 
पुव्वकम्म-खयट्‌टाए इमं देहं समुद्धर ॥ 

[९४] (वह संसार से) ऊर्वं (मोक्ष का लक्ष्य) रख कर्‌ चलने वाला कदापि बाह्म (विपर्यो) कौ 
आक्षा न कर (साधक) पूर्वकृततकरमों के क्षय के लिए हौ देह को धारण करे । 

९५. विविच्य कम्मुणौ हेडं कालकेखी परिव्वए। 
मायं पिंडस्स पाणस्स कडं लब्धूण भक्खए¶ 
१. उत्तर. दीका, अ. ६, अ. सा. कोप ३/८ ७५१ २. सांख्यदर्शन, सांख्यतत्वकरौमुदी 


३. (क) उच्चगध्ययनचूरभि, पृ. १५२; * आचार निविष्ट अचरितं- आचरणीयं घा" 
(ख) वृहद्वृत्ति, पत्र २६६ (ग) आचार्कि-मिज-निजाऽचारभवमनुष्टानम्‌। -सुखवोधा, पत्र ६१३ 


१०० उत्यथ्यफदूम 


[१५] अवसरङ्ञ (कालकाक्षी) साधक कर्मो के (मिथ्यात्व, अविरति आदि) हेपुओं को (आत्मा 
से) पृथक्‌ करके (संयममार्ग मे) विचरण करे । गृहस्थ के हवाा स्वयं के लिए निष्प्र आहार ओर पनी 
(संयमनिर्वाह के लिए आवश्यकतानुसार उचित) मात्रा में पराप्त करके सेवन करे ` | 

१६. सत्रि च न कुव्वेजा लेवमायाए संजए्‌। 
पक्छी पत्तं समादाय निरवेक्खो परिव्वए्‌ ॥ 

[१६] संयमी साधु लेशमात्र धी संचय न करे (वासी न रखे); पक्षी के समान संग्रह-निरेषष 
रहता हुआ मुनि पात्र लेकर भिक्षाट करे । । । 


९७. एसणासमिभ लज गामे अणियओ चरे। 
अप्यमत्तो पमततर्हिं पिंडवायं गवेसए॥ 
[९७] एषणासमिति के उपयोग मेँ तत्पर (निर्दोष आहार-गवेषकः) लव्नावान्‌ (संयमी) साधु 
गवं (नगरों आदि) में अनियत (नियतनिवासरहित) होकर विचरण करे। अप्रमादी रहकर बह गृहस्थो 
(--विषयादिसेवनासक्त होने से प्रमत्तो ) से (निर्दोष) पिण्डपात (भिक्षा) की गवेषणा करे। 


विवेचन-' बहिया उडढं च": दो व्याख्याएं -(१) "देह से ऊर्ध्व--पे कोई आत्मा नहीं है, देह ही 
आत्मा है ' इस चार्वाकमत के निराकरण कै लिए शास्वकार का कथन दै--देह से उर्ध्व--पररे आत्मा है, 
उसको, (२) संसार से बहिर्भूत ओौर सयसे ऊर्ध्ववर्ता--लोकाग्रस्थान~मोक्ष को ॥ 
कालकंखी--तीन अरथ--(१) वूर्णि के अनुसार--जव तक आयुष्य है तब तक पष्डितमरग के 
काल कौ आकांक्षा करने वाला--भावार्थ--आजीवन संयम की इच्छा करने वाला, (२) काल-- 
स्वक्रियानुष्ठान के अवसर की आकांक्षा करने वाला ओर (३) अवसरज्ञ। 
मन~-वचन-कोया से शरीरासक्ति-मन से--यह सतत चिन्तन करना किं हम सुन्दर, बलि, रूपवान्‌ 
कैसे यनं? वचन से-रसायनादि से सम्बन्धित प्रशन करते रहना तथा काया से--सदा रसायनादि त्रथा विय 
आदि का सेवन करते रहकर शरीर को बलिष्ठ बनाने का प्रयत्न करना शरीरासक्ति दै [ 
सव्वदिसं-यहों दिशा शब्द से १८ भाव दिशां का ग्रहण किया गया है-(६) पृथ्वीकाय, (२) 
अप्काय, (३) तेजस्काय, (४) वायुकाय, (५) मूलबीज, (६) स्कन्धबीज, (७) अग्रवौज, ८८) पर्वयीम, 
(९) दवनिय (१०) जौन्दिय, (११) चतुरिनिय, (१२) पच्य तिर्यचयोनिक, (१३) नारक, (१४) देव, 
(९५) समूर्च्छनज, (९६) कर्मभूमिज, ( १७) अकर्मभूमिज, (१८) अनर्पिज।* 
१. (क) उत्तरध्वयनसूर्णि, पृ. १५५ (ख) ृहद्वृत्ति पत्र २६८ (ग) सुखयोधा, पत्र १६४ 
२. (क) उत्त. चूर्णं ११५ (ख) वृहदुवृत्ति, पत्र २६८-२६९ (ग) उत्त. टीका, भ. रा. कोप, भा. ३, पृ. १७ 
३. शुखवोधा (आचाय नेमिचनद्रकृत), पपर ११३-११४ 
४, (क) उत्त. चरि, पृ. १५४ ` (ख) वृहद्वृत्ति, पत्र २६८ 
(ग) पुटि १ जल २ जलग ३ वाक ४ मूला ५ खंध ६ णग ७ पोरवीया य ८। 
यि९ति १० चठ ११ पंचिदिव-तिरि १२ नारया १३ देधसंधाया १४॥१॥ 
सम्मुच्छिम १५ कम्माकम्मगा य १६-१७ मणुञआ तंत्वा व १८॥। 
भावदिसादिस्सः जं, संसारी नियमे आहिं ॥२॥ --अ. रा. कोष ३८ ७५२ 


यष अध्ययनं : शुलक-नि्रन्यीय १०१ 


पिंडस्स पाणस्स-व्याख्या्टँ-(९) साधु के लिए भिक्षादान के प्रसंग मेँ अशन, पान, खाद्य ओर 
स्वाध, यो चाय प्रकार के आहार का उच्रेख आता है अतः धूर्णिकार ने "पिंड ' शब्द को अशन, खाद्य ओर 
स्वादय, ईन तीनों का ओर पान ' शब्द को * पान ' का सूचक भाना है! (२) वृत्तिकारो के अनुसास्- मुनि के 
लिए उत्सर्ग रूप में खाद्य ओर स्वाद्य का ग्रहण-- सेवन अयोग्य है, इसलिए पिण्ड अर्थात्‌ ओदनादि ओर 
पान यानी आयामादि (भोजन ओर पान) का ही यहा ग्रहण किया मया है ॥ 

सक्नि्ि-यृत-गुडादि को दूसरे दिन के लिए संग्रह करके रखना सत्निधि है । निशीथचूर्णि मे दूध, दही 
आदि थोडे समय के वाद विकृत हो जाने वाले पदार्थो के संग्रह को सन्निधि ओर घी, तेल आदि चिरकाल 
तक न विगडने वाले पदार्थो के संग्रह को संचय कहा है ।२ 

"पक्खी पत्तं समादाय निखेक्खो परिव्वए' : दो व्याख्यां (१) चूर्णं के अनुसार-जैसे पक्षी 
अपने पत्र-(पंखों) को साथ लिए हुए उड़ता है, उसे पीछे को कोई अपेक्षा-- चिन्ता नही होती, वैसे ही 
साधु अपने पात्र आदि उपकरणों को जहां जाए वहोँ साथ मे ले जाए, कहीं रखे नर्ही; तात्पर्यं यह है कि पीके 
कौ चिन्ता से मुक्त-निरपेक्ष होकर विहार करे। (२) वृहद्वृतति के अनुसार--पक्षी दूसरे दिन के लिए 
संग्रह न करके निरपेक्ष होकर उड्‌ जाता दै, वैसे ही भिक्षु निरपेक्ष होकर रहे ओर संयमनिर्वाह के लिए पात्र 
लेकर भिक्षा के लिए पर्यटन करे--मधुकरवृत्ति से निर्वाह करे, संग्रह कौ अपेक्षा न रखे--चिन्ता न करे ३ 

इन प्रमादो से बचे-प्रस्तुत गाथा ११ से १६ तक मे निम्नोक्त प्रमादो से बचने का निर्देश है-८१) 
शरीर ओर उसके रूप-रेग आदि पर मन-वचन-काया से आसक्त न हो, शरीरासक्ति प्रमाद टै । शरीरासक्ति से 
मनुष्य अनेक पापकर्म करता है ओर विविध योनियो मे परिभ्रमण करता दै, यह लक्षय रख कर सदैव अप्रमत्त 
र्हे। (२) शरीर से ऊपर उठ कर मोक्षलक्ष्यी या आत्मलक्ष्यी रहे, शारीरिक विपयाकाक्षा ने रखे अन्यथा 
प्रमादलिप्त हो जाएगा। ८३) मिथ्यात्वादि कर्मवन्धन के कारणो से वचे, जव भी कर्मबन्धनं काटने का 
अवसर आए, न चूके ! (४) सेयमयात्रा के निर्वाह के लिए आवश्यकतानुसार उचित मात्रा मे आहार ग्रहण- 
सेवन करे, अनावश्यक तथा अधिक मात्रा मे आहार का ग्रहण-सेवन करना प्रमाद है ! (५) संग्रह करके रखना 
प्रमाद हे, अतः लेशमात्र भी संग्रह न रखे, पक्षी कौ तरह निरपेक्ष रहे । जव भी आहार कौ आवश्यकता हो तव 


१. (क) "असण-~पाण-खाईम-साईमेणं.. -.- ......पडिलाभेमाणस्स विहरित्तए ।---उपासकदसा. २ 
(ख) उत्तरा. चर्णि., पृ, १५५; ' पिण्डग्रहणात्‌ त्रिविधः आहारः।* ॥ 
(ग) कृहद्युत्ति, पत्र २६९ : "पिण्डस्य-ओदनदेसतरस्य, पानस्य च'-आयामदेः खादय-स्वादयानुपादानं च यतेः प्रायस्तत्‌ 
परिभोगासम्भवात्‌ 
(घ) "खाय-स्वाद्ययोरत्सर्गतो यतीनामयोमग्यत्वात्‌ पानभोजनयेर्रहणम्‌।' --स्थानांग. ९/६६३, वृत्ति ४४५ 
(ड.) सुखयोधा, पत्र ९९१४ 
२. (क) सत्निधिःप्रातरिदं भविप्यतीत्याद्यभिसन्धितोऽतिरि्ताऽन्नादि-स्थापनम्‌। 
(ख) निशीयचूर्णि, उदेशक ८, सू. १८ (ग) उत्तरा. रीका, अ- रा. कोय, भा. ३, १.७२ 
३. (क) "यथाऽसौ पक्षी ते पत्रभारं समादाय गच्छति, एवमुपकरणं भिक्षुणदाय णिरेक्खो परिव्यए 1 --उ. चू १ृ.१५६ 
(ख) 'पक्षीव निरपेक्षः, पत्रं पतद्प्रहादिभाजनमर्थात्‌ तन्िर्योगं च समादाय व्रजेत्‌-पिक्षा्ं पटेत्‌! इदमुक्तं भवति- 
मधुक्ररवृत्या हि तस्य निर्वहणे, त्किं तस्य सन्निधिना?" -वृहदवुर्चि, पत्र २७० 


१०४ ऊयण्ययनम । 
(७ 


यनाने मे लगा रहता है, उसकी भी दशा उस मेमन कौ-सी ही होती है । कामभोगासक्छि भनिम 
समय मे पशात्तापकारिणी ओर घोर कर्मवन्ध के कारण नरक मे ले जाने वाली होती है । 

ओ अल्प सुखो के लिए दिव्य सुखो को हार जाने वाले के लिए दो दृष्टन्त- 

(१) एक भिखारी ने मांग-मांग कर हजार कार्षापण (वीस काकिणी का एक कार्षापण) एकत्रित 
किए्‌। उन्हे लेकर वह घर की ओर चला । रास्ते मे खाने-पीने की व्यवस्था कै लिए एक कार्पापण 
को भुना कर काक्रिणियाँ रख लीं। उनमें से वह खर्घं करता जाता। जव उसके पास उनमें सै एक 
ककिणौ बची तो आगे चलते समय वह एक स्थान पर उसे भूल आया। कुछ दूर जाने पर उसे 
काकिणी याद आई तो अपने पास के का्थपिणों की नौती को कही गाड़ कर काकिणी को लेने 
वापस दौड़ा। लेकिन वहाँ उसे काकिणी नहीं मिली । जव निराश होकर वापिस लौटा तक तक 
कार्षापणो कौ नौली भी एक आदमी लेकर भाग गया । बह लुट गया। अपार पश्चाताप हुआ उसे। 
(२) चिकित्सक नै एक रोगी राजा को आम खाना कुपध्यकारक बताया, एक दिन राजा मंत्री के 
साथ वन-विहार करने गया! वहां भाम के पेड़ देख कर्‌ उसका मन ललचा गया! वह वैद्य के 
सुञ्ञाव को भूलकर स्वादलोलुपतावश मंत्री के मना करन पर भी आम खा गया। आम खते ही 
राजा कौ मृत्यु हो गई। क्षणिक स्वाद-सुख के लिए राजा ने अषना अमूल्यु जीवन एवं राज्य खो 
दिया। । 

इसी प्रकार जो मनुप्य थोडे से सुख के लिए मानवीय कामभोगं मे आसक्त हो जाता है, चह 
काकिणी के लिए कार्षापणो को खो देने बालौ तथा अल्प आप्रस्वादसुख के लिए जीवन एवं राज्य 
को गवा देमे वाले राजा कौ तरह दौर्धकालीन दिव्य कामभोग-सुखों को ठार जतत हे! 

% दिव्य कामभोगों के समक्ष मानवीय कामभोग तुच्छ जौर अल्पकालिकं दै । दिव्य कामभोग समुद्र 
के अपरिमेय जल के समान ह, जवकि मानवीय्‌ कामभोग कुश की नोक पर टिके हए जलबिन्दु 
के समान अल्प एवं क्षणिक है । ^ 

> मनुप्यभव मेँ सच्जनयत्‌ प्रणधारौ होना मतुच्यगतिरूप मूलधन की सुरक्षा है, व्रतधारी होकर देवति 
पाना अतिरिक्त लाभ है ओर अज्ञानी-अब्रती रहना मूलधन को खोकर नरक~तियंञ्च-गत्नि णाना 
है। इस परर तीन वणिक्पुत्रो का दृष्टन्त--पिता के आदेश से तीन वणिकपुतर व्यवसायार्थ विदेर्‌ 
एक। उनमें से एक बहुत धत कमा कर लौटा, दूसरा पुत्र मृल पूजी लेकर लौटा ओर तीसरा जो 
पूंजी लेकर गया था, उसे भी खो आया।र 

> अन्तिम गाधाओं मे कामभोगं से अमिवृत्ति ओर मिवृत्ति का परिणामं तथा वालभाव को छोड कर 

पण्डितभाव को अपनाने का निर्देश किया गया है 

अ . 

१. यृहदुवुक्ति, भ्र २७६- २७७ २. (क) वा, पत्र २०८-२७९ 
(ख) ओरस्मै य कागिणी अम्बषए्‌ व यवहार सागरे चेव । 
पृचेए्‌ दिता उरच्मिजमि अश्यणेध 































उत्त. विर्युक्छि, गा. २४७१ 





सत्तम्‌ अज््यणं : सप्तम अध्ययन 
उदन्भिज्जं : उरभीय्‌ 


क्षणिक विषयसुखं के विषय मे अल्पजीवी परिपुष्ट मेढे का रूपक 
९. जहाएसं समुरिस्प कोट पोसेज एलयं। 
ओयणं जवं देला पोसेजा वि स्यंगणे ॥ 

{१} जैसे कोई (निर्दय मनुष्य) संभावित पाहुमे कै उदेश्य से एक मेमने (भेद के चच) का 
परपण करता है । उसे चावल, मूग, उड़द आदि खिलाता (देता) है ओर उसका पोयण भी अपने गृहांगण 
मकरताहै। 

२. तओ से पुरे परिवृडे जायमेए महोदरे । 
पीणिए्‌ चिते दैहै आसं परिकखषए्‌॥ 

{२} इससे (चावल आदि खिलाने से) वह मेमना पुष्ट, वलवान्‌, मोरा-त्ताजा ओर बडे पेट वाला 
ष्टौ जता है । अव वह तृप्त ओर विशाल शरीर वाला मेमना आदेश (-माहुने) कौ प्रतीक्षा करता है अर्थात्‌ 
सभी तक जीचित दै जब तक पाहुना न आए। 

३. जाव न एई आए ताव जीव से दुही । 
अह पत्त॑मि आपएसे सीसं ठेन्ूण भुजई भ 

{२} जव तक (उस धर ये) पुना नहीं आता दै, त्य तक हौ वह चैचार दुःखी होकर जीता है} 

याद मे पाहुने के भाने पर उसका सिर काट कर भक्षण कर लिया जता है। 
४. जहा खलु से उरच्पे आएसाए्‌ समीहिए। 
एतं चाले अहम्पि इहई,नरमाउयं ॥ 

[४] जैसे मेहमान के लिए प्रकल्पिते (समीहित) वह मेभना वस्तुतः मेहमान की प्रतीक्षा करता है, 
वैसे ही अध्िष्ठ (पापर्त) अज्ञानी जीव भी वास्तव मे नरक के आयुष्य की प्रतीक्षा करता है । 


विवेचन--भएस--जिसके आने पर घर के लोगो को उसके आतिथ्य के लिए आदेश (आशत) 
दिया जक्त है, उसे आदेश, अतिथि या पाहुना कहा जाता दै! आएस के संस्कृत मे दो रूप हठ है-- 
"अदेश" ओर्‌ ' आवेश।' दोनो का अर्थ एक ही है} 

जवसं--यवस के अथं-वूर्णि ओर वृत्ति मेँ इसका अर्थ किया गया है--मूंग, उडद आदि धान्य । 
शब्दकोष मे अर्थं किया गया है--तृण, घास, गेहूं आदि धान्य 
१" (क) उत्तरध्ययतचूर्णि, पृ, १५८ (ख) यृहद्यृत्ति, पत्र २७२ 


२. (क) "यवसे मुद्माफदि -यृषदवृ्त, पत्र २७२ (ख) सुखयोधा, ११६ 
(ग) चूमि, प. १५८ (च) पाश्यसदमहण्णवो, पृ. ४३९ 


"व 
; न: 


१०६ । उतततध्ययतपूष 


परिवृढे-युद्धादि मे समर्थ, जायमेए--जिसकी चवं बद्‌ गई है, अतः जौ मोरात्ताजा टो गया है। 
सयंगणे : दो रूप--(१) स्वांगणे--अपने घर के आंगन मे, (२) विषयांगणे--इन्धिय-विपय की गणना 
चिन्तन करता हुआ।१ | 

दुही : दो रूप ; दौ भावार्थ-( १) दुःखी--समस्त सुखसाधरनो का उपभोग करता हुभ भी चह 
दृष्ट मेमना इसलिए दुःखी है कि जैसे वध्य--मरि जाते वाले व्यक्ति को सुसध्नित करना, संवारा वस्तुतः 
उसे दुःखी करना हौ दै, वैसे हौ इस मेमने को अच्छे-जच्छे पदार्थ छिलाना-पित्तानां वस्तुतः दुःखप्रद ह ह। 
(२) अदुही-अदुःखी-वृहद्वृत्ति मे "सेऽदुही ' मे अकार को लुप्त मानकर ' अदुही ' कौ व्याख्या कौ गई है} 
वह मेमना (स्वयं को) अदुःखी-सुखी मान रहा था, क्योकि उसे अच्छे-अच्छे पदां छिलाये जते धे तथा 
संभाला जाता धा। 

दुःखी अर्थ ही य्ह अधिक संगत दै । इसके समर्थन में निर्युक्ति की एक गाथा भी प्रस्तुत ै- 

आउरचिन्नाई एयाडु, जाडं चर नंदिभो। $ 
सुद्छतणेर्हिं लाढाहि एवं दीहाउलक्खणं 

गौ ने अपने चछ्डे से कहा-¬ वत्स] यह नंदिक (-मेमना) जो खा रहा है, वह रोगी का चि है। 
रोगी अन्तकाल मेँ जो कु पथ्य-कुपथ्य मागता है, वह उसे दे दिया जाता दै , सूखे तिनको से जीवन चलाना 
दीर्घायु का लक्षणदहै।२ , 
नरकाकांक्षी एवं मरणकाल में शोकग्रस्त जीव की दशा--मेढे के समान 

५. हिंसे बाले मुसावाई अद्धाणंमि विलोवए्‌॥ 
अन्नदत्तहरे तेण माहं कण्डुहे सढे॥ 
६. इत्थीविसयगिद्धे य महारभ---परिग्गहे } 
भुंजमाणै सुरं मंसं परिवृढे परंदमे॥ 
७. अयकक्षर--भोईं य तुदिष्रि चियलोहिए। 
आयं नरषए कंखे जहाएसं व एलए) 

[५-६-७] हिंसक, अज्ञानी, मिध्याभाषी, मार्ग मे लूटने वाला (तुटेरा), दूसरे कौ दौ ई वस्तु 
को वीच में ही हड्पने वाता, चोर, मायावी, कुतोहर (कटां से धन-हरण कर?, इसी उधेद्वुन मै सदा 
लगा रहम बाला), शट (पूर्त), स्वी एवं रूपादि विषयो मे गृद्ध, महारम्भी, महापरिगरही, मदिर ओर मोस 
का उपभोग करने वाला, दपु, दूसरों को दवाने-सतामे वाला, वके की तरह कर्कर शब्द करतौ हुए 
मांसादि अभक्ष्य खाने बाला, मोरी तोद ओर अधिक रक्त वाला व्यक्ति उसी प्रकार नर्क के आयुष्य कौ 
आकांक्षा करता है, जिस प्रकार मेमना मेहमान कौ प्रतीक्षा करता है 1 
१४: (कः) युषद्वृत्ि, पत्ररऽर्‌ ,. (ख) उत्तराध्ययन चूर्भि, पू. १५८ 

(ग) उत्तरा. टीका, अ. रा. कौष, भा. २८८५२ 
२, (क) उत्तराध्ययनचूर्पि, पू. १५९ -(ख) सुखयोधा, पत्र ११० 
(गः) सेऽदुहिननि अकार प्श्तेषात्‌ स इत्युरभोऽदःपी सुखी स्त्‌।' -- युष्टद्यृत्ति, पत्र २७३ 


सप्तम अध्ययने: उरध्ीय १०७ 


८. असणं सयणं जाणं वित्तं कामे य भुजिया॥ 
दुस्साहडं धणं हिच्या वहु संचिणिया रयं ॥ 
९. ततो कम्मगुरू जन्तू पच्चुष्यत्नपरायणे । 
अय व्व आगयाएसे मरणन्तंमि सोयई॥ 

[८-९] आसन, शयन, वाहन (यान), धन एवं अन्य काम-भोगों को भोग कर, दुःख से बटोरा 
हुआ धने छोड कर वहुत कर्मरज संचित करके; केवल वर्तमान (या निकट) को ही देखने में तेत्पर, तथा 
कर्मो से भारौ बना हुआ प्राणी मरणान्तकाल में वैसे हौ शोक करता है, जैसे कि मेहमान के आने पर 
मेमना करता है । 


९०. तओ आउपरिक्खीणे चुया देहा वि्हिंसगा। 
आसुरियं दिसं वाला गच्छन्ति अवसा तमं ॥ 
[१९०] तत्पश्चात्‌ विविध प्रकार से हिंसा करने वाले बाल जीव, आयुष्य के परिक्षीण होने पर जव 
शरीर से पृथक्‌ ( च्युत) होते है, तव वे (कृतकर्म से) विवश हो कर अन्धकारपूर्णं आसुरी दिशा (नरक) 
कौ ओर जाते है । 


विवेचन--कण्डुह--कनुहर : दो रूप : दो अर्थं--(१) कुतोहर+-किससे या कषँ से द्रव्य 
का हरण करू? अधवा (२) कननुहरः-किसके द्रव्य का हरण करू? सदा ईस प्रकार के दुष्ट अध्यवसाय 
साला 
"आयं नरए कंखे' का आशय-नरके के आयुष्य कौ आकाक्षा करता है, इसका आशय है-- 
जिनसे नर्कायुप्य का बन्ध हो, एेसे पापकर्म करता हे । 
दुःस्साहडं धणं हिच्या--दु सहतं धनं : चार अर्थ--८१) समुद्रतरण आदि विविध प्रकार के दुःखों 
को सह कर इक किये हुए थन को, (२) दुःस्वाहतम्‌ धनं--दूसरों को दुःखी करके दुःख से स्वयं 
उपार्जित धन, (३) दुःसंहतम्‌--दुष्ट कार्य (जूआ, चोरी, च्यभिचारादि) करके उपार्जित धन, (४) अथवा 
दुःख से प्राप्त (मिला) हुआ धन। हिच्या--हित्वा--दो अर्थ--(१)पिविध भोगोपभोगो मे व्यम करके-- 
छोड कर, अथवा (२) चूत आदि विविध दुव्यसनों मे खोकर! आचार्य नेमिचन््र ने इसी का समर्थक एक 
श्लोक उद्धुत किया है- 
द्यूतेन पद्येन पण्यांगनाभिः, तोयेन भूपेन हुताशनेन । 
मलिप्लुचेनांऽशहेरेण नां, नीयेत वित्तं क्तं धने स्थिरत्वम्‌? 
जञा, मद्यपान, वेश्यागमन, जल, राजा, अग्नि आदि के द्वारा आंशिक हरण होने से धन का नाश हो 
जाता है, फिर धन्‌ कौ स्थिरता कर २१३ 


१. (क) उत्तर. टीका, अ. य. कोप, भा. २८८५२ (ख) उत्तरच्छयणाणि अनुवाद (मु नथमलजो) अ. ७, पृ. ९४ 
(ग) उत्तरा. (गुजराती अनुवाद) पत्र २८३ 

२. (क) उत्तर. रीका, अ. स.-कोप, भा. २८८५२ (ख) उत्तरा. (गुजरतौ अनुवाद) पृ २८३ 

३. (ख) उत्तर, प्रियदर्शिनौ रीका (पृ. घासीलालजौ म.) भा. २,पृ. रे४२ 
(ख) उत्तरा. रीका, अ. रा. कोप, भा. २८ ८५२ (ग) सुखवोधा, पत्र ११७ 


>+ उत्तराय 


पच्युप्यण्णपरायणे--्रत्युत्पत्न अथात्‌ वर्तमान में परायण--निष्ट। अरथात्‌--'एुतावानेव लोकोऽयं 
यावानिद्धियगोचरः {जितना इन्दियगोचर है, इतना ही यह लोक है। इस प्रकार का नास्तिकमतामुसारी 
परलोकनिरपेक्ष 1१ 
„ अयच्च = अय = अज शब्द अनेकार्थक्र--इसके वकर, भेड्‌, मेदा, पशु आदि नाना अर्थ हेते है 
प्रसगातुसार इसका अर्ध--भेड्‌ या मेदा है, क्योकि इसके स्थान में एक ओर उरभ्र शब्द यह प्रयु 
। 
आसुरियं दिसं--दो रूप : दो अर्थ--{ १) असूर्यं चा असूरिक--जहां सूरय च हो, एेसा प्रदेश 
(दिशा) । जैसे किं ईशावास्योपनिषद्‌ मेँ आात्मह्ता जनो कौ अन्धतमस्‌ से आवृत्त असूर्यं लोक भे जाना 
वताया गया है। ८२) असुर अर्थात्‌ रौद्रकर्म करने षाला। असुर को जो दिशा हो, उसे असुरीय कते है। 
इसका तात्पर्यार्थं नरक ' है, क्योकि नरक में परमाधार्मिक असुर (नरकपाल) रहते ह ! नर्क पे सूर्य नेत 
के कारण वह तमसाच्छत्न रहता है तथा वहं असुरो का त्रिवास दै, इसलिए आसुरिय दिसं का भावार्थ 
"नरक ही ठीक दहै।२ 
अल्पकालिक सुखो के लिए दीर्घकालिक सुखो को हारने बाले के लिए दो दृष्टान्त 
९९. जहा कागिणिए हैं सहस्सं हारए नरो। 
अपत्थं अम्बगं भोच्या रायां रजं तु हारएु | 

[१९] जैसे एक (शुद्र) काकिणी के लिए मखं मनुष्य हजार (कार्षापण) खो देता है ओर सै 
राजा अपथ्य रूप एक आप्रफल खा कर वदत मेँ राज्य को गँवा वैठता है, (वैसे ही जो व्यक्ति मतुप्य~ 
सम्बन्धी भोगों मे लुब्ध हौ जाता है, बह दिव्य भोगों को हारे जाता है।) 

१२. एवं माणुस्सगा काम्रा देवकामाण अन्तिए। 
सहस्सगुणिया. भुनो आ कामा य दित्विया॥ 

{१२} इसी प्रकार देवों के कामभोगों के समक्ष मनुष्यो के कामभोग उतने हौ तुच्छ ह, (जितने कि 
हजार कार्षापणो के समक्ष एक काकिणी ओौर्‌ ज्य कौ अपेक्षा एक आम 1) (वयोकरि) देवों का आयुच्यं 
ओर कामभोगं मनुप्य के आयुष्य ओर भोगों से सहस्रगुणा अर्धिक है। 

१३. अणेगवासानउया जा सा प्रवो वई! 
जाणि जीयन्ति दुम्मेह ऊष्म वाससयाव्ए्‌॥ 

[१३] ` प्रज्ञावान्‌ साधक कौ देवलोक मे अनेक नयुत वपं (असंख्यकाल) क स्थिति होती ₹,- 
यह जान कर भी दुर्बुद्धि (विपयो से पराजिते मानव) सौ वर्पं सै भी कम आगुप्यकाल मे ठन दीर्घकातिक 
दिव्य मुखीं कौ हार जात्रा है। 

४ „ पदर 
ह ^ व चैह परकरमादुरधः।*-वृददयृत्ति, पतर २७५८)" वास्यसदमहण्णघो ' मे देखे "जय" शब्द पृ ६१ 
३. (क) यृहदुचृि, प्य रद्‌ (ख) उक्तरा० चू्णि, प. १६१ 


(ग) "असुर्या नाम तै लोकाः अन्धेन तमसावृताः । = 
तंते प्रेत्याभिगच्छत्ति ये केचनात्यर्हनो जनाः ॥ -दंशावाम्योषनिषद्‌ 


सप्तम अध्ययने उरप्रीय १०९ 

विवेचना--ग्यारहवीं गाथा में दो दृष्टान्त--(१) एक काकिणी के लि्‌ हजार कार्यापण को गँवा 
देना, (२) आप्रफलासक्तं राजा के द्वार जीवन ओर राज्य खो देना । इन दोनों दृष्टान्तो का सारांश अध्ययनसार 
में दिया गया है। 

क्रागिणीए--काकिणी शब्द के अर्थ--(१) वर्णि के अनुसास्--एक रुपये का ८० वँ भाग, 
अथवा वीसोपग का चतुर्थं भाग। (२) वृहद्वृत्ति के अनुसार--बीस `कौडियों की एक-एक काकिणी । 
(३) "संस्कृत -ईग्लिश डिक्शनरी ' के अनुसास--पण के चतुरंश की काकिणी होती है । अर्थात्‌ बीस मासो 
का एक पण होता है तदनुसार ५ मासौ कौ एक काकिणी (तौल के रूप मे) होत्ती है । (४) कोश के 
अनुसार काफिणी का अर्थं कौड़ी अथवा २० कोड़ी के मूल्य का एक सिका है। 

सहस्सं--सहस्रकाषापण--सहल शब्द से चूर्णिकार ओर वृहद्वृत्तिकार का अभिमत हजार कार्षापण 
उपलक्षित है । कार्पापण एक प्रकार का सिका था, जो उस युग में चलता था। वह सोना, चांदी, ताबा, तीनों 
धातुओं का होता था। स्वर्णकार्पापण १६ माशा का, रजतकार्षोपण ३२ रत्ती का ओर ताप्रकार्षापण ८० रत्ती 
के जितने भार वाला होता धा! 

अणेगवासानउया-- वर्पो के अनेक नयुत--नयुत एक संख्यावाचक शब्द है । वह पदार्थं कौ गणनां 
ये ओर आयुप्यकाल कौ गणना में प्रयुक्त होता है । यहं आयुष्काल की गणना की गई है । इसी कारण इस 
पीछे वर्पं शब्द जोड्ना पड़ा । एक नयुत की वर्षसंख्या ८८ लाख नयुतांग है रि 

जीयंति--हार जाते ह । जाणि--दिव्यसुखों को 


तीन वणिकों का दृष्टान्त 


९६. जहा य ॒तितन्नि वाणिया मूलं घेत्तूण निग्गया। 
'एगोऽत्थ लहर लाहं एगो मूलेण आग ॥ 
९५. एगो मूलं पि हारित्ता आगञो तत्थ बाणिओ॥ 
ववहारे उवमा एसा एवं धम्मे वियाणह ॥ 

[१४-१५] जैसे तीन वणिक्‌ मूलधन लेकर्‌ व्यापार के लिए निकले । उनमें से एक लाभ प्राप्त 
करता दै, एक सिर्फ मूलधन को लेकर लौट आता है ओर एक वणिक्‌ मूलधन को भी गँवा कर आतता दै। 
यह व्यवहार (-व्यापार) कौ उपमा है 1 इसी प्रकार धर्म के विषय में भी जान लेना चाहिए 

९६. माणुसत्तं भवे मूलं लाभो देवगई भवे। 
मूलच्छेएण जोवाणं नरग-तिरिक्खत्तणं धुवं ॥ 
१. (क) उत्तरध्ययनचूर्णि, पू. १३१ (ख) वृहदवृत्ति, पत्र २७२ 
(ग) 4 ऽगाऽया एष्टा एत्ठगामर ए. 267 लष) पाईइअसदयहण्णवो, पृ. २३५ 
२. (क) उत्तरा. चूर्णि, पृ. १६२ (ख) वृहद्वृतति, पत्र २७६: सट्तं-दशशतात्मके, कोरपापणानामिति गम्यते ! 
(ण) फ पनाय, ऽता! हणड्ाऽ) फ0त्पणा +, ए. 276 ५ 
३. (क) उत्तरा, वृहद्वृत्ति, पत्र २७३ (ख) अतुयोगहवारसूतर * ४. वृहद्पृत्ति, पत्र २७३ 


११० ध उत्तपष्ययनदूष 


[१६] (यथा--) मनुप्यपर्याय कौ प्राप्ति मूलधन है । देवगति लाभरूप है । मतुप्यो को नरकं भौर 
तिर्य॑ज्चगति प्राप्त होना, निश्चय ही मूल पंजी का नष्ट होना है। "५ 
९७. वुहृओ गर बालस्स आई कहमूलिया! 
देवत्तं माणुसत्तं च जं जिए लोलयासदे ॥ 

{९७} बालजीव कौ द प्रकार कौ गति होती है-(१) नरक ओर (२) तिर्यञ्च, जहां उसे वधमूलक 
कष्ट प्राप्त होता है, क्योकि वह लोलुपता ओर शठा (वंचकता) कै कारण देवत्व जौर मनुष्यत्व तरौ पहते 
ही हार चुका होत्रा है। 

९८. तञ जिए सं होड दुविहं दोग्गडं गए। 
दुल्लहा तस्स उम्मजा अद्धाए्‌ सुचिरादचि॥ 

[१८] (नरक ओर तिर्यञ्च, इन) दो प्रकार की दुर्गति को प्राप्त (अज्ञानी जीव) (देव भौर 
मनुप्यगति कौ) सदा हारा हुआ (पराजित) ही होता है, (क्योकि भविष्य मेँ) दीर्घकाल तकं उसका 
(पूर्वोक्त) दोनों दुगततियो से निकलना दुर्लभ है। 

१९. एवं जियं सपेहाए तुलिया बालं च पंडियं। 
मूलियं ते पवेसन्ति माणुसं जोणिमेन्ति जे॥ 

[१९] इस प्रकार पराजित हुए वालजीव कौ सम्यक्‌ प्रेक्षा (विचारणा) करके तथा बाल एवं 
पण्डित की तुलना करके जो मानुधी योनि मेँ भते है; वे मूलधन के साथ (लौटे हुए वणिक्‌ कौ तरह) 
है । 

२०. वेमायार्हिं सिक्या जे नरा गिहिसुव्वया। 
उवेन्ति माणुसं जौणिं कम्मसच्या हु पाणिणो॥ 

[२०] जौ मनुष्य विविध परिणाम वाली शिक्षाओं से (युक्त होकर) घर मे रहते हृए भी सुव्रती है, 
वे मनुष्य-सम्बन्धी योनि को प्राप्त होते ह; क्योकि प्राणी कर्मसत्य होते है; (अर्थाू-स्वकृत कम का 
फल अवश्य पाते है)! 

२१. जेसिं तु विउला सिक्ा मृलियं ते अट्च्छिया। 
सीलबन्ता सवीसेसा अदीणा जन्ति देयं ॥ 

[२९] ओर जिनकी शिक्षां (ग्रहण-आसेवनात्मिका) विपुल (सम्यक्त्वयुक्त अणुत्रत-महन्रितादि 
विषयक होने सै विस्तीर्ण) ह, वे शीलवान्‌ (देश-सर्वविरति-चासत्रिवान्‌) एवं उत्तरोत्तर गुणो से युक ई, 
वे अदीन पुरुष मूलधनरूप मनुष्यत्व से आगे वदृ कर देवत्व को प्राप्त होते है । 

२२. एवमदीणवं भिक्खुं अगारि च वियाणिया। 
कहण्णु जिच्यमेलिक्ं जिच्यमाणे न संविदे ॥ 

[२२] इस प्रकार दैन्यरहित भिश्च ओर गृहस्थ को (देवत्वप्राधि रूप लाम से युक्त) जागकः कैसे 
कोई विवेकी पुरुप उक्त लाभ को हरेगा (खोएगा) 2 विपय-कषायादि से पराजित ता हुआ पया वह 
मही जानता कि म पराजित हो रहा द (दैवगतिरूप धनलाभ को हार रहा हू?) 


सप्तम अध्ययन: उरभीय १९१ 


विवेचन--वाणिकप्र्य का दृषटान्त-भ्रस्तुत अध्ययन के अध्ययन-सार मे तीन बणिक्‌ पुत्रो का 
वषटनत संक्षेप मे प्रस्तुत किया गया है । इस दृष्टान्त दवारा मनुष्यत्व को मूलधन, देवत्व को लाभ ओर मनुष्यत्व 
रूप मूलधन खोने से नरक-तिर्यञ्चगति-रूप हानि का संकेते किया गया है । 

ववहारे उवेमा --यह उपमा व्यवहास्--व्यापारविपयक है । 

"मूलं" का भावार्थं -- जसे मूल पूंजी हो तो उससे व्यापार करने से उत्तरोत्तर लाभ मे वृद्धि कौ जा 
सकती है, वेसे ही मनुष्यगति (या मनुष्यत्व) रूप मूल पंजी हो तो उसके द्वारा पुरुषार्थं करने पर उत्तरोत्तर 
स्वेगं -अपवर्गरूप लाभ कौ प्राप्ति कौ जा सकती है! परन्तु मनुष्यत्व गतिरूप मूल नष्ट होने पर तो वह 
मनुप्यत्व-देवत्व-अपवर्म रूप लाभ खो देता है ओर नरक-तिर्यज्चगति रूप हानि ही उसके पठे पडती है । 

जं जिए लोलयासढे -- क्योकि लोलता--जिह्ालोलुपता ओर शाठ्य-शठत्ता (विश्वास उत्पन्न करके 
चेचना करना--ठगना), इन दोनों के कारण बह मनुप्यगति-देवगति को तो हार ही चुका होत्ता है । क्योकि 
मोसाहारादि रसलोलुपता नरकगति के ओर वंचना (माया) तिर्यज्चगति के आयुष्य-बन्ध का कारण है ।२ 

-वहमूलिया--ये दोनों गतियाँ बधमूलिका हैँ । वधमूलिका के दो अर्थ--८१) वध शव्द से उपलक्षण 
से महारम्भ, महापरिग्रह, असत्यभाषण, माया आदि इनके मूल कारण है, इसलिए ये वधमूलिका हैँ । अथवा 
(२) वध-चिनाश जिसके मूल-आदि मेँ है, वे वधमूलिका है । वध शब्द से छेदन, भेदन, अतिभारारोपण 
आदि का ग्रहण होता है । वस्तुतः नरक ओर त्िर्यञ्वगति में वध आदि आपत्तियाँ है ।* 

उम्मना-उन्मजा का भावार्थ--नरकगति एवं तिर्यज्चगति से भविष्य मे चिरकाल तक उन्मजा 
अर्थात्-निर्गमन--निकलना दुर्लभ--दुप्कर है । यह कथनं प्रायिक है, क्योकि कई लघुकर्मा तो नरक- 
तिर्यज्यगति से निकल कर एक भवमें ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हे ४ 

सपेहाए-सम्रे्य, तुलिया-तोलयित्वा--तात्पर्य-इस प्रकार लोलुपता ओर वंचना से देवत्व ओर 
मनुष्यत्व को हरे हुए बालजीव को सम्यक्‌ प्रकार से देख-विचार करके तथा नरक--तिर्यज्चेगतिगामी 
चालजीव को एवं इसके विपरीत मनुष्य-देवगतिगामी पण्डित को गुणदोपवत्ता कौ दृष्टि से वुद्धि कौ तुला पर 
तोल कर ५ 

"*वेमाया्हिं सिक्खा्ि----'--विमात्रा शिक्षा का अर्थं यहाँ वितिध-मात्राओं अर्थात्‌ परिणामों 
वाली रिक्षा हे । जैसे किसी गृहस्थ का प्रकृतिभद्रता आदि का अभ्यास कम होता हे, किसी का अधिक 
ओर किसी का अधिकतर होता है । इस तरह विविध तरतमताओं (डिग्रियो) में मानवीय गुणों के अभ्यास, 
शिक्षाओं से। शिक्षा का यह अर्थं शन्त्याचार्यं ने किया है । चूर्णि मेँ शिक्षा का अर्थं " शस्त्रकलाओो में कौशल! 
किया गया है।९ 

गिहिसुव्बया : 'गृ्ठिसुवरत् शब्द के तीन अर्थ-- (१) गृहस्थो के सत्पुरुपोचित ब्रतो-गुणो से 
युक्त, (२) गृहस्थ सञ्जनों के प्रकृतिभद्रता, प्रकृतिविनीतता, सानुक्रोशता (सदयहदयता) एवं अमत्सरता 
१. उत्तरा, मूलत अ० ६ गार १५-१६, 

२. (अ) बुहद्दुत्ति, पत्र २८० (ख) चूर्णि, पृऽ ६६४ (ग) स्थानांम, स्था० ८८३७३ 
३-४-५. यृहद्वृत्ति, पत्र २८१ 
६. (क) वुहद्यृत्ति, पत्र २८१ (ख) “शिक्षा नाम शास््रक्लासु कौशलम्‌ ।' -उत्त° वचर्णि, पृ० १६५ 


र उत्तगथ्ययतर 


आदि व्रत -परतिज्ञाओं को धारण करने वाले, (३) गृहस्यों मे सुव्रत अर्थात्‌ ब्रह्मचरणकशील। छन त्रीनो अपो मे 
से दूस जर्थ्‌ यहा अधिक संगत है; क्योकि यह व्रत शब्द आगमो बारह ब्रत के अर्थ म परयुक नह रै 
उन अणुवरतादि का धारक गृहस्य श्रमणोपासक देवगति ( वैमानिक) मँ अवश्य उत्प्न होता है प्रस्तुत पाध 
मै सुव्रती की उत्पत्ति मनुष्ययोनि मे वताई गई है । इसलिए यहं "त्रत" का अर्थ परकृतिभद्रता आदि गृहस्यपुरुपौचित 
व्रत-प्रण (प्रतिज्ञा) ह । वृहद्वृत्तिकार ने यहाँ नीतिशास्परोक्त सजनो के ब्रत दुत किये है- 
"“विपद्युच्यैः धैर्य, पदमनुचिधेयं हि महताम्‌ 
प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनमसुभगेऽप्यसुकरम्‌॥ 
असन्तो नाध्यथ्यांः सुहृदपि न याच्यस्तनुधनः। 
सत्रां केनोदिष्टं विषमपमसिधारात्रतमिदम्‌॥'" 
विपत्ति मे उच्च गम्भीरता-धीरता तथा महान्‌ व्यच्छियों का पदानुसरण, जिसे न्याययुक्त वृत्ति प्रिय है, 
प्राण जाने पर भी नियम या ब्रत में मलिनता जिसके लिए दुष्कर है, दर्जन से किसी प्रकार कौ ्रर्थना-याचना 
न करना, निर्धन मित्र से भी याचना न करना। न जाने, सजनो को यह विषम असिधारात्रत किसने यताया है? 
यहं 'गृहिसुव्रता' पदं कौ व्याख्या को देखते हए व्रत से ३५ मार्गातुसारी गुण सूचित होते है 
कम्मसच्या हु पाणिणो-की पांच व्याख्या्ं-(१) जीव के जैसे कर्मं होते है, तदनुसार ए उँ गति 
मिलती है । {सलिए प्राणी वास्तव मेँ कर्मसत्य है । (२) जीव जो कर्म करते है, उन्रँ भोगना ही पडता ६ै। 
विना भोगे छुटकारा नही, अतः ' जीवो को कर्मस्य" कहा है} (३) जिनके कर्म--(मासिक, षापनिक, 
कायिक प्रवृत्तियों) सत्य --अविसंवादी होते ह, वे कर्मसत्य कहलाते हैँ । (४) अथवा जिनके कर्मं अव्य 
ही फल देने वाले होते ह, वे कर्मसत्य कहलाते है । (५) अथवा कर्मसक्त रूपान्तर मानं करे अर्धं किया है- 
संसारी जीव कर्मो मे अर्थात्‌ मनुप्यगरतरियोग्यं क्रियाओं मे सक्त-आसक्त है । अत्रएव वे कर्म॑सक् हँ ।२ 
विउला सिक्ा--विपुल-शिक्षा : यहो रिक्षा का अर्थ्‌ किया है--ग्रहणरूप जौर आसेयनल्य 
रिक्षा-अभ्यास। ग्रहण का अर्थ है-शास््ीय सिद्धान्तो का अध्ययन करना-जानना ओर्‌ आसेवनं का भर 
है-्ात आचार-विचाय को क्रियन्वित करना । इन्हे सैद्धान्तिक प्रशिक्षण ओर प्रायोगिक कट सके ह। 
सैद्धान्तिक ज्ञाने के विना आसेवन सम्यक्‌ नहीं होता ओर आसेवन के विना सैद्धान्तिक ज्ञान सफत नहा 
होता। इसलिए ग्रहण ओर आसेवन, दोनों रिक्षा को पूरणं यनाते है । ठेसी रिक्षा विपुल-विस्तीर्ण तय कंठलाती 
है, जव वह सम्थण्दर्शनयुक्त अणुव्रत-महात्रतादिविषयक दहो ॥ 
सीलव॑ता--अविरत सम्यगदृटि वाले तथा विरतिमान-देश सर्वविरतिरूप चारित्यान्‌ शीलमान्‌ कहलाते 
ह! आशय यह है--शौलवान्‌ के अपेक्षा से तीन अर्थ ते है-अयिरतिसम्बन्ृटि की अपेक्षा से सदाचारी, 
१. (क) यृहद्वुति, पद २८१ < "सुव्रतथ धृवसततुरपदरताः', ते हि प्रफुतिभ्रताघ््यायातुभायत एव) 
आसमविदहितव्रतधारणं त्वमोषामसम्भवि, देवगतिहतुत्येन तदभिधानात्‌) 
(ख) चि ठायेहि जीवो मयुस्सताते कम्मं परगति, तं -पगतिभदयाए्‌, पगतििपीययाए सागुकोमयाए, ऊमच्पपिफिप्‌। 
-स्यानग, स्या ४/४/३७३ (ग) व्रह्मचरणशीला दूद्रगाः-उत० चूं, पृ० १६५ 
२. (क यृहद्वत्ति, पथ २८१ (ख) उत्त० पूरण, ० १६५ (य) यृष्दुृति, पञ २८१ 
३. (क) "रिक्षा दरकणाऽऽसेवनात्मिका-सुखयोधा, पतर १२२ (ख) पृष्व, पतर २८२ 


सप्तम अध्ययन: उरभ्ीय १९३ 


विरताषिरत की अपेक्षा से अणुत्रती ओर सर्वविरत की अपेक्षा से महाव्रती । 

सविसेसा--उत्तरोत्तर गुणप्रतिपत्तिरूप विशेषतां से युक्त \ 

अदीणा--परीपह ओर उपसर्ग आदि के आने पर दीनता-कायरता न दिखाने वाले, हीनता की भावना 
मन मे न लोने वाले, पराक्रमी ।९ मूलि्यं--मौलिक-- मूल मे होने वाले मनुष्यत्व का । अदुच्छिया-- अतिक्रमण 
करके । 

निष्कर्प--विपुल शिक्षा एवं शास््ोक्त व्रतधारी अदौन गृहस्य श्रावक-श्राविका या साधु-साध्वी ही 
देवति को प्राप्त करते हैँ । वास्तव में मुक्तिगति का लाभ ही परम लाभ है, परन्तु सूत्र रिकालविषयक होते है । 
दस समय विशिष्ट संहनन के अभाव में मुक्ति पुरुषार्थं का अभाव है, इसलिए देवगति का लाभ ही यौ बताना 
अभीष्ट दै 


मनुष्यसम्बन्धी कामभोगो की दिव्य कामभोगों के साथ तुलना 
२३. जहा कुसग्णे उदगं समुदेण सपं मिणे। 
एवं माणुस्सगा कामा देवकामाण अन्तिए॥ 

[२३1 देवों के कामभोगों के समक्ष मनुप्यसम्बन्धी कामभोग वैसे ही कद्र है, जैसे कुश (डाभ) के 
अग्रभाम पर्‌ स्थित जलबिन्दु समुद्र कौ तुलना में श्र है । 

२४. कुसम्गमेत्ता इमे कामा सनिरुद्धं मि आउए। 
कस्स हेड पुराकाडं जोगक्छेमं न संविदे? 

[२४] मनुष्यभव की इस अतिसक्षिप्त आयु में ये कामभोग कुश के अग्रभाग पर स्थित जलबिन्दु- 
जितने है । (फिर भी अज्ञानी ) क्यो (किस कारण से) अपने लिए लाभप्रद योग-क्षेम को नहीं समञ्घता! 

२५. इह कामाणियदूटस्स अत्तट्‌ठे अवरन्ड्रई ! 
सोच्या नैेयाउयं ग्गं जं भुजो परिभस्सई ॥ 

[२५] यह (मनुप्यजन्म में) (या जिनशासन में) कामभोगो से निवृत्त न होने वाले का आत्मार्थं 
(--आत्मा का प्रयोजन) विनष्ट हो जाता हे 1 क्योकि न्याययुक्त मार्गं को सुनकर (स्वीकार करके) भी 
(भारी कर्म वाला मनुष्य) उससे परिभ्रष्ट हो जाता है । 

२६. इहं काममणियद्टस्स अत्तद्ठे नावरज्छईं । 
पृददेह--निरोदेणं भवे देवे त्ति मे सुयं॥ 

[२६] इस मनुप्यभव मे कामभोगों से निवृत्त रोने वाले का आत्मार्थ नष्ट (सापराधः नर्ही होता, 
क्योकि वह (लघुकर्मा होते से) पृति-दुर्गन्धियुक्छ (अशुचि) ओदारिकशरौर का निरोध कर्‌ (छोड़कर) 
देवे होता दै । एेसा मैने सुना है 1 

२७. इड्ढी जुई जसो वण्णो आईं सुहमणु्तरं 
भुजो जत्थ मणुस्सेसु तत्य से उववजजई ॥ 
१-२३-३. वृहद्वृत्ति, एत्र २८२ 


५ “ = उ्तरष्ययतषू 


[२७] (देवलोक से च्यव कर) वह जीव, जह शरे ऋद्धि, चति, यश, वर्ण (प्ररंसा)..( दोव) 
आनु ओग (प्रचुर) सुख होते है, उम मनुष्यो (मानवकुलं) मे पुमः ठत्पत्र होता है । 
विवेचन-*अततद्रे अवरद्इ--नावस््ट्--भावार्थः -जौ मतुष्यजन्प मिलने पर भी कामभो 
से निवृन नर्हौ होता, ठसका आत्ार्थ-आत्मप्रयोजन स्वर्गादि, अपराधी हो जते है अर्थात्‌ मष्ट हो जता है। 
अथवा जान्मरूप अर्थ-धन सापराध हौ जाता है, आत्मा से जो अर्थं सिद्ध करना चाहता है, चह सदोष वम 
जाता टै! किन्तु जो कामनिवृत्त ठोता है, उसका आत्मार्थ स्वर्गादि सापसध नहीं होता, अर्थात्‌ भरट नही 
होत्ा। अथवा आत्मरूप अर्थ-यन, नष्ट नहीं होता, विगडत्ता नही । 
पुद्देद का भावार्थ--ओदारिकशरीर अशुचि टै, यर्योकि यह हडडी, मांस, रक्त आदि से युक स्थूल 
एवं घृणित, दुर्गन्थयुक्त होता है ।२ 
इड्दी--पुं च के अर्ध--ऋदधि--स्वर्णादि, दुति--शरीरकाति, यश परक्रम सै होने वाली प्रसिदि, 
वर्णु-गाम्भीर्य आदि गुणों के कारण होने वाली प्रशंसा, सुख-यथेष्ट विपव कौ प्रापि ्टोने से हुआ आहाद 
वाल ओर पण्डित का दर्शन तथा पण्डितभाव स्वीकार करने की प्रेरणा 
२८. वालस्स पस्सं वालत्तं अह्मे पडिवसिया। 
चिच्या धम्मं अहम्मिटूठे नरए उकवजई॥ 
[२८] बाल जीव के वालत्व (अज्ञानता) को तो देखो ! वह अधर्म को स्वीकार कर एवं धर्म का 
त्याग करके अधर्मिष्ठ बन कर नरक मँ उत्पन्न होता है। 
२९. धीरस्स पस्स धीरत्तं सव्वधम्भाणुवत्तिणो। 
चिच्या अधम्मं धम्मिद्‌ठे देवेसु उववस्नई ॥ 
[२९] समस्त धमो का अनुवर्तन--पालन करने वाले धीरपुरुष के धैर्यं को देखो । बह अधरम का 
त्याग करक धर्मिष्ठ बन कर देवें मे उत्पन्न होता है । 
३०. तुलियाण बालभावं अबालं चेव पण्डिए्‌। 
चड्ऊण वालभावे अवाले सेवए मुणी॥ --्ति चेमि। 
{३०} पण्डित (व्विकशील) साधक बालभाव ओर अवाल (--पण्डित) भाव की तुता 
(-गुण-दोप कौ सम्यक्‌ समीभा) करके बालभाव को छोड़ कर अवालभाव को पनात है! ५ त 
सारम कहत ६ 
विवैचन--अहम्मं--धर्मं के विपक्ष विपयासक्तिरूप अधर्म को, थम्मे--विषयनिवृततिरूप्‌ सदाचाए 
भर्म को! धीरस्स--युद्धि से सुशोभित, धैर्यवान्‌, अथवा परौपहों से अभुग्प । सव्वधम्माणुवननिणो-भम' 
मादव आदि सभी र्मा के अनुरूप आचरण करे बाला ४ 


॥ सप्तम अध्ययन समाप 2 


६२. गुहद्वृनि, पव चछर ३, (कः) सृखयोथा, पत्र १२३ (खः) युतद्यूनि, प्र २८३ ५. यृत्दफत, पेत २८३ 








(५ अध्ययन 


कापिलीय 






अध्ययन-स्णद 


>€ प्रस्तुत अध्ययन का नाम "कापिलीय" है । नाम दो प्रकार से रखे जाते है-८१)निर्देश्य-विपय के 
आधार पर ओर ८२) निर्देशक (वक्ता) के आधार पर। इस अध्ययन का निर्देशक * कपिल! है, 
इसलिए इसका नाम  कापिलीय' रखा गया। चृहद्वृत्ति के अनुसार--मुनि कपिल के द्वारा यह 
अध्ययन गाया गया था, इसलिए भी इसे * कापिलीय" कठा जाता है । सूत्रकृतांग-चूर्णि मे इस 
अध्ययन को गेय माना गया है । 
अनुशरुत्ति एेसौ दै कि एक बार कपिल श्रावस्ती से विहार करके जा रहे थे) मार्ग मे महारण्य में 
उन्हे बलभद्र आदि चोरो ने घेर लिया । चोरों के अधिपति ने इन्हें श्रमण समज्ञ कर कहा-~ श्रमण। 
कुछ गाओ।' कपिल मुनि ने उन्हे सुलभवोधि समञ्च कर गायन प्रारम्भ किया-'अथुवे 
असासयंमि---- 1 यह ध्ुवपद था, प्रथम कपिल मुनि गाते, तत्पश्चात्‌ चोर उनका अनुसरण 
करके तालियां पीट कर गाते। कई चोर प्रथम गाथा सुनते ही प्रबुद्ध हो गए, कई दूसरी, तीसरी, 
चौथी आदि गाथा सुनकर) इस प्रकार पूरा अध्ययन सुनकर वे ५०० ही चोर प्रतिबुद्ध हो गए। 
कपिल मुनिव्रर ने उन्हे दीक्षा दी । प्रस्तुत समग्र अध्ययन में प्रथम जिज्ञासा का उत्थान एवं तत्पश्चात्‌ 
कपिल मुनि का ही उपदेश हे। 

८ प्रसंगवश इसे अध्ययन में पूर्वसम्बन्धों के प्रति आसक्तित्याग को, ग्रन्थ, कलह, कामभोग, जीवहिसा, 
रसलोलुपता के त्याग का, एपणाशुद्ध प्राप्त आहारसेवन का तथा लक्षणादि शस्तरप्रयोग, लोभवृत्ति 
एवं स््री-आसक्ति के त्याग का एवं संसार की असारता का विशद उपदेश दिया मया है । 

ओ: लोभवृत्ति के विषय में तो कपिल मुनि ने संक्षेप मे स्वानुभव प्रकाशिते किया है । कथा का उद्गम 
संक्षेप मे इस प्रकार है- 

अनेक विद्याओं का पारगामी काश्यप ब्राह्मण कौशाम्बी नगरी के राजा प्रसेनजित का सम्मानित 
राजपुरोहित था। अचानक काश्यप की मृत्यु हो गई । कपिल उस समय अल्पवयस्क एवं अपठित था। 
इसलिए राजा ने काश्यप के स्थान पर दूसरे पण्डित री नियुक्ति कर दी । कपिल ने एक दिन विधवा 
माता यशा को रोते देख रोने का कारण पूछा तो उसने कहा~ पप्र! एक समय था, जव तेरे पिता इसी 
प्रकार के ठाठ-वाठ से राजसभा में जाते थे वे अनेक विद्याओं मे पारेगते धे, राजा भी उनसे प्रभावित 
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१- (कः) वृहदयृत्ति, पत्र २८९ (ख) सूकृतागचूर्णि, पृ० ७ 

(ग) आवश्यकनिर्यु्ति गा० १४१, वृत्ति निर्देशकवशाजिनवयनं कापिलीयम्‌' 
२. जं भिज पुव्वं चिव, पुण-पुणो सव्वकव्ववंधेसु 1 धुवयंति तमिह तिविहं, छष्पायं चउपयं दुपये1*” 
-वृहद्चृत्ति, पप्र २८९ 
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था) उनके निधने के वाद्‌ तेरे अविद्वार्‌ होमे के कारण वह स्थान दूसरे को दे दिवा है!" कपिल ने 
कहा- “मां! म भी विद्या पदूंगा।' यशा--वेटा) यं के कोई भी ब्राह्मण तुप्ने विद्या न प्पे, 
क्योकि सभी द्यतु ई । यदि तू विद्या पुना चाहता है तो श्रावस्ती मे वू अफे भिता के समिर मिति 
इन्द्रदत्त उपाध्याय के पास चला जा। वे तुञ्ञे पदार्णैगे ।* न ,- 

कपिल भां का आशीर्वाद लेकर श्रावस्ती चल पड़ा। वहा पूके-पूते वह इद्रदतते उपाध्याय 
के पास पहुंचा । उन्होने जव ठसका परिचय एवं आगमन का प्रयोजन पूषा तो कपिल ने साय षृत्तान 
सुनाया । इससे प्रभावित होकर इन्द्रदत्त न उसके भोजन कौ व्यवस्था वष्टो फे श्नालिभद्र वणिक्‌ के यहं 
करा दी। विघयाध्ययन के लिए चह इन्रदत्त उपाध्याय कै पास रहता ओर भोजन के लिए प्रतिदिन 
शालिभद्र श्रेष्ठी के यहाँ जातत । श्रेष्ठौ ने एक दासी नियुक्छ कर दी, जो कपिल फो भोजने कराती धी] 
धीरि-धीरे दोनों का परिवय वदा जर अन्त मे, यह प्रम के रूप मेँ परिणत हो गया। एक दिन दासी ने 
कपिल से का~ तुम मेरे सर्वस्व टो । किन्तु तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है । मेँ निर्वाह के लिए इस सेढ 
के यहं रह रही हं अन्यथा, हम स्वतंत्रता से रहते। 

दिन यीते। एक बार श्रवस्तौ मे विशाल जनमहोत्सव होने वाला धा। दासी कौ प्रनल श्च्छा धी 
उसमे जाने की । परन्तु कपिल के पास महोत्सव -यौग्य कु भ धन या साधन नही था। दासी ने ठसे 
यतायां कि अधीर मत वनो} इस नगरी का धनसेठ प्रातःकाल सर्वप्रथम वधाई देने वाते को दो माश 
सोना देता ई । कपिल सयसे पहले पहुंचने के इगदे से मध्यरातनि मे हौ घर सै चल पडा । नगररक्षको यै 
उसे चोर समञ्चकर पकड लिया ओर प्रसेनजित राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने उससे रारभे 
अकेले सुमने का कारण पूषा तो उसने स्मष्ट यता दिया। राजा ने कपिल कौ सरलता ओर स्यषटवादित 
पर प्रसन्न हौ कर उरौ मनचाहा मांगने के लिए कहा । कपिल विचार करने फे लिए कुछ समय लेक 
निकटवर्ती अशोकयनिका ये चला गया। कपिल का चिन्तन-प्रवाह दो मारा सोने के क्रमसः भै 
यदृते-वदृते करोदध स्वर्णमुद्राओं तक पहुंच गया! फिर भौ उसे सन्तोष नर्ही था] वह कु निधि 
नी कर पा रहा था! अन्त मे उसकी चिन्ततथारा तरे नमा मोड़ लिया। लोभ की प्राकष्ठा सनतोय 
परिणते टौ गई । जातिस्मरणज्ञान पाकर यह स्वयंयुद्ध टो गया। मुख पर त्याग का तेज लिषए्‌ यह रानी 
फे प्रास ्हुचा ओद वोला-“राजन्‌। अव आपसे कुछ भी लेने कौ आरकोश्षा नहीं र्ट! जोपताधा, 
मैने पा लिया; संतोष, त्याग ओर अनाकोक्षा ने मेर मार्ग प्रशास्त कर दिया।' राजा फे सर््िप्य पे 
निर्ग्रन्थ एौकर वह दूर यन में चला गया । साधना चलती रहौ.। ६ मासि तक ये मुत्र चदूमस्य अयस्पा मं 


रहे। 



































कपिल सुनि फा चौरो को दिथा गा गेय उपदेश ठी इस अध्ययन मेँ संकलित है। 


अद्ुमं उज््यणं : अष्टम अध्ययन 
काविलीयं : कापिलीय 


दुःखबहुल संसार में दुर्गतिनिवारक अनुष्ठान कौ जिज्ञासा 
९. अधुवे अमरासर्यमि संसार॑मि दुक्खपरराए। 
किं नाम होज तं कम्मयं जेणाऽदहं दोग्गडं न गच्छेस्ना ॥ 

[१1 * अधरुव, अशाश्वत ओर दुःखप्रचुर (दुःखों से परिपूर्ण) संसार मे वह कौन-सा कर्मं (-अनुष्ठान) 
है, जिसके कारण मै (नरकादि) दुर्गति मेँ न जाऊँ?" 

विवेचन-अधुवे असासयंमि दुक्वपठराए : अर्थ--ध्ुव का अर्थ है--एक स्थान मे प्रतिबद्ध -- 
अचल, जो श्रुवे नहीं है, अर्थात्‌-जिसमे ऊँच-नीच स्थानों (गतियो एवं योनिर्यो) मे जीव भ्रमण करता है, 
चह अपधरुव है तथा अशाश्वत-जिसमे कोई भी बस्तु शाश्वत-मित्य नहीं है --अर्थात्‌ अविनाशी नहीं है, वह 
अशाश्रत है । दुःखग्रचुर-जिसमे शारीरिक, मानसिक दुःख अथवा आधि-व्याधि-उपाधिरूप दुःखो की प्रचुरता- 
अधिकता है । ये तीनों संसार्‌ के विशेषण है । (२) अथवा ये दोनो (अध्रुव या अशाश्वत) शब्द एकार्थक है । 
किन्तु इनमे पुनरुक्ति दोष नहीं हे, क्योकि उपदेश मे या किसी अर्थं को विशेष रूप से कहने में पुनरुक्ति दोष 
नहीं होता 
कपिलमुनि द्वारा बलभद्रादि पांच सो चोरो को अनासक्ति का उपदेश 

२. विजहिन्तु पुव्वसंजोगं न सिणेहं कर्हिचि कुव्वेस्ना। 
असिणेह सिणेहकरेहिं दोसपओसेहिं मुच्यए भिक्खू ॥ 

[२] पूर्वं (आसक्तिमूलक)-संयोग (सम्बन्ध) को सर्वथा त्याग कर फिर किसी पर भी स्नेह 
(आसक्ति) न करे । स्नेह (राग या मोह) करने वालों के साथ भी स्नेह न करने वाला भिक्षु दोषों (इहलोक 
ये मानसिकं संत्ापादि) ओर प्रदोषों ( परलोक में नरकाद दुरगतियो ) से मुक्त हो जाता है । 

३. तो नाण-दंसणसमग्गो हियनिस्सेसाए सव्वजीवाणं 1 
तेभि विमोक्खणदट्‌ठाए भासई मुणिवरो विगयमोहो ॥ 

[३] केवलज्ञान ओर केवलदर्शन से सम्पन्न तथा मोहरहित कपिल मुनिवर ने ( सर्वजीवों के तथा) उने 
(पाच सौ चोरो) के हित ओर कल्याण के लिए एवं विमोक्षण (अष्टविध कर्मो से मुक्त होने) के लिए कहा- 

४. सव्वं गन्थ कलहं च विप्पजहे तहार्विंह भिस 1 
सव्वेसु कामजाएसु पासरमाणो न िषप्पई ताईं 11 
[४] (कर्मबन्धन के हेतुरूप) सभी ग्रन्थो ( वाह्य-आभ्यन्तर ग्रन्थौ -परिग्रहो ) तथा कलह का भिक्षु 


१. (क) यृहद्वृत्ति. पत्र २८९ (ख) उत्तरा० वृत्ति, अ० रा० कोप, भा० ३, पृ० २८७ 


८ वत्तास्यवापूरे 


= करे। कामभोगों के सभौ प्रकारं मे (दोप) देखता हुआ आत्मरक्षक (ता) मुति उनम लिप्तम्‌ 
1 
५. भोगामिसदोसविसरण्णे हियनिस्सेयसवुद्धिवोच्चत्थे। 
वाले च मन्दिए मूढे वन्छ्रडं मच्छिया व खेलेमि॥ 

[५1 आत्मा कौ दूपित कर्ने वाते (शव्दादि-मनोज्ञ विपय-) भग रूप आमिष मेँ निमम, लिति 
ओर निभ्रयस मे विपर्यस्त बुद्धि वाला, याल (अज्ञ), मन्द ओर मृद्‌ प्राणी कमो से उसी तरह थड़ ते 
जाता ह, जैसे श्लेष्म (कफ) मेँ मक्खी 

६. दुपरिच्यया इमे कामा नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं 1 
अह सन्ति सुव्वया साहू जे तरन्ति अत्तरं वणिया त ॥ 

[६] ये काम-भोग दुप्त्याज्य ह, अधीर पुरषो के द्वारा ये आसानी से नहीं छदे जते। किनु जो 
निष्कलंक व्रत वाले साधु है, वे दुस्तर कामभोगों को उसी प्रकार तैर जाते है, जैसे वणिकूजन (दुस्तर) 
समुद्र को (नौका आदि द्वार तैर जति है)) 


व्रिवेचन-पुव्वसंजोगं : दो व्याख्या-( १) पूर्वसंयोग--संसार प्ले होता है, मोक्ष पौषे; असंयम 
पहले टोता ई, संयम बाद मः ज्ञातिजन, धन आदि पहले होते है, उनका त्याग तत्पश्चात्‌ किया जाता है; एन 
दृष्टयो से वर्मे पूर्वसंयोम का अर्थं --' संसारसम्यन्थ, असेयम का सम्बन्ध ओर काति आदि का सम्यन्ध! 
किया गया है । (२) वृहद्वृत्ति एवं सुखवोधा में पूर्वसंयोग का अर्ध पूर्य -परिचित--माता-पिता मादि 
का तथा उपलक्षण से स्वजन~धने आदि का संयोग-सम्यन्ध ' किया है ।ए 

दोसपओसेहि : दो व्याख्या-(१) दोष का अर्थं है--इहलोक मेँ मानसिक संताप आदि अर 
प्रदोप का अर्थं ै--परलोक मे नरकगति आदि; (२) दोष पदौ से--अषगधस्थानो से। आराय है फि 
आसक्तिमुक्त साधु अतिचार रूप--दोषस्थानों से मुक्त हो जाता है 1२ 

तसिं विमोक्खणहाएं ; तात्पर्यं -पूर्वभव में कपिल ने उन सभौ चोरो के साथ संयम~पालन किया 
धा, उनके साथ रेस वचनता थी फि समय साने पर्‌ हमें प्रतियोध दैना। अतः केवलौ कपिल मुनिषद्‌ 
उनको कर्मो से विमुक्त करने (उनके मोक्ष) के लि प्रवचन करते ह ४ 

कलहं : दो अर्थ (१) कलह--क्रोध, अथवा (२) कलह--भण्डन, अर्पा-याक्कणाह, गास 
देना आर क्रोध करना। क्रोध कलह का कारण है सलिए क्रोध को कलह कषा गया । पारघात्य विप्रे ५ 
कलह का अर्ध---ङ्गड़ा, गालीगलौज, शूठ या धोखा, अथवा पूणा किया है । 


१ (फ) उत्तराध्ययनधूर्णि, पृ० १७१ (ख) चृष्दपुत्ति, पत्र २९० (म) सुखोषा, चत्र १२६ 
२. (क) मुघयोधा, पद ६२९ (ख) युतदवृत्ि, पत २९० 
३. (यः) ठत्तगध्यवतूरधि, पृ १७१ {ख वृहद्वृ्ि, प २९० _ 
४, (क) "कलदहुत्यल्‌ फलटः कऋनोधस्यम्‌।" --यृद्द्वृत्ति, पपर २९१, सुखयोधा, परव १२६ 
(ख) "यलाभ्यो होते येन स फलहः --भण्डनम्‌ इत्यर्थः 1" -~-उत्तग० युधिं, प० १७१ 


एम) इलच्ं 8००७ ०1१६ 6351, धी. 7.४ एास्नीफरोणान, ३३ (लं, चमन्‌ जयोषो) 
(च) इका हषा) 0ताशी275, ? 261 


अम अध्ययन ; कापितलीय ११९ 


ताई--दो रूप : तीन अर्थं ( ९-२ ) तायी-्रायी-(१) दुर्गति से आत्मा की जो रक्षा ( राण) 
करता है, अथवा (२) जो षट्काय का त्राता-रक्षक है ! (३) तायी-तादृक्‌ -वैसा, उन (बुद्धादि) जैसा।९ 

भोगामिसदोसविसण्णे--आमिप शब्द : अनेक अर्थो मे--(१) वर्तमान में ' आमिष' का अर्थ 
"मांस ' किया जाता हे । (२) प्राचीन काल में आसक्ति के हेतुभूत पदार्थो के अर्थं मे आमिष शब्द प्रयुक्त 
होता था। जैसे कि ' अनेकार्थकोप' मे आमिष के "फल, सुन्दर आकार, रूप, सम्भोग, लोभ ओर लेचा^-ये 
अर्थं मिलते हैँ । पेचासकप्रकरण में आहार या फल आदि के अर्थ मे इसका प्रयोग हुआ हे । बौद्धसाहित्य मेँ 
भोजन, पिषयभोग आदि अर्थो में ' आमिप' शब्द-प्रयोग हुआ है । यथा-आमिप-संविभाग, आमिषदान, 
आदिर 

वुद्धिवोच्य्धे-अर्थं ओर भावार्थ--(१) हित ओर निःश्रेयस में जिसकी विपरीत-वुद्धि है । 
८२) हित ओर निःश्रेयस मेँ अथवा हित ओर निःश्रेयस सम्बन्धी बुद्धि--उनकी प्रापि कौ उपाय--विषयक 
मति हितनिःश्रेयसबुद्धि दै । उसमे जो विपर्ययवान्‌ है ।३ 

बष्डइ-भावार्थ--वंध जाता है अर्थात्‌--रिलिष्ट हो (चिपक) जाता है । 

खेलंमि--तीन रूप : तीन अर्थ--(९) रलेष्म-कफ, (२) क्ष्वेट या क्ष्वेद--चिकनाई--रलेष्म, 
(३) ध्वेल--थूक ( निष्ठीवन) ।४ 

अधीरपुरिसेष्टि- दो अर्थं --अधीर पुरुषों के हारा-८१) अबुद्धिमान्‌ मनुष्यों के द्वारा, ८२) 
असत्वशील पुरुषों द्वारा ५ 

संति सुव्वया-दो रूप : दो व्याख्या-( ९) सन्ति सुव्रता--सम्यग्दर्शन--सम्यम्हान से अधिष्ठित 
ने से जिनके हिंसाविरमणादिव्रत शुभ या शुद्ध--निष्कलंक है । 

(२) शान्ति-सुव्रताः -- शान्ति से उपलक्षित सुव्रत बाले ९ 


हिसा से सर्वथा विरत होने का उपेदश 
७. *समणा मु" एगे वयमाणा पाणवर्हं मिवा अयाणन्ता। 
मन्दा नरयं गच्छन्ति बाला पावियाहं दिट्ठो ॥ 
[७] "हम श्रमण है यों कहते हुए भी कई पशुसम अज्ञानी जीव प्राणवध को नहीं समड्ते। वे 


१. (क) यृहद्यत्ति, पत्र २९१ (ख) उत्तरध्ययन (अंग्रेजी) पृ ३०७-३०८, पवित्र सन्त व्यष्ठि आदि। 
(ग) दीघनिकाय, पृ० ८८, पिसुद्धिमग्गो, पृ० १८० 

२. (क) सहामिपेण पिशितरूपेण वर्तते इति सामिषः 6 
(ख) फले सुन्दगरकाररूपादौ संभोगे लोभलंचयोः। --अनेकार्थकोप, पृ० १३३० (ग) पचानफप्रकरण ९८ ३१ 
(ध) * भोगामनोक्ञाः शब्दादयः, ते च ते आमिषं चत्यन्तयदधहेतुतया भोगमिषम्‌ ।' --वृहदयृतनि- पत्रे २९१ 
(ख) 'भुण्यन्त इति भोगाः, यत्सामान्ये यहुभिः प्रथयते तदं आमिषम्‌, भोग एवं आभियं भोगमिपम्‌। 

---उ° चू० पृ० १८१ 
(च) गुद्धघर्या पू० १०२, ४३२, इतियुततक, पृ० ८६. 
(कर) उत्त० चूर्णि, पु० ९७२ (ख) बृषद्वृत्ति, पत्र २९१ ज 
४. (क) यृहद्सृपि, पतन २९१ (ख) उत्तरा. (सरपैटियर), पृ० ३०८ (ग) ज ३८ ३६, १० २०३ 
५. (क) बृहद्यृत्ति, पत्र २९२ ६. वही, पत्र २९२ 


¢ 


१९० उ्ताभ्ययतरून 
मन्द ओर अज्ञानी अपनी षापपूर्ण दृषटियों से नरक मे जते रई । 
€ "न हु पाणवहं अणुजाणे मुच्यैज कया सव्वदुक्खाणं ।' 
त एवारिएहिं अक्खायं जेहि इमो साहुधम्मो पत्त्तौ ॥ 

[८ जिन्होनि इस साधुधर्मं कौ पररूपणा की है, उन आर्यपरुपो ते कहा ह-जौ प्राणवध का अनुमोदं 

करता है, वह कदापि समस्त दुःखं से मुक्त नहीं हो सकता। ५ 
९. पाणो य नाडवाएना से ' समिए" ति वुच्चई ताई। 
तओ से पावयं कम्मं निजाड्‌ उदंगं व थलाओ॥ 

[९] ज प्राणियों के प्राणो का अतिपात (हिंसा) नहीं करता, वही आयी (जौवरक्षक) मुनि ' समिति" 
(सम्यक्‌ प्रनृत्त) कहलाता द ! उससे (अर्थात्‌-उसके जीवन से) पापकर्म वैसे ही निकल (हट) जाता ई, 
जैसे ठन्नत स्थल से जल। 

१०, जगनिस्सिएहि भूएहिं तस्रनामे्हिं थावेहिं च। 
नो तेसिमारभे दंडं मणसा वयसा कायसा येव ॥ 

[१०] जो भी जगत्‌ के आश्रित (संसारी) तरस ओर स्थावर नाम के (नामकर्मवाते) जीवर; 
उनके प्रति मन, वचन ओर कराय से किसी भी प्रकार के दण्ड का प्रयोगन करे। 


विवेचन--मिया अयाणंता : व्याख्या--पाशविक युद्धि याले, अजञपुरुप। ज्ञपरिज्ञा से--प्राणी किमे 
प्रकार के, कौन-कौन-से दै, उनके प्राण कितने है ? उनका यध--अतिपात कैसे हो जाता है? इन ग्रो फो 
नहीं जानते तथा प्रत्याख्यानपरिजञा से प्राणिवध का प्रत्याख्यान नहीं करते। इस प्रकार प्रथम अहिंसघ्रत फौ 
भी नहीं जानते, तय शेष व्रतो का जानना को वहु दूर फौ यात है # 

पावियाहि दिटठीहिं : दो रूप : दो अर्थ-( १) प्रापिका दृष्टयो से, अर्थात्‌-नरफ को प्र 
कराने वाली दृष्टयो से, (२) पापिका दृष्टियो से, अ्थात्‌-पापमयी या पापैतुक या परस्पर विरथ अदि 
दों से दूषित दृटा से : जैत कि उन्ही के ग्रन्थो के ठद्धरण--न स्यात्‌ सर्वभूतानि", श्वतं छागमालभेत 
वायव्यां दिशि भूतिकामः ' 'व्रहमणै ब्राह्मणमालभेत, इन््राय क्षत्रियं, मरुदभ्यो वयं, तपसे शृद्रम्‌।' तात 
यह है कि एक ओर तो वह कहते सव जीयो कौ हिंसा मत करो ' किन दूसरी ओद्‌ श्वेत यक्मे का 
तथा ब्राह्मणादि के वरध का उपदेश देते ह । ये परस्पदविरोधी पापमयी दृ्टियां  ।१ 

समिए--समित्--समितिमान्‌--सम्यक्‌ प्रवृत्त! पत 

पाणवहं अणुजाणे : आशय--इस गाथा मे बताया गया है--प्राणिवध का अनुमोदनकर्ता भी सरण 
से मुक्त नकष हो सकता, तय फिर जौ प्राथिवध करते-कराते ई. ये दुः से कै मुच्छ हो सक्त ह। 


दंडं--हिंसारूप दण्ड । 


१. वृष्यति. पत्र २९२ 
२. (क) यृषद्युत्ति, पत्र २९२-२९३ 
(ख) "यर्म -वल्कलचीरणि, कूर -मुण्ड-जदा-श्रिखाः। र 
व्यपोहन्ति पापानि, शोधव्लौ तु दयादमौ॥" -यशरययं टमः 


। 


अष्टम अध्ययने : काचिलीय १२१ 


उदाहर्ण--उच्जयिनी में एक श्रावकपुत्र था। एक वार चोरों न उसका अपहरण कर लिया उसे 
मालव देश में एक पारधी के दाथ येच दिया। पारधी ने उससे कहा--बरेर मारो 1" उसने कहा--+नहीं 
मारूगा।' इसं पर उसे हाथी के चैरो तले कुचला तथा मारा-पौटा गया, मगर उसने प्राणत्याग का अवसर 
आने पर भी जीवहिंसा करना स्वीकार न किया । इसौ प्रकार साधुवर्गं को भी जीव्हिसा त्रिकरण-त्रियोग से 
नहीं करनी चाहिए 


रसासक्ति से चूर रह कर एषणासमितिपूर्वक आहार-ग्रहण-सेवन का उपदेश 
९९. सुद्धेषणाओ नच्याणं तत्थ खेल भिक्खू अप्पाणं ! 
जायाए घासपेसेजा रसगिद्धे न सिया भिक्खाए॥ 

{१९} भिक्षु शुद्ध एषणाओं को जान कर्‌ उन्म अपने आप को स्थापित करे (अ्थत्‌-एषणा-- 
शुद्ध आहार-ग्रहण मेँ प्रवृत्ति करे) 1 भिक्षाजीवी साधु (संयम) यात्रा के लिए ग्रास (आहार) कौ एपणा 
करे, किन्तु वह रसों मे गृद्ध (आसक्त) न हो। 

९२. पन्ताणि चेव सेवेजा सीयपिण्डं पुराणकुम्यासं । 
अदु वुक्तं पुलागं वा जवणद्ठाए निसेवए मंथुं ॥ 

[१२] भिक्षु जीवनयापन (शरीरनिर्वाह) के लिए (प्रायः) प्रान्त (नीरस) अन्न-पान, शौत्त- 
पिण्ड, पुराने उड़द (कुल्माष), वु ८ सारहीन) अथवा पुलाक (रूखा) या मथु (वेरसत्तु आदि के 
चूर्ण) का सेवन करे । 

विवेचन--जायाए घासमेसेज्ना : भावार्थ--संयमजीवन-निर्वाह के लिए साधु आहार कौ गवेषणादि 
करे। जैसे कि कहा है- 

"जह सगडक्खोवंगो कीरड भरवहणकारणां णवरं 1 
तह गुणभरवहणत्थं आहारो बेभयारीणं ॥ 

जैसे--गादी के पिये की धुरी को भार ढोने के कारण से चुपड़ा जाता है, वैसे ही महात्रतादि 
गुणभार को वहन करने कौ दृष्टि से ब्रह्मचारी साधक आहार करे ।२ 

पंताणि चेव सेवेजना : एक स्यष्टौकरण--इस पंक्ति कौ व्याख्या दो प्रकार से कौ गई है-- 

प्ान्तानि च सेवेतैव, प्रान्तानि चैव सेवेत्त-(१) गच्छवासी मुनि के लिएु यह विधान हे कि यदि 
परान्तभोजन मिले तो उसे खाए ही, फैके नहीं, किन्तु गच्छनिर्गतं (जिनकल्पी) के लिए यह नियम है कि षह 
प्रान्त (नीरस) भोजन हौ करे । 

साथ ही "जबणद्ाए' का स्पष्टीकरण भी यह है कि गच्छवासी साधु यदि प्रान्ते आहार से जौवनयापन 
हो पो उसे खाए, किन्तु वातवृदधि हो जाने वे, कारण जीचनयापन न होता हो तो न खाए। गच्छनिर्गत साधु 
जीवनयापन के लिए प्रान्त आहार ही करे ३ 

१. वृहद्यृत्ति, ४२ २९३ २. (के वृहद्यृत्ति, पत्र २९४ (ख) सुखवोधा, यत्र ६२८ 
३. वृहद्वृत्ि, पत्र २९४-२९५ 


4१९ उत्ताप्ययतयुर 


कुम्मासे : अनेक अर्थ-८१) कुल्माप-राजमाय, (२) वरल ओर खट्वा पेव भोजन, चो एलो क 
रस से या उचलले हुए चावल से यनाया जाता है, (३) ददि का भोजन, (४) कुलथी, (५) कवी # 
समाधियोग से ष्ट श्रमण ओर उसका दूरगामी दुष्परिणाम 

९३. "जे लक्खणं च सुविणं च अगवि च जे पठंजन्ति। 
नहते समणा चुच्यन्ति' एवं आयर अक्खायं ॥ 

{१३} जो साधक लक्षणशास्र, स्वपशास््र एवं अंगविद्या का प्रयोग कते ई, उन्दं यले अधौ 
^ श्रमण ' नहीं कहा जाता (-जा सकता); एेसा आचार्यो ने कहा है । 

९४. इह जीविवं अणियपेत्ता पव्भट्रा समादिजोएहिं । 
तै कामभोग-रसगिद्धा उववजन्ति आसुरे काए॥ 

[९४] जे साधक वर्तमान जीवन को नियंत्रित न रख सकने के कारण समाधियोगसे भ्रष्ट ये जौ 
है. वे कामभौग ओर रसों मे गृद्ध (-मासक्त) साधक आसुरकाय में उत्पत्र होते दै । 

९५. तत्तो वि य उवद्टित्ता संसारं चहुं अणुपरियडन्ति! 
वहुकम्मलेवलिक्ताणं वोही दौड सुदुल्लहा तेसिं ॥ 

[१५] चहो से निकल कर भी वे वहुत काल तक संसार में परिभमण करते टै । यहुत अधिक कर 
के तेप से लिप्त होमे के कारण उने वोधिधरमं का प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है । 

विवेचन--लक्षणविद्या--एरीर के लक्षणो--विद्धौ को देखकर शुभ-अशुभ फल कहने याते शासय 
कौ लक्षणशास्त्र या सामुद्रिकशास्व कहते दै । शुभाशुभ फल यताने वाले लक्षण सभी जीयो में विद्यमान है। 

स्वणशास्च--स्वण के शुभाशुभ फल कौ सूचना देने वाला शरास्व। । 
अंगविद्या--शरीर के अवयवो के स्फुरण (फड़कने) सै शुभाशुभ यतने याला शाप । चुर्भिकार ने 
अंगविधा का अर्धं अचग्यश्चास्र कहा हं ।२ 

सपाहिजएह : समाधियोगो से--( १९) समाधि--चितस्वस्यता, तदधान योग--मन्‌-वयन-- 
कयव्यापार-समाधियोग; (२) समाधि---शुभ चित्त की एकाग्रता, यौग--प्रतितेखना आदि प्रवृनिप--~ 
समाधियोग॥३ 
१, (क) कुल्माषाः राजमापाः (राजमाह)-यृ° वृत्ति. पतर २९५. सुखयोधा. पय १२९ 

(ख) 6 ऽपाञ्वा! हा15 फत्धनाद्ष) ? 296 

(ग) विनयपिरक ४८ १७६, विमुद्धिमग्ौ १/११, प्‌० ३०५ । 

(ख) पुलाक, वुभस, मंथु आदि सव प्रान्त भोरतर केः री प्रका हे“ अतिरुक्षतया चास्य एान्तत्वम्‌ 2) 

--वृहद्ृति, पय २५५ 

२. (क) "सक्षयतेऽनेनेति लक्षणे, समुद्रवत्‌ ।' --उक० भूर्णिं, पृर १५५ ् 

(ख) स्रधं च शुभाश्वभमूचकं पुरयलक्षमादि, रुदितः ठदतिपादयः शन्परि वश्यं › --युशद्वृणि, एव २५५ 

(ग) यी, पय २९५ 2* अगि च सिरः ए्रभूतयंयग्फुगणतः तुभायुभमुनियाम्‌ ॥ 

(ध) अंगविद्धा नाम अेर्पसास्यम्‌ {उतर पृथि. पृ ६५. 
३. युरदयृनि, पत्र २९५ 


अष्टम अध्ययन : कापिलीय १२३ 


कामभोगरसा--दो अर्थ-८१) तथाविध कामभोगं मे अत्यन्त आसक्ति वले, (२) कामभोगों 
एवं रसो (भशृंगारादि या मधुर, तिक्त आदि रसो) में गृद्ध? 

आसुरे काए : दो अर्थ-(१) असुरदेवों के निकाय में, (२) अथवा रेद्र तिर्यकूयोनि में (र 

बोही-वोधि--(१) बोधि का अर्थं है--परलोक मे--अगले जन्म में सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान ओर 
सम्यक्‌ चारित्रात्मक जिनधर्मं की प्राप्ति, (२) त्रिविधिवोधि--स्ानवोधि, दर्शनबोधि ओर चारि्रवोधि ।३ 
दुष्पूर लोभवृत्ति का स्वरूप ओर त्याग की प्रेरणा 

९६. कसिणं पि जो इमं लोयं पदिपुण्णं दलेज इक्षस्स। 
तेणावि से न संतुस्से इड दुप्पूरएट इमे आया ॥ 

{ ९६] यदि धन -धान्य से पूर्णे यह समग्र लोक भी किसी (एक) को दे दिया जाए, तो भी वह 

उससे सन्तुष्ट नहीं होगा। इतनी दुप्पूर है यह (लोभाभिभूत) आत्मा। 
९७. जहा लाहौ तहा लोहो लाहा लोहो पवड्ढई 1 
दोमास-कयं कलनं कोडीए वि न निटिठियं ॥ 

[९७] जैसे-जैसे लाभ होता हे, वैसे-वैसे लोभ बढता है । दो माशा सोने से निष्पन्न होने बाला 
कार्य करोड़ों (स्वर्ण-मुद्राओं) से भी पूरा नहीं हुआ। 

विवेचन--कपिलकेवली का प्रत्यक्ष पूर्वानुभव--इन दो गाथाओं में वर्णित है ।४ 

न संतुस्से--धन-धान्यादि से परिपूर्णं समग्र लोक के दाता से भी लोभवृक्ति संतुष्ट नहीं होती है । 
अर्थात्‌ -ुसञे इतना देकर इसने परिपूर्णता कर दी, इस प्रकार की संतुष्टि उसे नहीं होती । कहा भी है-- 

न वदह्धिस्तृणकष्टेषु, नदीभिर्वा महोदधिः। 
म चैवात्मार्थसारेण, शक्यस्तप॑यितुं क्वचित्‌ ॥ 

अग्नि तृण ओर काष्ठ से ओर समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा अर्थ--सर्वस्व दे देभे 

से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता ॥५ 


स्रियो के प्रति आसक्ति-त्याग का उपदेश 
९८. नो रक्खसीसु गि्छ्ेजा गंडवच्छासु ऽणेगचित्तासु। 
जाओ पुरिसं पलोभित्ता खेल्लन्ति जहा च दासेहि ॥ 

{१८} जिनके वक्ष मे गाठे (ग्रन्धिर्या) है, जो अनेक चित्ते (कामनाओं) वाली है, जो पुरुप को 
प्रलोभन मे फंसा कर खरीदे हुए दास की भांति उसे नचाती है, (वासना कौ दृष्टि से एेसौ) राक्षसौ -स्वरूप 
(साधनाविघातक) स्तयो मे आसक्त (गृद्ध) नहीं होना चाहिए। 
१. यृहद्पृत्ति, पत्र २९६ २. (कः) वही, पतर २९६ (ख) वूर्णि, पृ० १७५-१७६ 
३. (क) योधिः--रेत्य जिनधर्मावाप्तिः। --यृ० वृ०, पत्र २९६ (ख) स्थानांग, स्थान ३/२/९१५४ 
४. उत्तरा० नियुंक्छि, गा ८९ से ९२ तक 
५. वृहद्वृत्त, पत्र २९८६ 


५. अकार्य 


९९. नारीसु नोवगिच्ध्िजा इत्थीविप्पजहे अणगरि) 
धम्मं च पेसलं नच्या तत्य खवेज भिक्छु अप्पाणं ॥ 

[१९] स्त्रियों को त्यागने वाला अनगार उन नारियौ मे आसक्त न हो! धमं (साधुधर्मं) को पशत 
(अत्यन्त कल्याणकारी-मोक्ञ) जान कर भिक्षु उसी में अपनी आत्मा कौ स्थापित (संलग्न) करदे। 

विवैचन--'नो रक्खसीसु गिन्ट्ञेजा लं राक्षसी शब्द लाक्षणिक टै, यह कामासच्छि या उत्कर 
वासना का अभिघ्यज्जक है । जिस प्रकार राक्षसी सारा रक्त पौ जाती है ओर जीवन का सत्त्व चूस लेती है, 
चसे हौ स्वयां भौ कामासक्त पुरुष के ज्ञानादि गुणों तथा संयमी जीवन एवं धर्म-धन का सर्वनाश कर लतत 
है । स्त्री पुरुष के लिए कामोत्तैजना में निमित्त वनती हे । इस दृष्टि से उसे राक्षसी कहा गया है। वैसे फी स्री 
के लिए पुरुष भी वासना के उदीपन में निमित्त यनता है, इस दृष्टि से उसे भी राक्षस कला जा सकता है 

गंड-वच्छासु--गंड अर्थात्‌ गोंड या फोड्ः-गुमड़ा। स्वियो कै वक्षस्थल में स्थित स्तन मास फौ 
ग्रन्थि या फौडे के समान होते है, सलिए उन ठे कहा गया ई} 


उपसंहार 
२०. इड एस धम्मे अक्खाए कविलेणं च विसद्धपत्रेणं । 
तरिहिन्ति जे उ काहिन्ति तेहि आराहिया दुवे लोगा॥ - ति चेमि। 
[२०] इस प्रकार विशुद्ध प्रज्ञा वाल कपिल (केवली-मुनिवर) ने इस (साधु) धर्मं का प्रतिपादन 
किया है । जो इसकी सम्यक्‌ आरीधना करगे, वे संसारसागर को पार करेगे ओर ठनके द्वार दोनो षौ लेक 
आराधित होगे सारम कहता ह। 


विवेचन--आराहिया-- आराधित किये, सफल कर लिये र 
॥ कापिलीय : अष्टम अध्ययन समाप्ता 


१, (क) वृषटदुवृत्ति, पम २९६ ग 
(ख) चातारुतो दहति हतधुष्‌ देहमेकं वयणम्‌, 

मतो नायः, कुपितिभुजगदेकदेहे तयेव 
नं शीसं व 
म्यान्‌ दहति चनिताऽ कानैहिकार्ध ॥ ॐ 
अर्थातू-द्या के सकर मे उडती हुई अगि मनुष्यो के एक शरीर चौ जलनोदै,. 1 भरट ४ 
एक से दे खो ट क्रा है, दिन्तु कानि जन, शोत वित, पय, आदये, पनाय ओर नमर स्ट 
मभौ इहलोकिक-पारौपिक दयो वो ससत (न्ट कर) देती है! --प्ेतस्मृलि 


२. युरदुषृतति, पत्र २९७ 


५ अध्ययने गम 


लमिप्रचज्या 








अध्ययन्‌-सार 


भ प्रस्तुत नौवें अध्ययन का नाम "नमिप्र्रज्या" हे । मिथिला के राजर्षिं नमि जख विरक्त एवं संबुद्धं 
होकर्‌ दीक्षा ग्रहण करने लगे, तब देवेन्द्रे ्राह्मणवेष मेँ आकर उनके त्याग, वैराग्य, निःस्पृहता 
आदि को परीक्षा लौ। इद्र ने लोकजीवन कौ नीतियों से सम्बन्धित अनेक प्रश्न प्रस्तुत किये। 
सजि नमि ने प्रत्येक प्रशन का समाधान अन्तस्तल की गहराई मे पैठ कर श्रमणसंस्कृति ओर 
आध्यात्मिक सिद्धान्त कौ दृष्टि से किया! इन्हीं प्रश्नोत्तर का वर्णन प्रस्मुत अध्ययन मे अकित 
किया गया है। | 

भै प्रतिबुद्ध होने पर ही मुनि बना जाता है । परपिवुद्ध तीने प्रकार से होते ह-(१) स्वयंबुद्ध (किसी के 
उपदेश के बिना स्वयं बोधि प्राप्त), (२) प्रत्येकबुद्ध (किसी बाह्य घटना के निमित से प्रतिबुद्ध) 
ओर (३) बुद्ध-वोधित (बोधिप्राप्त व्यक्तियों के उपदेश से प्रतिबुद्ध) । प्रस्तुत शस्त्र के ८ वें 
अध्ययन में स्वयम्बुद्ध कपिल का, नोवे अध्ययन में प्रत्येकबुद्ध नमि का ओर अटारहवे अध्ययन 
में युद्ध-वोधि संजय का वर्णन है 

> इस अध्ययन का सम्बन्ध प्रत्येकवुद्ध मुनि से दै । यों तो चार प्रत्येकबुद्ध समकालीन हए है-(१) 
करकुण्डु, (२) द्विमुख, ८३) नमि ओर (४) नग्गति। ये चारों परत्येकबुद्ध पुष्पोत्तर विमान से एक 
साथ च्युत होकर मनुष्यलोक मे आए्‌। चारो नै एक साथ दीक्षा ली, एक ही समय मेँ प्रत्येकवुरः 
हुए, एक हौ समय में केवली ओर सिद्ध हुए। करकण्डु कलिग का, द्विमुख पंचाल का, नमि 
विदेह का ओर नग्गति गन्धार का राजा था। चारों के प्रत्येकवुद्ध होने मे क्रमशः वृद्ध वैल, 
इन्द्रध्वज, एक कंकण की निःशब्दता ओर मंजरीरहित आग्रतरः, ये चारों घटनाएं निमित्त बनीं ]र 

> नमि राजर्षि के प्रत्येकवुद्ध होकर प्रव्रज्याग्रहण करने कौ घटना इस प्रकार है- 
मालव देश के सुदर्शनपुर का राजा मणिरथ था। उसका छोटा भाई, युवराज युगवाहु था। मदनरेखा 
युगबाहु की पत्नी थी । मदरेखा के रूप मे आसक्त मणिरथ के छल से अपने छोटे भाई की हत्या 
कर दी) गर्भवती मदमरेखा ने एक चन मे एक पुत्र को जन्म दिया। उस शिशु को मिधिलानृप 
'पद्मरथ मिथिला ते आया। उसका नाम रखा-नमि। यही नमि अगि चल्‌ कर पद्मरथ के मुनि वन 


१. नन्दोसूत्र ३० 
२. (क) अभिधान राजेन कोष,भा० ४ "णमि ' शव्द, पृ० १८१० 

(ख) उत्तराध्यवन प्रियदर्शिनौ टीका, भा० २, पृ० ३३० से ३६० तक 

(ग) पुष्ुत्तराओ चवणं पव्या होई एगसमएणं । 
पत्तेययुद्ध-फेवलिं-सिद्धिगया एगसमएणं ॥ -उत्त निर्ुच्छि, गा० २७० 




























व उतेप्भ्यपयूप 


व 


जाने पर विदेह रागय का राजा यना। विदेहराज्य भँ दो नमि हुए है, दोनों अपना-अप्ना र्य त्प 
करके अनगरर यने घे । एक इषस तीर्थकर नमिनाय हुए, ओर वृररे प्रत्येफयुद्ध नमि रायरपि।१ 

एक वारे नमि राजा के शरीर में दुःसह दाहण्वर उत्पतन हुआ। योर पीड़ा रह । छह महीमे एक 
उपचार चला। लेकिन कोई लाभ नीं हज? एक वैद ते चन्दन का तेय शरैर पर लगाने के लि्‌ 
कहा । नियो चन्दन यिसन लगी ! चन्दन धिसते समय हयो मे पहने हुए कंकणो के परस्पर रकराने से 
आवाज हुई 1 वैदना से व्याकुले नमिराज कंकणो कौ आवाज सह नही सके! रानि > जाना क 
सौ भाग्यचिहस्वरूप एक-एक कंकण रख कर शेष सभी उतार दिये। अव आवाज वन्द हो गई । अकेला 
ककण कैसे आवाज करता? 

राजा ने मनर से पृष्टा-'कंकणों की आवाज वयो नह सुनाई दे रही है?" 

मम्री ने कट्टा~ स्वामिन्‌ ! आपको केकणों के टकराने से होने वाली ध्वनि अप्रिय गरहौ धी 
अतः रानि ने सिर्फ एक-एक कंकण हाथमे रख कर्‌ शेष सभी उतार दिये है ।' 

राजा को इसे घटना से नया प्रकाश मिला। इस घटना से राजा प्रतिबुद्ध हो गया। सोचा-म् 
अनेक ई, वहाँ संवर्ष, दुःख, पीड़ा ओर रागादि दोप ई; जहो एक हं, यही सच्यी सुख-शानि दै । जहाँ 
एरीर, इन्दिरा, मन ओर इससे आगे धन, परिवार, राज्य आदि परभावो फी येतुफी भीड़ ६, वहीं श्य 
दै! जह केवल एकत्वभाव, आत्मभाव है, वहाँ दुःख नही है । अतेः जव तक रमै मोहवर स्वको, 
जानो, महल तथा गत-अश्वादि से एवं राजकीय भोगों से संबद्ध टं, तय तकर्म दुःखित टू । कन सयं 
को छोड कर्‌ एकाकी ने पर ही सुखौ हो सकगा। इतं प्रकार राजा के मन मे पिवेकमूलक चैराण्यभाप 
जागा। उसमे सर्व -संग परित्याग करके एकाक होकर प्रव्रजित होने का दृढ संकल्प किया। दभा 
ग्रहण करने की इस भावना से नमि राजा को गाढ्‌ निद्रा आई । उनका दाहग्पर्‌ शानत पो गया। र्रिमे 
श्येतगाजारूद्‌ होकर मेरुपर्यत पर चद्मे का विरि स्वण देखा, जिस पर उष्टापोह कएतै-करौ 
'जातिस्मरणज्ञान उत्यत्न हो गया। राया नै जान लिया कि मेँ पूर्वभव यें शुद्ध संयम पालन कं फा 
उत्कृष्ट ७ सागरोपम वाते देवलोक मे उत्पतन हआ, इस जन्य मे राजा यना। अतेः राया ने पुपर का 
राण्य सौपा ओर सर्वोत्कृष्ट मुनिधर्म मे दीक्षित होने के लिए सय कु ण्यो फास्थों छोट कर न्म 
वार चते गये। 

अकस्मात्‌ नमि राजा को यों सञ्य~त्याग कर प्ग्रजितं ने फे समाचार स्वर्ग के देयोनेजनेणोय 
विचार कसर तगे-यह त्याग क्षणिक आयेन है या वास्तविक यैरण्पपूर्णं है? उतः ठनो प्रपरज्या पथ 
परीक्षा सेने के लि स्वयं देवद ग्रह्यण का येशा यना कर नमि सजि के पास आयः अं क्षपरधनं कम 
याट दिले ए लोकजीवन से सम्यनथिते १० प्ररन उपस्थिते किये, जिनका समाधान उन्धोनि एकत 
































१, दुन्नियि मपो विदेहा, एजः पवहिङम पय्यःमाए 
एगो नमि तित्थयते, एणो पैपयुी प१॥ -- ठम निर्न, ग पद 







नकम अध्ययन १२७ 


नि 


भावना ओर अध्यात्मिक दृष्टि से कर दिया। वे प्रश्न संक्षेप मे इस प्रकार धे- 





(१) मिधिलानगरी में सर्वत्र कोलाहल हो रहा है 1 आप दयालु हँ, इसे शान्त करके फिर दीक्षा सते । 

(२) आपका अन्तःपुर, महल आदि जल रहे रै, इनकी ओर उपेक्षा करके दीक्षा लेना अनुचित है । 

(३) पहले आप, कोट, किले, खाई, अदट्रालिका, शस्त्रास्् आदि बना कर नगर को सुरक्षित करके 
फिर दीक्षालें। 

(४) अपने ओर वंशजो के आश्रय के लिए पहले प्रासादादि चनवा कर फिर दीक्षा ले । 

(५) तस्कर आदि प्रजापीड़कों का भिग्रह करके, नगर मे शान्ति स्थापित करके फिर दीक्षा लेनी 

` हितावह है । 

(६) उद्धते शासको को पराजित एवं वशीभूत करके फिर दीक्षा ग्रहण करे । 

(७) यज्ञ, विप्रभोज, दान एवं भोग, इम प्राणिप्रीतिकारक कार्यो को करके फिर दीक्षा लेनी चाहिए। 

(८) घोराश्रम (गृहस्थाश्रम) को छोड कर संन्यास ग्रहण करना उचित नहीं है । यहीं रह कर पौपधत्रतादि 
का पालन करो। 

(९) चदी, सोना, मणि, मुक्ता, कास्य, दूष्य-वस्त्र, वाहन. कोश आदि में वृद्धि करके निराकांक्ष 
होकर तत्पश्चात्‌ प्रत्रजित होना। 

(१०) प्रत्यक्ष प्राप्त भोगो को छोड़ कर अप्राप्त भोगो कौ इच्छा की पूर्तिं के लिए प्रव्रज्याग्रहण करना 
अनुचित हे । 

भै राजर्पि नमि के सभी उत्तर आध्यात्मिक स्तर के एवं श्रमणसंस्कृति-अनुलक्षी हँ । सारे विश्व को 
अपना कुटुम्बी-आत्मसम समङ्ञने वाले नमि राजर्षिं ने प्रथम प्रशन का मार्मिक उत्तर वृक्षाश्रयी 
पक्षियों के रूपक से दिया है । ये सव अपने संकुचित स्वार्थवश आक्रन्दन कर रहे हैर्मतो 
विश्व के सभी प्राणियों के आक्रन्द को मिटाने के लिए दीक्षित हो रहा हूं । दूसरे प्रश्न का उत्तर 
उन्होने आत्मैकत्वभाव कौ दृष्टि से दिया है कि मिथिला या कोई भी वस्तु, शरीर आदि भी 
जलता हो तो इसमे मेरा कुछ भी नहीं जलता । इसी प्रकार उन्होने कहा-राज्यरक्षा, राज्यघिस्तार, 
उद्धत नृपौ, चोर आदि प्रजापीड़कों के दमन की अक्षा अन्तःशतरुभों से युद्ध करके विजेता वने 
हुए मुनि द्वारा अन्तरूराज्य की रक्षा करना सर्वोत्तम है, मुक्तिप्रदायक दहै । अशाश्वत घर्‌ बनाने कौ 
अपेक्षा शाश्वत गृह वनाना ही महत्वपूर्ण है । आत्मगुणों मे बाधक शङ्खं से सुरक्षा के लिए 
आत्मदमन करके आत्मविजयी बनना ही आत्मार्थी के लिए श्रेयस्कर है । सावद्य यज्ञ ओर दान, 
भोग आदि की अपेक्षा सर्वविरति संयम भ्रष्ठ है; गृहस्थाश्रम मे देश-विरति या नीतिन्याय-पालक 
रह कर साधना करमे की अपेक्षा संन्यास आश्रम मे रह कर सर्वविरति संयम, समत्व एवं रतनव्रय 


५५ उकताप्ययार 


ध 


जाने पर विदेह राज्य का राजा चना। चिदेहराच्य मे दो नपि हुए्‌ है, दोनो अपना-अपना राज्य त्याग 
करक अनगार बने थे । एक इ्तीसवें तीर्थकर नमिनाथ हुए, ओर दुरे प्रत्येकवुद्ध नमि राजिं 

एकं बार नमि राजा के शरीर में दुःसह दाहण्वर उत्पतन हुभ। घोर पीड़ा रही ! ठह महीने तक 
उपचार चला। लेकिन कोई लाभ नही हुआ। एक वैद्य ने चन्दन का सैष शरीर पर लगने के लिए 
कहा । रानिया चन्द धिसने लगीं । चन्दन धिसते समय हाधों मे पठमे हुए कंकणो के परस्पर टकराने से 
आवाज हुई । वेदना से व्याकुल नमिराज कंकणों की आवाज सह नहीं सके। रानियों ने जाना तो 
सौभाग्यचिहस्वरूप एक-एक कंकण रख कर शेप सभी उतार दिये । अव आवाज बन्द हो गई । अकेला 
कंकण कैसे आवाज करता? “ 

राजा मे मन्त्री से पूषा कंकणों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है?" 

मन्त्री ने कर्हा~ स्वामिन्‌! आपको कंकणों के टकराने से होने वाली ध्वनि अप्रिय लग रही थौ, 
अतः रानियों > सिर्फ एक-एक ककण हाथ में रख कर शेय सभी उतार दिये हँ 

राजा को इस घटना से नया प्रकाश मिला। इस धटना से राजा प्रतिबुद्ध हो गया । सोचा-जहौ 
अनेक ह, वहाँ संघर्ष, दुःख, पीड़ा ओर रागादि दोष है; जहाँ एक है, वहीं सच्ची सुख-शान्ति ई । जहां 
शरीर, इन्द्रियो, मन ओर इससे आगे धन, परिवार, राज्य आदि परभावों की वेतुकी भीड़ है, वहीं दुः 
दै । जहौ केवल एक्वभाव, आत्मभाव है, वहौँ दुःख नहीं है \ अतः जख तक मँ मोहर स्त्रयो, 
खजानो, महल तथा गत-अरवादि से एवं राजकीय भोगो से संबद्ध हूं, तब तक मँ दुःखित दं ईन सय 
को छोड कर एकाकी होने पर ही सुखी हो सरकगा। षस प्रकार राजा के मन मेँ वितवेकमूलक वैरग्यभाव 
जागा! उसने सर्व॑-संग परित्याग करके एकाकी होकर प्रव्रजित होने का दृढ़ संकल्प किया। दीक्षा 
ग्रहण करने की इस भावना से नमि राजा को गाढ़ निद्रा आई । उनका दाहज्चर न्त हो गया। रत्रिमे 
एवेतगजारूढ्‌ होकर मेरुपर्वत पर चट्ने का विशिष्ट स्वण देखा, जिस पर्‌ ऊहापो करते-करौ 
जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हो गया। राजा ने जान लिया कि मेँ पूर्वभव में शुद्ध संयम पालन के कारण 
उत्कृष्ट १७ सागरोपम चाले देवलोक मे उत्पतन हआ, इस जन्य मे राजा वना। अतः राजा ने पुत्र को 
शज्य सौपा ओर सर्वोत्कृष्ट मुनिधर्म मे दीक्षित होने के लिए सव कुछ ण्यो कातो छोड कर नग मे 
चाहर चले गये। 

अकस्मात्‌ नमि राजा को यों यज्य-त्याग कर प्वरजित होने के समाचार स्वर्ग के देवो तर जानतो ये 
विचार करने लगे-यह त्याग क्षणिक आवेश है या वास्तविक वैरा्यपूरणं है? अतः उनकी प्रव्रन्या का 
परीक्षा सेने के लिए स्यं देवे ब्रा्यण का येश वना कर नमि राजर्पिं के प्रस आया ओर च कौ 
याद दिलात हुए लोकजीवन से सम्बन्धित १० प्रश्न उपस्थित किये, जिनका समाधान उन्हौने एकत्व- 





१. दुन्निवि नमी विदेहा, सनां पयहिङण पव्य्या। 1 
एमो नमि तित्थवसे, एगो पर्तेवयुखो य॥ --उत्त० , गा २६७ 


मवम अध्ययन ; ध 


= पणय 
भावना ओर अध्यात्मिष् दृष्टि से कर्‌ दिया । वे प्रश्न संक्षेप में इस प्रकार थे- 


































(१) मिथिलानगरी में सर्वत्र कोलाहल हो रहा हे । आप दयालु है, इसे शान्त करके फिर दीक्षा ले। 

(२) आपका अन्तःपुर, महल आदि जल रहे है, इनकी ओर उपेक्षा करके दीक्षा तेना अनुचित है । 

(३) पहले आप, कोर, किले, खाई, अटालिका, शस्त्रास्त्र आदि जना कर नगर को सुरक्षत्र करके 
फिर दीक्षाले। 

(४) अपने ओर वंशजो के आश्रय के लिए पहले प्रासादादि वनवा कर फिर दीक्षा ले! 

(५) तेस्कर्‌ आदि प्रजापीडकों का निग्रह करके, नगर में शान्ति स्थापित करके फिर दीक्षा लेनी 
हितावह दै । 

(६) उद्धत शासक को पराजिते एवं वशीभूत करके फिर दीक्षा ग्रहण करे । 

(७) यज्ञ, विप्रभोज, दान एवं भोग, इन प्राणिप्रीतिकारक कार्यो को करके फिर दीक्षा लेनी चाहिए। 

(८) घोराश्रम (गृहस्थाश्रम) को छोड़ कर संन्यास ग्रहण करना उचित नही है 1 यहीं रह कर पोपधत्रतादि 
का पालन करो। 

(९) चौँदी, सोना, मणि, मुक्ता, कास्य, दूष्य -वस्त्र, वाहन, कोश आदि मेँ वृद्धि करके निराकोंक्ष 
होकर तत्पश्चात्‌ प्रव्रजित होना। 

(१०) प्रत्यक्ष प्राप्त भोगो को छोड कर अप्राप्त भोगों की इच्छा कौ पूर्तिं के लिए प्त्रज्याग्रहण करना 
अनुचित हे 

राजर्षिं नमि के सभी उत्तर आध्यात्मिक स्तर के एवं श्रमणसंस्कृत्ति-अनुलक्षी है । सारे चिश्व को 
अपना कुटुम्बी- आत्मसम समङ्ञने बाले नमि राजर्षिं ने प्रथम प्रश्न का मार्मिक उत्तर वृक्षा्रयी 
पक्षियों के रूपक से दिया है । ये सव अपने संकुचित स्वार्थवश आक्रन्दन कर रहे है। मतो 
विश्व के सभी प्राणियों के आक्रन्द को मिटाने के लिए दीक्षित हो रहा हुँ । दूसरे प्रश्न का उत्तर 
उन्होने आत्मैकत्वभाव की दृष्टि से दिया है कि भिधिला या कोई भी वस्तु, शरीर आदि भी 
जलता हो तो इसमे मेरा कुछ भी नहीं जलता। इसी प्रकार उन्होने कहा-राज्यरक्षा, राज्यविस्तार, 
उद्धत नृपं, चोर आदि प्रजापीडकों के दमन कौ अपेक्षा अन्त रश्ुओं से युद्ध करके विजेता वने 

हुए मुनि हारा अन्तर्राज्य कौ रक्षा करना सर्वोत्तम हे, मुक्तिप्रदायक हे । अशाश्वत घर्‌ बनाने कौ 

अपेक्षा शाश्वत गृह बनाना ही महत्वपुर्ण हं । आत्मगुणो मे वाधक श्रं से सुरक्षा के लिए 

आत्मदमन करके आत्मविजयो बनना ही आत्मार्थ के लिए श्रेयस्कर है 1 सावद्य यञ ओर दान, 

भोग आदि की अपेक्षा सर्वविरति संयम श्रेष्ठ है; गृहस्याश्चम मे देश-विरति या नीतिन्याय-पालक 

रह कर साधना करने की अपेक्षा सन्यास आश्रम मे रह कर सर्वविरति संयम, समत्व एवं रल्नत्रय 
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उप्तग्र्ययतयुत्र 








ह 


की साधना करना शरेष्ठ ह । क्योकि वही सु-आ्यात धर्म हं । स्वर्णादि का भण्डार बदा कर आकां्षपूर्ति 
की आशा रखना व्यर्थं है, इच्छाएं अनन्त हे, उनकी पूर्तिं होना असम्भव है, अतः निाकोक्ष, निस्पृह 
वनना हौ श्रेष्ठ हे । कामभोग प्राप्त हों, चाहे अप्राप्त, दोनों कौ अभिलापा दुर्गति मेँ ले जने वाती है, 
अतः कामभोगो की इच्छां तथा तजनित कषायो का त्याग करना ही मुमुक्षु के लिए हितकर है। 
नमि राजर्षि के उत्तर सुन कर देवेन्द्र अत्यन्त प्रभावित होकर परम श्रद्धाभक्छिवश स्तुति, प्रशंसा 
एवं वन्दना करके अपने स्थान को लौट जाता हैर 

















१, (क) उत्तर. मूलपाठ, अ. ९, गा.७ से दण तक 
(ख) उच, परियदशिनीरीका, भा. २, १. ३६१ मे ३६४ 


नवम्‌ अज्खयण : नवम अध्ययन 
नमिपव्वज्जा : नामिप्र्रज्या 
नमिराज : जन्म से अभिनिष्क्रमण तक 
१. चडऊण देवलोगाओ उववन्नो माणुसंमि लोगंमि) 
उवसरन्त-मोहणिजो सरई पोराणियं जाई ॥ 

{१} (महाशुक्र नामक) देवलोक से च्युत होकर नमिराज का जीव मनुष्यलोक मे उत्पन्न हुआ। 

उसका मोह उपशान्त हुआ, जिससे पूर्व जन्म (जाति) का उसे स्मरण हुआ। 
२. जाई सरित्तु भयवं सहसंबुद्धो अणुत्तरे धम्मे! 
पुत्तं ठवेत्तु रजे अभिणिक्खमई नमी राया ॥ 

[२} भगवान्‌ नमि पूर्वजन्म का स्मरण करके अनुत्तर (सर्वोत्कृष्ट) (चारत्र-) धर्म (के पालन) के 
लिए स्वयं सम्बुद्धे बने। अपने पुत्र को राज्य पर्‌ स्थापित कर नमि राजा ने अभिनिष्क्रमण किया (प्रव्रज्या 
ग्रहण की)। 

३. से देवलोग-सरिसे अन्तेउरवरगओ वरे भोए। 
भुंजित्तु नमी राया वुद्धो भोगे परिच्चयई ॥ 

[३] (अभिनिष््रमण से पूर्व) नमि राजा श्रेष्ठ अन्तःपुर मे रह कर देवलोक के भोगों के सदृश 
उत्तम भोगों को भोग कर (स्वयं) प्रबुद्ध हुए ओर उन्होने भोगों का परित्याग किया। 

४. मिहिलं सपुरजणवयं बलमोरोहं च परियणं सव्वं । 
चिच्या अभिनिक्खन्तो एगन्तमहिटिठओ भयवं॥ 

[४] भगवान्‌ नमि ने पुर ओर जनपद सहित अपनी राजधानी मिथिला, सेना, अन्तःपुर (रनिवास) 
ओर समस्त परिजनों को छोड कर्‌ अभिनिप््रमण किया ओर एकान्त का आश्रय लिया। 

५, कोलाहलगभूयं आसी मिहिलाए पव्वयन्त॑मि 1 
तडया रायरिसिंमि नमिंमि अभिणिक्खमन्तंमि ॥ 
[५] नमि सजर्षिं जिस समय अभिनिष्क्रमण करके प्रत्रजित हो रहे ये, उस समय मिथिला नगरी में 
(सर्व) कोलाहल-सा होने लगा। 

विवेचन-सरड पोराणियं जाईं--पुराण जात्ति-आत्मवाद कौ दृष्टि से जन्म की परम्परा अनादि है, 
इसलिए इसे पुराणजाति कहा है, अर्थात्‌ पूर्वजन्म कौ स्मृति 1 इसे जातिस्मरणज्ञान कहते है, जो मतिज्ञान का 
एक भेद (रूप) है 1 ईसके द्वार पूर्ववतीं संख्यात जन्मों तक का स्मरण हो सकता है । 


१. (क) वृहद्पृत्ति, पत्र ३०६ (ख) * जातिस्मरणं तत््वाभिनियोधविरोपः' -आचांग १/१/४ 
(ग) जातिस्मरणं तु नियमतः संख्येयान्‌। 


^ उत्तम्य 


भवयं : भगवान्‌ : अनेक अर्थ-भग शब्द के अनेक अर्थ है, यथा- 
ेशवर्यस्य समग्रस्य रूपस्य यशसः भ्ियः। 
धर्मस्याथ प्रयलस्य, षण्णां भग इतीद्धना ॥ 
अर्थात्‌ समग्र देश्वर्य, रूप, यश, श्री, धर्म ओर प्रयल, ये छह ' भग" कहलाते है । "भग" से सो सम्ब 
हो वह भगवान्‌ है। ~ 
अन्यत्र अन्य अर्थं भी वतलाएु गए दै- 
पर्य, सौभाग्य, माहात्म्य, सूरय, यश, श्रुत, बुद्धि, लक्ष्मी, तप, अर्ध, योनि, पुण्य, ई, प्रयल ओर तमु। 
प्रस्तुत प्रसंग में * भग" शव्द का अर्थ-वुद्धि, धैर्य या ज्ञान है । भगवान्‌ का अर्थ है- बुद्धिमान्‌, धैर्यवान्‌, या 
अ्रिशय ज्ञानवान्‌ ।१ ६ ^ 
अभिणिक्खमई-अभिनिष्रमण किया-घर से प्त्रज्या के लिए निकला, दीक्षाप्रहण की । 
एगंतमहिष्टिओ -- एकान्त शब्द के चार अर्थ --(१) मोक्ष-जहाँ कर्मो का अन्त हौ कर जीव एक 
-- अद्वितीय रहता हो, एेसा स्थान मोक्ष ही है । (२) मोक्ष के उपायभूतं सम्यग्दर्शन-~ज्ञान-चारिर भी एकान-- 
एकमात्र अन्त -- उपाय ह । इनकी आराधना से जीवन्ति की प्रापि होती है । (३) एकाने-द्रव्य ते निर्जन , 
उद्यान, श्मशानादि स्यान दै । (४) भाव से एकान्त का अर्थ -- मेँ अकेला हू, मै किसी का नहीं ह, नमेग 
कोई है, जिस-जिस पदार्थं को मेँ अपना देखता हूं, वह मेरा नहीं दिखाई देता; शस भावना से भँ अफेलाहौ 
हुं, एसा निश्चय एकान्त है । एकान्ते को अधिष्ठित -- आशित 
अभिणिक्खमन्तंमि -- अभिनिष्रमण करने पर अर्थात्‌ द्रव्य से -- घर से निकलने पर, भावतः 
अन्तःकरण से कषायादि के निकाल देने पर।४ ॥ 


प्रथम प्रश्नोत्तर : मिथिला में कोलाहल का कारण 
६. अग्भुदिठयं रायरिसिं पव्वजा-वाणमुत्तमं। 
सकछ्षो माहणरूवेण इमं वयणमव्ववी-॥ , 
[६1] सर्वोत्कृष्ट प्व्रज्यारूप स्थान (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रादि गुणों कौ स्थानभूत प्रत्रा) फ 
लिए अभ्युत्थित हुए राजर्धिं नमि को ब्राह्मण के रूप मे आए हए शक्र (देवेन््र) ने यहे वचन कहा -- 
७. "किण्णु भो! अज मिहिलाए्‌ कोलादलग-संकुला। 
सुव्वन्ति दारुणा सदा पासाएपु गिहिसु य?' 
१. भगशव्दो यद्यपि धैर्यदिष्वनेकार्थेषु वर्तेते, यदुक्तम्‌- 
"धर्य-सीभाग्य-माहात्य-यशोऽरकेश्रुत-धी-ध्रिवः! 
तपोऽर्थोऽपस्य ~ पुण्येश ~ प्रयल -तनवो भगाः7' -वृ. चृ.+ पत्र ३०७ 
२, अभिनिष्करमत्ति-धमाभिमुख्येन गृहस्यपर्याया्निर्गच्छति -यू. पृ.+ पत्र ३०७ क 
३. एगेतति-एकोऽद्वितीयः कर्मणामन्तो यस्मिनिति एकान्तः। तत एकान्तो मोक्षः, तदुपाक-मम्यण्दशनायासवनाहं > ' 
इटैव जओौवनमुषत्यवाप्तेः। यद्रा एकान्त द्रव्यतो विजनमु्यातादि। भायतश-एकोऽहं न मे करिचद्‌ नाहमन्यप्य 
कर्ययित्‌। तं ते पश्यामि यस्याऽहं नाऽस दृश्योऽस्ति यो मम ॥ -यृहदुवृति, पत्र ३०६. 
४ युदद्चृत्ति, पत्र ३०७. 


॥ 


भवम अध्ययन : नमिप्त्रन्या १२१ 


[७1 हे राजर्षि .मिधिला मगरी मे, महलों ओर घरों मे कोलाहल (विलाप एवं क्रन्दन) से व्याप्त 
दारुण (हदय-विदार्क) शब्द व्यो सुने जा रहे है? 
८. एयमट्ठं निसामित्ता ेउकारण-चोईअो। 
तओ नमी राथरिसी देचिन्दं इणमव्ववी- ॥ 
[८1 (दैवेन के) इस प्रन को शुन कर हैतु ओर कारण से सम्पेरित नमि राजर्षि ने देवेन से यह 
(वचने) कहा- 
९. 'पिहिलाए, चेद वच्छे सीयच्छाए पणोरमे। 
पत्त-पुष्फ-फलोवेए चहूणं बहुगुणे सया- 1 
९०. वाएण हीरमाणंमि चेद्यंमि मणोरमे। 
दुहिया असरणा अत्ता एए कन्दन्ति भो! खगा ॥' 
[९-१०] मिथिला नगरी मे एक उद्यान (चैत्य) था; (उस में) ठंडी छाया वाला, मनोरम, पततो, 
फूलों ओर फलों से युक्त वहुत-से पक्षियों का सदैव अत्यन्त उपकारी (वहुगुणसम्पत्र) एक वृक्ष था। 
प्रचण्ड ओंधी से (आज) उस मनोरम वृक्ष के हट जने पर, हे व्राह्मण! ये दुःखित, अशरण ओर 
पीडित पक्षी आक्रन्दन कर रहे है । 
विवेचन-सक्षो माहणरूबेण : आशय--इन््र बराह्मण के येष में वों आया? इसका कारण वृहद्वृत्तिकार 
वततत है कि राज्य करते हुए भी ऋषि के समान नमि राजिं राज्यऋछदधि छोड कर भागवत्ती दीक्षा ग्रहण करमे 
के लिए उद्यत थे! उस समय उनकी त्यागवृत्ति कौ परीक्षा करने के लिए स्वयं इन्र ब्राह्मण के वेष में 
दीक्षास्थल पर आया ओर उनसे तत्सम्बन्धितं कुछ प्र्न पूरे 
पासाएसु गिेसु : प्रासाद ओर गृहे मे अन्तर-सात या इससे अधिक मंजिल वाला मकान प्रासाद या 
महल केहलाता है, जबकि साधारण मकान को गृह-घर कहते है ।२ 
हैउकारण-चोडओ-साध्य के विना जो न हो, उसे हेतु कहते हँ ओर जो कार्यं से अव्यवहित पूर्ववतीं 
हो, उसे कारण कहते हैँ । कारण के चिना कार्य क उत्पत्ति कदापि संभव नहीं है । यही हेतु ओर कारण में 
अन्तर है । इन््रोक्त वाक्य में हेतु इस प्रकार है-आपका यह अभिनिष्क्रमण अनुचित है, क्योकि इससे समस्त 
नगरी मे आक्रन्द, विलाप एवं दारुण कोलाहल हो रहा है 1 कारण इस प्रकार है-यदि आप अभिनिष्करमण न 
करते त इतना हदयवचिदारक कोलाहल न होता । इस हदयचिदारक कोलाहल का कारणं आपका अभिनिष््रमण 
है। ईस हेतु ओर कारण से प्रेरित ३ 
१. वृहदवृत्ति, पत्र ३०८ २. वही, पत्र ३०८ 
३. (क ) ' निरिचितान्ययथाऽनुपपत््येकलाक्षणो देतुः!" -ग्रमाणनयनत्त्वालोक, सू.११ 
(ख ) "कार्यादव्यवहितप्राक्‌क्षणवर्तित्वं कारणत्वम्‌!" तर्कसंग्रह 
(ग) यृहद्घृतति, पत्र ३०९ 


४ उत्पा्यववपूष 


चेए्‌ वच्छे-यलं चैत्य ओर वृक्ष, दो शब्द है। चैत्य का प्रसंगवशा अर्थ है-उद्यान, जो चित का 
आह्वादक है । उसी चैत्य (उद्यान) का एक वृक्ष। 
चहूणं वहुगुणे : व्याख्या-वहुतो का-प्रसंगवश वहुत-से पक्ष्यो का! वहुगुण-जिससे बहुत गुण 
फलादि के कारण प्रचुर उपकार हो, चह; अर्थात्‌ अत्यन्त उपकारक ॥१ 
प्रस्तुत उत्तर : उपमात्मिक शब्दो मे-यहां नमि राजपिं मे मिथिला नगरी स्थित चेत्य-बद्यान से राजभवनं 
को, स्वयं को मनोरम वृक्ष से तथा उस वृक्ष प आश्रय पान वाले पुरजन-परिजनों को पक्षियों से उपमित 
किया है। वृक्ष के उखड जाने पर जैसे पक्षिगण हदयविदारक क्रन्दन करते है, चसे ही ये पुरजन-परिमन 
आक्रन्द कर रहे हैँ 1२ 
नमि राजर्धिं के उत्तर काहार्द्‌-आक्रन्द आदि दारुण शब्दो का कारण मेरा अभिनिष्क्रमण नही है, 
इसलिए यह हेतु असिद्ध है । पौरजन-स्वजनों के आक्रन्दादि दारुण शब्दो का हेतु तो ओर ही है, वह है स्व- 
स्व-प्रयीजनं (स्वार्थ) का विनार। कहा भी ई 
आत्मार्थं सीदमानं स्वजनपरिजनो रौति हाहा रवर, 
भार्यां चात्मोपभोगं गृहविभवमुखं स्वं वयस्याश्च कार्यम्‌ 
क्रन्दत्यन्योन्यमन्यस्त्विह हि चहुजनो लोकयात्रानिमित्त, 
यश्चान्यस्तत्र किन्चित्‌ मृगयति कि गुणं रोदितीष्टः स तस्यै ॥ 
अर्थात्‌-स्वजन-परिजन या पौरजन अपने स्वार्थं के नाशा होने के कारण, पद्नौ अपने विपरयभोग, 
गृहवैभव के सुख ओर धन कै लिए्‌, मित्र अपने कार्य रूप स्वार्थ के लिए , बहुत-से लोग इस चण्‌ मँ 
` लोकयात्रा (आलीषिका) निमित्त परस्पर एक दूसरे के अभीष्ट स्वाथं के लिए रोते ई । जो जिसमे किसौ भौ 
गुण-(लाभ या उपकार) की अपेक्षा रखता है, वह इष्टजन उसके विनाश के लिए हौ रोता है {अततः मेरा यह 
अभिनिष्रमण, उनके क्रन्दन का हेतु कैसे हो सकता है! न ही मेरा यह अभिनिष्फरमण, क्रन्दनादि कार्य कता 
नियत पूर्ववत कारण है । वस्तुतः अभिनिष्कमण (सेयम) किसौ के लि्‌ भी पीडाजनक नहीं होता, कथोकि 
वह प्ररृकायिक जीवो की रक्षाके हेतु होता है! 
द्वितीय प्रश्नोत्तर : जलते हर्‌ अन्तःपुर-प्रक्षण सम्बन्धी 
१९. एयमट्‌ढठं निसरामित्ता हेउकारण ~ चोड़ओ। 
तओ नमि रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी -॥ ॥ 
[१९१] देवैर ने (नमि राजर्षि के) इस अर्थं (वात) कौ सुन कर हेतु ओर्‌ कारण से प्रेलि दरौ कर 
ममि राजर्षि को इस प्रकार कहा ~ 
९२. "एस अम्मी य वाऊ य एवं डण्छड़ मन्दिरं! 
भवयं] अन्तैररं तैणं कसर णं नावपेक्छसि?॥* 


१ (कः) यृहद्वृतति, पत्रांक ३०९ (ख) उततग, प्रिसदर्तिनीटीका, भा. २, प्‌. ३७० ज 
२. वुहदवृत्ति, पत्र ३०९ ३. (क) चरी, पदर १०९ (ख) उत्तरा. प्रियदर्सिनोरौ फ, भा, २, पृ. ३०५ 


नवम अध्ययने < नमिग्रत्रन्या १२२ 


[१२] भगवन्‌! यह अगि है ओर ग्रह वायु हे 1 (इन दोनों से) आपका यह मन्दिर (महल) जल 
रहा है । अत्तः आप अपने अन्त्पुर (रनिवास) को ओर क्यो नही देखते? (अर्थात्‌ जो वस्तु अपनी हो, 
उसको रक्षा करनी चाहिए। यह अन्तःपुर आपका है, अतः इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है ।) 

९३. एयमट्‌ठं निसामित्ता हेउकारण ~ चोड । 
तओ नमी रायरिसो देविन्दं इणमव्ववी - ॥ 

[१३] तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र कौ यह चात सुन कर, हेतु ओर कारण से प्रेरित नमि राजर्षिं ने देवेन्द्र से 
यह कहा - 

९४. "सुरं वसामो जीवामो जेसिं मो नत्थि किंचण। 
मिहिलाए उज्ममाणीए न मे उन्छ्ह किचण॥' 

[९४] जिनके पास अपना कुछ भौ नहीं है, एेसे हम लोग सुख से रहते है ओर जीते है । अतः 
मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता। 

१५. चन्तपुत्तक्रलत्तस्स निव्वावारस्स भिक्खुणो। 
पियं न विजई किंचि अप्िये पि न विजए॥ 

[१५] पुत्र ओर पत्नी आदि का परित्याग किये हुए एवं गृह कृपि आदि सावद्य व्यापारो से मुक्त 
भिक्षु केलिएन कोई वस्तु प्रिय होती है ओर न कोई अप्रिय है । 

१६. बहुं खु मुणिणो धदं अणगारस्स भिक्खुणो । 
सव्वओ विष्पमुक्कस्स एगन्तपणुपस्सओ ॥ 

[१६] (बाह्य ओर आभ्यन्तर) सब प्रकार (के संयोगो या परिग्रहो ) से विमुक्त एवं "भै सर्वथा 
अकेला हौ हूँ ', इस प्रकार एकान्त (एकत्वभावना) के अनुपरे्षक अनगार (गृहत्यागी) मुनि को भिक्ष 
(भिक्षाजीवी) होते हुए भी बहुत ही आनन्द-मंगले (भद्र) है! 

विवेचन - देउकारण ~ चाइओ - इन्र के द्वार प्रस्तुत हेतु ओर कारण - अपने राजभवन्‌ एवं 
अन्तःपुर कौ आपको रक्षा करनी चाहिए, क्योकि ये आपके हे । जो-जो अपने होते हैँ, वे रक्षणीय होते है, 
जैसे - ज्ञानादि गुण । भवन एवं अन्तःपुर आपके ह, इस कारण इनका रक्षण करना चाहिषए। ये क्रमशः देतु 
ओर कारण हैँ (१ 

नमि राजिं के उत्तर का आशय ~ इस संसार मे एक मेरे (आत्मा के) सिवाय ओर कोई भी वस्तु 
(स्री, पुत्र, अन्तःपुर, भवन, शरीर, धन आदि) मेरी नहीं है 1 यहाँ किसी प्राणी को कोई भी वस्तु नहीं ह । 
मेरी जो चस्तु है, सह (आत्मा तथा आत्मा के ज्ञानादि निजगुण) मेरे पास दै । जो अपनी होती है, उसी की 
रक्षा अग्नि-जलादि के उपद्रवो से की जाती है । जो अपनी नहीं टोती, उसे मिथ्याज्ञानवश अपनी मान कर 
कौन अकिंचन, निर्व्यापार, गृहत्यागी भिक्ष दुः्ी होगा? जैसे कि का है - 


१. (क) वृहद्वृ्ति, प ३१० (ख) उत्तरा. प्रियदर्थिनौरीका, भा. २, पृ. ३८४ 


६ उत्ताध्ययतमू 


एकोऽहं न मै कर्टिचत्‌ स्वः परो वापि विद्यते । 
यदेको जायते जनतर्ियते चैक एव हि॥ 
एगो मे सासओ अप्या, नाणदंसणसंजुतो। 
सेसा मै वाहिरा भावा, सत्वे संजोगलक्खणा ॥ 
अतः अन्तपुरादि प्च मे स्वत्वरूप हेतु का सद्भाव न रहने से इन्रोकत हेतु असिद्ध दै अर रक्षगौय 
होने सै इनका त्याग न करने रूप कारण भी यर्थाय नहीं है । वस्तुतः अभिनिष्करमण के लिए ये सय संयोगसनित 
यन्न त्याज्य है, परिग्रह नरक आदि अनर्थ का हेतु होने से मोक्षाभिलाषी द्वारा त्याज्य दै ॥ 
भं ~ भद्र शव्द कल्याण ओौर सुख तथा आनन्द-मंगल अर्थ मे प्रयुक्त होता है । 
पियं अषियं ~ प्रिय अप्रिय शब्द यहां इट ओर अनिष्ट अर्थ मे है । एक को इष्ट ~ प्रिय ओर दृसे को 
अनिष्ट ~ अप्रिय मानने से राग-देप होता है, जो दुःख का कारण है ।२ 


तृतीय प्रश्नोत्तर : नगर को सुरक्षित एवं अजेय यनाने के सम्बन्धे 
१७. एयमटूठं निसामित्ता हैठकारण - चोडओ} 
तओ नमिं रायरिसिं देविन्दो इणमव्दवी - ॥ 

{ १७1] इस वात को सुन कर हेतु ओर कारण से प्रेरित हुए देवेन ने तव नमि राजर्षिं को इस प्रकार 
क्ल - 

१८. 'पागारं करारडृत्ताणं गोपुरट्टालगाणि य। 
उस्सूलग - सयग्धौओ तओ गच्छसि खक्तिया। ॥* ॥ 
[९८] हे क्षत्रिय ! पहले तुम प्राकार (-परकीटा), गोपुर (मुख्य दरवाजा), अट्रलिकाष, दर्ग कौ 
खाई, शतिध्नियाँ (किले के द्वार पर चदाई हुई तोपे ) यनवा कर, फिर प्रत्रजित होना। 
१९. एयमद्ठं निसामित्ता हेउकारण -चोटृभो 1 
तहो नमी रायरिसी देविन्दं इणमव्ववी - ॥ 
[१९] इस अर्थं को सुनकर्‌ हेतु ओर कारण से प्रेरित हुए नमि राजर्पिं ने देवेन कौ यह कहा ~ 
२०. "सद्धं नगरं किच्या तवसंवरमग्गलं। 
खेन्तिं निरणपागारं तिगु्त दुप्पधंसयं ॥ 

{२०] (जौ सुति) श्रद्धा को नगर, तप ओर संवर को अर्गला, क्षमा को (गह से रण मे) निप 
(सुद्‌) प्राकार (दुर्ग) को (बुर, खाई ओर शतध्नीरूप) ग्िगुप्ति (मन-वचन-काया कौ गुप्ति)से सुरक्षित 
एवे अपगजेय यना करं तथा - 

२९. धणु परक्कमं किच्या जीवं च ईरियं सया। 

धिडुं च केयणं किच्या सच्यैण पलिमन्थए्‌1 
१. (क) चृहदवृत्ति, पप्र ३१० (ख) उत्तर, प्रियदर्शिंनीरीकोा, भा. २, पृ. ३८५-३८९ 
२. (क) "भद्रं कल्याणं सुखं च।' (ख) प्रियमिटे, अप्रियमव्िष्टम्‌।' - यृ. वृ, पव ३१५ 


नवम अध्ययन : नयिप्रत्र्या श्ट 


[२६1 (आत्मवीर्यं के उल्लासरूप) पराक्रम को धनुष वनाकर्‌, ईर्यासमिति (उपलक्षण से अन्य 
समित्य) को धनुप कौ प्रत्यंचा (डोर या जीवा) तथा धृति को उसकी मूढ (केतन) वना कर सत्य 
(स्नायुरूप मनःसत्यादि) से उसे चाधेः 


२२. तवनारायजुत्तेण भेत्तूणं कमप्मकंचुे। 
मुणी विगयसंगामो भवा परिमुच्यए॥" 
[२२] तपरूपी वाणो से युक्त (पूर्वोक्त) धनुष से कर्मरूपी कवच को भेद कर्‌ (जीतने योग्य कर्मो 
कौ अन्तयुद्ध मे जीत कर) संग्राम से विरत मुनि भव से परिमुक्त हो जाता है । 


विवेचन-इन््र के प्रशन में हेतु ओर कारण-आप क्षत्रिय होने से नगररक्षक ई, भरत आदि के 
समानः; यह देतु है । नगररक्षा करने से हौ आप में क्षत्रियत्व घटित हो सकता हे, यह कारण है । प्रस्तुत गाथा 
मे कषत्रिय" सम्बोधन से हेतु उपलक्षित किया गया है । आशय यह है कि आय क्षत्रिय है, इसलिए पहले 
कत्रियधममं (--नगररक्षारूप) का पालन किए विना आपका प्रत्रजित होना अनुचित दै ।९ 

नमि राजिं के उत्तर का आशय ~ मेने आन्तरिक क्त्रियत्व घटित कर दिया है, वयोकि सच्चा 
कषत्रिय षट्कायरक्षक एवं आत्मरक्षक होता है । कर्मरूपी शत्रुओं को पराजित करमे के लिए वह आन्तरिकं 
युद्ध छेडता है । उस आन्तरिक युद्ध मे मुनि श्रद्धा को नगर चनाता है एवं तप, सेवर, क्षमा, तीन गुप्ति, पाँच 
समिति, धृति, पराक्रम आदि विविध सुरक्षासाधनों के द्वारा आत्मरक्षा करते हुए विजय प्राप्त करता है। 
अन्तर्युद्ध-विजेता मुनि संसार से सर्वथा विमुक्त हो जाता है । २ 

सद्धं - समस्त गुणों के धारण करने बाली तत्त्वरुचिरूप श्रद्धा। अग्गलं ~ ततप - वाह्य ओर आभ्यन्तर 
तप एवं आश्रवनिरोधरूप संवर मिथ्यात्वादि दोषों की निवारक होने से अर्गला हे । 

खें निरणपागार-क्षमा+-उपलक्षण से मादेव, आर्जव आदि सहित क्षमा, श्रदधारूप नगर को ध्वस्त 
करने वाले अनन्तामुबन्धीकषाय की अवरोधक होने से ~ क्षान्ति को समर्थ सुदृढ कोट या परकोटा यना फर । 
सयग्पी-शतप्नी ~ एक वार मेँ सौ व्यक्तियो का संहार करने वाला यंत्र, तोप जैसा अस्त्र ३ 


चतुर्थं प्रश्नोत्तर : प्रास्रादादि-निर्माण कराने के सम्बन्धमें 
२३. एयमट्‌ठं निसामित्ता हेउकारण - चोडओ 
तओ नमि रायरिसिं देविन्दो इणमच्चवी ।। 
[२३] देवेन्द्र ने इस वात को सुन कर हेतु ओर कारण से प्रेरित नमि राजर्धिं ते इस प्रकारे कहा ~ 
२४ "पासाए कारडृत्ताणं वद्धपाणगिहाणि य। 
'वालग्गपोडयाओ य त गच्छसि खत्तिया! 11" 


१. (क) युहेद्युत्ति, पत्र ३९१ (ख) उत्तरा. प्रियदर्थिनीटीका, भा. २, पृ. ३९४ 
२. पृहद्पृत्ति, पत्र ३९१ ३ यृद्वृत्ति, पत्र ३११ 


4 , उत्ताध्यवमसूम 


[२४] हे क्षत्रिय ! पहले आप प्रासाद (महल), वर्धमानगृह (वास्तुशास के अनुसार विविध वद्मा 
य) अर वालाग्रपोतिकाएं (--चन््रशालापं) चनवाकर, तदनन्तर जाना ~ अर्थ्‌ ~ प्र्रजित होना। 
२५. एयमट्ठं निमित्ता हेउकारण-चोडभ ! 
ततओ नमी रायरिसी देविन्दं इणमव्ववी ।। 
[२५] देवेन कौ वात कौ सुनकर हतु ओर कारण से प्रेरित नमि राजर्पि ने देवेद्ध से इस प्रका 
कहा 
२६. 'संसवं खलु सो कुणडईं जो मग्गे कुणई धरं! 
जत्थेव गन्तुमिच्छेजना तत्थ कुव्वेज सासं ।।' 
[२६] जी मार्ग मेँ घर्‌ वनाता है, वह निश्चय ही संशयशील वना रहता है (पता नही, कव उपे 
छोड कर जाना पड़े) । अतएव जहाँ जाने की इच्छा हो, वहीं अपना शाश्वते धर्‌ वनाना चाहिए। 


चितेचन ~ इनदर कै दारा प्रस्तुत हेतु ओर कारण - अपने वरा के लिए आपको प्रासाद मादि 
नवानि चाहिए, क्योकि आप समर्थं ओर प्क्षाचान्‌ है; यह हेतु ओर कारण है -- प्रासाद आदि वनवाए्‌ चिना 
सामर्थ्यं के होते हए भी आप में प्क्षावत्ता ~ सूक्षमयुदिमत्ता घटित नही होती । 'क्व्रिय ' र्द सै समर्धय ओर 
्रक्षावत्ता उपलक्षित की हे 

नमि राजर्षिं क उत्तर का आश्रय ~ जिस व्यक्तिं को यह संदेह होता है कि रमै अपने अभीष्ट जायत 
स्थान (मोक्ष) तक पहुंच सकूगरा या नटी, वही मार्ग मे--संसार मे-अपना घर यनाता है । मे तौ दद्‌ पियास 
किम वह पहुंच जाऊँगा ओर वहो पहुंचकर मँ अपना शाश्वत (स्थायी) घर यनाङऊगा ! अतः समधा 
ओर पर्षावतता मेँ कटा क्षति है? क्योकि म तो अपने धर वनाे की तैयारी मेँ लगा हुआ हूँ ओर स्ाशरपौ 
शाश्वत गृह यनाने में प्रवृत्त हूं! अततः प्रेक्षावान्‌ हेतु वास्तव मेँ सिद्धसाधन है । "मोक्षस्थान हौ मेरे लिए 
गन्तव्यस्धागे है, क्योकि वही शाश्यत सुखास्पद है ' यह प्रतिज्ञा एवं हेतु वक्य दै । जो रेसा सीं होता वह 
स्थान भुमुकषु के लिए गन्तव्य नी होता, जैसे नरकनिगोदादि स्थान; यह व्यतिरेक उदाहरण है ।? 

वद्धमाणगिहाणि ~ वर्धमानगृष ~ वस्तुरास्त्र मै कथित अनेकविध गृह । मत्स्यपुराण फे मतानुसार 
वद्ध॑मानगृष यह ई, जिसमे दक्षिण की ओर दवार न हो । वाल्मीकि रामायण मेँ भौ सा ही यताया गया जर 
उसे ' धनप्रद" कषा है । ३ 

वालग्गपोडयाओ ~- यालाप्रपोततिका देशी शब्द ई, अर्थं है - वलभी, अर्थात्‌ ~ चद्रगाला, सवा 
तालाय में निर्मित लघु प्रासाद ।* 
१, (क) यृहदूवृत्ति, पत्र ३११ (ख) उत्तर, प्रियदर्चिनो रोका, भा. २, पृ. ४०८ 
२ (क) वृहद्यु्ि, पत्र ३११ (ख) उत्तर, प्रियदर्सिनो रीका, भा. २, पृ, ४०९ 
3. (क) यृदद्ृवि, पद २११ {ख "दक्षिणद्वरहीरे तु वर्थमानमुदाहतम्‌ ' -- मत्वयपुखत, पृ. ५४ 

(ग) 'दक्षिणद्राररहितं वर्धमानं धनप्रदम्‌।' -- वल्मोफि रामायणे ५/८ 

४ (क) उतत. चूर्भि, पृ. १८३ (ख) यृहदवृत्ति, पत्र ३१२ 


नतेम अध्ययन < नमिप्रत्रज्या १३५ 


सास्य -दो रूप, दो अर्थ-(१)-स्वाश्रय--स्व यानी आत्मा का आश्रय - घर्‌, अथवा (२) शाश्वते 
~ नित्य (प्रसंगानुसार) गृह ॥ 
पंचम प्रश्नोत्तर : चोर-डाकुओं से नगररक्षा करने के सम्बन्ध में 

२७. एयमट्ठं निसामित्ता हैउकारण-चोडअ। 
तओ नमिं रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी - ।। 

[९७] (अनन्तरोक्त नमि राजर्षिं के) इस वचन को सुनकर हेतु ओर कारण .से प्रेरित देवेन्द्र मे 
नमि राजर्षिं से इस प्रकार कहा ~ 

२८. "आमोसे लोमहारे य गंदिभेए्‌ य तक्करे। 
नगरस्स खेमं काऊणं त गच्छसि खत्तिया! 1" 

[२८] हे क्षत्रिय! पहले आप लुटेरों को, प्राणघातक डाकुओं, गांठ काटमे वालो (गिरहक्ो ) 
ओर तस्करो (सदा चोरौ करने बालो) का दमन करके, नगर का कषेम (अमन-चैन) करके फिर (दीक्षा 
लेकर) जाना। 

२९. एयपद्ठं निसामित्ता ठेउकारण-चोड़ओ 1 
तओ नमी रायरिसी देविन्दं इणमव्वती ~ ॥ 

[२८] इस पूर्वोक्त बात को सुन करे हेतु ओर कारणों से प्रेरित हुए नमि राजर्षि ने देवेन्द्र को यों 
कहा ~ 

३०. "असह तु मणुस्येर्हिं मिच्छादण्डो पजुंजई। 
अकारिणोऽत्थ वचन्ति मुच्यई कारगो जणो ॥' 

[३०] मनुष्यों के द्वारा अनेक बार मिथ्या दण्ड का प्रयोग (अपराधरहित जीवों पर भी अज्ञान या 
अहंकारवश दण्डविधान) कर दिया जता है! (चौर्यादि अपराध) न करने वाले यहां बन्धन मे डाले 
(बांधे) जाते हैँ ओर वास्तविक अपराधकर्ता छूट जाते है । 


विवेचन ~ इन्द्र-कथित हेतु ओर उदाहरण - * आप धर्मिष्ठ क्षत्रिय शासक होने से चोर आदि 
अधार्मिक व्यक्तियों का निग्रह करके नगर मे शान्ति स्थापित करने वाले हैँ । जो धार्मिक शासक ठोता है, वह 
अधार्मिको का निग्रह करके नगर मे शान्ति स्थापिते कता है ! जैसे भरतादि नृप, यह हेतु है । चोरादि 
अधार्मिक व्यक्तियों का निग्रह करके नगरक्षेम किये विना आपका शासकत्व एवं धार्मिकत्व घरित नहीं हो 
० यह कारण है । अतः अधार्मिको का निग्रह करके नगरक्षेम किये चिना आपका दीक्षा लेना अनुचित 

1 गद 

नमि गजि के उत्तर का तात्पर्यं - हे विप्र ¦ प्रजापीडुक जनों का दमन करके नगर में शान्ति 

स्थापित करने के चाद प्रत्रजित्र होने का आपका कथन एकान्ततः उपादेय नीं है; क्योकि बहुत वार्‌ वास्ति 


१. यृहदयृत्ति, पत्र ३१२ 
२. (क) वृषहद्पृत्ति, पत्र ३९२ (ख) उत्तरा, प्रियदर्सिनी टीका, भा. २, पृ. ४१० 


9 ' उच्यव्ययतटूे 


अपराधी जाते नही जाते, इसलिए वे दण्डि होने से चच जाते हं ओर निरपराथ दण्डित किये जातै ह । सी 
स्थिति मेँ निरपराधियों को जाने विना ही दण्ड दे देने याल शासक मेँ धार्मिकता कैसे घटित हो सक्पी है? 
अतः आपका हेतु असिद्ध है ! आध्यात्मिक दृष्टि सै नमि राजिं का तात्पर्य यह था कि ये इद्धियरूपी तस्कर 
ही मोक्षाभिताथिवो के द्वारा निग्रह ~ दमन ~ कसे योग्य हँ, क्योकि यै ह आत्मगुणरूपी सर्वस्व फे 
अपहारक ई । जो-जी सर्वस्व-अपहारक होते है, वे ही निग्रहणीय होते है, चसे तस्कर आदि । इस प्रकार 
नमि राजर्पिं द्वारा उक्त हेतु एवं कारण है 1 ९ 
आमोपादि चारो के अर्थ-८ ९ ) आमोप-पंथमोषक--वरमार, मार्यं मे लूटने याला, सर्व॑स्य हरण 
करने वाला। । 
(२) लोमहार-मारकर सर्वस्व हरण करते याला, डाकू, पीडनमोषक~-पीड़ा षहंचा कर लूटनै षाला। 
(३) ग्रन्थिभेदक-दरव्य सम्यन्थी गांठ कंची आदि के द्वारा कुशलता से काट लेने याला, या सुर्णयौिक 
या नकली सोना वना कर युक्ति से अथवा इसी तरह के दूसरे कौशल से लोगो कौ ठगने वाला! 
८४) तस्कर ~ सदैव चोरी करने वाला। २ ` य 
पिच्छादंडी परवंजई-अक्तान, अहंकार ओर लोभ आदि कारणो से मनुष्य मिध्यादण्ड का प्रथोग कता 
है, अर्थात्‌-वह मिरपराध को देश-निष्कासन तथा शारीरिक निग्रह~यातमा आदि दण्ड दे देता है ।\ 
छठा प्रश्नोत्तर : उद्ण्ड राजाओं को वश मेँ करने के सम्यन्धरे 
३९. एयमदृं निसामित्ता हैउकारण -- चोडओ। 
तञ नमिं रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी ॥ 
[२१ इस (अनन्तरोक्त) अर्थं को सुमे कर हेतु ओर कारण से प्रित देवेद्ध मै नमि राजरपि को इस 
प्रकार कहा ~ 
३२. “जे केई पत्थिवा तुर्य्भं नाऽऽनमन्ति नराहिवा। 
वसे ते ठावटृत्ताणं तभ गच्छसि खत्तिया। ।।' 
{३२१ हे नराथिपति 1 हे कषत्रिय ! कड राजा, जो आपके सामे नहीं सुकते (कमते ~ आज्ञा नरह 
मानतै), (पहले) उन्दं अपने वश मे करके, फिर (प्रव्रज्या ग्रहण कर्ने के लिए) जाना। 
३३. एयमर्‌रठं निसामित्ता हेडकारण ~ चोडओ। 
तभ नमी रायरिसी देविर्दं इणमव्ववी ~ ।1 ४ 
[३३] (देवेन की) यह वात सुन कर, हेतु ओर कारण से प्रित नमि राजर्षि मे देषेद्रफोयो 
कहा - 
१, (कः) मृषदवृ्ति, पद ३१२ (ख) उत. प्रियदर्िनी रोका, भा. २.१. ४१२-४१३ 


२. (क) उत्तर. चूर्भि, प्‌. १८२ (८) युष्दवुत्ति, पर ३१२ च 
$. "मिष्या-ष्यलौकः, किमुक्तं भवति? अनपराधिष्पानालेफायदिरेतुभिरप्रधिष्विष दण्डनं दण्डः ~ देश-त्याग 


शरोरनिग्रहादिः।' ~ यृषद्वृतति पव ३१२ 


नवम अध्ययने ; ममिप्त्रन्या १२९ 


३४. "जो सहस्सं सहस्साणं संगमे दुप्नए जिणे! 
एगं जिणेज अप्पाणं एस से परमो जओ ॥' 
{३४} जो दुर्जय (जहाँ विजयप्राप्ि दुष्कर हो, एेस) संग्राम ये दस लाख सुभटो को जीतता दै; 
(उसकी अपेक्षा जौ) एक आत्सा को (विषय-कपायो में प्रवृत्त अपने आपको) जीत (वश में कर) लेता 
है, उस (आत्यजयी) की यह विजय ही उत्कृष्ट (परम) विजय हे । 


३५. अप्याण्मेव जुन्छ्याहि किं ते नुन्द्रेण वन्ज्ञमो? 
अणाणमेव अण्णं नत्त सुहमेहए ~ ॥ 
{३५} अपने आपके साथ युद्ध करो, तुम्हे बाहरी युद्ध (राजाओं आदि के साथ युद्ध) कसे से 
क्यालाभ?, (क्योकि मुनि विपयकपायो मे प्रवृत्त) आत्सा को आत्मा ह्रास जीत कर ही (शाश्वत स्ववश 
मोक्ष) सुख को प्राप्त करता है। 


३६. पंचिन्दियाणि कोहं माणं मायं तेव लोहं च। 
दुजयं चेव अप्पाणं सत्वे अप्पे जिए जियं।। 
[३६] (स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु एवं शरोर, ये) पांच इन्दि, क्रोध, मान, माया ओर लोभ तथा 
दुर्जय आत्मा -- मनं (मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कथाय ओर अशुभयोग से दूषित मन); य सव एक 
(अकेले अपने) आस्मा को जीत लेमे पर जीत लिये जाते दै! 


व्विचन -- इन्द्र द्वारा कथित हतु ओर कारण -- आपको उदण्ड ओर नहीं सुकन वाते राजाओं 
को मने कराना (काना) चाहिए, क्योकि आप सामर्थ्यवान्‌ नराधिप कषत्रिय है । जो सामर्थ्यषान्‌ नधिपति 
होति है, वे उदण्ड राजाओं को नमन कराने वाले होते हे, जैसे भरत आदि वृषः यह हेतु है सामर्थ्य होने पर 
भी उदरण्ड राजाओं को नहीं ज्ुकति, इसलिए आपे नराधिपत्व एवं क्षत्रियत्व घटित्त नहीं हे सकता, यह 
कारण है ! अतः राजाभों को जीते विना आपका प्रव्रजित होना अनुचित हे ९ 

नमि राजिं के उत्तर का आशय ~ बाह्य शदो को जीतने से क्या लाभ? क्योकि उससे सुख प्राप्ति 
नही हो सकती, पंचेद्धिय, क्रोधादिकषाय एवं दुर्जय मन आदि से युक्त दुःखहेतुक एक आत्मा को जीत लेने 
पर्‌ सभी जीत लिये जाते हें, यह विजय ही शाश्वत सुख को कारण है ¡ अतः मुमुक्षु आत्मा हारा 
शाश्वतसुखविघात्तक कपायादि युक्त आत्मा हौ जीते योग्य है ! अतः यँ बाह्य-शत्ुभं पर विजय कौ उपेक्षा 
करके आत्मा को जीतने ये प्रवृत्त हूं । २ 

दुजयं चेव अप्पाणं--दो व्याख्याएं --( १) दुर्जय आत्मा अर्थात्‌ मन; जो अनेकविध अध्यवसाय 
स्थानो मे सततत गमन करता है, वह आत्मा--मन ही है । अधवा (२) आत्मा (जीव) ही दुर्जय है! इस 
आम के जीत लेने पर सव वाह्य शत्रु जीव लिये जति है ३ 
१. (क) वृहदवृतति, पतर ३१ (ख) उत्तर, प्रिषदर्धितौरीका, भा. २, पृ. ४१५ 
२. (क) वुहद्वुत्ति, पत्र ३९४ (ख) उत्त. प्रियद््तीरोख्, भा. २, पृ. ४१९-६२० 
३. दृहद्वृत्ति, पत्र २१४ (१) अतति सततं गच्छति तानि तान्यध्ययसाय्यानान्तराणीति व्युत्यतेरत्य मनः, तथ्य दुर्जयम्‌ 

(२) अथवा चकाये हेल्थ, यस्मादा्त्वैव जौव एव दुर्जयः) ततः स्वमिद्धियाद्ात्मनि चिते चिनम्‌। 


अ 


४ 
१४० उततग्ययतट् 


सप्तम प्रश्नोत्तर : च्ञ, ब्राह्मणभोजन, दान ओर भोग करके दीक्षाग्रहण के सम्बन्य मे 
३७. एयमद्ठं निसामित्ता हेउकारण ~ चोड, 
तओ नमि रायरिसिं देविन्दौ इणमव्ववो ~ ॥ 

{३७} (नमि राजर्थि की) दस उछि को सुन कर हैतु ओर कारण से प्रेरित दैवैन्र > नमि राजिं से 
इस प्रकार कहा - 

३८. "जेहत्ता विले जत्रे भोइत्ता सम्रणमाहणे। 
दच्या भोच्या य जिद्‌ढा य त गच्छसि खक्तिया!॥ 

[२३८] है क्षद्रिय} पहले (ब्राह्मणो द्वारा) विपुत यज्ञ करा कर्‌, श्रमणो ओर ब्राह्मणो को भोजम 
कर कर्‌ तथा (ब्राह्मणादि को गौ, भूमि, स्वर्णं आदि का) दानं देकर, (मनोज्ञ शब्दादि भोगों का) उपभोग 
कर एवं (स्वयं) यज्ञ करक फिर (दीक्षा के लिए) जाना। । 

३९. एयमट्ठं निसामित्ता हेठकारण - चोड} 
तओ नमी रायरिसरी देचिन्दं इणमव्ववी ~ ॥ 

[३९] इस (अनन्तरोक्त) अर्थं को सुन कर हेतु ओर कारण से प्रेरित हुए नमि जपं ने देवेन से 
यह कहा - 

४०. “जो सहस्सं सहस्साणं मासे मासे गवं दषए। 
तस्साचि संजमो सेओ अदिन्तस्स वि किंचण।।' 

[४०] जो व्यक्ति प्रतिमास दस लाख गायों का दान करता है, उसका भी (कदाचित्‌ चापि्रमोहीय 
का क्षयोपशम हो तो) संयम (ग्रहण करना) प्रेयस्कर-कल्याणकारक है, (भले हौ) वह (उस अवस्था 
म) (किसी को) कुछ भी दान न दैताहो। 

विवेचन ~ देवेन्ध-कथित हेतु ओर कारण ~ यज्ञ, दान आदि धर्म॑जनक है, ययोकि ये प्राणियो के 
लिए प्रीततिकारक है। जो जो कार्य प्राणिप्रीतिकारक होते ई, वे-ये धर्मजनकं ईह, तैसे प्राणातिपाह-पिरमणः 
आदि; यह हेतु है ओर यज्ञादि मे प्राभिप्रीतिकरता धर्मजनकत्य के चिना नहीं होती; यह कारण है।श््रके 
कयन्‌ का आशय है नि, आप जय तक यज्ञ नर्ही करते-कराते, शो आदि का दान स्वयं नी देते-दिलाते एषा 

श्रमण-ग्राह्मणौ को भोजन नर्हा कराते ओर स्वयं शब्दादि विषयों का उपभोग नष्टो करते, तेव तक आपका 
दीक्षिते होना अनुचित है ।१ 

गजरपिं हारा प्रदत्त उत्तर कां आश्य ~ प्राह्मणवेषी इन्द्र ने राजप के समक्ष प्राद्मण-परम्पग मे 
प्रचलित यज, ब्राह्मणभोजन, दान सौर भोग-सेवन, ये चार धिषय प्रस्तुत किये थे, जयकि राजर्पि ने ठ्न सै 
फैयल एक दान का उत्तर दिया है, शेष प्रश्नों फे उत्तर उरी मे समाविष्ट ह । दस सा गायो का दान 

प्रतिमास देन वाले कौ अपेक्षा कि्विव्‌ भी दान न देने यालै व्यक्ति का संयमपालन प्रेय्कर है । इसका 
तात्पर्य यह नही है कि अन -यस्पादि का दानि पापजनकं है या योग्य पात्र को इतका दान नक्ते फए्ना पिप, 


१. (क) यृह्दपुति, प्र ३१५ (ख) उत्त, प्रिपदर्तिनोरीका, भा. २, १. ४२४ श 
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किन्तु इस शास्त्रवाक्य का अभिप्राय यह है कि योग्य पात्र को दान देना यद्यपि पुण्यजनक दै, तथापि वह दान 
संयम के समान श्रेष्ठ नहीं है । संयम उसकी अपेक्षा रेष्ठ है । क्योकि दान से तो परिमित्त प्राणियों का ही 
उपकार होता है, किन्तु संयमपालन कले में सर्वसावद्य से विरति होने से उसमे पट्काय (समस्त प्राणिर्यो) 
की रक्षा होती दै । इस कथन से दान कौ पुण्यजनकता सिद्ध होती है, वयोकि यदि दान पुण्यजनक न होता तो 
संयम्‌ उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, यह कथन असंगत हो जाता! तीर्थकर भी दीक्षा लेने से पूर्वं एक वर्ष तक 
लगातार दान देते हँ । तीर्थकरों ह्वरा प्रदत्त दान महापुण्यवर्धक है, मगर उसकी अपेक्षा भी अकिंचन चन कर 
संयमपालनं करना अत्यन्त श्रेयस्कर है, यह बताना ही तीर्थकरों के दान का रहस्य है । ९ 
यज्ञ आदि प्रेय है, सावद्य हैँ, क्योकि उनमें पशुवध होता है, स्थावरजीरवो की भी हिंसा होती है ओर 
भोग भी सावद्य ही ह, इसलिए जो सावद्य है, वह प्राणिप्रीतिकारक नही होता, जैसे हिंसा आदि । यज्ञ आदि 
सावद्य होने से प्राणिप्रीत्तिकर नहीं है । नमि राजरपिं का आशय यह है कि दान-य्ञादि मे संयम श्रेयस्कर दै, 
इसलिए दानादि अनुष्ठान किये चिना हौ मेरे दवारा संयमग्रहण करना अनुचित नहीं है }२ 
अष्टम प्रष्नोत्तर : गृहस्थाश्रम में ही धर्मसाधना के सम्बन्ध में 
४९. एयमट्‌ठं निसापित्ता हेउकारण ~ चोड़ओ। 
तओ नमिं रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी -॥ 

[४९] (राजर्षिं के) इस वचन को सुने कर हेतु ओर कारण से प्रेरित होकर देवेद्ध ने नमि राजर्षि 
से इस प्रकार कहा - 

४२. "घोरासमं चटइत्ताणं अत्नं पत्थेसि आसमं। 
इहेव पोसहरओ भवाहि मणुयाहिवा!॥' 

[४२] हे मानवाधिप! आप घोराश्रम अर्थात्‌ ~ गृहस्थाश्रम का त्याग करके अन्य आश्रम 
(संन्यासाश्रम) को स्वीकार करना चाहते हो ; (यह उचित नहीं है 1) आप इस (गृहस्थाश्रम) में ही रहते 
हुए पोषधव्रत में तत्पर रह । 

४३. एयमट्ठं निसामित्ता हेउकारण ~ चोड़ओ। 
तओ नमी रायरिसी देविन्दं इणमव्ववी - 11 
[४३] (देवेन्द्र की) यह वात सुन कर हेतु ओर कारण से प्रेरित नमि रजर्पि ने देवेन्द्र से इस 
एकार कहा - 
१. उत्त, प्रियदर्शिनीरीका, भा. २, पृ. ४२५-४२६ 
२. गोदानं चेह यागाद्ुपलक्षणम्‌, अतिप्रभूतजनाचरितमित्युपाततम्‌। एवं च संयमस्य प्रशस्यतरत्वमभिदधता यागादीनां 
सायध्यत्वमर्थादावेदितम्‌। तथा च यस्प्रणेतृभिर्क्म्‌ ~ 
पट्शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेऽहनि1 
अश्वमेधस्य वचनान्यूनानि पशुभिस्विभिः।। 
इयत्पशुवधे कथमसावद्यतानाम? ....... भोगानां तु सावधत्वं सुप्रसिद्धम्‌ ॥ तथा च प्राभिप्रोतिकरत्वादित्यसि्े हेतुः ~ 
यत्सावघ्े, न तत्पाणिप्रौतिकरम्‌ यथा हिंसादि। सावद्यानि च योगादीनि! ~ यृहद्यृत्ति, पत्र ३९५ 


५ उत्तेयध्ययपर 


४४. “मासे मासै तु जौ बालो कुसणेणं तु भंजए्‌। 
नसो सुयक्खायथम्मस्स कलं अग्धड्‌ सोलसिं ॥' 
{४४] जौ चाल (अज्ञानी) साधक महीने-महीने का त्प करता है ओर पारणा मे कुश कै अग्रभाग 
म्र आए, उतना हौ आहार कता है, वह सुआख्यातं ध्म (सम्यकूचारिरूप मुनिधर्म) क सौलह्वीं क्त 
कौ भी बर्ही पासकता। 


विवचेन--घोराश्रम का अर्थं यहाँ गृहस्थाश्रम किया गया है। वैदिकदृष्टि से गृहस्याश्रम कौ घौर 
अर्थात्--अल्प सत्वो के लिए अत्यन्त दुष्कर, दुरनुचर, कठिन इसलिए वताया गया है कि एसी आश्रम प 
शेष तीन आश्रम आधारित है । ब्रह्यचर्याश्रम, वानप्रस्याश्चम ओर सन्यासाश्रम, इन तीनों आश्रमो का परिपालकः 
एवं रक्षक गृहस्थाश्रम है । गृहस्थाश्रम पर इन तीनो के परिपालन का दायित्व आता है, स्वयं अपने गार्हस्यय 
जीवन को चलाने ओर निभाने का दायित्व भी है तथा कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, न्याय, सुरक्षा आदि 
गृहस्थाश्रम कौ साधना अत्यन्त कष्ट-साध्य है, जवकि अन्य आश्रमो मे न तो दूसरे आश्रमो के पतिपिलम कौ 
` जिम्मेदारी है ओर न ही स्ौ-पुवरादि के भरण-पोषण की चिन्ता है ओर न कृषि, पशुपालन, वागिण्य, म्या 
सुरक्षा आदि का दायित्व है । इस दृष्टि से अन्य आश्रम इतने कष्टसाध्य नदी है । महाभा मे वताय गयाहै 
कि चसे सभी जीव माता का आश्रय लेकर जीते है, वैसे ही गृहस्थाश्रम का आश्रय तेकर सभी जीत है। 
मनुस्मृति मेँ भी गृहस्थाश्रम को ग्येषठाश्रम कहा गया है । चुर्धिकार मे इसी आशय को व्यक्ठ किवाष्टैकि 
्व्रण्या पालन करना तौ सुखसाध्य है, किन्तु गृहस्थाश्रम का पालन दुःखसाध्य ~ कठिने है # 

देवे-कथित हेतु ओर कारण ~ धर्माथीं पुरुप को गृहस्थाश्रम का सेवन करना चाहिए, पयोकि 
यह घोर है, अर्थात्‌ संन्यास कौ अपेक्षा गृहस्थाश्रम घोर दै, जसे अनशनादि तप। उसे छौड़ कर संनासा्म 
मै जाना उचित नर्ही । यह हेतु ओर कारण है ।? 

राजर्पि कै उत्तर का आशय ~ घोर होने मात्र से कोई कार्यं धरेष्ठ नही ए जाता। वाटातप कएने वाता 
तपस्वी पंचाग्नितप, कंटकशय्याशयन आदि घोर तप करता है, किन्तु यह सर्वंसायद्यविरति रूप मुनिधर्म (संयम) 
की तुलना मेँ महीं आता, यद्य तक कि वह उसके सोलहये हिस्से के यरायर भी नही है । अकिः भो स्वप्यतधर् 
नह है, षह भोर ष्टो तो भी धर्मार्थी के लिए अनुव ~ आचरणीय नही है, चैते आत्म अदि। वैते दौ 
गृहस्थाश्रम १, क्योकि गृहस्थाश्रम का घौर रूप सावद्य होने से मैरे लिर्‌ टिंसादिवत्‌ त्यय है । आराष यहद 
कि धर्मां के लिए गृहस्थाश्रम घोर ्टने पर भी स्वाख्यातधरं नही है, उसफे लिए स्वा्यातथमं ही आष 
१. (फ) घोरः अत्यन्तं दुरनुचदः, स चामरौ आश्रमरव धोगशरमो गाहस्थ्, तस्॑वाल्पसत्वैदुष्कर्या्‌1 भत ओः ~ 

"गृहस्याश्रमसमो धर्मो, न भूतो, नं भविष्यति । पालयन्ति नराः शणः, क्तोयाः पाण्डमाभिनाः ।। अन्यम्‌ चिरि 
कूपि पुपल्यायरा्छकातरजनाभिनन्ितं -...... ॥ ~ यृषदवृि, १ ११५ 


(ख) "यथा मातरमश्ितय सरवे जीवन्ति जन्तवः। तथा गृहस्थाश्रमे प्ा्य सर्वे जीवनि या्रमाः +)" 
~ महाभारत -अतुरसन पर्थ, अ. १५१ 


(ग) 'तस्मास्गयेछाश्रमो गृहो)" ~ मतुम्पृति ३५८ + . + 
(थ) "आश्रयन्ति तमित्याश्रयाः का भावना? सुखं हि प्र्रज्या , दुखं गृहाश्रम अति, तंहि सर्थाथमाग्तकपत। 
- ठते, सूरि, पृ, १८४ 


२. यृहदयुति, पव ३१५ 


मवम अध्ययने - नमिग्रत्रस्या यद 


है, चाहे वह घोर्‌ हो या अधोर। इसलिए मै गृहस्थाश्रम को छोड़ रहा हँ, वह उचित ही है। 

स्वाख्यातधर्म ' का अर्थं ~ तीर्थकर आदि के हारा सर्वंसावद्यप्रवृत्तियो से विरति रूप होने से जिसे 
सर्वथा सुषु-शोभन कहा गया (कथित) है ! आशय यह है कि तीर्थकरों दारा कथित सर्वविरतिचारिप्ररूप 
धर्मं स्वाख्यात है । इसका समग्ररूप से आचरण करने वाला स्वाख्यातधर्मा --सर्वविरतिचासििवान्‌ मुनि होता 
है। 

"कुसग्गेण तु भुंजए" : दो रूप, दो अर्थं ~ (१) जो कुश की नोक पर टिके उतना ही खाता दै, 
(२) कुश के अग्रभागसे ही खाता है, अंगुली आदि से उठा कर नहीं खाता। पहले का आशय एक वार 
खाना है, जबकि दूसरे का आशय अनेक बार खाना है ।३ 


नवम प्रश्नोत्तर : हिरण्यादि तथा भण्डार की वृद करने के सम्बन्धे 
४५. एयमर्‌ठं निसामित्ता हेउकारण - चोट 1 
तओ नमिं रायरिसिं देविन्दो इणमब्वती ~ ॥ 
[४५] (राजर्षिं का) पूर्वोक्त कथन सुनकर हेतु ओर कारणो से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजर्पि से 
इस प्रकार कहा - 
४६. "दिरण्णं सुवण्णं मणिसुत्तं कंसं दूस च वाहणं । 
कोसं बड्ढावडत्ताणं तञ गच्छसि खत्तिया\॥' भी 
[४६] हे क्षप्रियप्रवर! (पहले) आप चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, कंसे के पात्र, वस्त्र, वाहन ओर्‌ 
कोश (भण्डार) की वृद्धि करके तत्पश्चात्‌ प्रब्रजित होना । 
४७. एयमटूठं निसामित्ता हेउकारण - चोडओ। 
तओ नमी रायरिसिं देविन्द इणमव्ववी ~ ॥ 
[४७] इस बात को सुन कर्‌ हेतु ओर कारण से प्ररित हुए नमि राजर्धिं नै देवेन्द्र से इस प्रकार 
कहा 
४८. *सुवण्ण-रुष्पस्स उ पव्वया भवे सिया हु केलासप्मा असंखया॥ 
नरस लुद्धम्म न तेहि किंचि इच्छा उ आगासस्रमा अणन्तिया॥' 
[४८] कदाचित्‌ सोने ओर चांदी के कैलाशपर्वत के तुल्य असंख्य पर्वते हो (मिल जाए), फिर भौ 
लोभी मनुष्य की उनसे किंचित्‌ भी तृप्ति नहीं होती, क्योकि (मनुष्य कौ) इच्छा आकाश के समान अनन्त 
होती है। 
४९. पुढवो साली जवा चैव हिरण्णं पसुभिस्सह । 
पडिपुण्णं नालमेगस्स इ विजनां तवं चरे 


१-२-३२. वृहदूदृत्ति, पत्र ३१६ 


४४ उा्यदनपूमे 


[४९] सम्पूर्णं मृथ्वी, साली धान्य, जौ तथा दूसरे धान्य एवं समस्त पशुभं सहित (समग्र) स्व, 
ये सव वस्तुं एक की भी इच्छा को परिपूर्णं कले मे समध नही है ~ यह जान कर विदान्‌ साकं 
तपश्चरण (उच्छानिरध) करे । । | 

विवेचन ~ इन््ोक्त हेतु ओर कारण ~- "आप अभी मुनि-धरमानुष्ठान करने योग्य नही यमे, परयो 
आप अभीं तक आकांक्षायुक्छ हँ । आपने अभी तक आकाक्षायोग्य स्वर्णादि वस्तु पूर्णतया एकग्रित गरी कौ! 
इने सय वस्तुओं कौ वृद्धि हो जाने से, इन सवक आकांक्षा एवं गृद्धि शान्त एवं तृप्त हो जाएगी; तय आपका 
मन प्व्रण्यापालन मे मिराकुलतापूर्षक लमा रहेगा । अतः जव तक व्यष्छि-आकांक्षयुक्त होता है, प्रव तक वह 
धरमानुष्टानयोग्य नही होता; चैसे ~ मम्मण प्रष्ठी; यह हेतु ई, हिरण्यादि की वृद्धि से आकांक्षापृतिं करे फे 
वाद ही आय मुनिधर्मानु्ठान के योग्य वेगे, यह कारण ई । 

राजिं द्वार समाधान का निष्कर्षं ~ संतोष ही निराकोक्षता मे हेतु है, हिरण्यादि कौ यृदि तु नँ 
ह । यहां साकांक्षत्व हेतु असिद्ध दै । आकोक्षणीय वस्तुओं की परिपूर्ति न ्ठोने पर भी यदि आत्मा में संतोष टै 
तो उससे आकक्षणीय वस्तुओं की आकांक्षा ही जीव को नी रहती ओर ष्च्छाओं का निेध एवं निःसह 
(निराकां्षा-) वृत्ति द्ादशपिथ तेप एवं संयम के आचरण से जागती है । इसलिए जय भक्षे परभ मे 
संतोष प्राप्त हो चुका है, तय तद्विषयक आकांक्षा न होने से उनके बदाने आदि कौ बात कहना ओर्‌ ठ 
वस्तुओं फौ वृद्धि न होने से मुनिधर्माुष्ठान के अयोग्य वतताना युक्तिविरुदध दै ।२ 

हिरण्णं सुवण्णं - हिरण्य सुवर्णं : तीन अर्थं - (१) हिरण्य ~ चांदी, सुवर्णं ~ सोमा। 

(२) सुवर्णं हिरण्य - शोभन (सुन्दर) वर्णं का सोना। 

(३) हिरण्य का अर्थ घड़ा हुआ सोना ओर सुवणं का अर्थं यिना घड़ा हुआ सोना! 

एइ विजा : दो रूप : दौ अर्थं ~ (१) इति विदित्वा ~ एेसा जानकर, (२) इति विद्वान्‌ ~ इष 
कारण सै विद्वान्‌ साधक ।४ 
दशम प्रश्नोत्तर : प्राप्त कामभोगों को छोड़कर अप्राप्त को पाने की इच्छा के संव॑धमें 

५०. एयमद्‌ठं निसामित्ता हेउकारण ~ चोडओं { 
तभो नमि रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी ~ ।। 

[५०] (राजर्पिं के मुख से) इस सत्य को सुन कर हेतु ओर कारण से प्ररित दए देवेद्र नैनेमि 
राजर्पिं मै यह कहा ~ 

१. (क) यृहदूधृत्ति, पव २१६ (ख) उत्तराप्ययन, प्रिपदर्धिनीरीखा, भा. २, १. ४३९, ४४० 
२. (क) यृष्द्वृ्ति, पव ३१६ (ख) उतथ्य, प्रियदर्थिनी रीका, भा. २, पृ. ४४३ 


३. (फ) उतर. दूषि, ए. १८५ : दिरण्यं ~ रमते, ोभनययं सुम्‌ (9 (व 
(ख) वृहद्वृि, भम ३१६ : हिरण्यं -सुवयं ~ सुरणं शोभवव्णं विरिष्टवर्णिकमिल्रणः। मद्य“ एष ^ 


पररितस्यर्णमितरसतु सुधर्यम्‌) (ग) सुखयोधा, चत्र ४१५ ि = 
४. मृष्यति, पय ३१६ : "इवि ~ इत्येतन्रलोकदयो विदित, यर ~ इति ~ अम्बे विपत्‌ ~ तनः 


1 


> 


+ न, 


मवम अध्ययने : नमिप्रत्रन्या १४ 


५९. *अच्छेरणमव्भुदए भोए चयसि पत्थिवा!1 
असन्ते कामे पत्थेसि संकप्येण विहस्रसि।\' 

[५९1 हे पृथ्वीपते ! आश्चर्यं है कि तुम सम्मुख आए हुए (प्राप्त) भोगो को त्याग रहे हो ओं 
अप्राप्त (अविद्यमान) काम-भोगों की अभिलापा कर रहे हो ! (मालूम होता है) (उत्तरोत्तर अप्राप्त 
भोगाभिलाषरूप) सकंल्प~-विकल्पों से तुम बाध्य किये जा रहे हो। 

५२. एयमय्‌ठं निसामित्ता हैउकारण ~ चोडओ1 
तओ नमि रायरिसी देवि्दं इणमच्ववी ~ ।। 

{५२} (देवेन्द्र की) इस बात को सुन कर हेतु ओर कारण से प्रेरित होकर नमि राजिं ने देवेन 
को इस प्रकार कहा - 


५३. "सल्लं कामा विसं कामा कामा आसीविसोमवा। 
कामे पल्येमाणा अक्तामा जन्ति दोग्गडुं॥' 

[५३] (ये शब्दादि) काम-भोग शल्य रूप हैँ, ये कामादि विषय विपतुल्य ह, ये काम आशीविः 
सर्पं के समान है । कामभोगो को चाहने वाले (किन्तु परिस्थितिवश) उमका सेवन न कर सकने बाले जी 
भी दुर्गति प्राप्त करते है । 

५४. अहे वय कोहिणं माणेणं अहमा गई 
माया गर्दपटिग्धाओ लोभाओ दुहओ भयं ॥ 

[५४] क्रोध से जीव अधो (नरक) गति मे जाता है, मान से अधमगति होती है, माया से सद्गति 
की प्रतिघात (विनाश) होता है ओर लोभ से इहलौकिक ओर पारलौकिक -- दोनो प्रकार का भय होता 
रै। 


चिवेचचन ~ इन्द्र-कथित देतु ओर कारण - जो विवेकवान्‌ होता है, वह अप्राणे को आकांक्षा से 
प्राप्त कामभोगो को नही छोडुता, जैसे ~ ब्रह्यदत्त चक्रवती आदि । यह हेतु है अथवा इस प्रकार भी है ~ 
आप कामभोगों के परित्यागी नहीं है क्योकि आप मे अप्राप्त कामभोगों की अभिलाया विद्यमान दै । जो-जो 
पसे दते है, वे प्राप्त कामों के परित्यागी नही होते, जैसे मम्मण सेठ। उसी तरह आप भौ है 1 इसलिए आप 
प्राप्त कामों के परित्यागी नहीं हो सकते तथा कारण इस प्रकार है ~ प्रत्रज्याग्रहण से अनुमान होता रै, आपे 
मे अप्राप्त भोगो की अभिलाषा है, किन्तु अप्राप्त भोगों की अभिलापा, प्राप्त कापभोगों के अपरित्याग के 
विना वम्‌ नहीं सकती \ इसलिए प्राप्त कामभोगे का परित्याग करना अनुचित दै! 

नमि राजर्धिं द्वारा उत्तर चा आशय ~ मोक्षाभिलापी के लिए विद्यमान ओर्‌ अविद्यमान, दोनों प्रकार 
के कामभोग शल्य, विष ओर आशीविष सप के समान र । रागदरेप के मूल एवं कपायवर्ुक होने से इन 
दोनों प्रकार के कामभोगों कौ अभिलाषा सावद्यरूप है ! इसलिए मोक्षाभिल्लायी के लिए प्राप्त या अगप्राप्त 


१. (क) वृहद्वृत्ति, पत्र २१७ (ख) उत्तरा. प्रियदर्शिनीरोका, भा. २, पृ. द्छ-धय८ 


क ` उत्तप््यकाषूर 


[४९] सम्पूरणं पृथ्वी, शाली धान्य, जौ तथा दूसरे धान्य एवं समस्त पुं सहित (समप्र) सवर्ण, 
ये सब वस्तुं एक कौ भी इच्छा को परिपूर्णं के में समर्थ नही है - यह जान कर्‌ विद्ननू साधक 
तपश्चरण (इच्छानियोध) करे। ¢ 

विष्रैचन ~ इन््ोक्त हेतु ओर कारण - * आप अभी मुनि-धर्मानुष्ठान करने योग्य नहीं चने, क्योकि 
आप अभी तक आकाक्षायुक्त दै । आपने अभी तक आकाक्षायोग्य स्वर्णादि वस्तुं पूर्णतया एकत्रित मह की। 
इन सब वस्तुओं कौ वृद्धि हो जाने से, इन सबकौ आकांक्षा एवं गृद्धि शान्तं एवं वृष्त हो जाएगी; तव आपका 
मने प्रव्रज्यापालन मेँ निराकुलतापूर्वक लगा रहेगा । अतः जब तकं व्यक्ति आकांक्षायुक्त होता है, तव तरक वह 
धमनुष्ठानयोग्य नहीं होता; जैसे ~ मम्मण श्रेष्ठी; यह हेतु है, हिरण्यादि की वृद्धि से आकांकषपूर्वि करे के 
वाद ही आप मुनिधर्मानुष्ठान कै योग्य बनेगे, यह कारण हैर , 

राजिं द्वारा समाधानं का निष्कर्षं - संतोष ही निराकांक्षता मेँ हेतु है, हिरण्यादि कौ वृद्धि हेतु नही 
है । यहाँ साकाक्षत्व हेतु असिद्ध है । आकांक्षणीय वस्तुओं की परिपूर्ति न होने पर भी यदि आत्मा मे संतोष 
तो उससे आकाक्षणीय वस्तुओं की आकांक्षा ही जीव को नहीं रहती ओर इच्छाओं का निरोध एवं नितसयृह 
(निराकाक्षा-) वृत्ति द्वादशविध तप एवं संयम के आचरण से जगती है । इसलिए जब मुञ्े तपश्चरण से 
संतोष प्राप्त हो चुका है, तय तद्विषयक आकांक्षा न होने से उनके बढ़ाने आदि कौ वात कहना ओर ठ 
वस्तुओं की वृद्धि न होने से मुनिधर्मानुष्ठान के अयोग्य बताना युक्तिविरुद्ध है । 

हिरण्णं सुवण्णं ~ हिरण्य सुवर्णं : तीन अर्थं ~ (१) हिरण्य ~ चांदी, सुवर्णं - सीना! 

(२) सुवर्ण-दहिरण्य ~ शोभन (सुन्दर) वर्णं का सोना। 

(३) हिरण्य का अर्थं घड़ा हुआ सोना ओर सुवर्णं का अर्थं विना घड़ा हुआ सोना! । 

इड विज्ना : दो रूप : दो अर्थं - (१) इति विदित्वा ~ एेसा जानकर, (२) इति विद्वान्‌ - इ 
कारण से विद्वान्‌ साधक।४ 


दशम प्रश्नोत्तर : प्राप्त कामभोगों को छोड़कर अप्राप्त को पाने की इच्छा के संवंध मे 
५०. एयमद्ठं निसामित्ता हेडकारण ~ चोडभो। 
त नमि रायरिसिं देविन्दो इणमव्ववी ~ ।। 
[५०] (रजिं के मुख से) इस सत्य को सुन कर हेतु ओर कारण से प्रेरित हए देवेन नेनि 
राजर्षि से यहं कहा ~ 
१. (कः) वृष्द्वृत्ति, पत्र ३१६ (ख) उत्तराध्ययन, प्रियदर्चिनीरीका, भा. २, पृ. ४३९, ४४० 
२. (क) यृष्द्यत्ति, पत्र ३१६ (ख) उत्तयाध्ययन, प्रियदर्शनो टीका, भा. २, पू. ४४३ 
३, (क) उत्तरा. चू्णि, पृ. १८५ : हिरण्यं ~ रजं, शोभनवणं सुवर्णम्‌ । 
(व) यृहद्यतति, पप्र ३१८ : हिरण्यं सुवणं ~ सुवणं शोधनय्णं पिशिटयर्णिकमित्यथः1 यदवा 
घटितस्वर्णमितरस्तु सुवर्णम्‌। (ग) सुखवोधा, पत्र ४१५ 
४. युहि, पतर २९६ : "इति -- इत्येतत्श्लोक्रयों विदित्वा, यद्र ~ इति ~ अस्मादेतो 


~ हिष्ण्पं ~ 


दतोः, चिद्ा्‌ ~ पण्डितः ॥ - 


मवम अध्ययने : नमिप्रत्न्या २४५ 


५९. "अच्छेरगमब्भुदए भोए चयसि पत्थिवा!1 
अपन्ते कामे पत्थेसि संकष्पेण विहन्नसि 11 

{५९} हे पृथ्वीपते ! आश्चर्यं है कि तुम सम्मुख आए हुए (प्राप्त) भोगों को त्याग रहै हो ओर 
अप्राप्ते (अविद्यमान) काम-भोगों की अभिलाया कर रहे हो ! (मालूम होता है) (उत्तरोत्तर अप्राप्त- 
भोगाभिलापरूपः) सकंल्प-विकल्पों से तुम बाध्य क्रिये जारहे हो। 

५२. एयमर्‌ठं निसामित्ता देउकारण - चोइओ। 
तओ नमि रायरिसी दैवि्दं इणमच्वती ~ 11 

{५२} (देवेन्द्र की) इस बात को सुन कर्‌ हेतु ओर कारण से प्ररित होकर नमि राजर्षि ने देवेन्द्र 
को इस प्रकार कहा - 

५३. *सल्लं कामा विसं कामा कामा आसीविसोमवा 
कामे पत्थेमाणा अकामा जन्ति दो्गडुं॥' 

[५३] (ये शब्दादि) कामभोगं शल्य रूप है, ये कामादि विपय विषतुल्य हैँ, ये काम आशीविष 
सर्पं के समान दै । कामभोगो को चाहमे वाते (किन्तु परिस्थितिवेश) उनका सेवन न कर सकने वाले जीव 
भी दुर्गति ग्राप्त करते है । 

५५४. अहे व्यड कोहेणं माणेणं अहमा गईं? 
माया गर्ईूपडिग्घाओ लोभा दुहओ भयं ॥ 

[पि] क्रोध से जीव अधो (नरक) गति भें जाता है, मान से अधमगति होती है, माया से सद्गति 
का प्रतिघात (विनाश) होता है ओर लोभ से इहलौकिक ओर पारलौकिक --- दोन प्रकार का भय होता 
दै। 

विवेचन ~- इन्द्र-कथित् हेतु ओर कारण - जो विवेकवान्‌ होता है, वह अप्राप्ते कौ आकांक्षा से 

प्राप कामभोगं को नही छोडता, जैसे ~- ब्रह्मदत्त चक्रचतीं आदि! यह हेतु हे अथवा इस प्रकार भी है ~ 
आप कामभोगों के परित्यागी नहीं है क्योकि आप मे अप्राप्त कामभोगों कौ अभिलाषा विद्यमान है \ जो~जो 
से होते है, वे प्राप्त कामों के परित्यागी नही होते, जैसे मम्मण सेठ। उसी तरह आप भौ ह । इसलिए आप 
प्राप्तं कामों के परित्यागी नहीं हो सकते तथा कारण इस प्रकार है ~- भरव्रज्याग्रहण से अनुमाने होता है, आपे 
भें अप्राप्त भोगों कौ अभिलापा है, किन्तु अप्राप्त भोगो कौ अभिलाषा, प्राप्त कामभोगों के अपरित्याग के 
यिना वन नहीं सकती ! इसलिए प्राप्त कामभोमो का परित्याग करना अनुचित्र है } 

नमि राजपिं द्वारं उत्तर काआ्टय ~ मोक्षाभिलापी क लिए विद्यमान ओर अविद्यमान, दोनों प्रकार 

के कामभोग शल्य, विप ओौर आशीविष सपं के समान ह । रगद्ेप के मूल एषं कपायय्ंक होने से इन 
दोनों प्रकार के कामभो कौ अभिलाषा सावद्यरूप है! इसलिए मोक्षाभिलायी के लिए ग्राप्त या अप्राप्त 


१. (क) चृहद्युत्ति, पत्रे ३१७ (ख) उत्तरा. प्रियदर्तिनीरीको, भा. २, पृ. ४४७-४४८ 


६ उक्ताध्ययतपुप्र । 


कामभोगं की अभिलापा, सर्वथा त्याज्य है । आपने अविद्यमान भोगों के इच्छाकर्ता कौ प्राफकामभोम का 
त्यागी नहीं माना, यह हेतु असिद्ध है! क्योकि मेँ मोक्षाभिलायी हं, मोक्षाभिलापी के लेशमात्र भी कामाभिलापा 
होना अनुचित है । इसलिए कामभोग ही नही, विदयमान-अविद्यमान कामभोगं की अभिलाा म नही करता 

अब्भुदए्‌ भए : तीन रूप : तीन अर्थं - (१) अद्भुतकान्‌ भोगान्‌ ~ आश्वर्यरूप भोगो को, (२) 
अभ्युद्यतान्‌ भोगासन्‌ ~ प्रत्यक्ष विद्यमान भोगों को (३) अभ्युदये भोगान्‌ ~ इतना धन, वैभव, यौवन, परभुत् 
आदि का अभ्युदय (उन्नति) होते हुए भी (संहजप्राप्त) भोगो को }२ 

संकण्येण विहरसि - आप संकल्पो (अप्राप्त कामभोगों की प्राप्ति की अभिलापारूप विकल्पों) से 
विशेषरूप से ठगे जा रहे हँ या बाधित ~ उत्पीडित हो रहे है।र 


देवेन्द्र द्वारा असली रूप मे स्तुति, प्रशंसा एवं वन्दना 
५५. अवउच्ज्िऊण माहणरूवं विरच्विऊण इन्दत्तं । 
वन्दड्‌ अभित्थुणन्तो इमाहि महुराहिं वग्गहिं ~ ॥ 
[५५] देवेन्द्र, ब्राह्मण रूप को द्ैडु कर्‌ अपनी वैक्रियशक्ति से अपने वास्तविक हृन्र के रुप फो 
प्रकट करके इन मधुर वचनं से स्तुत्ति करता हुआ (नमि राजर्षिं को) चन्दना करता है - 
५६. अहो! ते निच्िभ कोहो अदो! ते माणो पराजिभो। 
अहो! ते निरक्किया माया अहो! ते लोभो वसीकओ ॥' 
[५६] अहो ! आश्चयं है ~ आपने क्रोध को जीत लिया है, अदो} आपने मान को पराजित किया 
दै, अहो ! आपने माया को निराकृत (दूर) कर दिया है, अहो ! आपने लोभ कौ वश मेँ कर लिया है । 
५७. अहो! ते अजवे साहु अहो! ते साहु मदवं। ` ॥ 
अहो! ते उत्तमा खन्ती अहो! ते मुत्ति उत्तमा ॥ 
[५७] अहो! आपका आर्जव (सरलता) उत्तम है, अहो } ठत्तम है आपका मार्दव (कोमलता), 
अहो } उत्तम है आपकी क्षमा, अहो ! उत्तम है आपकी निर्लोभता। 


५८. इहं सि उत्तमो भन्ते ! पेच्या होहिसि उत्तमो। 
लोगुत्मुत्तमं ाणं सिद्धिं गच्छसि नीरओ॥ 
[५८] भगवन्‌। आप इस लोक मँ भी उत्तम है ओर परलोक में भी उत्तम होगे; क्योकि कर्म-एन 
से रहित होकर आप लोक मेँ सर्वोत्तम स्थान - सिद्धि (मुच्छि) को प्राप्त करेगे। 
५९. एवं अधित्युणन्तो रायरिसिं उत्तमाए सद्धाए्‌। 
पयाहिणं करेन्तो पुणो पुणो वन्दई सक्को ॥ 


१. (क) वृहदयुत्ति, पत्र ३१७ (ख) उत्तय. प्रियदर्थिनीरीका, भा. २, पृ. ४५१ 
२. यृहद्युत्ति, पत्र ३१७ ३. (क) यही, पश्र ३१७ (ख) उत्तरा. प्रियदर्िनीरौका, भा. २, पृ, ४४७ 


त्वम अध्ययन : नयिप्रनन्या १४४ 


[५९1 इस प्रकार उत्तम श्रद्धा से राजर्षिं की स्तुति तथा प्रदक्षिणा करते हुए शक्रे ने पुनः पुमः 
चन्दना कौ 


६०. तो वन्दिरण पाए चक्कंकुसलक्खणे मुणिवरस्स। 
अआगासेणुण्णटृभो ललियचवलकरुडलतिरीडी ॥ 
[६०] तदनन्तर नमि मुनिवर के चक्र ओर अंकुश के लक्षणों (चहो) से युक्त चरणों मे वन्दन 
करके ललिप्त एवं चपल कुण्डल ओर मुकुट का धारक इन्द्र आकाशमार्ग से उड्‌ गया (स्वस्थान मे चला 
गया) । 


विवेचन ~ इन्द्र के ह्वार राजर्षिं की स्तुत्ति का कारण ~ इन्द्र ने सर्वप्रथम नमि राजर्धिं से यह कहा 
था कि*आप पहले उद्धते राजवर्गं को जीते, वादे में दीक्षा ले," इससे राजर्षिं का दत्त जरा भी क्षुव्य नहीं 
हुआ। इनदर को ज्ञात हो गया किं आपने क्रोध को जीते लिया है तथा जव इनदर ने कहा कि आपका अन्तःपुर 
एवं राजभवन जल रहा है, तव मेरे जीवित रहते मेर अन्तःपुर एवं राजभवन.आदि जल रहे हँ, क्या मै इसकी 
रक्षा नहीं कर सकता? इस प्रकार राजिं के मन में जरा-सा भी अहंकार उत्पन्न न हुआ । तत्पश्चात्‌ जय इद्र 
ने राजर्षिं को तस्करो, दस्युओं आदि का निग्रह करने के लिए प्रेरिते किया, तेव आपने जरा भौ न छिपा कर 
निष्कपट भाव से कहा कि म कैसे पहचानूं कि यह वास्तविक अपराधी हे, यह नरी? इसलिए दूसरों का 
निग्रह करने कौ अपिक्षा म अपनी 'दोषदुष्ट आत्मा का ही निग्रह करता हु। इससे उनमें माया पर विजय का 
स्पष्ट लक्षण प्रतीत हुआ! जव इनदर ने यह कहा कि आप पहले दिरण्य-सुवर्णं आदि चदा कर, आकांक्षाओं 
को शान्त करके दीक्षा लँ, तो उन्होने कहा कि आकांक्षाएं अनन्त, असीम है, उनकी तृप्ति कभी नहीं हो 
सकती । भै तप-संयम के आचरण से निराकाक्ष होकर ही अपनी इच्छाओं को शान्त करने जा रहा दं । इससे 
इन्र को उनमें लोभविजय कौ स्पष्ट प्रतीति हुई । इसीलिए इद्र ने आरचर्यं व्यक्त किया कि राजवंश में उत्पतन 
होकर भी आपने कपायों को जीते लिया इसके अतिरि इन्द्र को अपने द्वारा प्रस्तुत प्रश्नो के राजर्पिं रा 
किये समाधान में भी सर्वत्र उनकी सरलता, मृदुता, क्षमा, निर्तोभता आदि साधुता के दण्न्वल गुणों के दर्शन 
हुए। इसलिए इन्र ने उनको साधुता का वखान किया तथा यष ओर परलोक मे भी उनके उत्तम होने ओर 
सर्वोत्तम सिद्धिस्थाने प्राप्त करने की भविष्यवाणी कौ 1 अन्त में पूर्णं श्रद्धा से उनके चरणों मे यारवार्‌ वन्दना 
कौ 

तिषडी ~ किरीटी ~ सामान्यतया किरीर ओर मुकुट दोनों पर्यायवाची शब्द मानि जाते है, अतः 
यृषहद्वृत्ति मे तिरीरी का अर्थं मुकुरवान्‌ ही किया दै, किन्तु सूत्रकृतोगचू्णि में ~ जिसके तीन शिखर टो, 
उसे "मुकुट ' ओर जिसके चौरासी शिखर हो, उसे ' तिरी" या " किरीर ' क गया ह । जिसके सिर पर 
किरीट हो, उसे किरीटी कहते है एर 
१. (कः) यृहेद्वृत्ति, प्र २१८-३१९ 

(ख) उत्तरा. प्रियदर्शिनीटीका, भा. २, पृ. ४५५ 
२. (फ) वृद्वि, पत्र ३१९ 
(ख) सृत्रकृ्तांगणवचूर्णि, पृ. ३६० ~ ' तिहि सिहरि मदो वुच्यति, चतुरसीर्दि तिरीड!* 


(९ उत्तथ्यवयसूष 


, श्रामण्य में सुस्थित नमि राजपिं ओर उनके दृष्टान्त दवारा उपदेश 
६९. नमी नमे अप्पाणं सक्ं सव्केण चोड़ओ। 
-चडऊण गें वडदेही सामण्णे पज्जुवटिठभो। 

[६९] नमि राजर्पिं ने (इन्द्र हारा स्तुत्ति-वन्दा होने पर गव॑ त्याग करके ) भाव से अपनी आत्मा 
को (आत्मतत्त्व भावना से) विनत किया। साक्षात्‌ देवेद््र के हार ररित होने पर भी (श्रमणधर्म से विचलित 
न होकर) गृह ओर वैदेही (-विदेहदेश कौ राजधानी मिथिला अथवा विदेह कौ राज्यलक्ष्मी) कौ त्याग 
कर्‌ श्रामण्यभाव की आराधना में तत्पर हो गए। 

६२. एवं करेन संबुद्धा पंडिया पविवकणा। 
विणियडन्ति भोगेसु जहा से नमी रायरिसी ॥ --त्तिवेमि। 
[६२] जो सम्बुद्ध (तत्त्व), पण्डित (शास्र के अर्थं का निश्चय करने वाले) ओर प्रविचध्षण 
(अतीव अभ्यास के कारण प्रवीणता प्रप्त) हँ, वे भी इसी (नमि राजिं की) तरह (धरम मे निश्चला) 
करते है! तथा कामभोगं से निवृत्त होते है; जैसे कि नमि राजर्पि। 
- सारम कहता 
विवेचन--नमेड अप्पाणं : दो व्याख्या--८१) भावतः आत्मा को स्यतकत्वभावना सै विनत किया, 
(२) नमि ने आत्मा को नमाया--संयम के प्रति समर्पित कर दिया--्रुका दिया। 

वदृदेही--दो अर्थ- (१) जिसका विदेह नाम जनपद है, वह वैदेही, विदेहजनपदाधिप। (२) पिः 

में होने वाली वैदेही--मिथिला नगरी । 


।। नमिप्रत्रज्या : नवम अध्ययन समाप्त ।। 
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१. युहद्वृतति. पत्र ३२० 








~ अशच्खयन्‌ 
द्ूमपत्रक 



































ष्ध्ययन-सर 


भैः प्रस्तुत अध्ययन का नाम "द्रुमयत्रक ' है, यह नाम भी आद्यपद के आधार पर रख गमा है 
ॐ प्रस्तुत अध्ययनं की पृष्ठभूमि इस प्रकार है ~ 

चम्पानगरी के पृष्ठभाग मेँ पृष्ठचम्पा नगरी थी ! वहां शाल ओर महाशाल ये दो सहोदर भरात्रा धे। 
शाल वहाँ के रजा थे ओर महाशाल युवराज! इनकौ यशस्वती नाम की एकर चहन थी । वहनोई 
का नाम पिठर ओौर भानजे का नाम था ~ गागली) एक वार श्रमण भगवान्‌ महावीर विहार करते 
हुए पष्ठषम्पा पधारे ! शाल ओर महाशाल दोनों भाई भगवान्‌ कौ वन्दना के लिए गए। वहाँ उन्हौने 
भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुना। शल का अन्तःकरण संसार से विरफ हो गया । वह नमर में आया 
ओर अपने भाईं के समक्ष स्वयं दीक्षा सेने कौ ओर उसे राज्य ग्रहण करने कौ बात कही तौ 
महाशाल मै कटा ~ "मुषे राज्य से फोई प्रयोजन नही ‹ मँ स्वयं शस असार संसार से विरकृष्टो 
गया हूं! अतः आपके साथ प्र्रजित होना चाहता हूं) राजा मै अपने भानजे गागली को काम्पिल्यपुर्‌ 
से बुलाया ओर ठसे राज्य का भार सप कर दोनो भाई भगवान्‌ के चरणों मे दीक्षित हो गप्‌। 
गागली राजा ने अपने माता-पिता को यृष्ठवम्पा बुला लिया! दोनों श्रमणो ने ग्यारह अमं का 
अध्ययन किया। 

एक बार भगवान्‌ महावीर राजगृह से विहार करके चप्पानगरी जा रहे धे । तभी शात ओर महाशाल 
मुनि नै भगवान्‌ के पास आकर सविनय प्रार्थना कौ ~ "भगवन्‌! आपकी आक्ञा हो तो हम दोनों 
स्वजनों को प्रतियोधित करने के लिए पृष्ठचम्पा जाना चाहते हँ ।* 

भगवान्‌ ने श्री गौतम स्वामी के साथ ठन दोनों को जनि की अनुज्ञ दी। श्री मौतमस्वामी के साय 
दोनों मुनि पृष्ठचम्पा आए! वहाँ के राजा गागली ओर उसके माता-पिता को दीक्षित करके वे सव 
पुनः भगवान्‌ महावीर के पास आ रहे थे। मार्ग मेँ चलते-चलते शाल ओर महाशाल के अध्यवसार्थौ 
की पवित्रता बदौ ~ धन्य है गौतमस्वामी को, जो इन्टोने संसास-सागर से पार्‌ कर दिया। उधर 
गागली आदि तीनों ने भी एेसा विचार किया ~ शल महयशाल मुनि हरि परम उपकारी है 1 पहले 
तौ इनसे सज्य पाया ओर्‌ अत्र महानन्दप्राप्िकारक सेयम। इस प्रकार पंचं ही व्यक्तयो को 
केवलज्ञान हुआ। सभी भगवान्‌ के पास पहुंवे! ण्यो ही शल, महाथाल आदि पचो केवलियो की 
परिपद्‌ मे जने लगे तो गौतम ने उने सव को रोकते हुए का - ' प्ते त्रिलोकनाथ भगवान्‌ फो 
चन्दना करो।" 

भगवान्‌ ने गौतम से कहा ~- ' गौतम । ये सव केवतक्ञानी हो चुके है । शनक आसातना मतत कसे 

१, दुमपर्तेणोकमियं, अहद्ह्‌ उवक्कमेण च! 


एत्य कयं जईम्मो, तो दुमपतचे ति अच्छयणे 11 १८१ ~ उत्त. निर्गुछि 





उे््ययतपूर 
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गौतम ने उनसे क्षमायाचना कौ परन्तु उनका मन अधीरता ओर शंका से भर गया कि मेरे वहुत-से पष्य 
केवल्ञानी हो पके है, परततु मुञ्े अभी तक केवलङ्ान नही हुज। क्या मै.सिद्ध नही लेकैगा?! 

इसी प्रकार एक बार गौतमस्वामी अष्टापद पर गए धे। वही कौडिन्य, दत्त ओर्‌ शैवाल नामकं पौन 
तापस अपने पांच-पांच सौ शिष्यो के साथ क्लिष्ट तप कर रहे थे। इनमे से कौडिन्य उपवास के 
अनन्तर पारणा करके फिर उपवास करता था। पारणा में मूल, कन्द आदि का आहार करता था। प्रह 
अष्टापद पर्वत पर चेदा, किन्तु एक मेखला से आगे न जा सका! दतत वेले-मेले का तप करता था 
आर पारणा मे नीचे पडे हुए पीले पतते खा कर रहता था। वह अष्टापद की दूसरी मेखला तक हौ 
चद्‌ प्राया। सैवाल तैले-तेले का तप करता था, पारणे मे सूखी शैवाल (सेतार) खाता था! वह 
ऊष्टापद की तीसरी मेखला तक ही चद्‌ पाया 

गौतमस्कामी वहो आए तो उन्हे देख तापस परस्पर कषने लगे ~ हम महातपस्वी भी ऊपर नर्ही जा 
सके तो यह स्थूल शरीर वाला साधु कैसे जाएगा? परन्तु उनके देखते ठौ देखे गौतमस्वामी 
जधाचारणलब्थिं से सूर्यं की किरणो का अवलम्यन लेकर शीप्र ही चढ़ गए ओर क्षणभर्‌ में अन्तिम 
मेखला तक परटुंच गए] आश्चर्यचकित तापसो से निश्चय कर लिया कि यों यह मुनि नीचे उतर, 
हम उनके शिष्य बन जाणे । प्रातःकाल जव गौतमस्वामी पर्वत से नीचे उतरे तो तापसों नै उनका 
यस्ता रोक कर कहा ~" पूण्यवर! आप हमारे गुरु है, टम सव आपके शिष्य है ।' तय गौतम योले ~ 
^ तुम्हारे ओर हमारे सय के गुरु तीर्थकर महावीर ै।' यह सुन कर वे आश्चर्य से वोले - "क्या आपके 
भी गुरु रै? गौतमस्वामी ने कहा ~ "हो, सुरासुर एवं मानवों हारा पूज्य, गद्वहत स्वह प्रभु 
महावीर स्वामी जगद्गुरु टै, ये मेरे भी गुरु ह ।' सभी तापस यह सुन कर हर्धित हुए। सभी तापर्सो फो 
व्रजित कर गौतम भगवान्‌ कौ ओर चल यडे। । 

मार्ग में गौतमस्वामौ ने अक्षीणमहानलब्धि के प्रभावों से सभी साधको को ' खीर! का भोजन कराया) 
शैवात आदि ५०१ साधुभों ने सोचा ~ * हमे महाभाग्य से सर्वलच्धिनिधात महागुरु मिले ह" यो 

शुभ अध्यययसायपू्वक शुक्लध्यानश्रेणी पर आरूढ ५०१ साधुओं को केयलङ्ञान आप हो भया! जय 
सभी साधु समवसरण के निकट पहुंचे तो येले-वेले तप॒ करने वाले दत्तादि ५०१ सां को 
केवलान्‌ ग्राप्त हो गया । फिर उपवास करने वाले कौडिन्य जादि ५०१ साधुओं को गुक्लध्यान के 

निमित्त से तीर्थकर महावीर के दर्शन होते टी केवलज्ञान ्राप्ठ हौ गया। तीर्थकर भगवान्‌ कौ प्रदक्षिण 

करके ण्यो ही वे केवलो की परिषद्‌ की ओर जाने लगे, गौतम ने उने रोके हए भगवान्‌ कौ 

घन्दना करने का कहा, तय भगवान ने कहा ~- गौतम} केवलियों की आशातना मत करो। ये 

केवली हो चुके ह ।" यह सुन कर गौतमस्वामी ने मिथ्यादुष्कृतपूरवंक उन सवसरे कमायाचना काके 

विचार किया ~- मै गुर्कर्मा इस भव मे मोक प्राप्त करूगा या नही? भगवान्‌ गौतम के अधीर मन 

को जान गदए। उन्होमि गौत से पूय ~ ' गौतमः देवों का वचने परमाय है या तीर्थकर का?" गीतम ~ 

+भगवन्‌) तीर्थकर का वचन प्रमाण है!" 


१. (क) उक्तय. (गुजराती अतुवाद) , पत्र ३९६-३९७ 
(ख) उक्तस, प्रियदर्धिनीरीका, भा. २, पृ. ४६३ सै ४६९ तक 
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द्रमपषल्रक्‌ 


| कहा ~- * गौतम! स्नेह चार प्रकार के होते है - ¢ के समान, दचिदल के समान, चर्म 
के समान ओर ऊर्णाकट के समान । चिरकाल के परिचय के कारण तुम्हारा मेरे प्रति ऊर्णाकर 
जैसा स्नेह दै । इस कारण तुम्हे केवलज्ञान नही होता! जो राग स्ी-पुत्र-धनादि के प्रति होता है, 
-वही राग तीर्थकर देव, गुरु ओर धर्मं के प्रति दो तो वह प्रशस्त होता है, फिर भी वह यथाख्यातचासिि 
का प्रतिबन्धक है । सूर्य के बिना जैसे दिन नहीं होता, वैसे ही यथाख्यातचाखि के चिना केवलज्ञान 
नहीं होता । इसलिए जब मेरे प्रति तुम्हारा राग नष्ट होगा तव तुष्ट अवश्य ही केवलज्ञान ्ौगा। 
-यहोँ से च्यव कर हम दोनों ही एक हौ अवस्था को प्राप्त होगे, अतः अधैर्य न लाओ।" 
इस प्रकार भगवान्‌ ने गौतम तथा अन्य साधकं को लक्ष्य मे रखकर प्रमाद-त्याग का उदूबोधन 
करने हेतु !दुमपत्रक ' नामक यह अध्ययन कहा है ॥ ` 

इस अध्ययन मे भगवान्‌ महावीर ने गौतमस्वामी को सम्बोधित्र करके ३६ वार समयमात्र का 
प्रमाद न करने के लिए कहा है । इसका एक कारण तो यह दै कि गोतमस्वामी को भगवान्‌ 
महावीर की वाणी पर अदूट विश्वास था। वे सरल, सरस, निश्छल अन्तःकरण के धनी धे गरठत 
के किसी भी स्तर पर कम नहीं थे 1 उनका तप, संयम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र अनुपम था। तेजस्वी 
एवं सहज तपस्वौ जीवने था उनका। भगवान्‌ के प्रति उनका परम प्रशस्त अनुराग था। अततः 
सम्भव है, गौतम ने दूस लिए कुछ प्रश्न किये हों ओर भगवान्‌ ने सभी साधको को लक््यमें 
रख कर उत्तर दिया हो । जैन आगम्‌ प्रायः गौतम की जिज्ञासाओं ओौर भ. महावीर के समाधान से 
व्याप्त है । चूकि पूछा गौतम ने है, इसलिए भगवान्‌ ने गौतम कौ ही सम्योधन किया ह 1 ईका 
अर्थं है - सम्बोधन केवल गौतम को दै, उद्वोधन सभो के लिप्‌ है 

#ै दूसरा कारण संघ मे सैकड़ों नवदीक्षित ओर पश्चात्दीक्षित साधुओं को (उपर्युक्त चटनाद्रम के 
अनुसार) सर्वज्ञ-सर्वदशीं होते देख, गौतम का मन अधीर ओर विचलित हो उठा हो! अत्तः 
भगवान्‌ ने उन्हे ह सुस्थित एवं जागृत करने के लिए विशेष रूप से सम्बोधित किया हो; क्योकि 
उन्हे लक्ष्य करके जोवन कौ अस्थिरता, नश्वरता, मनुष्यजन्म की दुर्लभता, अन्य उपल्थिर्यो कौ 
दुष्करता, शरीर तथा पंचेन्दिय बल कौ क्षीणता का उदूोधन कटने के बाद ९ गाथाओं में स्नेह- 
त्याग कौ, परित्यक्त धन -परिजनादि के पुनः अस्वीकार कौ, वर्तमाने मे उपलव्य न्यायपूरणं पथ पर 
तथा कण्टकाकीर्णं पथ छोड कर स्पष्ट राजपथ पर दृढ्‌ निश्चय के साथ चलने कौ प्रेरणा, विपममार्ग 
पर चलने से पश्चात्ताप की "चेतावनी, महासागर के तट पर हौ न रुक कर इसे शप्र पार करने का 
अनुरोध, सिदिप्राप्ति का आश्वासन, प्रबुद्ध, उपशान्त, संयत, विरत एवं अप्रमत्त होकर विचरण 
करने कीप्रेरणादीहै।र 

मै समग्र अध्ययन में प्रमाद से विरत होकर अप्रमाद के राजमार्गं पर चलने का उद्घोष है । 
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१. उत्तराध्ययननिर्युक्ति, गा. १९ से १ तक 

२. उत्तराध्ययन्‌ मूल, गा. १ से ३६ तक 
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मनुष्यजीवन की नश्वरता, अस्थिरत्ता ओर अप्रमाद का उद्वोधन 
१. दुमपत्तए पंडुयए जहा निवडड्‌ राइगणाण अचर) 
एवं मणुयाण जीवियं समयं गोयम} मा पमायए्‌॥ 

{१1 जैसे रत्रि-दिवसो का समूह (समय) वीतने पर वृक्ष का पका (सूखा) हुआ सफेद पतता गिर 
जाता है, इसी प्रकार मनुप्यौ (उपलक्षण से सर्वप्राणियो) का जीवने है । अतः हे गौतम । समय (क्षण) 
मात्रका भी प्रमाद मत कर्‌। ^ 

२. कुसम्गे जह ओसविन्दुए थोवं चिद लम्बमाणषए। 
एवं मणुयाण जीविय समयं गोयम। मा पमायषए्‌।। 

[२] जसे कुश के अग्रभाग पर लटकता हुजा स का विन्दु थोडै समय तक ही (लटका) रहता 
है; इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी क्षणभंगुर है । अत्तः हे गौतम! समयमात्र का भी प्रमदे मत कर्‌। 

३. इड इत्तरियम्मि आउषए जीवियए्‌ बहुपच्यावायषए्‌1 
विहुणाहि रयं पुरे कडं समयं गोयम ! मा पमायए।। ५ 
[३] इम प्रकार स्वल्पकालीन आयुष्य में तथा अनेक विघ्नो (-विप, अग्नि, जल, शस्व, 
अत्यन्त हर्ष, शोक आदि जीवनविघातक कारणों ) से प्रतिहत (सौपक्रम आयु वाले) जीवन मे ही पूर्वसंितं 
(ज्ञानावरणीयादि) (कर्म-) रज की दूर कर्‌। गौतम ! समयमात्र का भी प्रमाद मत कर। 


विवेचन ~ जीवन की अस्थिरा : दो ठपमाओं से उपमित्त - (१) प्रथम गाथा में जीवन करौ 
अस्थिरता को पके हुए दरुमपत्र से उपमित किया गया है । निर्युख्छिकार ने पके हुए पत्ते ओर नये पतते (को पल) 
का उद्वौधक संवाद प्रस्तुत किया ई ~ पके हए पत्ते ने नये पतत से कहा - "एक दिन हम भी वैसे षे, जैसे 
आग तुम हो; ओर एक दिन तुम भी वैसे ही हो जाओगे, ैसे कि आज हम है ।' आश्य यह है कि जिस 
प्रकार पका हुआ पत्ता एक दिन वृक्ष से दूट कर भिर पडता है, वैसे हौ आयुष्य के दलिक भी रप्रि-दिवस 
व्यतीत होने कै साथ क्रमशः कम (निजीर्ण) होते-होते एक दिन सर्वया क्षीण टो चति ई! छदस्थ को 
इसका पता नही चलता कि कय आयुष्य समाप्त हो जाएगा। अतः एक क्षण भौ किसी प्रकार का प्रमाद 
(मद्य-विषय-कपाय-निद्रा-विकथादि रप) नही करना चाहिए। (२) द्वितीय गाथा मे कुश कौ नोक पर 
रिके हुए ओर के चिन्दु से मनुष्य -जीवन की अस्थिरता को उपमित किया गया टै ) 

“इड इन्तरियम्मि आदए०' - इस पं का आशय यह ह कि आमुच्य दो प्रकार का ह - 
निरुपक्रम {वच भें न दूने वाला) ओर (२) सोपक्रम । निरपक्रम आयुष्य, भले रौ यौवयेंद्ृट्तान प्त, 
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भरन्तु है त्तो वह भी थोडे ही समय का। सोपृक्रम आयुप्य तो जर भी अस्थिर दै, कयोकि विय, शस्त्र आदि 
से कह वीच मे कभी भी समाप हो सकता है । निष्कर्षं यह है कि मनुप्य-जीवन का कोई भरोसा नही है! 
षस १ आयुष्य वाले जीवन मेँ ही कमो को क्षय करना है; अतः ध्मराधन ये एक क्षण भी प्रमाद 
मत करो। 
रडगणाण--रत्रिगणानां ~ रत्रियण दिवसगण के चिना हो मही सकते इसलिए उपलक्षण से यहाँ 
दिवस्मण भी लिए गए है । अतः इसका अर्थ हुआ--रत्नि-दिवसंसमूह ।२ 
मनुष्यजन्मप्राप्ति की दुर्लभता वत्ताकर प्रमादत्याग का उपदेश 
४. दुल्लहे खल माणुसे भवे चिरकालेण वि सव्वपाणिणे । 
गाढा य विवाग कम्मुणो समयं गोयम! मा पमायए्‌) 
[४] (चिश्व के पुण्यविहीन) समस्त प्राणियों को चिरकाल तक भी मनुष्यजन्म पाना दुर्लभ है । 
(क्योकि मनुष्यसविषातक) कर्मो के विपाक (-उदय) अत्यन्त दृढ (हे में दुःशव्य) होते है । 
५. पुढविक्कायमड्गओ उक्कीसं जीवो उ संवसे। 
काल सखायं समयं गोयम} मा पमायए्‌ 
{५} पृथ्वीकाय मे गया हुजा (उत्पन्न हुमा) जीव उत्कर्षतः (-अधिक-से-अधिक) असंख्यात 
(असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी) काल तक (उसी पृथ्वीकाय मेँ) रहत्रा (जन्म-मरण करता रहता) 
है इसलिए गौतम } (इस मनुष्यदेह यें रहते हए ध्मरिधने करने मे) एक समय का भी प्रमाद मत करो! 
६. आउक्कायमहगभो उक्कोसं जीवो उ संवसे ! 
काले संखाईयं समयं गोयम! मा पमायए्‌॥ 
[६] अप्काय मे गया हुआ जीवे उत्कृष्टः असंख्यात काल तक (उसी रूप मे, वहाँ जन्म-मरण 
करता) रहता दै । अतः गौतम { समयमात्र का भी प्रमाद मत करो। 
७. तेउक्कायमडगमो उक्कोसं जीवो उ संवसे॥ 
कालं संखाईयं समयं गोयम! मा पमायए्‌॥ 
[७] तेजस्काय ( अग्िकाय ) मं गया हुज जीव उक्कृष्टतः असंख्य काल तक { उसी सूपर्मे 
) रहता है । अतः गौतम १ समय माका भी प्रमाद मत करो! 
८. वाउक्कायमडइगअ उक्कोसं जीवो उ संवपे। 
कालं संखाईयं समयं गोयम! मा पमायए 1} 
{८} वायुकाय में गया हुआ जीव उत्कृष्टतः असंख्यात काल तक रहत्ता है । ततः गौतम ! समयम 
क्रांभीप्रमादमत करो) 
९. वणस्सटकायमडगओ उक्कों जीवो उ संचपे} 
कालमणन्तदुरन्तं समयं गोयम! मा पमायए्‌ प 


१. (क) उ्तयध्ययननिर्युक्ति, गा. ३०८ तख) वृहदषुत्ति, पर ३३३ 
२, पृष्द्यृतति, पत्र ३३३ 
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{९1 वनस्पतिकाय मँ उत्पन हु जीव उक्कृषटतः दुःख से समाप्त होने बाल अननकाल तक्ष 
(वनस्पतिकाय मे ही जन्म-मरण करता ) रहता है । इसलिए हे गौतम! समयमाव का भौ प्रमाद न करै। 
१०. वेडन्दिकायमडगओ उक्कोसं जीवो उ संवसे। 
कालं संखिजसत्नियं समयं गोयम] मा पमायप्‌।॥ 
{१०} द्वन्धिय काय-पर्याय मे गया (उत्पतन) हुआ जीव अधिक-से-अधिक संख्यातकात तरक 
रहतता है । उत्तः गौतम | क्षणभर का भी प्रमाद मत करो। 
९१. तेडन्दियकायमहगञ उक्कोसं जीवो उ संवसे। 
कालं संखिग्नसन्नियं समयं गोयम! मा पमायए्‌॥ 
[११] शरद्य अवस्थां मे गया (उत्पन्न) हुआ जीव उत्कृष्टः संख्यातकाल तक रहता दै, अतः है 
गौतम! समयमत्रे भी प्रमाद मत कयै। 
११. चउरिन्दियकार्यमहगभो उक्कोसं जीवो उ संवसे। 
कालं संखिजसद्रियं समयं गोयम! मा पमायषए्‌ ॥ 
[१२] चतुरिन्िय अवस्था मँ गया हुआ जौव उत्कृष्टः संख्याते काल तक (उसी मेँ) रहता है। 
अत्तः गौतम। समयमात्र भी प्रमाद मत करो। 
१३. पंचिम्दियकायमईगओ उक्कोसं जीवो उ संवसे। 
सत्तद-धवग्गहणे समयं गोयम ! मा पमायए्‌॥ 
[१३1 पंचेन्दियकाय में उत्पन्न हुआ उत्कृष्टः सात या आठ भवोँ तक (उसी मै जनसता-मपता) 
रहता है । इसलिए गौतम। समयमात्र का भी प्रमाद मत करो। 
१४. देवे नेरडए्‌ य अडइगभो उक्कोपं जीवौ उ संवसे। 
इव्किक्क- भव्गगहणे समयं गोयम) मा पमायए॥ 
[ १४] दैवयोनि ओर नरकयोनि मेँ गया हुआ जीव उक्कृषटतः एक-एक भव (अन्म) तक्र रहता दै1 
इसलिए गौतम। एक क्षण का भी प्रमाद मतं करो । ८ 
१५. एवं भव-संसारे संम सुदासुदेहि कम्मे} 
जीवो पमाय-वटुलो समयं गोयम। मा पमायशए॥ 
[१५] इस प्रकार प्रमादबहुल (अनेक प्रकार के प्रमादौ से व्याप्त) जौव शुभाशुभकमो के काप्य 
जन्म-मरण रूप संसार मे परिभ्रमण करता है । इसलिए हे गौतम] क्षणभर भौ प्रमाद मत करो । 
विवेचन-मनुष्यजन्म की दुर्लभता के १२ कारणः प्रस्तुत गाथाओं के दवारा मतुग्यजन् 8 
दुर्लभता के वारह कारण बताए गए ह-८१) पुण्यरहित जीय दाय मतुष्यगुति -विधातक कमो का क्षय 
विना चिरकाल तक मनुष्यजीवन पाना दुलभ है, (२ से ५) पृथ्वी, जल, अग्नि ओर यायु के जीयो मे उस 
सर्पाय मे असंख्यातकाल तक यार-यार जन्यमरण, (६) यनस्पतिकाय के जीयों मे अन्तकाल तक याच्‌ 
उन्ममरण, (७-८-९) द्वौन्िय, ग्रीन्धिव ओर चतुरिन्दिव जीवो में उत्फृष्टतः संघ्यात्रकाल को ध 
रहना, (१०) पयेद्धिय अवस्या मे ७-८ भवों तक निर्दर चन्यग्रहण, (११-१२) देवगति सौर नप्कप्ि 
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के जीवों ें दीर्घं आयुष्य वाला एक-एक जन्सग्रहण, ओर (१२) प्रमादबहुल जीव रा शुभाशुभ कर्मो के 
कारण चिरकाल तक भवभ्रमण । मनुष्यजीवन की दुर्लभता के इन १२ कारणों को समज्ञाकर प्राप्त मनुष्यजीवन 
मेँ धर्माराधना करने में समयमात्र का भी प्रमाद न करने की प्रेरणा दी गई है 1९ 

भवस्थिति ओर कायस्थिति- जीव का अमुक काल तक एक जन्म मे जीना भवस्थिति है ओर मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसी जीवनिकाय मे पुनः -पुनः उत्पतन होना कायस्थिति है । देव ओर नारक मृत्यु के परचात्‌ 
अगले ज्म मे पुनः देव ओर नारक नहीं होते। अतः उनकी भवस्थिति हौ होती है, कायस्थिति नहीं । अथवा 
दोनों का काल वराबर है । तिर्यञ्च ओर मनुष्य मर कर अगले जन्म मे पुनः तिर्यञ्च ओर मनुष्य के रूप्‌ 
मँ जन्म ले सकते है । इसलिए उनकी कायस्थिति होती है । पृथ्वी, जल, अग्नि ओर चायु के जीव लगातार 
असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणीकाल तक तथा वनस्पतिकाय करे जीव अनन्तकाल तक अपने-अपने उन्हीं 
स्थानों मे मरते ओर जन्म लेते रहते हैँ । दवि-त्रि-चतुरिन्द्िय जीव हजारों वर्पो तक अपने-अपने जीवनिकायों 
मे जन्म ले सकते हँ ओर प॑चेन्दरिय जीव लगातार ७-८ जन्म ग्रहण कर सकते है । इसीलिए शास्त्रकार ने इन 
गाधाओं मं जीवों की कायस्थिति का निर्देश किया है।र 


मनुष्यजन्मप्रापति के बाद भी कई कारणों से धर्माचरण की दुर्लभता 


बताकर प्रमादत्याग की प्रेरणा 
९६. लद्धूण वि माणुसत्तणं आरिअन्तं पुणरावि दुल्लहं । 
बहवे दसुया मिलेक्लुया सम्रयं गोयम ! मा पमायए्‌॥ 

[१६] (दुर्लभ) मनुष्यजन्म पाकर भी आर्य॑त्व का पाना ओर भी दुर्लभ है; (क्योंकि मनुष्य होकर 
भी) वहुत-से लोग दस्यु (चोर, लुटेरे आदि) ओर म्लेच्छ ( अनार्य -असंस्कारी) होते है । इसलिए, 
गौतम! समयमात्र का भी प्रमाद मत करो। 

९७. लद्धूण वि आरियत्तणं अदीणपेचिन्दियया हु दुल्लहा। 
विगलिन्दियया हु दीसई समयं गोयम! मा पमायए्‌॥ 

[९७] आर्यत्व की प्राति होने पर भी पाचों इद्धो की परिपूर्णता (अविकलता) प्राप्त होना दुर्लभ है। 
क्योकि अनेक व्यक्ति विकलेद्धिय (इन्धियहीन ) देखे जते दै । अतः गौतम! क्षण भर भी प्रमाद मतत करो 1 

९८. अहीणपंचिन्दियत्तं पि से लहे उत्तमधम्मसुई टु दुल्लहा! 
करुतित्थिनिसेवए्‌ जणे समयं गोयम } मा पमायषए्‌॥ 
[९८] अविकल (पूर्ण) पंचेन्धियो के प्राप्त होने पर भी उत्तम धर्म का श्रवण ओर भी दुर्लभ है; 
वर्योकि वहुत से लोग कुतीर्थिको के उपासक हो जाते ह । अतः हे गौतम! क्षणमत्र का भी प्रमाद मत करे । 
१९. लद्धूण वि उत्तमं सुडं सदहणा पुणरावि दुल्लहा। 
मिच्छत्तनिसेवए जणे समयं गोयम! मा पमायए॥ 
१. उत्तराध्ययन्‌ मूलपाठ, अ० १०, गा० ४ से १५ तक 
२. (क) स्थानांग. २३/८५; ""दुविहा ठिती०-- दोण्डं भवद्टिती., दोण्दं कायतिद्ी- ।'' (ख) यृहद्पृत्ति, पवर ३३६ 


२ उततष्यवतप् , 


{२६1 तुम्हार शरीर सव प्रकार से कृश हो रहा है, तुम्हारे (पूर्ववतीं मनोहर काले) केश सफेद 
हौ रहै है तथा (शरीर के) समस्त (भवववो का) यल नट हो रहा है ! देसी स्थिति ये, गौतम! समयमा 
का भी प्रमाद मत कयो। । 


२७. अरई गण्डं विसूडया आयंका विविहा फुसन्ति ते। 
विवडड विद्धस्‌ ते सरीरयं समयं गोयम! मा पमायए॥ 

{२७} ( वातरोगादिजनित) उद्रि (अरति), फोडा-फुंसौ, विसूचिका (हैजा-अतिसार आदि) तथा 
विविध प्रकार कै अन्य शोघ्रधातक रोग (आतंक) तुम्हारे शरीर को स्पशं (आक्रात) कर सकते ई, 
जिनसे तुम्हार श्रौर विपद्परस्त (शछ्छिहीन) तथा विध्वस्त ह सकता है । इससिए हे गौतम। समयमद्र फा 
भी प्रमाद मत करो। | 


विवेचन--पंचेन्दिययल की क्षीणता का जीवन पर प्रभाव--श्रोत्रेन्धियवल क्षीण ्टोने से मनुष्य 
धर्मश्रवण नहीं कर सकता ओर धर्मश्रवण के विना कल्याण-अकल्याण, श्रेय-प्रेय को जान नहो सकता 
ओर ज्ञान के विना धर्माचरण अन्धा होत्रा है, सम्यकू-धमपिरण नहीं हो सकता । चक्षरिन्धिपयल क्षीण होने 
सै जीवदया, प्रतिलेखना, स्याध्वाय, गुरुदर्शन आदि के रूप में धर्माचरण नं हो सकेगा। नासिका मेँ 
गन्धग्रहणवल होने पर ही सुगन्ध दुर्गन्ध के प्रति रागद्वेष को परित्याग करके समत्वभर्म का पालन किया जा 
सकता है, उसके अभाव में नहीं । जिह मे रसग्राहकयल तथा वचनौच्यारणबल होने पर क्रमराः रसास्वाद के 
प्रति राय-देय के त्याग से तथा स्वाध्याय करने, वाचना देने, ठषदैश एवं प्रेरणा देने से निर्दोष ओर सह 
धमचिरण कर सकता है, जयकि जिहाबल क्षीण होने पर ये सय नहीं हो सकते। इसी प्रकार स्पर्शेरिगयल 
प्रवल हो तो शीत-उध्ण आदि परीपहो पर विजय तथा तप, संयमं आदि के रूप मे उत्तम धर्माचरणं हो सकत 
है, अन्यथा षस धर्माचरण से साधक वंचित हो जाता हं । इसी प्रकार जव तक सर्वमल -अर्थातू-मनं, यच, 
कराया, एषं समस्ते अंगोपागों मे अपना-अपना कार्यं करने की शक्ति विद्यमान है, तव तक साधक ध्यान, „ 
अनुपरेक्ष, आत्मचिन्तन, स्वाध्याय, वाचना, ठपदेश, भिक्षाचरी, प्रतितेखन, तप, संयम त्याग आदि फे सपर्मे 
स्वाख्यात धर्म करा आचरण कर सकता है, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार शरीर स्वस्थ न हो, दुःसाध्य व्याधयो 
सै धिर जाए तो भी निर्चिन्तता एवं निर्विघ्नता से धर्म का आचरण नहीं टौ सकता } इसलिए गौतमस्वामी सै 
भगवान्‌ महासीर कहते हँ कि जव तक शरीर, इन्धियां, आदि स्वस्य, सशक्त ओर कार्यक्षम है, तव तक 
रल्रय-धर्मारधना में एक क्षण भी प्रमाद न करो १ ॥ 

+आयंका विविहा फुसंति ते' का आशय वपि श्रौ गौतमस्यामी के शरीर मेँ कड रोम, पौड़ाया 
व्माधि नहं थी ओर न उनकी इन्दियो की शि क्षीण हई धी, तथापि भगवान्‌ ने सम्भावना ध्यत करके 
उनके आश्रय के समसत साधको को अप्रमाद का उपदेश दिया हैः 


अप्रमाद मे वाधक तत्त्यो से दूर रहने का उपदे 
२८. वोच्छिन्द सिणेहमष्पणो कुमुयं सारइयं व पराणि । 
से सव्वसिणेहयच्निए्‌ समयं गोयम) मा पमायए्‌) 


१. (कः) उत्तपण द्रिपदनिनीपृत्ति, पृ० ८४९६ से ५०१ तक (ख) युषटद्वृति, पम ४१८ 
२. यपि केशण्डुरत्यदि गौतमे न सम्भवति, वधापरि तत्रिश्रयाऽशेषरिष्ययोधनार्थलादयष्ट्‌ । ~पृ° युत्ति, प १३८ 


द्म अध्ययने : दुमप्सक १४९ 


{२८1 जिस प्रकार शरत्करालीने कुमुद (चन्दविकासी कमल) पानी से लिप्त नही होता, उसी 
प्रकार तरू भी अपने सेह को विच्छिन्न [दूर्‌] कर! तू सभी प्रकार से स्नेह का त्याग करके गौतम ! 
समयमात्र का भी प्रमाद मत कर। 

२९. चिच्याण धणं च भारिं पत्वड़ओ हि सि अवमगारियं। 
मा वन्ते पुणो ति आइए समयं गोयम! मा पमायषए्‌ ॥ 

{२९1 हे गौतम! धन आर पली (आदि) का परित्याग करके तुम अनमारधरय मे प्रत्रजित (दीसित) 
हुए हय, मतः एक वार्‌ वमन क्रिये हुए कामभोमों (संसारिक पदार्थो) को पुन; मत पीना (सेवन करना) ; 
(अव इस अनामरधर्मं के सम्यक्‌ अनुष्ठान मे) क्षणमत्र का भी प्रमाद मतकरो! 

३०. अवउच््िय मित्तबन्धवं विउलं चेव धणीहरसंचयं। 
मा तं बिडये गवेसए समयं गोयम! मा यमायए ॥ 

{३०} मित्र, बन्धव ओर विपुल धनराशि के संचय को छोडकर पुनः उनकी गवेषणा (तलाश 
आसक्तिपूर्णं सम्बन्ध कौ इच्छा ) मत कर! (अंगीकृत श्रमणधर्म के पलनमें) एकक्षणका भी प्रमाद न 
कर्‌ा 

३९. न हु जिणे अज दिस्सई चहुमए दिस्छई भग्गदेसिए। 
संपद नेयारए णहे समयं मोयम! मा पमायए्‌॥ 

{३१} (भविष्य मेँ लोग कहैमे-) आज जिन वहीं दीख रहे हैँ ओर जो मार्गदर्शक है चे अनेक 
मत के (एक मत के नही) दीखते है । किन्तु इस समय तुद्य न्यायपूर्णं (अथवा पार ले जाने वाला, भक्ष) 
मागं उपतच्ध है । अत्तः गौतम} समयमात्र का भी प्रमाद मत कर । 

३२. अवसोहिय कण्टगापहं ओटृण्णो सि पहं महालयं! 
गच्छसि मम्गं विसोहिया समयं गोयम} मा पमायए॥ 

{३२} हे गौतम! (तू) कण्टकाकोर्णं पथ छोडकर महामार्गे (महापुरुषो द्वारा सेवित मोक्षमार्ग) 
पर्‌ आया है । अतः दृ निश्चय के साथ बहुत संभलकर इस मार्ग पर चल) एक समय का भी प्रमाद कला 
उचित नहीं है। 

३३. अवले जह भारवाहए मा मगो विस्षमेवगाहिया! 
पच्छा पच्छणुतावए्‌ सम्रयं मोयम! मा पमायए॥ 

{३३ दुर्बल धारवाहक जैसे विषम मार्य प्र चद्‌ जाता है, तो वाद मेँ पृशचाताप करता है, उसकी 
तेरह, हे गौतम! तू विषम मार्गं पर मतत जाना; अन्यथा तुञ्े भौ वाद मे पटताना पडेगा ! अतः समयमत्र का 
भी प्रमाद मत कः 

३४. त्तिण्णो हु सि अण्णवं महं किं पुण चिदसि तीरमागओ } 
अधितुर पारं गमित्तएु समयं मोयम। मा पमाया 

[३४] हे गौत्तम। तू विशाल महासमुद्र को तो पार्‌ कर्‌ गया है, अव तीर (किनि) के पास पहुंच 
कर क्यौ खड़ा है? उसके पार पहुंचने मे शीघ्रता कर ! समयमद्र का भी प्रमाद न कर 


११९ उद्ाथ्ययनस 


३५. अकलेवरसेणिमुस्षिया सिद्धिं गोयम। लोयं गच्छसि। 
समं च सिवं अणुत्तरं समयं गोयम। मा पमायए्‌॥ 
{२५} हे गौतम} अकलेवरो (-अररीर सिद्धो) की श्रेणी (क्षपकश्रेणी) पर आरूद्‌ होकर वर 
भविष्य में क्षेम, शिव, ओर अनुत्तर सिद्धि-लोक (मोक्ष) को प्राप्त करेगा। अतः गौतम! धणभर का भौ 
प्रमाद मतत कर। 


३६, बुद्धे परिनिव्तुडे चरे गामगए नगरे व संजए। 
सन्तिमग्गं च वृहृए समयं गोयम } मा पमायए॥ 
[३६] प्रबुद्ध (तततवसे या जागृत), उपशान्त ओर संयत हो कर्‌ तू गव ओर मगर में विचरण करः 
शान्ति मार्गं की संबृद्धि कर गौतम! इसमें समयमात्र का भौ प्रमाद म कर। 


विवेचन अप्रामद-साधना के नौ मूलम्र- प्रस्तुत गाथोओं मे भगवान्‌ ने गौतमस्यामी फो अप्रमाद 
कौ साधना के नौ मूलमंत्र वताए है-(१) मेरे प्रति तथा सभी पदार्थो के प्रति स्नेह को विच्छति करदे, 
(२) धने आदि परित्यक्त पदार्थो एवं भोगों को पुनः अपनाने का विचार मतं कमे, अनगारधरमं पर दद्‌ रहे, 
(३) मित्र, बान्धव आदि के साथ पुनः आसक्तिपूर्णं सम्यन्ध जोडधने की इच्छा मत कते, (४) इस समय वुं । 
जो न्यायमुक्त मोक्षमार्ग प्राप्त हुआ है, उसी पर दूद्‌ रहो, (५) कंटीले पथ को छोड़कर शुद्ध राजमार्गे षर 
आ गर्‌ हो तो अब दृढ निश्चयपूर्वक इसी मार्गं पर चलो, (६) दुर्बल भारवाहक की तरह विमार्ग ॥ 
मत चलो, अन्यधा पश्चाताप करना पडेगा, (७) महासमुद्र के किनारे आकर क्यो ठिठक गए? आगे द, 
शीग्र ही पार परयो, (८) एक दिन अवश्य ही तुम सिद्धिलोक को प्राप्त करोगे, यह विश्वास रद कर षसो, 
(९) प्रबुद्ध, उपशान्त एवं संयत होकर शान्तिमार्ग को यदृते हुए ग्राम~नगर मेँ विचरण करो ॥१ 

"वोच्छिन्द सिणेहमप्पणौ ' का रहस्य- यद्यपि गौतमस्यामी पदार्थो मे मृच्छति नहीं थे, न विषयभोगे 
में उनकी आसच्छि थी, उन्द सिर्फ भगवान्‌ के प्रति सनेह-अनुराग था ओर वह प्रशस्त राग धा। वीक 
भगवान्‌ नही चाहते थे कि कोई उनके प्रति स्नेहयन्धन से यद्ध रहे ! अतः भगवान्‌ ने गीतमस्वामी को उस 
स्नेहतन्तु को चिच्छिन्न करने के उदर्य से उपदेश दिया हो, एेसा प्रतीत होता है । भगवतीसूतर मे इस स्तेहयन्प 
छा भगवान्‌ ने उल्लेख भी किया है।२ 

म हु जिणे अन दिस्सड, बहुमए दिस्सड्‌ मग्गदेसिषए : चार व्याख्याए-( १) (यद्यपि) आज (न 
पंचमकाल मे) जिन भगवान्‌ नहीं दिखाई देते, किन्तु 'उनके द्रा मार्ग रूप से उपदिष्ट हज तथा अनेक 
शिष्टजनों द्वार सम्मत सम्यग्दशन-ङान-चारिपररूप मोक्षमार्गं तो दीखता है, एेस्ा सोचकर भविध्य मं भ्न 
सम्यक्त्व को प्राप्त कर प्रमाद नही करगे ! (२) अथया भाविभव्यो को उपदेश देते हुए भगवान्‌ गौतम मे 
कहते ह~ सैसे मार्गोपदेरक ओर नगर को नहीं देखते हृष्‌ भी व्यक्ति मार्गं को देख कर मारगोपदेशफ क 
उपदेश से उसकी प्रापकता का निरचय कर तेता है, वैसा हौ इरः पंचमकाल भं जिन ओर मोक्ष नती दिर 
देते, पिर भी मार्गदेधक आचार्य आदि तो दीखते ह । अतः मुत्र नही देखने वाले भाविभव्य्नो न ष 
मा्गदेशक में भी मोकषप्रापकता का निश्चय कर लेना चाहिए ~ “1 (३) तीसरी पद्धति मे ष्याग््या-ष गम. 


१. उ मूलपाद० अ० १०, गा० २८ से ३६ तक 
२. भगवती० १६७ 


द्र अध्यवर , दुमप्क १६१ 


तुम इस समय जिन नहीं हो, परन्तु अनेक प्राणियों वारा अभिमत मार्ग (जिनत्वप्राप्ति का पथ) मैने तुम्हे बता 
दिवा है, वह तुमे दिखता (सात) ही है, इसलिए जिनरूप से मेरे विद्यमान रहते मेरे हारा उपदि मार्ग मेँ 
“ “1 (४) चौथी व्याख्या मूलार्थं मे दी महं हे ¦ वही व्याख्या अधिक संगत लगती है । 
अवले जह भारवाह : इस सम्बन्ध मे एक दृष्टान्त -- एक व्यक्छि धन कमाने के तिष्ट प्रदेश 
गया। वहाँ से वह सोना आदि बहुत-सा द्रव्य लेकर अपने गत की ओर लौ रहा था) वजन वहतं या ओर 
वह दुर्यल था! जहाँ तक सीधा-साफ मार्गं आया, वहाँ तक वह ठीक चलता रहा, किन्तु जहाँ उवड़-खाबद्‌ 
रास्ता आया, वहोँ वह घबराया ओर धन-गठरी वहीं फैक कर्‌ खाली हाथ घर चला आया । अव वह सवे 
कु गंवा देने के कारण निर्धन हो गया ओर पछताने लगा । इसी प्रकार जो साधक प्रमादवश विवममार्गरये 
जाकर सेयमधन को मैवा देता है, उसे काद मे वहुते पछताना पडता है! 
अक्लेकरवेणिं ~ अकलेवरश्रेणि ~ कतेवर का अर्थं है ~ शरीर मुक्त आत्मा अथशरीसै होते है! 
उनकी श्रेणी की तरह~कर्मो का सर्वथा क्षय करने वाली विचारघ्रेणी ~ क्षपकश्रेणी कहलाती है +> 
३७. बुद्धस्य निसम्म भासियं सुकदियमदुपभोवसोदियं! 
गामं दोसं च छिन्दिया सिद्धिगहं गए गोयमे॥ -त्तिचेमि। 
[३७] अर्थं ओर पदों (शब्दों ) से सुशोभित एवं सुकथितत वुद्ध (केवलज्ञानी भगवान्‌ महावीर) 
कौ चापी सुनकर राग-देप को चिच्छिनन कर श्री गौतमस्वामी सिद्धिगति को प्राप्त हुए 
-एेसा ये कहता दू। 


तिषेचन--अद्ुपओवसोहियं-दो अर्थं -(१) अर्थप्रधान पद - अर्थपद । (२) न्यायशास्त्रातुमार 
मोक्षशास्त्र के चतुयह (हेय-दुःख तथा दुःखनिर्व्तक, आत्यन्तिकहान ~ दुःखनिवृत्ति ~ मोक्षकारण, उपाय 
~-शास्र, ओर अधिगन्तव्य -लभ्य मोक्ष) को अर्थपट कहा गया है ४ 


1 दुमपत्रक : दशम अध्ययन समाप्त ॥ 
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६. (क) चृहदवृति, पत्र ३४१ (ख) उत्त० प्रियदर्धिनोरीका , भा० २, १०५०७ से ५०९ तः 
(ग) उत्तस० (सानुषाद, मु० नथमतजी) प० १२७ 

२. यृहद्धृत्ति, पपर ४१ 

यृष्दधुति, पत्र ३ष्१ 

४. (क) युहद्यृत्ति, पत्र ३४१ (ख) न्यापभाप्य १८६८१ 
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ध्ययन-सार 


„ जै किर चष्दस्पुन्वी सन्वक्यसत्निवड़णौ निरणा। 


„ (क) दशचै०, अ० ८ (ख) सू्रकू° वरु° १, भ० २,ठ० १ (ग) वृषत्कल्प 


. त्विह यहुस्परओ खलु, जहन्रओ मन्द्िमो य उक्फोसो 1 


ग्यारहर्व अध्ययन 






बहुश्चुतपूजा 





प्रस्तुत ग्यार्वे अध्ययनं का नामं वहुश्रुतपूजा है । इसमे बहुश्रुत कौ भावपूना--महिमा एवं 
जीवनं कौ श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। 

प्रस्तुत अध्ययन मे बहुश्रुत का अर्थं ~ चतुर्दशपूर्वधर, सर्वाकषरसन्निपाती निपुण साधक ह । दाँ 
समग्र निरूपण देसे यहुशरुत कौ भावपूजा से सम्बन्धित है, क्योकि तीर्थकर केवली, सिदध, आयां 
एवं समस्त साधुजं कौ जो पूजा (गुणगान-वहुमानादिरूप) की जाती है, यह भाव सै ( भावनिकषेप 
की अपेक्षा से ) होती हे । उपलक्षण से शेष सभी वहुश्ुत मुनियों कौ भावपूजा भी अभिप्रेत ह ॥ 

विभिन जआगमों मे बहुश्रुत के विभिन अर्थ दृष्टिगोचर होते है; यथा ~ दशवैकालिकफसूध मे 
"आगमवृद्ध ^ सूत्रकृतांग मे 'शास्रार्थपारंगत „ वृहत्कल्प मे 'वहुत-से सूत्र अर्थं ओर तदुभय 
के धारक " व्यवहारसूर में ~ जिसको अंगवाघ्य, अंगप्रवि्ट आदि बहुत प्रकार से श्रुत--आगमों 

का्ञानहो तथा जो बहुत से साधकं कौ चारिवरशुद्धि करने चाला एवं युगप्रधान हो । स्थानांगसूय 
के अनुसार सूत्र ओर अर्थरूप से प्रचुरश्रुते (आगमो) पर जिसका अधिकार एौ, अथवा जो जघन्यतः 
नौवें पूर्व की तृती वस्तु का ओर उत्कृष्टतः सम्पूणं दश पूर्वो का ज्ञाता टो; वह बहुश्रुत हं । इसका 

पर्याययाची यहुसूत्र शब्द भी है, जिसका अर्थं किया गया है-जो आचारांग आदि वहुत-से 

कालोषित सूरो काक्ञाताष्टो।र 

बहुश्रुत कौ तरीन कोटियां निशीथचूर्णि, चृहत्कल्प आदि में प्रतिपादित है-(१) जघन्य यहुश्ुत-- 

जौ आचारप्रकल्प एवं निशीथ का जाता हो, (२) मध्यम वहुश्ुत-जो वृष्त्कल्प एवं व्ययहारसूर 

का ज्ञाता हो ओर (३) उत्कृष्ट यहुश्रुत-नौरवे, दसवें पूर्वं तक का धारक हो | 



















जा तेपि पूया खलु सा भावे ताडअहिगपि ॥ -उत्तर० निर्युक्छि, गा० ३१७ 






(ध) यहुस्सुए जुगप्पहाणे अच्ितयादहिरे सुय॑ बहुहा। 
होति चप्रद्गगहणा चान्तं पि सुयहुयं पि॥ -व्यवहारमूत्, गा० २५१ 

(ढ यदटुएयुरं श्वदमागमः सू्रतोऽर्थवर्य यस्य॒त्कृष्टतः सम्यर्णदरपूर्धधरे, यपन्यतो नवमस्य पूर्ग्य 
एृतीयवस्तुमेदिनि । -स्यानांग, स्या० ८ 

{्त) स्यवहारसूप्र ३ उ०, दशात्रुतः 







आयारपकष्ये, कषये, णवम-दस्मे य॒ -उक्कोसो ॥- वृहस्य, ३०९ प्रषरण १, य ४०४, गिगपू 





ग्यारह अध्ययन १६३ 


नि 
म प्रस्तुत अध्ययन मेँ बहुश्रुत ओर अवहुश्रुत का अन्तर बत्रने के लिए सर्वप्रथमं अवहुधरुत का 
स्वरूप बत्ताया गया है, जो कि बहुश्रुत बनने वालों को योग्यता, प्रकृति, अनासक्ति, अलोतुपता 
एवं विनीतता प्राप्त करने के विषय मे गंभीर चेतावनी देने वाला है } तत्पश्चात्‌ तीसरी ओर चौथी 
माधा में अबहुश्ुततत ओर बहुश्रुता की प्रापि के मूल खोत शिक्षाप्रापि के अयोग्य ओर योग्य के 
क्रमशः ५ ओर ८ कारण बताए गए ह ! तदनन्तर छदी से तेरहवीं गाथा तक अवहश्ुत ओर बहुश्रुत 
होते मे मूल-कारणभूत अविनीत ओर सुविनीत के लक्षण बताए गर्‌ है ! इसके पश्चात्‌ बहुश्रुत 
यनम का क्रम चताया गया है । 
इतनी भूमिका वांधने कै चाद शास्त्रकार ने अनेक उपमाओं से उपमित करके बहुश्रुत कौ महिमा, 
तैजस्वित्ता, आन्तरिकशक्ति, कार्यक्षमता एवं प्रष्ठता को श्रकट करे के लिए उसे शंख, अश्व, 
गजराज, उत्तम वृषभ आदि कौ उपमां से अलंकृत करिया है! 
> अन्त में वहुश्रुतता की फलश्रुति मोक्षगामिता बताकर बहुश्रुत बनने की प्रेरणा की गई हैर 
४४, 


१, उत्तराध्यवनसूद्र मूल, अ० ११, गार २ मे १४ तफ 
२. उक्तराध्ययनसूय मूल, अ० ११,गा० १५ से ३२ तक 





इक्कारसमं अज्खयणं : ग्याहरवै अध्ययल 
बहुस्सुयपुजा : बहुश्ुतमूज 


अध्ययन क्रा उपक्रम ४ 
१. संजोगा विष्मुक्कस्स अणगारस्प भिक्युणो । 
आयारं पाउकरिस्सामि आणुपुच्विं सुणेह मे॥ 
[१] जो (बाह्य मौर आभ्यन्तर) संयोग से सर्वथा मुक्त, अनगार (गृहत्यागी) भिर है, उफ 
आचार कौ अनुक्रम से प्रकट करगा, (ठसे) मुञ्च सै मुनो। 


विवेचन- आयारं-भाचार शब्द यँ उचित क्रिया या विनय कै अर्थं मे ह । वृद्धव्याप्यनुसाद्‌ विय 
ओर आचार दोनों एकार्थक है । प्रस्तुत प्रसंग में ' बहुश्ुतपूजात्मक आचार हीं ग्रहण किया गयां है ॥ 


अवहुश्रुत का स्वरूप 
२. ये यावि होई निव्विजे द्धे लुद्धे अणिग्गहे। 
अभिक्खणं उल्लवई अविणीए अवहुस्सुए्‌॥ 
[२1 जौ विद्यारहित है, विद्यावान्‌ होते हुए भी अहंकार है, जौ (रसादि मे) तुव्य (गृ) ६, जौ 
अजितेन्धिय है, वार-वार असम्बद्ध बोलता (वकता) है तथा जो अविनीत है, तह अवदत है । 
व्रिचैचन-निर्विधय ओर सविद्य--निर्यि्य का अर्थ है-- सम्यक्‌ शास्वजञानरूप विद्या से विम। 
"अपि" शब्द्‌ के आधार पर विद्यावान्‌ का भी उल्लेख किया गया ट । अर्थात्‌ ज विद्यावान्‌ हों इए भौ 
स्मता, लुब्धता, अचितेन्धियता, असम्यद्धभापिता एवं अविनीता आदि दोषौ से युक्त है, चह भी अपशू 
ह, क्योकि स्तथ्यता आदि दोषौ मे उसमे वहुश्रुतता फे फल का अभाव ईै।र 


अवहुश्रुतता ओर वहुभ्रुतता कौ प्रापि के कारण 
३. अह पंचहि ठाणे जेदहिं सिक्या न लव्मई। 
धम्भा कोहा पमाएणं रोगेणाऽऽलस्सएण य ॥ 
[३] पांच स्थानों (कारणों ) से (ग्रहणात्िका ओर असैवमात्मिका) शिश्ना प्राप्त नल त होगी, (वे 
इस प्रकार ई-) 
(१) अभिमान, (२ ) क्रोध , (३) प्रमाद ,(४) रोग (५) आलस्य 1 { 
अवहुश्रुतता हाती ह) 


१. यष्दपृनि, प दण्ट २. यृहदुयुतति , प्च ३ 


तर परि लाणौ मै 


ग्यारहर्वो अध्ययन : बहुश्रुत 


४. अहे अद्भि ठाणे सिक्छासीले तति वुच्चई; 
अहस्सि सया दन्तै न य मम्ममुदाहेेष 
५. नासिले न विले न सिवा अहृलोलुए! 
अक्तोहणे सच्यरणए सिक्ासीले त्ति वुच्य ॥ 
{४-५] इने आठ स्थानों (कारणो) से शिक्षाशील कहलाता है-जो सदा दसी-मजाकमन क्रे, 
(२) जो दान्त (इन्धियो ओर मन का दमन कसे बाला) हो, (३) ज दूसते का मर्मोद्धारन नहीं करे, 
(४) जौ अशील (~ सर्वथा चच्िहीन) न हो, (५) जो विशौल (--दोपौ-अतिचाते से कर्लंकित व्रत 
चारित्र वाला) न हो, (६) जो अत्यन्त रसलोलुप न हो, (७) (क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी) जो 
क्रोध म कल्ता हो, (क्षमशील हो) ओर (८) जो सत्य मे अनुप हो, उसे शिक्षाणीलत ( वहृश्ुतता की 
उपलब्धि बाला) कहा जाता है । 


१६५ 


विवेचन -- शिक्षा के प्रकार --- ग्रहणशिक्षा ओर असेवनशिक्षा। शास्वीयज्ञान गुरु से प्राप्त करने 
कौ ग्रहणशिक्षा ओर गुरु के सानिध्य मै रहकर तदनुसार आचरण एवं अध्यास कर्ने को आसवेनरिक्षा 
कहते है! अभिमान आदि कारर्णो से ग्रहणशिक्षा भी प्राप्त नहीं होती तो असेवन शिक्षा कहँ से प्राप्त 
होगी? जो शिक्षाशील होता है, वह वहुश्ुत होता है 

स्तम्भ का भावार्थ-अभिमान है । साव्थ-अभिमानी को कोई शास्त नदीं पदाता, क्योकि चह चिनय 
नष्टौ करता। अतः अभिमान शिक्ाप्रापति मेँ वाधक है। 

पमाएणं- प्रमाद के मुख्य ५ भेद है~मद् (मद्यजनित या मच्च), तिपय, कषाय, निद्रा जौ विकथा। 
यों तो आलस्य भी प्रमाद के अन्तर्गत है, किन्तु यहं आलस्य-लापरवाही, उपेक्षा या उत्साहहीनता के अर्ध 
भेटैरि 

अवहुश्रुत होने के पांच कारण प्रस्तुत पांच कारणो से मनुष्व शिक्षा के योग्य नहीं होता । रिक्षा 
के अभाव मे ठेसा व्यक्ति अबहुश्रुत होता दै । 

सिक्खासीले-शिक्षाशील : दो अर्थं -(१) रिक्षा मे जिसकी सुचि हो, अथवा (२) जो रिक्षाका 
अभ्यास करता हो! 

अहस्मिरि-अहसिता-अकारण या कारण उपस्थिते होने पर भी जिसका स्वभाव हंसी मजाक करम 
कानहो 

सच्यरएु-सत्यरत : दो अर्थ-(१) सत्यमे स्त षहटो या (२) संयमे सत्ते) 

अकोहणे -- अक्रोधन -- जो तिरपराध या अपराधी प्र भी क्रोधन करतादो 


अचिनीत ओर विनीत का लक्षण 


६. अह चउदसहिं उाणेर्दिं वदरमाणे उ संजए। 
अविणीए वच्य सो उ निव्वाणं च च गच्छ्‌) 


१. यृहद्युत्ति, प्र २४५ २. यतते, पव देष 
३ (य) उत्तरा० चुर्णि, पृ० १९६ (ॐ) वृद्दयृतति, १ ३३६ ह 


१५१ य्तर्यफापू 


[६1 चौदह प्रकार से व्यवहार करे वाला अविनीत कहलाता है ओर वह निर्वाण प्राप मही फला 
७. . अभिक्खणं कोही हवड्‌ पन्यं च पकुव्यई । 
मेत्तिजमाणे वम्‌ सुयं लद्दूण मजर ॥ 
€. अवि पवपरिक्छेवी अवि मिचैसु कुष्य । 
सुष्पियस्साचि मित्तस्स रहे भास पावगं॥ 
९. पटृण्णवाई दुहिले द्धे लुद्धे अणिग्णहे। 
असंविभागी अचियत्ते अविणीए त्ति वुच्यट॥ 

{७-८-९] (१) जो वार-बार क्रोध करता हं, (२) जो प्रौध को निरन्तर लम्ये समय तक यनपे 
रखता हँ, (३) जो भँत्री किये जाने पर भी उसे वुकरा देता है, (४) जो श्रुते ( शस्व्त्तान) प्राप्त कपय 
अहंकार करता है, (५) जो स्खलनारूप पाप को लेकर (आचार्यं आदि कौ) निन्दा कता ६६) जे 
मित्रो पर भी क्रोध करता ह, (७) जो अत्यन्त प्रिय मित्र का भौ एकान्त (परोक्ष) मे अवर्ण॑वाद यतता 
है, (८) जौ प्रकीर्णवादी (असम्वद्धभाषौ) है, (९) द्रोही है, (१०) अभिमानी है, (११) रसलीतुष ट, 
(१२) जो अजितन्दिय है, (१३) अर्सविभागी है (साधौ साधुओं में आहारादि का विभाग महौ कर्ता), 
(१४) ओर अग्रीति-उत्पादक है! 

१०. अह पत्नरसर्हिं काणि सुविणीए ति वुच्चई1 
नीयावत्ती अचवले अमाई अकुऊहले॥ 
१९. अप्पं चाऽहिक्खिवटं पवन्धं च न कुव्वई। 
मेत्तिजमाणो भय सुयं लद्धं न मई ॥ 
१२. न य पावपरिक्खेवी न य मिततेसु कुप्य 1 
अषियस्सावि मित्तस्प्ररहे कल्लण भाई ॥ 
९३. कलह-उमरवजए बुद्धे अभिजाइए) 
हिप्मिं पडिसंलीणे सुविणीए त्ति वुच्चई॥ । 

[१०-११-१२-१३] पद्ह कारणो से साधक सुचिनीत कहलाता है-(६) जो नम्र (नीचा) हका 
हता है, (२) अचपल-(चंचल नही) दै, (३) जो अमायी (दम्भी नह-निर्टल) है, (४) ज अर्ुषृहती 
(कौतुक देखने मे तत्पर नही) है, (५) जो किसी का तिरस्कार नह कर्ता, (६) जो क्रोध कौ लष 
समय तक धारण नही फिद्‌ रहता दै, (७) यैतरीभाव रखने वाले के प्रति कृतता रखता है, [८) ध 
(शासस) प्राप्त करके मद नही करता, (९) स्खलन होने पर जो (दूस को) िन्व नही क्त, 
(१०) जो भिर पर कुपित नही होता, (११) अप्रिय मत्र का भौ एकान्त मे गुणातुवाद कत ६, ६६९) 
जो वाफलह ओर मारपोर (हाधापरई) से दूर रहता है, (१२) जो कुलीन होता है, (१५) ज लारी 
होता है ओर (१५) जो प्रतिसंलीन (अंगोपागो का गोपन-करता) होत रै, फेस वुद्धिमान्‌ साधक शुधि 
कहलाता दै। 


पचेधं च पकुव्वड्‌ : दो व्याख्यार्पै-( १) प्रबन्ध का अर्थ है-अविच्छिनन रूप से (लगातार) प्रवर्तन । 
विच्छिननरूप से उत्कर क्रोध करता है, अर्थात्‌-एक वार कुपित होने पर अनेक वार समञ्ञाने, खान्त्वना 
र भी उपशान्त नही होता। (२) विकथा आदि मेँ निरन्तर रूप से प्रवृत्त रहता है । 

पेत्तिजमाणो वयड-किसी साधक के दारा मित्रता का हाथ वाने पर भी जो दुकरा देता है, यैत्री को 
देता दै, मैत्री करने वाले से किनाराकशी कर लेता है { इसका तात्पर्यं एक व्यावहारिक उदाहरण द्वारा 
वृत्तिकार ने समज्ञाया है । जैसे-कोई साधु पात्र रंगना नहीं जानता; दूसरा साधु उससे कहता दै--म 
¢ पात्र रंग देता दहं ।' किन्तु वह सोचभे लगता है कि रमँ इससे पात्र रेगाङ्गा तो वदले में मुञ्ञे भी इसका 
काम करना पड़ेगा। अतः प्रत्युपकार के डर से वह कहता है--रहने दीजिए, मुखे आपसे पात्र नहीं 
ना है। अथवा कोई व्यक्ति उसका कोई काम कर देता है तो भी कृतघ्नता के कारण उसका उपकार 
¡को तैयार नहीं होता। 

पातपरिच्खेवी-आचार्य आदि कोई मुनिवर समित्ि-गुप्ति आदि के पालन मेँ कहीं स्खलित हौ गए 
) दोषदर्शी घन कर उनके उक्त दोप को लेकर उछालता है, उन पर्‌ आक्षेप करता है, उन्दै बदनाम करता 
से ही पापपरिक्ेपी कहते हैँ । 

रहे भासट पावगं-अत्यन्त प्रिय मित्र के सामने प्रिय ओर मधुर बोलता है, किन्तु पीठ पीछे उसकी 
करता है कि यह तो अमुक दोप का सेवन करता है । 

'पाद्ण्णवाई ; दो रूप : तीन अर्थं -- (९ › प्रकीण्वादी--इधर-उधर कौ, उटपटांग, असम्बद्ध 
करने वाला वस्तुतत्व का विचारे किये विना जो मन मे आया सो वक देता है, वह यत्किं चनेवादी या 
्णवादी है। (२) प्रकीर्णवादी वह भी है, जो पात्र-अपात्र की परीक्षा किये विना ही कथञ्चित्‌ प्राप्त श्रुत 
एहस्य ता देता है । (३ ) प्रतिज्ञावादी-जो साधक एकान्तरूप से आग्रहशील होकर प्रतिज्ञापूर्वक योल 
हे कि'"यह साह है" । 

अचियत्ते : अप्रीतिकरः--जो देखने पर या चुलानि पर सर्वत्र अप्रीति ही उत्पतन करता है। 

मीयावित्ति-नीयैर्वृत्ति : अर्थं ओर व्याख्या--वृहद्वृत्ति के अनुसार दो अर्थ-(१) नीचा या नप्र- 
दते होकर व्यवहार (वर्तन) करने वाला, (२) शय्या आदि में गुरु से नीचा रहे वाला। जैसे कि 
मैकालिकसूत्र मेँ कहा है- 

"नीयं सेजं गडुं गणं, णीयं च आसणाणि य। 
-णीयं च पायं वंदेज्ना, णीयं कुजा य अंजलिं ॥'* 
अर्थात्‌-विनीत शिष्य अपने गुरु से अपनी शय्या सदा नीची रखता है..चतते समय उनके पीे- 


यृहदवृत्ति, पत्र ३४६-२४७ 
(क) यृहद्वृ्ति, पत्र ३४६ (ख) उत्तरा. चूर्णि, प्‌. १९८६ (ग) सुखवोधा, १६८ 


॥ 


भल 


[॥ 


५: उततर्वपयदूष 


#॥ चलता द, गुर के स्यान ओर आसनं से उस्रका स्थान ओर आसन नीचा होता ह ! वह नीचे शुककर्‌ 
गुरुचरणौ मे वन्दन करता है ओर नप्र रह कर हाय जोड्ता है 
अचवले-अचपल ६ दो अर्ध-{ १ ) प्रारम्भ किये हए कार्य के प्रति म्थिर। अथवा ( २) चार प्रका 
त चपलता से रहित ( १) गत्निचपतल-उतायला चलने वाला, (२ ) स्थानयपल-जो यैठा-ैा भी हाथ 
यः हिलातता रहता है, (३) भापाचपल-जो योल मेँ चपतं हो! भाषावपल भी चार प्रकार के शेते है- 
भमत्प्रतापी, असभ्यप्रतापी, असमीकषप्रलापौ ओर अदेशकालप्रतापी । ओर (४) भावचपल परम्प फिे 
र सूत्रयाअर्थंको पूरी किये विना ही यो दूरे कार्यं मेँ लग जाता है, या अन्य सू, अर्थं का अध्ययन 
प्रारम्भ करदैतादह।र धि 
अमाई-- अमायी : प्रस्तुत प्रसंग में अर्थ--मनोञे आहारादि प्राप्त करके गुरु आदि सै छिपाना मापा 
६ । जौ इस प्रकार की माया नदीं करता, चह अमायी है। । 
अक्रन : दो अर्थ-(१) चो इन्द्रियों के पिपयो ओर चामत्कारिक एेन्रजालिकं विधाओ, जादृ~ 
रोना आदि को पापस्थान जान कर उनके प्रति अनुत्सुक रहता है, (२) जौ साधक नाटफ, तमाशा, इदरजात, 
जाद्‌ आदि खेत -त्रमाशों को देखने के लिए अनुत्सुक हौ । 
अप्प चाऽदिक्िवईं ; दो व्याख्याए--यहां अल्प शव्द फे दो अर्थं सूचितं किये गए ह-(१) 
धोड़ा ओद (२) अभाव। प्रथम के अनुसार अर्थ ोगा-(१) एसे तो वह किसी का तिरस्कार नही करता, 
किन्तु किसी अयोग्य एवं अनुत्साही व्यि को धर्म मे प्रेरित करते समय उसका धोडा तिरस्कार करता है, 
(२) दूसरे के अनुसार अर्थं होगा-जो किसी का तिरस्कार नहीं करता ।१ । 
पह कल्लाण भासइ--कृतन्न व्यक्ति अपकारी (अप्रिय मित्र) के एक गुण को सामने रख कर उसफे 
सौ दों को भुला देते है, जव कि कृतष्न व्यक्ति एक दौप को समने रद्र कट सौ गुणो को भुला देते ६1 
अतः सुवित साधक त केवल मित्र के प्रति किञ्चित्‌ अपराध ने पर कुपित नरह होते, अमिप्र-भपफारी 
मित्र के भी पूर्वकृत किसी एक सुकृत का स्मरण करके उसफे परोक्ष मे भी उसका गुणगान करते ई ॥' 
अभिनाडृ-अभिनातिक-कुलीन-अभिजाति का अर्थ-कुलीना है । जौ कुलीन टौष है, यह सिये 
हए भार्‌ (दायित्व) को निभाता है । . | 
हिरिपं-हीमान्लजावान्‌-चजा सुधिनीत का एक विनि गुण है 1 उसको अयो मे यर्म ्ेकी ह 
लच्यावान्‌ साधक कदाचित्‌ कलुपित जध्ययसाय (परिणाम) आ याने प्र भी अनुचित कार्य फले भ लसि 
शोताहै। 
१. (कः) वृहद्युतति, पथ १४६ (ख) ददरयकािफ, १/ २/ १४ 
२. अपपताभनाऽऽरव्मकयं प्रि अम्य, अपयपयपलो-गति-स्यान-भाषा-भावपेदगस्य पा -- "यदि, रव ३८१ 
३. (फ) यही, पयर १४७ (ख) ठत्तय चि, पृ. १९४ ति 
४, सत्वाय भाषते, इदमुक्तं भवति-सिदेमिति यः परतिक्तः, स मरच्यपकृगिफदाति विधन, कवाऽप्र्ममि गुकग-म्पयपे 
न रहर्यपि तरोषमुदीरयति। तथा चाह~ 
“पगु रेन दुष्यति, चे तारयन्ति ते धन्याः 
न व्येषदोयमनिले देषा कोपः, म च कृंणः ॥-यृ््यृि, प ३ 


ग्यारह अध्ययन - बहुश्रुतपूना १६९ 


पडिसंलीणे-प्रतिसंलीन-जो अपने हाथ-पैर आदि अंगोपांगों से या मन ओर इन्द्रियो से व्यर्थं चे्टान 
करके उन्हे स्थिर करके अपनी आत्मा मे संलीन रहता दै । वृहद्वृत्ति के अनुसार इसका अर्थ है-जो साधक 
गुरु के पास या अन्यत्र भी निष्प्रयोजन इधर-उधर कौ चेष्टा नहीं करता, नहीं भटकता। 
बहुश्रुत का स्वरूप ओर माहात्म्य 

९४. वसे गुरुकुले निच्ं जोगवं उवहाणवं ॥ 
पियंकरे पियंवाई से सिक्खं लब्ध मरिदई॥ 

[९४] जो सदा गुरुकुल में रहता रै (अर्थात्‌ सदैव गुरु-आकषा मे हौ चलता है), जो योगवान्‌ 
(समाधियुक्त या धरमप्रवृ्तिमान्‌) होता है, जो उपधान (शास्वाध्ययन से सम्बन्धित विशिष्ट तप) में निरत 
रहता है, जो प्रिय करता है ओर्‌ प्रियभाषी है, वह शिक्षा (ग्रहण ओर जसेवन शिक्षा) प्राप्त करने योग्य 
हता है (अर्थात्‌ वह बहुश्रुत हो जाता है) । 

१५. जहा संखम्मि पयं निहियं दुहओ वि चिरायड़ । 
एवं बहूस्सुए भिक्खू धम्मो कित्ती तहा सुयं ॥ 

[१५1 जैसे शंख में रखा हुआ दूध-अपने ओर अपने आधार के गुणों के कारण-दोनों प्रकार से 
सुशोभित होता है (अर्थात्‌ वह अकलुपित ओर निर्विकार रहता है), उसी प्रकार चहुश्रुते भिक्षु मे धर्म, 
कीरिं ओर्‌ श्रुत (शस््रस्ञान) भी दोनों ओर से (अपने ओर अपने आधार के गुणो से) सुशोभित होते हँ 
(-निर्मल एवं निर्विकार रहते है) । 

९६. जहा से कम्बोयाणं आद्ण्णे कन्थए सिया। 
आसे जवेण पवेे एवं हव वहुस्सुए॥ 

[९६] जिस प्रकार कम्बोजदेश मे उत्पन्न अश्वो मे कन्थक अश्व (शीलादि गुणों से) आकीर्णं 
(अर्थात्‌ जातिमान्‌) ओर वेग (स्मूर्ति) में श्रेष्ट होता है, इसी प्रकार बहुश्रुत साधक भी (श्रुतेशौलादि) 
गुणों तेथा (जाति ओर स्फूर्ति बाले) गुणों से ्रष्ठ होता है 1 

९७. जहाऽऽइण्णसपारूढडे सूरे दढपरक्तमे। 
उभ नन्दिघोसेणं एवं हवड वहुस्सुए॥ 

[९७] जैसे आकीर्णं (जातिमान्‌) अश्च पर्‌ आरूढ दृढ परक्रमी-शुरवीर योद्धा दोनों ओर से (अगल- 
वाल मे या अगे-पोछे) होने बाले नान्दीघोप (विजयवाद्यो या जयकारं) से सुशोभित होता है, यैसेही 
बहुश्रुत भी (स्वाध्याय के मांगलिक स्वरों से) सुशोभित होता है । 

९८. जहा करेणपरिकिण्णे कुजे सदविहायणे 
वलवन्ते अप्पडिहए एवं दइवड बहुस्मुए ॥ 

[९८] जिस प्रकार हथिनियों से धिर हआ साठ वर्षं का यलिष्ठ हाथी किसी से पराजित नहीं होता, 
वैसे ही बहुश्रुत साधक (ओत्पततिकी आदि वुद्धरूपी हथिनियो से तथा विविध विद्याओं से युक होकर) 


१, (फ) यृषहद्वृत्ति, पञ्च ङ४७ (ख) उत्तय. चूर्णि, पृ, १९७-१९८ 


१५० 
किसी से भी पराजित नही होता। 


१९. जह्य से तिक्ठिंमे जायखनये दिययई। 
वसहे जूहाहिवई एवे हव यहुस्सुए॥ 

[९९] जैस तीखे सींगों एवं बलिष्ठ स्कन्धो वाला वृषभ यूथ के अधिपति कै रूप ये सुरोभित हतर 
है, वैसे ही बहुश्रुत (स्वशास्व-परशास रूप तीक्षण गंगो से, गच्छ का गुरुतर-कार्यभार उठाने मे समर्प 
स्कन्ध से साधु आदि संव के अधिपति-आचार्य के रूप में) सुशोभित होता है । 

२०. जहा से तिक्छदादढे उदग्े दुप्हंसए। 
सौहे मियाण पये एवं हव बहुस्तुए॥ 

[२०] जैसे तीक्ष्ण दाढों वाला, पूर्णं वयस्क एवं अपरजेय (दुष््धर्य) सिंह यन्यप्राणियों मे श्र 
५ है, वैसे ही वहुशरुत (नैगमादि नयरूप) दाढ़ों सै तथा प्रतिभादि गुणो कै कारण दुर्जय एवं प्रष्ठ हैत 

1 


म्च्रप्यय 


२९. जहा से वासुदेवे संख-चक्ष-गयाधरे। 
अष्यडिहयवले जोहे एवं वड्‌ वहुस्सुए॥ 

[२९] जैसे शंख, चक्र ओर गदा को धारण करने वाला वासुदेव अप्रतियाधितर यल वाता यौदा 
होता है, वैसे ही वहूश्रुत (सम्यग्दर्शन-ल्ान-चारिव-रूप त्रिविध आयुधो से युक्त एवं कर्मरिपभों फो प्र्वित 
करने में अपरजेय योद्धा कौ तरह समर्थ) होता ईै। । 

२२. जहा से घाउरनै चक्तवटरी महिद्टिए। 
चदसरयप्ाहिवई एवं हव वहुस्सुए॥ 

[२२] जैसे महान्‌ ऋद्धिमान्‌ चातुरन्त चक्रवर्ती चौदह रलो का स्वामी होता है, चैमे ही षटुशरुतभी 
(आमर्पोपधि आदि दियो तथा पुलाकादि लच्धियों से युक्त, चारों दिशाओं मे व्या कर्ति वाता सौदह 
पूर्वां का स्वामी) होता है। 

२३. जहा से सहस्सक्खे वजपाणी पुरन्दे। 
सक्ते देवाहिवई एवं वड वहुस्तुए॥ 

[२३1 जैसे सहस्ताक्ष, वज्रपाणि एवं पुरन्दर शक्र देवो का अधिपति होता है, चैते ही वहुशो 

(देवों के द्वा पूज्य होने से) देवों का स्वामी होता है । | 
२४. जहा से तिमिरयिद्धंसे उत्तिट्नते दिवाये। 
जलन्तै इव तेएण एवं हयः वदूस्सुए्‌॥ + 

[२४] जैसे अन्धकार का विध्वंसक उदीयमान दिवाकर्‌ (सूर्य) तैन सै जाखल्यमान एता है, म 

षौ यदुशरुत (अक्ञानान्धकालाशक होकर तप के तेज से जाग्यल्यमान) होता है । 
२५. जहा से उडुयई चम्दे नक्खन्त-पग्वारिष्‌। 
पडिपुण्णे पुण्णमासीए एवे रय यदुस्पुए ॥ 


ग्वारहवां अध्ययन : बहुश्रुतपूजा १७१ 


[२५] जैसे नक्षत्र के परिवार से परिवृत नक्षत्रौ का अधिपति चन्द्रमा पूर्णमासौ को परिपूर्णं होत्रा 
है, उसी प्रकार बहुश्रुत (जिकञासु साधको से परिवृत, साधुओं का अधिपति 'एवं सानादि सकल कलाओं से 
परिपूर्ण) होता रै । 

२६. जहा से सामाइयाणं कोड़ागारे सुरक्खिए। 
नाणाधन्नपडिपुण्ण एवं हवड़ बहुस्सुपए्‌ ॥ 

{२६1 जैसे सामाजिको (कृषकवर्गं या व्यवसायिगण) का कोष्ठागार (कोठार) सुरक्षित ओर्‌ अनेक 
प्रकार के धान्यो से परिपूर्णं होता है, चैसे ही बहश्रुत (गच्छबासी जनों के लिए सुरक्षित ज्ञानभण्डार की 
तरह अंग, उर्पाग, मूल, छेद आदि विविध श्रुज्ञानविशेष से परिपूर्ण) होता है 1 

२७. जहा सा दुमाण पवरा जम्बू नामसुर्द॑सणा। 
अणाढदियस्स देवस्स एवे हव बहुस्पुए ॥ 

{२७} जिस प्रकार ' अनादुतत' देव का ' सुदर्शन ' नामक जम्बृवृक्ष, सब वृक्षो मे श्रेष्ठ होता है, उसी 
प्रकार बहुश्रुत (अमृतफलातुल्य श्रुतज्ञानयुक्त, देवपूज्य एवं समस्त साधुओं मे प्रष्ठ) होता रै 1 

२८. जंहा सा नईण पदरा सलिला सागरंगमा। 
सीया नीलवम्तपवहा एवे हव चहुस्सुए ॥ 

[२८1 जैसे नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत से निःसृत जलप्रवाह से परिपूर्ण एवं समुद्रगामिनी शीतानदी सव 
नदियों मे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी (वीर-हिमाचल से निःसृत, निर्मलश्रुतज्ञान रूप जल से पूर्ण 
मोक्षरूप-महासमुद्रगामी एवं समस्त श्रुतसानी साधुओं मे श्रेष्ठ) रोता है 1 

२९. जहा से नगण पचे सुमहं मन्दे गिरी 1 
नाणोसहिपजलिए एवं हव बहुस्सुए ॥ 

{२९} जिस प्रकार नाना प्रकार की ओषधि्यो से प्रदीप्त, अतिमहान्‌, मन्दर (मेरु) पर्वत सवे पर्वतं 
भें श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी (श्रुतमाहातम्य के कारण स्थिर, आमरपोषधि आदि लच्थियो से प्रदीप्त 
एवं समस्त साधुं मे) प्रष्ठ होता है । 

३०. जहा से सयंभूरमणे उदही अक्खओदए। 
नाणारयणपडिपुण्णे एवं हवट्‌ वहुस्सुए ॥ 

{३०} जिस प्रकार अक्षयजलमिषि स्वयम्भूरमण समुद्र नानाविध रलो से परिपूर्णं होता है, उसी 
प्रकार बहुश्रुत भी (अक्षय सम्बग््ानरूपी जलनिधि अर्थात्‌ नानाचिष स्ानादि रलो से पप्पूर्ण) होता है। 

निवेचन-वसे गुरुकुले निच्चं अर्थात्‌ गुरु्मो- आचार्या के कुल-गच्छ यें रहे 1 यहं "गुरुकुल र्मे रहे" 
का भावार्थ है-गुरु की आज्ञा मे रहे । कहा भी है~+ गुरुकुल यें रहने से साधक ज्ञान का भागी होता है, दरशन 
ओर चासति मे स्थिरतर यैता ई, वे धन्य रई, जो जीवनपर्मन्व गुरुकुल नही खोडुते 1" 

१. (क) यृहदवृत्ति, पत्र ३४७ 


(ख) उत्तर. चूर्ण, पृष्ठ १९८ : “णाणस्स होई भामो, यिरमरओो दंसणे चरिते य+ 
धन्ना आवकहाए्‌, गुर्कुलवासं न पुंषति ॥* 


१७० 
किसी से भौ पराजित नहीं होता। 


१९. जहा से तिक्खसिंगे जायखन्धे विरायई। 
वसे जूहाहिवई एवं हव बहुस्मुए ॥ 

1९९] जैसे तीखे सगो एवे वलिष्ठ स्कन्धो वाला वृषभ यूथ के अधिपति के रूप पे सुशोभित होत 
है, वैसे ही बहुश्रुत (स्वशास्त्र-परशास्त्र रूप तीक्षण शरंगों से, गच्छ का गुरुतर-कार्यभार उने मे समर्थ 
स्कन्ध से साध्रु आदि संघ के अधिपति-आचार्य के रूप मेँ) सुशोभित होता है । 

२०. जहा से तिक्खदादे उदग्गे दुप्प्ंसए्‌1 
सीह मियाण पवे एवं हवट्‌ वहस्सुए ॥ ~ 

[२०] जैसे तीक्षण दाढों वाला, पूर्णं वयस्क एवं अपराजेय (दुष््धर्प) सिंहं वन्यप्राणियौ मे श्र ` 

॥ दै, वैसे ही बहुश्रुत (नैगमादि नयरूप) दाढँ से तथा प्रतिभादि गुणों के कारण दुर्जय एवं र्ठ हेता 
॥ 


उत्तवथ्ययाट 


२९. जहा से वासुदेवे संख-चक्-गयाधरे। 
अष्पडिर्हयवलतै जोहे एवं हव बहुस्सुए॥ 

[२९] जैसे शंख, चक्र ओर गदा को धारण करने वाला वासुदेव अप्रतिवाधित बल वाला योद्धा 
होता है, वैसे ही बहुश्रुत (सम्यग्द्शन-जञान-चारित्र-रूप त्रिविध आयुधो से युक्त एवं कर्मिपुभों को परजित 
करने पे अपराजेय योद्धा कौ तरह समर्थ) होता है । 

२२. जहा से चाउरन्ते चक्रव मिष्टिए। 
चठदसरयणाहिव एवं हवड बहुस्सुए 

[२२1 जैसे महान्‌ ऋद्धिमान्‌ चातुरन्त चक्रवती चौदह रलो का स्वामी होता दै, वैसे ही चहु भी 
(आमर्पौधि मादि ऋद्धियो तथा पुलाकादि लब्थियो से युक्त, चारो दिशाओं मे व्याप कीतिं वाला चौदह 
पूर्वो का स्वामी) होता है। 

२२. जहा से सहस्सक्खे बजपाणी पुरन्दे। 
सक्ष देवाहिवईं एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 

[२३] जैसे सहस्राक्ष, वग्रपाणि एवं पुरदर शक्र देवो का अधिपति होता है, वैसे ही बहश भी 
(देवों के द्वारा पुज्य होने से) देवौ का स्वामी होता है । 

२४. जहा से तिमिरविद्धंसे उत्तिद्न्ते दिवायर । 
जलन्ते इव तेएण एवं हवड वहुस्सुए॥ 

[२५] जैसे अन्धकार का विध्वंसक उदीयमान दिवाकर (सूर्य) तेज से जाज्खल्यमान होता है, वैते 

ही बहुश्रुत (अङ्ानान्धकाएनाशक होकर तप के तेज से जाज्वल्यमान) होता है 
२५. जहा से उ्डुवडई चन्दे नक्छखत्त-परिवारिए। 
पडियुण्णौ पुण्णमासीए एवं हव वहुस्सुए ॥ 


ग्यक अध्ययन > कहश्रुतपूजा १४१ 


[२५1 जरे नत्र के परिवार से परिवृत नक्ष का अधिपति चद्धमा पूर्णमासी को परिपूणं होता 
है, उसी प्रकार बहुश्रुत (जिज्ञासु साधको से परिवृत, साधुओं का अधिपति एवं ज्ञानादि सकल कलाओं से 
परिपूर्णं) होता ह । 

२६. जहा से सामाइयाणं कोट्ागरि सुरक्खिए1 
नाणाधत्रपडिपुण्णे एवं हव बहुस्सुए 

[२६] जैसे सामाभिकों (कृषकवर्गं या व्यवसायिगण) का कोष्ठागार (कोटर) सुरक्षितं ओर अनेक 
प्रकार के धान्यां से परिपूर्ण होता है, चैसे ही बहुश्रुत (गच्छवासी जनों के लिए सुरक्षित ज्ञानभण्डार की 
तरह अग, उपांग, मूले, छेद आदि विविध श्रुतन्ञानविशेष से परिपूर्ण) होता है 1 

२७. जहा सा दुमाण पवरा जम्बू नाम सुदंसणा। 
अणादियस्स देवस्स एवं हवड बहुस्सुए॥ 

[२७] जिस प्रकार ' अनादत देव का ' सुदर्शन ' नामक जम्वुवृक्ष, सब वृक्षो मे श्रेष्ठ हौता है, उसी 
प्रकार बहुश्रुत (अमृतफलतुल्य श्रुतज्ञानयुक्त, देवपूज्य एवं समस्त साधुओं में श्रेष्ठ) होता है। 

२८. जहा सा नईंण परा सलिला सागरगमा। 
सीया नीलवन्तपवहा एवं हव बहुस्सुए ॥ 

[२८] जैसे नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत से निःसृते जलप्रवाह से परिपूर्णं एवं समुद्रगामिनी शीतानदौ सव 
नदियों मे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी (वीर-हिमाचल से निःसृत, निर्मलश्रुतज्ञान रूप जल से पूर्णं 
भोक्षरूप-महासमुद्रगामी एवं समस्त श्रुतजञानो साधुओं भे श्रेष्ठ) होता है 1 

२९. जहा से नगाण पव सुमह मन्दरे गिरी। 
नाणोसहिपजलिए एवं हव वहुस्सुए ॥ 

[२९] जिस प्रकार नाना प्रकार को ओषपधियों से प्रदीप्त, अतिमहान्‌, मन्दर (मेरु) पर्वते सव पर्वतो 
मे श्रेष्ठ दै, उसी प्रकार बहुश्रुत भी (श्रुतमाहातम्य के कारण स्थिर, आमर्पौपधि आदि लब्यो से प्रदीप्त 
एवं समस्त साधुओं मे) श्रेष्ठ होता है। 

३०. जहा से सरय॑भूरमणे उदहौ अक्खओदए। 
नाणारयणपडिपु्णे एतं हवड बहुस्सुए ) 

{३०} जिस प्रकार अक्षयजलनिषि स्वयम्भूरमण समुद्र नानाविध र्नो से परिपूर्ण होता है, उसी 
प्रकार्‌ बहुश्रुत भी (अक्षय सम्यग््ानरूपी जलनिधि अर्थात्‌ नानाविध ज्ञानादि रलौ से परिपूर्ण) 'होता है 1 

विवेचन-वम्े गुसङुले निच्चं -भर्थात्‌ गुरुओ-आचायं के कुल-गच्छ मे रहे । यहो 'गुरुकुल मे रे! 
को भावार्थ है-गुरु की आक्ता मे रहे । कहा भी है~ गुरुकुल में रहने से साधक ज्ञान का भागी होता हं, दनि 
ओर चासि मे स्थिरतर होता है, वे धन्य ह, जो जीवनपर्यन्त गुरुकुल महं छोडते !"१ 

६. (क) वृहद्घुत्ति, पप्र ३४७ 


(ख) उत्तर, चुर्णि, पृष्ठ १९८ ‡ *णाणस्स होई भागी, यिरयरमो रसगे रिष य। 
धत्रा आवकहाए्‌, गर्कुलवासं न मुंचति 1" 


८९६ | उततेरध्यवयनप्र 


जगवं--योगवान्‌--योग के ५ अर्थं : विभिन्न सन्दर्भ मेँ -{ १) मन, वचन ओर्‌ काया फा 
व्यापार, (२) संयमयोग, (३) अध्ययन में उद्योग, (४). धर्मविपयक प्रशस्त प्रवृत्ति ओर (५२ समाधि। 
भस्त प्रसंग भे सोमवान्‌ का अर्थ है--समाधिमान्‌ अथव प्रशस्त मन, वचन, काया के योग-व्याषारं से युक 
दुद ति विरायड्‌ : व्याख्या--शंख मेँ रखा हुआ दुध दोन प्रकार से सुशोभित होता है- निजगुण 
से ओर शंखसम्बन्धी गुण से। दूध स्वयं स्वच्छ होता है, जब वह शंख चसे स्वच्छ पाप्र मेँ रखा जाता है ठव 
ओर अधिक स्वच्छ प्रतीत होता है । शंख मे रखा हुआ दूधन तो खदा होता है ओर न हरता है। 
बहुस्सुए भिक्खू धम्मो कित्ती तहा सुवं : दो व्याख्यारणै-(१) बहुश्रुत भिक्ष मे धर्म, कीरति तथा श्त 
अवाधित (सुशोभित्त) रहते है । तात्पर्य यह है कि यों तो धरम, कीर्ति ओर श्रुत ये पीनो स्वयं ही तर्मल हेमे 
से सुशोभित होते है तथापि मिथ्यात्व आदि कलुष्य दूर होने से.निर्मलता आदि गुणो से शंखसदृश उज्ज्यल 
बहुश्रुत के आश्रय में रहे हुए ये गुण (आश्रय के गुणो के कारण) विशेष प्रकार से सुशोभित हतै हे तथा 
बहुश्रुत मेँ रहे हुए ये धर्मादि गुण मलिनत्त, विकृति या हानिं फो प्राप्त नहीं ोते-अवाधित रहते है । (२) 
योग्य भिक्षुरूपी भाजन में ज्ञान देन वाले बहुश्रुत को धर्म हेता है, उसकी कीर्ति होती है, श्रुत आराधित्त या 
अवाधित होता है) 
आइण्णे कंथरए्‌ : आकीर्णं का अर्थ--शील, रूप, बल आदि गुणों सै आकीर्ण व्यापा, जातिमान्‌। 
कछन्धक-८१) पत्थरों के टुकडो से भे हुए कु्पो के गिरने कौ आवाज से जो भयमीत नही होता, (२) जो 
खडखदाहट से नहीं चौँकता या पर्वतो के विषममार्ग मे या विकट युद्धभूमि मे जाने से या शस्त्रप्रहार से नर्ही 
हिचक्िचाता; ठैसा ग्रेट जाति का घोडा ।१ . 
नंदियोसेणं-नन्दिधोप : दो अर्थ-बारह प्रकार के वाद्यो की एक साथ होने वाली ध्वनि या मेगलपावकों 
(वंदि) कौ आशीर्चनात्मक ध्वनि। वहुश्ुत भी इसी प्रकार .चिनुप्रवचनरूपी अश्रित होकर अभिमानी 
पर्वादियों के' दर्शन से अग्रस्तं ओर उन्हे जीतने मे समर्थं होता है । दोनों ओर कै. अर्थात्‌-दिन ओर रात 
थवा अगल-~वगल मँ शिष्यो के स्वाध्यायरूपी नन्दिघोष से युक्तं होता है! 
कुजे सदिदायणे-साठ वर्षं का हाथी । अभिप्राय यह है कि साठ वर्यं कौ आयु तक हाथी का घसत 
प्रतिवर्प उत्तरोत्तर यदत जाता है, उसके पश्चात्‌ कम होने लगता हे । इसलिए यहां हाथी कौ पूर्णं बलवत्ता 
वताने के लिए “पष्ठिवर्ध" का उल किया गयाहै। .. ` 
जायखेधे-जातस्कन्ध-जिस वृषभ का केधा अत्यन्त पुष्ट हो गया हो, वह जात्रस्कन्ध कहताता हं! 
१. (क) उतर. चूर्ण, १.९९८ :"जोगो षणजोगादि संजपजोगो उजोगं पठितत्यते कोड ॥ 
(ख) "योजनं योगो-व्यापारः स चेह प्क्रमाद्‌ धमंगत एव, तष्न्‌ तिभायने मतुप्‌ । यद्रा योगः-समापिः सोऽस्यास्तीति 
गवन ( -वृददुति, पद्न ३४७ । 
(ग) “मोक्येण जौयणाओ जोगो, सव्वोषि धम्मवावारो 1'' -योपविशिका-१ 
२. (क उत्तर. चू, पृ. १९८ (ख) ृहद्यृत्ति, पत्र ३४८ 
३. (क) उत्तरा. चूर्णि, पृ. १९८ 
(ख) यृहद्वृत्त, पत्र ३४८ 
(ग) उक्ता. प्रिवदर्जिनोटौका, भा. २, १. ५४० 


ग्याहवां अध्ययन ; बहुश्रुतपूना १७३ 


कन्धा परिपुष्ट होने पर उसके दूसरे सभी अंगोपंगो कौ परिपुष्ठता उपलक्षित होती है {. 

उदग्भे मियाण पे-ददग्र : दो अर्थं --(१) उत्कट, (२) अथवा उदग्र वय-पू्णं मुवावस्या को 
प्राप्त, मियाण पव का अर्थं है-वन्य पशुञों मे प्रष्ठ । 

चाररंतै-चातुर्त : दो अर्थ-(१) जिसके राज्य मे एक दिगन्त मेँ हिमवान्‌ पर्व॑त ओर्‌ शेष तीन 
दिगरन्तो पे समुद्र हो, वह चातुरन्त होता है, अथवा (२) हाथी, घोड़ा, र्थ ओर चैदल इन चरो सेनाओं के 
द्वार शत्रु का अन्त करने वाला चातुरनत है । 

चच्छवद्री : चक्रव्ती-पट्खण्डों का अधिपति चक्रवती कहलाता है } 

चउदुसरयणाहिवई-चतुर्दशरलाधिपत्ि-चक्रवतीं चौदह रलं का स्वामी होता दै । चक्रवर्ती के १८ 
रल यै है-(१) सेनापति, (२) गाथापत्ि, (३) पुरोहित, (ड) गज, (५) अश्व, (६) वदृई, (७) स्त्री, 
(८) चक्र, (९) छतर, (१०) चर्म, (११) मणि, (१२) काकिणी, (१३) खड्ग ओर्‌ (१४) दण्डा 

सरस्सक्ये-सदस््ाक्च : दो भावार्थ-( १) इन्द्र के पांच सौ देव मरी होते है । राजा मंत्री की आंखों 
से देखता है, अर्थात्‌-इनदर उनकी दृष्टि से अपनी नीति निर्धारित करता दै, इसलिए वह सदख्ाक्ष कहलाता है 1 
(२) जितना हजार ओखो से दीखता है, इनदर उससे अधिक अपनी दो आंखो से देख लेता है, इसलिष्‌ षष्ट 
सषहसरक्ष है । यह अर्थं वैसे ही आलेकारिक है, जैसे कि चतुष्कर्ण--चोकन्ना शब्द अधिक सावधान रहने के 
अरं मे प्रमुक्त होता है । 

पुरंदरे ; भावार्थ-पुराण मे इस सम्बन्ध ये एक कथा है कि इन ने शद के पुरीं का विदारण किया 
था,इसं कारण उसका नाम ' पुरन्दर' पड़! ऋवेद मेँ दस्ुमों अथवा दास के पु को ऋष्ट करने के क्रारण 
“इन्र को ' पुरन्दर" का गया है । स्तुतेः इन्र के * सहस्राक्ष" ओर "पुरन्दर" ये दोनों नाम लोकोक्ियो पर 
आधारित! 

उतनिर्टुते दिवाये-दो अथं : ( १ > उत्थिते होता हुआ सूर्य॑ -वृर्णिकार के अनुसार मध्याह तक को 
सूर्यं उत्थित हौता हुभा माना गया है, उस समय तक सूर्यं का तेज (प्रकाश ओर अतप) वदत्त है ! (२) 
उगत हुआ सूर्थ-वाल सूर्य । वह सौम्य दोता दै, वाद मेँ तीव्र होता है! 
१. (क) वृषद्युतति, पत्र ३४९ 

(ख) दायणं वरिस, मष्टिरसे परं वलहोणो, अपत्तयलो परेण परिाति। = -उसय, चूर, पृ. १९९ 


(ग) "पट्टिहायन>-पषटिवर्धप्रमाणः तम्य हि एताचत्कालं यावन्‌ प्रतिं यलोपचयः ततत्तदपचयः, इत्येवमुक्छम्‌ ।* 
उततर. यृतदुयृलि, भत्र ३४९. 
वृषटदयुत्त, प ३५०-सेणावः गाहावः पुरोहिय, गय तुरग बड्दग इत्थी १ 
चकं छत्तं चम्मं मधि, कामिणो खग्ग दंडो व -चतु्दशरलानि! 
३. (क) सदस्सवखेति- पुंवम॑तिसयाई दवाणं तस्स मटस्सो जक्खोणे, तेमिं णीतिए्‌ दिष्टमिति । अया जं महस्मेन अम्पणं 
दोसरति, ते सो दोह अव्छोहि अच्भहियतययं पेच्छति।' -उचय. चर्ण, पृ. १९९ 
(ख) लोकोकवा च पुरृदारणात्‌ पुरदरः! 
(ग) ऋष्ेद्‌ १।१०२/७, १११०९/८, ३८ ५४/१५. ५,३०११२, ६८१६८१४. २१२०४ 


२. (कः 


[2 


+ उत्तध्ययतमू 


'णक्खत्तपरिवारिएु-अथिनी, भरणी आदि २७ नक्षत्रों के परिवार से युक्त। २७ नक्षत्र ये है-( १) 
अधिनी, (२) भरणी, (३) कृत्तिका, (४) रोहिणी, (५) मृगशिरा, (६) आर, (७) पुनर्षसु, (८) पुष्य, 
(९) अश्लेषा, (१०) मघा, (११) पूर्वाफल्गुनी, (१२) उत्तराफात्गुनी, (१३) हस्त, (१४) चित्रा, (१५) 
स्वाति, (१६) विशाखा, (१७) अनुराधा, (१८) ज्येष्ठा, (१९) मूल, (२०) पूर्वापाद!, (२९) उत्तरपद, 
(२२) श्रवण, (२३) धष्ठा, (२४) शतभिषक्‌ (२५) पूर्वाभाद्रपदा, (२६) उत्तरभाद्रपदा ओर (२७) रेवती ॥ 

सामाडयाणं को्वामरि-सामाजिक-कोष्ठागार-समाज का अर्थ है-समूह । सामालिक का अर्थं है- 
समूहवृत्ति (सहकारीवृ्ति) वाले लोग, उनके कोष्टागार अर्थात्‌ विविध धान्यो के कोठार । प्राचीन काल मेँ भी 
"कृपकों या व्यापारियों के सामूहिक अन्नभण्डार (गोदाम) होते थे, जिनमें नाना प्रकार कै अनाज रखे जे 
१ र, अग्नि एवं चूहों आदि से वचाने के लिए पहरेदारो को नियुक्त करके उनकी पूर्णतः सुरक्षा की जाती 

जंबू नाम सुदंसणा, अणाढियस्स देवस्स-अणादिय-अनादृतदेव, जम्ब्रीप का अधिपति व्यन्तरजाति 
का देव है । सुदर्शना नामक जम्बुवृक्ष जम्बृद्रीप के अधिपति अनादृत नामक देव का आश्रय (निवास) स्थनरूप 
है, उसके फल अमृततुल्य है । इसलिए वह सभी वृक्षो मे श्रेष्ठ माना जाता है । 

सीया नीलवंतपवहा : शीता नीलवतप्रवहा-मेरु पर्वत के उत्तर मेँ नीलवान्‌ पर्वत है । इसी प्त से 
शीता नदी प्रवाहित होती है, जो सबसे बडी नदी है ओर अनेक जलाशयो से व्याप्त है ।२ 

सुमहं मंदरे गिरी, नाणोसहिपज्नलिए-वर्णिं के अनुसार म॑दर पर्वत स्थिर ओर सबसे ऊँचा पर्वत है । 
यही से दिशाओं का प्रारम्भ होता है ! उसे यह नाना प्रकार की ओपध्यो से प्रज्वलित कहा गया रै । वहां 
कई ओपधियां एसी है, जो जाज्वल्यमान प्रकाश करती हैँ, उनके योग से मन्दर-पर्वत भी प्रण्वलित होता 
है 
बहुश्रुतता का फल एवं बहुश्रुता प्राप्ति का उपदेश 

३९. समुदगम्भीरसमा दुरासया अचक्षिया केण दुप्यहंसया। 
सुयस्स पुण्णा विउलस्स ताडणो खवित्तु कम्मं गटमुत्तमं गया ॥ 
[३१] सागर कै समान गम्भीर, दुरासद (जिनका पराभूत होना दुष्कर है), (परीपहादि से) 
अविचलित्त, परवादियों दवारा अग्रासित अर्थात्‌ अजेय, विपुल श्रुतज्ञान से पूर्णं ओर्‌ पराता (पटकायरक्षक)- 
एसे बहुश्रुत गुनि करमो का सर्वथा क्षय करके उत्तमगति (मोक्ष) मे पहुंचे । 


१. (कः) जाव म्कण्णो ताव उदेति, ताव ते तेयलेसा वरति, पच्छा परिहाति, अहवा उषितो सोमो भवति, रेमंतियवालमूरिंओ। 
(ख) यृहद्यृत्त, पत्र २५६ 
(ग) होडाचक्र, २७ नक्षत्रों के नाम 


२. यृहद्वृ्ति, पप्र ३५१ ४ 
३. (क) वही, पत्र ३५२ : सीता-शीतानाम्नी, नीलवानू-मेसेरुतरस्यं दिशि वपंधरपव॑तस्ततः ˆ“ प्रवहति ~ ` नी्तवदर्वहा। 


(ख) सीता सव्वणदीण महा, वहूटिं च जलासतेिं च आङ्णा! उत्त, चूर्ण, १.२० 
४. (क) "जहा मंदरो धिरो उस्सिओ, दिसाओ य अत्थ पव्तति।' ~उ. चूर्णि, पृ. २०० 
(ख) यृहद्पृत्ति, पत्र २५२ 


---- 


ग्यारहवां अध्ययने : बहुश्ुतयपूजय ९७५ 


३२. तम्हा सुयमहिद्धिजा उन्नमडुगवेसरए। 
जेणरप्पाणं परं चेव सिद्धिं संपाउणेज्नासि॥ 
-त्तिवेमि। 
[३२] (वहुश्रुतता मुक्ति प्राप्त कराने वाली रै,) इसलिए उत्तार्थ (मोक्ष-पुरुषार्थ) का अन्वेषक 
श्रुत (आगम) का (अध्ययन-श्र्बेण-चिन्तनादि के द्वारा) आश्रय ले, जिससे (श्रुत के आश्रय से) वह 
स्वयं को ओर दूसरे साधकी को भी सिद्धि (मुक्ति प्राप्त करा सके! -ेसा मै कहता हँ । 
विवेचन-समुदगंभीरसमा-गम्भीरसमुद्रसम-गहरे समुद्र के समान जो बहुश्रुत अध्यात्मतत्त्व मे गहरे 
उतरे हए दै । 
दुरासया--दुष्पराजय । 
अचक्िया-अचक्रिता : दो अर्थ-(१) परीषहादि से अचक्रित-अतिचलित, अथवा (२) परवादियों 
से अत्रासित~निर्भय। 
उत्तमं गड गया--उत्तम-प्रधान गति-मोक्ष को प्राप्त हुए। 
उत्तमहुगवेसए-उत्तम अर्थ -प्रयोजन या पुरुषार्थं अर्थात्‌ मोक्ष का अन्वेषक ॥१ 


॥ बहुश्रुत-पूजाः ग्यारहवाँ अध्ययन समाप्त ॥ 


(12171 


१, युहदुयृत्ति, पप्र ३५३. 
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अध्ययन्‌-सार वा इ 


.. मूर्च्छित होकर वहीं मर जाता या। परन्तु सोमदत्त को मुनियो के प्रति देष था, इसलिए उसने 






प्रस्तुत अध्ययन का नाम / हरिकेशीय' है । इसमे साधुजीवने अंगीकार करने के पश्चत्‌ चाण्डाल, 
कुलोत्पत्न हरिकेशवल महाव्रत, समिति, गुप, क्षमा आदि दशविध श्रमणधर्म एवं तप, संयम कौ 
साधना करके किस प्रकार उत्तमगुणधारक, तपोलब्धिसम्पतन, यक्षपूजित मुनि वने-आौर जातिमदततिफ 
ब्राह्मणों का मिथ्यात्व दूर करके किस प्रकार उन्हे सच्चे यज्ञ का स्वरूप समाया; इसका स्मष्ट 
वर्णन किया है । संक्षेप मे, इसमें हरिकेशबल के उततराद्धं (मुनि) जीवन का निरूपण है। . 
हरिकेशवल मुनि कौन ये? ये किस कुल मेँ जन्मे थे? मुनिजीवन मे कैस आए? चाण्डालकरुल मे 
उनका जन्म क्यों हुआ धा? इससे पूर्वजन्मों मे वै कौन थे? शत्यादि विषयो कौ जिगासा होगर 
स्वाभाविक है । संक्षेप मे, हरिकेशवल के जीवन से सम्बन्धित घटना इस प्रकार ह~ ` 
मथुरानरेश शख राजा ने संसार से विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण की । विचरण फरते हुए एक वार वे 
हस्तिनापुर पारे । भिक्षा के लिए पर्यटन करते हुए शंखमुति एक गली के निकटं आए, कहं 
जनसंचार न देखकर निकटवर्ती गृहस्वामी सोमदत्त पुरोहित से मार्ग पूषा। उस गली का नाम्‌ 
"हुतवह -रध्या' था। वह ग्रीप्मऋतु के सूर्य के ताप से तपे हुए लोहे के समान अत्यन्त गरम रहती 
थी। कदाचित्‌ कोई अनजान व्यक्ति उस गली के मार्ग से चला जाता तो वह उसकी उष्णता से 
















देपवश मुनिं को उसी हुतवह~रथ्या का उष्णमा्गं बता दिया। शंखमुनि निश्च भाव से 
ईर्यासमितिूर्वक उसी मार्गं पर चल पड़े । लब्थिसम्पत्न मुमि के प्रभाव से उनका चरणस्पशं होते 
ही वह उष्णमार्गं एकदम शीतल हौ गया। इस कारण मुनिराज धीरे-धीरे उस मार्ग को पार का 
रहे थे । यह दैख सोमदत्त पुरोहित कै आश्वर्यं का ठिकाना न रहा वह उसौ समय अपने मकान 
सै नीचे उतर कर उसी हुतवहगली से चला! गरली का चन्दन-सा शीव्ल स्पशं जान कर उसके 
मन मे चड़ पश्चाताप हुआ । सोचने लगा-“यह मुनि के तपोवल का ही प्रभाव ह कि यह र्ग 
चन्दम-सा-शीतल हो गया!" इस प्रकार विचार कर वह मुनि के पास आकर उनके चरणो मे 
अपने अतुचित कृत्य के लिए क्षमा मांगने लगा। शंखमुनि ने उसे धर्मोपदेश दिया, जिससे षष 
विरक्त होकर उनके पासं दीक्षित हो मया। मुरि बन जाते पर भी सोमदेव जाक्तिमद ओर्‌ रूपमद 
करता रहा! अन्तिम समय मे उसने उक्त दोनो मदो की आलोचना-परतिक्रमणा नहीं की । चासििपालन 
कारण मर कर वह स्वगं मेँ गया। 
२ को पूर्णं कर तिमद के फलस्वरूप मृततगंगा के किनारे ठरिकैशगो्रीय चाण्डालो 
के अधिपद्वि "वलकीट" नामक चाण्डाल कौ पलो 'गौरी' के गर्भं से पुत्र-रूप मेँ उत्पत हुमा) 
उसका नाम "वल * श्खा गमा। बही बालक अगे चलकर 'हरिकेशबल* कहलाया। पूर्वजन्मम्‌ 















रहा अध्ययन १७७ 


(1 


उसने रूपमद किया था, इस कारण वह कालाकलूटा, कुरूप ओर वेडौल हुआ। उसके सभी 
परिजन उसकी कुरूपता देख कर घृणा करने लगे । साथ ही ज्यो -ज्यो वह बडा होता गया, त्यो - 
त्यों उसका स्वभाव भी क्रोधी ओर स्गड़ालू बनता गया। वह हर किसी से लड़ पडता ओर 
गालियां वकतता। यँ तक कि माता-पिता भी उसके कटु व्यवहार ओर उग्र स्वभाव से परेशान 
हो गए। 
एक दिन वसंतोत्सव के अवसर पर सभी लोग एकत्रित हुए। अनेक बालक खेल खेलने 
मे लगे हुए थे। उपद्रवौ हरिकेशबल जव बालकों के उस खेल मे सम्मिलित होने लगा तो वृद्धं 
ने उसे खेलने नहीं दिया ¦ इससे गुस्से मे आकर वह सबको गालियँ देने लगा +सवने उसे बहौ से 
निकालकर दूर बैठा दिया । अपमानिते हरिकेशबल अकेला लाचार ओर दुःखित टौ कर्‌ वैठ गया। 
इतने में हौ वहाँ एक भयंकर काला विषधर निकला। चाण्डालो > उसे ' दुष्टसर्पं है ' यह कह कर 
मार डाला। थोड़ी देर बाद एक अलशिक (दुमुंही) जाति का निर्विष सर्प निकला। लोगों ने उसे 
विपरित कह कर छोड़ दिया। इन दोनों घटनाओं को दूर बैठे हरिकेशवल ने देखा। उसने चिन्तन 
किया कि"प्राणी अपने ही दोपों से दुःख पाता है, जपने ही गुणों से प्री्तिभाजन वगता दे! मेरे 
सामने ही मेरे बन्धुजनो ने विषैले सांप को मार दिया ओर निर्विष की रक्षा की, नहीं मारा। मैरे 
बन्धुजन मेरे दोषयुक्तं व्यवहार के कारण ही मुञ्च से घृणा करते है । म सवका अप्रीतिभाजन घना 
हुआ हूं । यदि भँ भी दोषरहित बन जाऊँ तो सवका प्रीतिभाजन वन सकता हूं 1" यों विचार करते- 
करते उसे जातिस्मरणक्ञान उत्पन्न हुआ । उसके समक्ष मनुष्यभव में कृत जातिमद एवं रूपमद का 
चित्र तैरने लगा। उसी समय उसे विरक्ति टो गई ओर उसने किसी मुनि के पासं जा कर भागवती 
दीक्षा ग्रहण कर ली । उसकी धर्मसाधना मेँ जाति अवरोध नहीं डाल सकी । 
मुनि हरिकैशबल ने कर्मक्षय करने के लिये तीव्र तपश्चर्या की । एक वार विहार करते 
हुए वे वाराणसी पहुंचे । वहा तिंदुकवन मे एक विशिष्ट तिम्दुकवृक्ष के नीचै वे ठहर गए ओर 
चहं भासखमण-तपश्चर्यां करने लगे । इसके उत्कृष्ट गुणों से प्रभावित हो कर गण्डीतिन्दुक नामक 
एक यक्षराज उनकी वैयावृत्य करने लगा । एक वार्‌ नगरी के राजा कौशलिक कौ भद्रा नाम की 
राजपुत्री पूजनसामग्रौ लेकर अपनी सियो सहित उस तिन्दुकयक्ष कौ पूजा करने यहो आई। 
उसने यक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए मलिन वस्त्र ओर गंदे शरीर वाले कुरूप मुनि को देखा तो मुंह 
मचकोडु कर धृणाभाव से उन पर थूक दिया। यक्ष ने राजपुत्री का यह असभ्य व्यवहार देखा तो 
कुपित हो कर शीघ्र ठी उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। यक्षाविष्ट राजपुत्री पागल की तरह असम्यदध 
प्रलाप एवं विकृत चेष्टां करने लगी! सचियां उसे यड मुरिकल से राजमहल मे लाई राजा 
उसकी 'यह स्थिति देख कर अत्यन्त चिन्तित हो गया । अनेक उपचार होने लगे; किन्तु सभौ निष्कल 
हुए। राजा ओर मंत्री विचारमूढ हे गए कि अव क्या किया जाए? इते मेँ हौ यक्ष किसी के 
शरीर में प्रविष्ट हो कर बोला-+इस कन्या ने घोर तपस्वी महामुनि का पोर अपमान किया ई, 
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उ्ा्यवनूम 






अतत; मेने ठसका फल चखाने के लिए इसे पागल कर दिया है । अगर आय इसे जीवित देषा 
चाहते ई तो इस अपराध के प्रायरिचततस्वरूप उन्हीं मुनि के साथ इसका विवाह कर्‌ दीनिए। 
अगर राजा नै यह विवाहं स्वीकार नहीं किया तो मे राजपुप्री को जीवित नहीं रहने दगा।' 
राजा ने सोचा-यदि मुनि के साथ विवाह कर देने से यह जीवित रहती है तो हमे क्वा 

आपत्ति है? राजा ने यह वात स्वीकार कर लौ ओर मुनि की सेवा मे प्च कर अपने अपराध करौ 
क्षमा मांगी । हाथ जोड़ कर भद्रा को सामने उपस्थित करते हुए प्रार्थना कौ-~' भगवेन्‌। इस कन्य 
ने आपका महान्‌ अपराध किया है ! अतः मेँ आपकी सेवा मे इसे परिचारिका कै रपे देता 
आप इसका पाणि्रहण कीजिए ।' यह सुन कर मुनि ने शान्तेभाव से कहा-+ राजन्‌! मेरा कोई अपमान 
नदीं हुज है । परन्तु मेँ धन-धान्य-स्त्ी-पुत्र आदि समस्त सांसारिक सम्बन्धो स विर ्ं। 
बरहमचर्यमहात्रती हूं किसी भी स्री के साथ विवाह कना तो दूर रहा, स्त्री के सथ एक मकानरमे 
निवास करना भी हमि लिए अकल्पनीय हे । संयमी पुरुषों के लिए संसार की समस्त च्या माता, 
चिन एवं पुत्री के समान रै । आपकी पुत्री से मुञ्चे कोई प्रयोजन नहीं है । ' कन्या ने भौ अपने पर 
यक्षप्रकोप को दूर कने के लिए मुनि से पाणिग्रहण के के लिए अनुनय-विनय कौ । किन्तु मुनि 
जव उसे स्वीकार नहीं किया तो यक्ष ने उससे कहा-मनि तुम्हे नहीं चाहते, अतः अपने घर चली- 
जाओ । यक्ष का वचन सुन कर निराशं राजकन्या अपने पित्रा के साथ वापस लौर आई। 

किसी ने राजा से कहा कि ब्राह्मण भी ऋषि का हौ रूप है । अतः मुनि द्वार अस्वीकृत इस 
कन्या का विवाहं यहां फे राजपुरोहित रुदरदेव ब्राह्मण के साथ कर देन उचित रहेगा ।' यह सुन 
कर रजा मे इस विचार को पसंद किया। राजकन्या भद्रा का विवाह राजपुरोहित र्रदेव ब्राह्मण 
के साथकर दिया गया। , 

रुद्रदेव यज्ञशाला का अधिपति था। उसने अपनी नवयिवाहिता पलनी भद्रा को यज्ञशाला कौ 
व्यवस्था सौँपरी ओर एक महान्‌ यज्ञ का प्रारम्भ किया। मुनि हरिकेरावल मासिक उपवास के 
पारणे के दिन भिक्षार्थं पर्यटन करते हुए सुदरदेव कौ यक्षशाला मेँ पहुंच गषए। ह ॥ 
आगे कौ कथा प्रस्तुत अध्ययन मे प्रतिपादित ह ही! पूर्वकथा मूलपाठ मेँ संकैत्रष से दै, जिसे 
वृक्तिकारो > परम्परानुसार लिखा है ! ॥ 
मुनि ओर चहौँ के वरि यञ्संचालक ब्रह्मणो के बीच निम्नलिखित मुख्य विषयो पर चर्चा हुई 
(१) दान का वास्तविक .पात्र-अपात्र, (२) जातिवाद कौ अतात्तिकता, ८३) स्वा म आओ 
उसके विचिध आध्यात्मिक साधन, (४) जलस्नान, (५) तीर्थं आदि 1 इस यर्चाके माध्यमये 
ब्राह्मणसंस्कृति ओर श्रमण (िर्ग्रन्थ) -संस्कृति कां अन्तर स्पष्ट हो जाता ६ । यक्ष के द्यि मुनि 
की सेवा भी “देव धरमनषठपुरयो के चरणो के दास वन जा ह इस उक्ति को रिवारधं कर्ती है। 


{11 
, देचिये-ढत्तरा. अ, १२ को १२ योंगाधामे लेकर 9० वीं मायी ततक1 
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वादसमं अज्ड्यणं : बारहरवौ अध्ययन 
हशिएिसिज्ज : हरिकेश 


हरिकेशबल मुनि का मुनिरूप में परिचय 
९. सोवागकुलसंभूओ गुणात्तरथरो मुणी। 
हरिएसबलो नाम आसि भिक्खू जिडुन्दिओ 1 


[१] हरिकेश्वल नामक मुनि श्वपाक-चाण्डाल कुल मे उत्पन्न हृए थे, (फिर भी वे > ज्ञानादि 
उत्तम गुणों के धारक आओौर जितेन्द्रिय भिक्षु थे। 
२. इरि-एसण-भासाए उच्यार-समिरंसु य। 
जञ आयाणनिक्खेवे संजओ सुस्तमाहिओ ॥ 
[२] वे ईर्या, एपणा, भापा, उच्चार (परिष्ठापन) ओर आदान-निक्षेप-(इन पांच) समितियों मे 
यतलशील, संयत (संयम में पुरुषार्था) ओर सुसमाधिमान्‌ थे। 


३. मणगुत्तो वयगुत्तो कायगुत्तो जिडम्दिओ । 
भिक्खद्धा ब्भ-इलंमि जन्नवाडं उवद्धिओ ॥ 
{३1 वे मनोगुप्ति वचनगुप्ति ओर कायगुप्ति से युक्त जितेन्द्रिय मुनि भिक्षा के लिए यज्ञवाट 
(यज्ञमण्डप) मे पहुचे, जहा ब्राह्मणों का यक्ञ हो रहा था। 


विवेचन--श्वपाककुल मे उत्प्न--श्वपाककुल : बृहद्यृत्तिकार के अनुसार-चाण्डालकुल, चूर्णिकार 
के अनुसास्-जिस कुल में कुत्ते का मांस पकाया जाता है, वह कुल; निरयक्तिकार के अनुसास-हरिकेश, चाण्डाल, 
श्वपाक, मातंग, बाह्य, पाण, श्वानेधन, मृताश, रमशानवृत्ति ओर नीच, ये सव एकार्थक हँ १ 

हरिएसबलो-हरिकेशवले : अर्थ-हरिकेश मुनि का गौत था ओर बल उनका नाम धा। उस युग में 
मामके पूर्वं गोत्र का प्रयोग होता था। वृहद्वृत्तिकारे के अनुसार हरिकेशनाम गोत्र का वेदन करने वाला र 

मुणी-मुनि : दो अर्थ-(९) वृहद्वृत्ति के अनुसार~' सर्वेविरति कौ प्रतिज्ञा लेने वाला" ओर (२) 
पूर्णि के अनुसास--धर्म-अधर्म का मनन करने वाला 


१. (क) श्वपाकाः चण्डालाः! --वृहद्यृत्ति, पत ३५७ 
(ख) हरिएसा चंडाला सोवाग मयंग चाहिरा पाणा 1 
साणधणा य मयामा सुस्ाणवित्ती यनीयाय॥ उत्त. निरयुछि, गा. ३२३ 
२. (क) हरिकिशः -सर्षव्र हर्किरतयैव प्रतीतो, यजतो नाम्-यलाभिधनम्‌। -ृहद्वृत्ति, पत्र ३५७ 
(ल) हरिकिशनाम-गौतरं वेदयन्‌ । -उत्त. नियुच्छि, गा. ३२० का अर्थं 
३. (क) ' मुणति-प्रतिजारीते सर्वविरतिमिति मुणिः।* -वृषद्वृत्ति, पप्र ३५७ 
(ख) "मनुते-मन्यते वा धर्म्माऽधर्म्मानिति मुनिः।" -उतत. घुिं, पृ. २०३ 


व + 


४ द. 


ध उतथ्याय 


चाण्डालकुलोत्यतर होते हुए भी श्रेष्ठ गुणो से सप्यन्न-यहो शासरकार का आशय यह ह कि. किसी 
जाहि या कुल मे जन्म सेने मात्र से कोई व्यक्ति उच्य या नीच नहीं टौ जाता, किन्तु गुण ओर अवगुण के 
कारण ही व्यक्ति कौ उच्वता-नोचता प्रकट होती है । हरिकेशवल चाण्डालकुल ये जन्मा था, सि कृतके 
लोग कुत्ते का मांस भक्षण करने वाले, शव के वस्त्रो का उपयोग करने वाले, आकृति से भयंकर, प्रकृति 8 
कठोर एवं असंस्कारी होते ई । उस असंस्कारी षूणित कुल यं जन्म लेकर भी हरिकेशवल ूरवपष्योदय ते 
श्रषठ गुणो के धारक, जितेन्द्रिय ओर भिक्षाजीवी मुनि वन गए थे! वे कैसे उत्तमगुणधारी मुनि वने? इसकी 
पूर्वकथा अध्ययनसार मे दौ गईं है ।१ | 

वे प्रतिज्ञा से ही नहीं, आचार से भी मुनि े-दूसरी ओर तीसरी गाथा मे ववाया गया है क्िषे 
केवल प्रतिज्ञा से या नाममात्र से ही मुनि नहीं धे, अपितु मुनिधर्मृ के आचार से युक्त धे। यथा -वे एव 
समिति ओर तीन गुप्तियो का पालने पूर्णं सावधानीपूर्वक करते थे, जितेन्द्रिय थे, पंचमहा्रतरूप संषम मेँ 
पुरुषार्थी थे, सम्यक्‌ समाधिसम्पत्न थे ओर्‌ निर्दोष भिक्षा प मिर्वाह करने वाले धे। 

'जण्णवाडं-य्ञवाड या यज्ञपार । यज्ञवाड का अर्थं यज्ञ करने वालों का मोहल्ला, पाडा, अथवा बड़ 
प्रतीत होता है । कई आधुनिक रीकाकार "यज्ञमण्डप' अर्थं करते हे ।२ 


"मुनि को देख कर ब्राह्यणो द्वारा अवज्ञा एवं उपहास 
४. ते पासिऊणमेजन्ते तवेण परिसोसियं। 
पन्तोवहिउवगरणे उवहसन्ति अणारिया॥ 
{५] तप से सूखे हुए शरीर बाले तथा प्रान्त (जीर्ण एवं मलिन) उपधि एवं उपकरण वाले उस् 
मुनि को आते देख कर (वे) अनार्यं (उनका) उपहास करने लगे ॥ 
५. जाईमयपडिथद्धा हंसगा अजिद्न्दिया। 
अबम्भचारिणो वाला इमं वयणमनव्ववी-॥ 
[५] (उन) जत्तिमद से प्रततिस्तव्थ-गर्वित, हिंसक, अजितेन्द्रिय, अग्र्मयारौ एवं अज्ञानी लोगो मे 
इस प्रकार कहा- 
६. कये आगच्छ दित्तरूवे काले विगराले फोक्नासे। 
ओमवेलए्‌ ंसुपिसायभूए संकरदूसं परिहरिय कण्ठे ॥ । 
[६] वीभत्स रूप वाला, काला-कलूटा, विकराल, वेडौल (आगे से मोरी) नाक वाला, अल्प एव 
मलिन वस्व नाला, धूलि-धूसरित शरीर होने से भूत-सा दिखाई देने वाला, (ओर) मरे तें सकगदष्य 
(कूड के ठेर से उठा कर लाये हुए जीर्णं एवं मलिन वस्-स) धारण क्वि हुए यह कौने आ रहार? 
७, कयो तुमं इय अदेसणिजै काए व आप्रा इहमागभो सि। 
ओमयेलगा पुंसपिस्रायभूया गच्छ क्धलाहि किमिह ठिओसि?॥ 


१. वृहद्ृत्ति, पत्र ३५७ = २. यरी, पतर ३५७ क 
(क) यृहदूपृत्त, पत्र ३५८ (ख ) उततर. (मुनि तयमलतयी) अतुयाद, प, १४३ 


हि षु 


६; 


५. षः 


बारहवा अध्ययन : हरिकेशीय १८१ 


[७] "अरे अदर्शनीय! तू कौन है रे?, यहाँ तू किस आशा से आया है? जीर्णं ओर मैले वस्र होमे 
से अधनंगे तथा धूल के कारण पिशाच जैसे शरीर वाले ! चल, हट जा यहाँ से! यँ क्यो खडा है?" 


विवेचन -पंतोवहिउवगरणं -ग्रान्त शब्द यहां जीर्णं ओर मलिन होने से तुच्छ-असार अर्थमे है, मह 
उपधि ओर उपकरण का विशेषण है । यों तो उपधि ओर उपकरण ये दोनों धर्मसाधना के लिए उपकारी हीमे 
से एकार्थक हँ, तथापि उपधि का अर्थं व्हा नित्योपयोगी वस्त्रपात्रादि रूप उपकरण -ओौधिकौपधि है ओर 
उपकरण का अर्थं -संसमोपकारक रजोहरण, प्रमार्जनिका आदि सपग्रहकोपधि है । 

अणारिया -अनार्यं शब्द मूलतः निम्न जाति, कुल, क्षे, कर्म, शिल्प आदि से सम्बन्धित था, किन्तु 
बाद मे यह निम्न-असभ्य-आचरणसूचक बन गया । यहाँ अनार्य शब्द असभ्य, उज्जड, अनाडी अथवा साधु 
पुरूषो के निन्दक-अशिष्ट अर्थं मे प्रयुक्त है ।२ 

आचरणहीने ब्राह्मण -प्रस्तुत गाथा (सं. ५) मे आचरणहीन ब्राह्मणों का स्वरूप वताया गया है, 
उनके ५ विरोषण बताये गए है -जा्तिमद से मत्त, हंसक, अजितेद्धिय, अब्रह्मचारी ओर वाल वृहेद्वृत्तिकीर 
के अनुसार “हम ब्राह्यण ह, उच्च जातीय है, श्रष्ठ है, इस प्रकार के जात्तिमद से वे मत्त थे, यज्ञो मेँ पशुयध 
करत के कारण हंसापरायण थे, पांच इन्दियों को वश मे नहीं किये हुए थे, वे पुत्रोत्पत्ति के लिए मैथुनसेवन 
(अब्रह्माचरण) को धर्म मानते थे तथा बालक्रीडा कौ तरह लोकिक-कामनावश अग्निहोत्रादि में प्रवृत्त होने 
से असचानी (अतत्तवज्ञ) थे ३ 

ओमचेलए --(९) चूर्णं के अनुसार --अचेल अथवा थोडे से जीर्ण -शीर्ण तुच्छ वस्वो वाला, 
(२) वृहद्ृत्ति के अनुसार -हलके, गंदे एवं जीर्णं होने से असार वस्त्रो वाला“ 

पंसुपिसाभूए -तौकिक व्यवहार में पिशाच वह माना जाता दै, जिसके दादु -मूछ, नख ओर्‌ रोषं 
लम्थे एवं बडे हुए हौ, शरीर धूल से भरा हो; मुनि भी शरीर के प्रति निरपेक्ष एषं धूल से भरे होमे के कारण 
पिशाचे (भूत) जैसे लगते धे ^ 

* संकरदूसं परिहरिय' -संकर का अर्थ है -तृण, भूल, राख, गोबर, कोयले आदि मिले हुए कुडे- 
कर्कट का देर, जिसे उक्तरड़ी कहते है । वहा लोग उन्दी तस््रो को डालते ह, जो अनुपयोगी एवं मत्यनत रदौ 


१. (कः) “प्रान्तः -जीर्ण-मतिनत्यादिभिरसारम्‌ ।* -वृहद्वृत्ति, पत्र ३५८ 
(ख) उपधिः -नित्यौपयोगी यस्त्रपात्रादिरूप ओधिकोपधिः, उपकरणं -संयमोपकारकं रजोहरणप्रमार्जिकादिकम्‌ ~ 
ओपग्रहिकोपधिश्च । उत्तरा. प्रियदर्शिनीदौका, भा. २, पु. ५७६ 
२. (क) वृहद्त्ति-पत्र ३५८ (ख) उत्तरा. द्रियदर्शिनीरीकरा, भा. २, पृ, ५७६ 
३. यृहदूवृत्ति, पत्र ३५८ ~ 
धरपार्धं॑पुत्रकापस्य स्वदरेष्वधिकारिणः। 
ऋतुकाले विधानेन तम दोषो न यित ॥ 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, स्वगा नैव चनैवच। 
-तस्मात्‌ पुत्रमुखं दृष्टवा पश्चात्‌ स्वमं गमिष्यति ॥ 
उक्तच ~ अग्निहोत्रादिकं कर्थं कलक्रीडेति लष्यते५ 
४, (क) उतरा. चूर्ण, प्‌. २०४ (ख) यृषद्पृत्ति, पत्र. ३५९ 
५. यृहद्युत्ति, पत्र ३५९ 


१८२ उताष्ययतू 
हो । इसलि संकरदूष्य का अर्थ हुभा -उकरडी से उठा कर लाया हभ चिधड़ा। मुनि के वस्र भीवैमेये, 
जीर्ण, शीर्णं ओर निकृष्ट, फैकने योग्य । इसलिए मुनि को उन्होने कहा था -गले मे संकरदूष्य प्रहे हुए 
कन्धा कण्ठ का पाश्चवतीं भाग है, इसत्तिए यहो कन्ये के लिए्‌ "कण्ठ" शब्द करा प्रयोग हुमा है । आशय ह 
है कि रेसे वस्त्र मुनि के कन्थे पर ङले हुए थे। जो मुनि अभिग्रहधारी होते ह! ये अपने चसन को जह यति 
है, वहा साथ ही रखते है, उपाश्रय मे छोड़कर नहीं जाते ॥ 

विगराले -विकराल --हरिकेशवले मुनि कै दांत आगे वद हुए थे, इस कारण उनका चेहरा षिकरत 
लगता धा ॥ 
यक्ष के द्वारा मुनि का परिचयात्मक उत्तर ~ 

८. जक्खो तर्हिं तिन्दुयरुक्खवासी अणुकम्पओ तस्स महामुणिस्स। 
पच्छायटत्ता नियगं सरीरं इमाईं वयणाडमुदाहरित्था-॥ 

{८1 उस समय उस महामुनि के प्रति अनुकम्पाभाव रखने वाले तिन्दुकवक्षवासी यक्ष ने अपे 
शरीर को छिपाकर (महामुनि कै शरीर में प्रविष्ट होकर) एेसे वचन कहे - 

९. समणो अहं संजओ बम्भयारी विरओ धणपयणपरिगहाओ। 
परघ्पवित्तस्स उ भिक्छकाले अन्रस्स अद्रा इहमागभ मि॥ 

[९) मै श्रमण हू, मै सेयत (संयम-निष्ठ) हूं, मँ ब्रह्मचारी हूं, धन, पचन (भोजनादि पकाने) ओष 
परिग्रह से विरत (निवृत्त) हं, मै भिक्षाकाल में दूसरों (गृहस्थो) के द्वारा (अपने सिए ) निणन आहागु 
पाने के लिए यहाँ (यज्ञपाडे मे) आया ह| 

१०. वियरिजंड खज भुजईं य॒ अन्नं पभूयं भवयाणमेयं ॥ 
जाणा्हि मे जायणजीविणु त्ति सेसावसेसं लभ तवस्सौ ॥ 

[१०] यद्यं यह बहुत-सा अन वां जा रहा है, (बहुत-सा) खाया जा रहा दै ओौर (भात- 
दाल आदि भोजम) उपभोग में लाया जा रहा है ! आपको यह ज्ञात हना चाहिए किरम याचनाजीवी 
(भिक्षाजीवी) हूं । अतः भोजन के चाद बये हुए (शेष) भोजन में से अवरिष्ट भोजन इस तपस्वी कौ 
भी मितत जाए। 

विवेचन -- अणुर्कपओ -- जातिमदलिपत ब्रा्णों ने महामुनि का उपास एवं अगमान किया, 
फिर भी प्रशमपरायण महामुनि कुछ भी नही योले, वे शानत रे। किन्तु तिन्ुकवृक्षवासी यक्ष मुनि क पस्य 
सै प्रभावित होकर उनका सेवक वन गया धा। उसी का विरोषण हे -अमुकम्यक मुनि के अनुकूल चण 
परवृत्ति कएने वाला ॥ 

१. यृष्दवृत्ति, पत्र ३५९ 
२, चहो, प्र ३५८ र 
३. (क) युहद्यृतति, प ३५९ (ख) उत्तर. चूर्ण, पृ. २०४-२०५ 
अणुकपमो नि -अतु शब्दोऽनुरूमारथे ततधनुरूयं कम्पते -चेष्टते इत्यनुकम्भकःः। 
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वार्वा अध्ययन < दरिकिणीय 


तिन्दुयरूक्खवासी -शस विषय में परम्परामत मत यह है कि तिन्दुक (तेद्‌) 
बीच मे एक बड़ा तिन्दुक-वृक्ष था, विस्म वह यक्ष रहता था। उसी वृक्ष के नीचे ए 
महामुनि रह कर साधना करते थे? 
धण-पयणपरिग्यहाओ -थन का अर्थं यहां गाय आदि चतुष्पद पशु है, पतच 
से-- भोजनं पकाना-पकवाना-खरीदवाना, बेचना विकवाना है } परिग्रह का अर्थं ~ 
मे मुच्छ किया है, जब कि चूर्णिकर ने -स्वर्ण्‌ आदि किया है ९ 
परपवित्तस्स --दूसशे-गृहस्थो ने अपने लिए जो प्रवृत्त -निष्यादित --वनाया ठ 
खड्‌ भुज : दोनों का अर्थभेद --वृहद्वृत्ति के अनुसार खाजा आदि 
कहलाते हँ ओर दाल-भात आदि पदार्थं भोज्य ! सामान्यतया ' खाद्‌" ओर * भुज्‌" दं 
तथापि इसमें अर्थभेद है, जिसे वचूर्णिकार ने बताया है खाद खाया जाता है ओर भो 
यतस्चशालाधिपति रुद्रदेव 
१९. उवक्खडं भोयण माहणाणं अत्तद्धियं सिद्धमिहेः 
नऊ वयं एरिसमन-पाणं दाहामु तुद्य किमिह टि 
[११] (रु्रदेक-) यह भोजन (केवल) ब्राह्यणो के जपने लिए तैयार किया 
दै \ अततः रेखा (यजञार्थनिपन) अन्न-पानं हम तुञ्ै नहीं देमे । (फिर) यह ज्यो २ 
१२. थलेसु वीया ववन्ति कासगा तहैव निने य आर 
एयाए सद्धाए दलाह मच्छ आराहए पुण्णमिणं खु 
[९२] (भिक्ुसरीरस्य यक्ष -) अच्छी उपज की आर्कोक्षा से जैसे कृपक ` 
भे वौजवोते दह, वैसे ही निम्न भूभागे मे भी बोते है । कृपक कौ इस श्रद्धा (दृष्टिः 
(मै ही) पुण्यक्ेर हूं 1 इसी कौ आराधना कर । 
९३. खे्णि अमं विदयाणि लोए जहिं पकिण्णा चिर 
जै माहणा जाडइ-विजोववेखा ताड तु खत्ता 
{१३} (सद्रदेक-) जगत्‌ मे एेसे क्षेत्र हमे विदित (जातत) है, जहो वौये हु 
आत ई । जो ब्राह्मण (ब्राद्यणरूप) जाति ओर (चतुर्दश) विद्याओं से युक्त है, ये हं 
हैः (तेरे सरीखे शुद्रजातीय तथा चतुरदशविारहित भिक्षु उत्तम येत्र नही है) } 
६. (कः) युहद्वृत्ति, पत्र ३५९ (ख) उत्तरा. चृ, पू. २०४-२०५ 
२. (के यूहद्षृत्ति, पत्र ३६० (ख) उच्तस. वरप, पृ. २०५ 


३. यृहद्युनि, पत्र २६० 
४, (कः) 'दाद्ते खण्टयाद्ादि, भज्यते च ध्ट-सपादि )-यतहद्वति, पथ ३६० 


१५६ उतथ्य 


१४. कोहो य माणो य वहो य जेसिं मोस अदन्तं च परिग्रहं च । ~. 
ते माहणा जाइविजाविहूणा तां तु खेत्ताई सुपावयाई॥ - । 
{श] (यक्ष-) जिनके जीवन में क्रोध ओर अभिमान है, व्च (हिसा) भौर असत्य (मृषावाद) ` 
ध अदत्तादान (चोरी) ओर्‌ परिग्रह है, चे ब्राह्मण जाति ओर विद्या से विहीन है, वे क्षत्र स्पष्टतः पायस 
॥ 


९५. तुव्भेत्य भो} भारधरा गिराणं अदं न जाणाह अहि वैए। 
उच्चावयाई मुणिणौ चरन्ति ताईं तु खेत्तर सुपेसलाडं ॥ 

[१५] हे ब्राह्मणो ! तुम तौ इस जगत्‌ मेँ (केवल) वाणी (शास््रवाणी) का भार वहन कले षाते 
हो! वेदो को पदृकर भी उनके (वास्तविक) अर्थं को नहीं जानते। जो मुनि ऊंच-मौच-मध्यम घ मे 
(समभावपूर्वक) भिक्षाटनं करते ह, वे ही वास्तव में उत्तम कषतर है। 

१६. अच्छ्रावेयाणं पडिकूलभासी पभाससे किं नु समासि अम्हं। 
अवि एयं विणस्सउ अनपाणं न य णं दहामु तुमं नियण्टा!॥ 

[१६] (रद्रदेव-) अध्यापकों (उपाध्यायो) के प्रतिकूल बोलने वाले मिग्रन्य! तू हमि समक्ष 
क्या वकवास कर्‌ एहा है? यह अन-पान भले ही सकर नष्ट हो जाए, परन्तु हु तो हम हरिन नही 
्गे। 

९७. समिईहि मयं सुसमाहियस्स गुत्तीहि गुत्तस्स जिहृन्दियस्स। 
जड मै न दाहित्थ अहेसणिलं किमज जनाण लहित्थ लाह ?॥ 

९७] (वक्ष) र ईर्या आदि पांच सभितियो से सुसमाहिते हू, तीन गुष्वियो से गुप्त दूँ ओर 
जितिन्िय हू, यदि तुम मुञ्चे यह एषणीय (एषणाविशुद्ध ) आहार नहीं दोगे, तो आज इन यज्ञँ का क्या 
(पुण्यलूप) लाभ पाओगे? । 

विवेचन --स्रदेव-यक्ष-संवाद- प्रस्तुत सात गाथाओं मे रुद्रदेव याक्ञिक ओर महामुनि के शरीरे 
प्रविष्ट यक्ष कौ परस्पर चचाँ है । एक प्रकार से यह ब्राह्मण ओर्‌ श्रमण का वियाद है 

एणपक्यं--एकपक्ष : व्याख्या ~य भोजन का विशेषण हं । एकपक्षीय इसलिए कहा गवा हैफि 
गह य मे निन भोजन केवल ग्राह्मणों के लिए है 1 अर्थाव्‌ -य् में सुसंस्कृत भोजन ब्राह्मण -जातनि के 
अतिरि अन्य किंसी जाति को नही दिया जा सकता, विशोपतः शूदर को तो विल्फुल नहीं दिया जा सकता! 

अनपाणं -अन का अर्थ है -भात मादि तथा पान्‌ का अर्थं है-द्ाक्षा आदि फर्लोकार्सयो प) 
याको वैय पदार्थ।२ 

१. (क) एगपक्खं नाम नात्राह्मगेभ्यो दयते । उत्तर. चूर्पि, पृ. २०५ 
(ख) युहद्पृत्ति, पद ३६० ~ 
"न शुष्राय मतिं दटानेच्छिटे, न हविः कृतम्‌ 
न चास्पोपदिरेद्‌ धमं, न 'ाम्य व्रतमादिशेत्‌ ५" 
२. वृहद्दृत्ति, भयर इ८० :**अनने च - ओदनादि, पानं च दरकषापानायपरपानम्‌ ।*" 
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आससाए -यदि अच्छी वृष्टि हुई, तब तो ऊँचे भू-भाग में फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा कम हई 
ो नीचे भू-भाग मे अच्छी चैदावार होगी, इस आशा से किसान ऊची ओर नीची भूमि मे यथावसर चीज 
ते दै । 

एभाए सद्धाए ~ किसान कौ पूर्वोक्तरूप श्रद्धा ~ आशा के समान आशा रखकर भी मुङे दान दो। 
सक्ता आशय यह है कि चाहे आप अपने को ऊंचौ भूमि के समान ओर मुह्ञे नीची भूमि के तुल्य समह, 
फर भी मुञ्चे देना उचित है । 

आरहए पुण्णमिणं खु खेत्तं : भावार्थं -यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला क्षेत्र (मे) ही पुण्यरूप है ~ 
भ है; अर्थात्‌ -पुण्यप्राप्ति का हेतुरूप कत्र है । इसी की आराधना करो ।? 

सुपेसलाईं -यों तो सुपेशल का अर्थं -शोभन-सुन्दर या प्रीतिकर किया गया दै, किन्तु यहां सुपेशल 
> प्रासंगिक अर्थ उत्तम या पुण्यरूप ही संगत दै १२ 

जाइविज्नाविहीणा -यक्ष ने याक्षिक व्राह्मण से कहा -जो ब्राह्मण क्रोधादि से युक्त है, वे जाति ओर 
वद्या से कोस दूर है; क्योकि जाति (वर्ण) -व्यवस्था क्रिया ओर कर्म के विभाग से हे । जैसे कि ब्रह्मचर्य 
गलन से ब्राह्मण, शिल्प के कारण शिल्पिक । किन्तु जिसे ब्राह्मणत्व कौ क्रिया (आचरण) ओर्‌ कर्म (कर्तव्य 
र व्यवसाय) न हो, वे तो नाममात्र के ब्राह्मण है । सत्‌-शास्मरों कौ विद्या (ज्ञान) भी उसी में भानी जाती है, 
जने अहिंसादि पांच पवित्र व्रत हो; करयोकि ञान का फल विरति हे ।* 

उच्याबयाहुं ; दो रूप : तीन अर्थं -( ९ ) उच्चावचानि -उत्तम-अधम या उच्च नीच-मध्यम कुलो- 
मे मे, ( २) अथवा उच्चावच का अर्थं है -छोटे -वडे नानाविध तप, अथवा (३ ) उच्व्रतानि -अर्थात्‌ 
प्रतो की अपेक्षा सै महात्रत उच्च व्रत है, जिनका आचरण मुनि करते है । वे तुम्हारी तरह अजितेन्द्रिय व 
शील नहीं है ) अतः वे उच्चव्रती मुनिरूप क्षेज ही उत्तम रहै । ५ 

अज : दो अर्थं -( १ ) अद्य -आज, इस समय जो यज्ञ आरम्भ किया है, उसका, (२) आर्याः हे 
आर्यो ! 

लभित्य लाभं : भावार्थं -विशिष्ट पुण्यप्राप्तरूप लाभ तभी मिलेगा, जव पात्र को दान दोगे1 कहा 
भो है अपात्रे दही, मधु या घृत रखने से शघ्र नष्ट हो जति ह, इसी प्रकार अपाव यें दिया हुआ दान 


६. यृहद्वुत्ति पत्र ३६१ २. वही, पत्र ३६९ ३. वष, पत्र ३६१ 
४, क्रियकर्मपिभागेन हि चातुरवण्यव्यवस्था ! यत उक्तम्‌- 
“एकवर्णमिदं सव॑, पूर्वमासीधुधिष्ठिर। 
क्रियाकर्मपिभागेन "चातुर्वण्यं व्यवस्थितम्‌ ॥'" 
“ब्राह्मणो व्रह्मर्येण, यथा शिल्पेन शिल्पिकः। 
अन्यथा नाममात्रं स्यादिन््रगोपक्रकीरवत्‌॥'" 
"तज्ञानमेव न भवति, यस्मिन्तुदितै विभाति रणगणः। 
तमसः कुतोऽस्ति शच्िर्दिनकरक्ररणाग्रतः स्याुम्‌?'" -युस्द्वृति, पञ्च ३६१ 
५. वृषद्पृति, पत्र २६२-३६३ 


+ 


प 


१८ 
हानिरूप है । १ 


ब्राह्मणों द्वारा यक्षाधिष्ठित मुनि को मारने-पीटने का आदेश तथा उसका पालनं 


१८. के एत्थ खन्ता उवजोडया वा अग्न्नावया वा सह खण्डिएहिं। 
एवं खु दण्डेण फलेण हन्ता कण्ठम्मि धैत्तृण खलेज जी णं ?॥ 

[१८] (स्दरदेव -) है कोई यहाँ क्षत्रिय, उपज्योतिष्क (--रसोहये) अथवा बिद्यार्थियो सहित 
अध्यापक, जो इस साधु को डंडे से ओर फल (विल्व आदि फल या फलक-पारिया) से पीटक ओर 
कण्ठ (गर्दन) पकड़ कर यहाँ से निकल दे। । 

९९. अम्न्ावयाणं वयणं सुणेत्ता उद्धाइया तत्थ चहू कुमारा। 
दण्डेहि वित्तेहि केहि चेवे समागया तं इसि तालयन्ति॥ 

[१९] अध्यापकं (उपाध्यायो) का वचन (आदेश) सुनकर वहुत से कुमार (छात्रादि) दौदकः 
बँ भए भौर डौ से, वैत से ओर चावुकों से उन हरिकिश्चवल ऋषि को परीटे लगे। 


विवेचन -- विशिष्ट शब्दों के अर्थं --खत्ता कषतर, क्षत्रियजातीय, उवजोडया --उपण्योपिष्, 
अर्धात्‌ --अग्नि के पास रहने वाते रसोइए्‌ अथवा ऋत्विज, खंडिकैर्ि -खण्डिकों -छ्रौ सहित! ? 

दंडेण : दो अर्थं -- (१) वृहद्वृत्ति के अनुसार ~ रंडो से, (२) वृद्व्याख्यानुसार ~ दंडो से - 
वांस, लद्री जादि से, अथवा कुहनी मार कर। ३ 
भद्रा द्वार कुमारो को समला कर मुनि का यथार्थं परिचय-प्रदान 

२०. रतो तहिं कोसलियस्य धूया भद्‌ त्ति नामेण अणिन्दियंगी। 
तं पासिया संजय हम्ममाणं कुद्धे कुमारे परिनिव्ववेट्‌ ॥ 

[२०] ठस यज्ञपाटक में राजा कौशिक कौ अनिन्दित अंग वाली (अनिन्द्य सुन्दरौ) कन्या भद्रा 
उन संयमी मुनि को पीटते देख कर क्रुद्ध कुमाय को शान्ते कएने (रोकने) लगी। 

२९. देवाभिओगेण निजोडृएणं दिन्ना मु रत्रा मणा न न्नाया। . 
नरिन्द-देचिन्दऽभिवन्दिएणं जेणऽग्डि वन्ता इसिणा स एसो ॥ 

२१] (भद्रा --) देव (यक्ष) के अभियोग (वलवती प्रेरणा) से प्रेरित (मेरे पिता कौलिक) 
राजा नै मुपे इन मुनि को दी थी, किन्तु मुनि ने मुद मन से भी नही चाहा ओर मेरा परित्याग कर दिया 
(ते तिःपृह) तथा नरेद्र अर दैवेन द्वा अभिवन्दित (पूजित) ये वही ऋषि ह । 

२२. एसो हु सो उग्गतवो महप्या जिड्न्दिभो संजओ चभ्भयारी। 
जो मे तया नेच्छ दिजमाणिं पिरुणा स्यं कौस्लिएण रत्रा ॥ 


गण्यकापू 


१. युष्दूवृत्ति, प्र ३६३ २. वही, पञ्च ३६२ 
३, (क) यो, प्र ३६३ (ख) चूर्णि, पृ. २०७ 


५ 


भ 
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[२२] ये बही उग्रतपस्वी है, महात्मा है, जितेन्द्रिय, संयमी ओर ब्रह्मचास है, जिन्न मेरे पिता 
राजा कौशलिक के द्वारा उस समय मुदे दिये जाने पर भी नहीं चाहा 1 
२३. महाजसो एस महाणुभागो घोरव्वओ घोरपरद्छमो य 
मा इयं हीलह अरीलणिलं मा सव्ये तेएण भे निद्देजा ॥ 
[२३] ये ऋषि महायशबस्वी है, महानुभाग रै, घोखरती है ओर घोरपराक्रमी है । ये अवहेलना (अवज्ञा) 
के योग्य नहीं है, अतः इनकी अवहेलमा मत करो । एेसा न हो कि कहीं यह तुम सवो अपे तेज से 
भस्मकरदे। 


विवेचन -कोस्लियस्स -कोशला नगरी के राजा कौरालिक की । 'उग्गत्तवो ' आदि विशिष्ट शब्दों 
के अथं -उग्गतवो-कर्मशतुओं के प्रति उत्कट दारुण अनशनादि तप करने वाला उत्कटतेपस्वी । महप्या ~ 
भहात्मा-विशिष्ट वीर्य्योल्लास के कारण जिसकी आत्मा प्रशस्त -महान्‌ है, वह । महाजसो-जिसकौ कीर्ति 
असीम है -त्रिभुवन मे व्याप्त है । महाणुभागो -जिसका अनुभाव-मामर्थ्य प्रभाव महाम्‌ है, अर्थात्‌ --लिसमें 
महान्‌ शपानुग्रह-सामर्थ्यं है अथवा जिसे अचिन्त्य शक्ति प्रप्त हे । घोरव्वओ -अत्यन्त दुर्धर महाव्रतं को 
जो धारण किये हुए है । घोरपरद्छमो -जिसमे कपायादि विजय के प्रति अपार समर्धय हं ॥ 


यक्ष द्वारा कुमारो की दुर्दशा ओर भद्रा द्वारा पुनः प्रबोध 
२४. 'एयाटं तीसे बयणाइ सोच्चा पत्ती भदाई्‌ सुहासियाई । 
इसिस्स वेयावडियद्रयाए जक्खा कुमारे विणिवारयन्ति ॥ 

[२४] (रुद्रदेव पुरोहित की) पली उस भद्रा के सुभाषित वचनो को सुनकर्‌ तपस्वी ऋषि की 
वैयावृत्य (सेवा) के लिए (उपस्थित) यक्षो ने उन ब्राह्मण कुमार को भूमि पर गिरा दिया (अथवा मुनि 
करो पीरने से रेक दिया) । 

२५. ते घोररूवा ठिय अन्तलिक्खे असुरा तहिं तं जणं तालयन्ति। 
ते भिन्रदेहे रुहिरं वमन्ते पासित्त्‌ भदा इणमाहु भुजो ॥ 

[२५1] (फिर भी वे नहीं माने तो) वे भयंकर रूप वाले असुर (यक्ष) आकाश में स्थित हौ कर्‌ 
बटौ (खड हुए) उन कुमारो को मारने ले । कुमारे के शरीरो को शत-विक्षत होते एवं खून कौ उल्रौ 
करते देखकर भद्रा ने पुनः कहा - 

२६. गिरि नहेहिं खणह अयं दन्तेहि खायह। 
जायततेयं पाएं हणह जे भिक्खुं अवमस्रह 1 

[२६] तुम (तपस्व) भिक्षु की जो अवज्ञा कर रहे हो सो मानो नखों से पर्वत खोद रहे से, दर्ता 
सेलोहाचवार हो ओर सेअग्निकोरदरहेहो। 

१. (कौ महाणुभागो -महान्‌-भागो -अचिन्त्यरच्छिः यस्य स सह्मभाो महप्पभायो नि 1 ~ विरोपा- भाष्य १०६३ 
(ख) अथुभावोणाम शगपातुग्रहमामध्यं । = -उचय- चू, पृ. २०८ (म) यृहदयुचि. पवर ३६५ 


वि) 


१८८ उततद्रष्यदतूर 


२७. आसीविसरो उग्गतवो महेसी घोरव्वओ घोरपरक्षमो व! 
अगणिं व पक्खन्दे पयंगसेणा जे भिक्खुयं भत्तकाले वहेह ॥ 
{२७} यह महर्पि आशीविप (आशीनिषलव्यिमान्‌) है, घोर्‌ तपस्वी है, घोर-पराक्रमी है । ज सौग 
८ मं भिक्षुको (मारपीट कर) व्यथित करते है, वे पतंगो कौ सेना (समूह) कौ तरह अमि 
गिर । ् 


२८. सीसेण एवं सरणं उवेह समागया सव्वजणेण सुव्धे! 
जड़ इच्छह जीवियं वा धणं वा लोगं पि एमन कुवि उहेजा॥ 

[२८] थदि तुम अपना जीवन ओर धन (सुरक्षित) रखना चाहते हो तो सभी लोग मिल कर नतमस्तम 
हौ कर इनकी शरण मे आओ । (तुमं मालूम होना चाहिए-) यह ऋषि यदि कुषित हो जाएं ते स्र 
सोक को भी भस्म कर्‌ सकते है। 

२९. अवहेडिय पिद्विसउत्तमंगे पसारियावाहु अकम्मचेद्े। 
निन्भेरियच्छे रुहिरं वमने उद्महे निग्गयजोह-नेत्ते ॥ 

[२९] मुनि को प्रताडिते करने वातै छात्र के मस्तके पीठ की र्‌ श्चुक गए, उनकी याहं फैल 
गहे, इससे वे प्रत्येक क्रिया के लिषए निश्चेष्ट हो गए। उनको अखि खुली कौ खुली रह गई; उनके मुखस 
रक्त वहने लगा । उनकी मुंह ऊपर की ओर हौ गए ओर उनकी जिह ओर अखि बाहर निकल आई1 


विवेचन -वेयावडिय०ः तीन रूप : तीन अर्ध-- ८ ९.) वैयापुत्य---विशेषरूप ते प्रवृत्तिशीलता-- 
परिचर्या, ( २ ) वैयावृत्य--सेवा--्रसंगवशं यहाँ विरोधी से रक्षा या प्रत्यनीकनिवारण के अर्ष मे दैवाय 
शब्द भ्रुक्त है ।(३ ) वेदावडित -जिससे कमं का विदारण होत्रा है, रेसा सतुरपार्थ। ` 
असुरा ; यक्ष। 
त्रं जणं ~ उन उपसर्गकर्तां छत्रजनों को। 
विनिवाडवंति -: दो रूप : दो अर्थ--( १) विनिपातयम्ति-भूमि पर गिरा देते ्, (१) 
विनिवारयन्ति--मुनि को मारने से रोकते ह । 
आसीचिसो : दो अं -(१) आशौविषलव्थि से सम्पन। अर्थात्‌ - इस लय्थि से शाप ओर अनुदर 
करने गँ सथं हं । (२) आशीविष सपं जैसा। जो आशीविष सांप को छेड़ा हि, वह मृत्यु को युलता पै 
इसी प्रकार शौ रेस तपस्वी मुनि से ठडखानी करता हे, वह भी मृत्यु कौ आृतरित करता रै ।* 
१, (क) उत्तरा. अनुवाद (मुनि नयमततवी) 
। (ख) सैावृत्वर्थमेतत्‌ परत्यनोक-निवारणलदणे प्रयोजने घ्याृक्ा भयाम इत्येवमर्भम्‌। -यृहदवुति, पथ २३६५-३ 
(य) विदारयति येदास्यति चा कर्म्म वेदावटिता। ~उ, चूर्भि. पू. २०८ 
२, युहद्युतति. पतर ३६५-३६६ : ' आतुए-गुरभावान्यितत्वाद्‌ तत एव यक्षाः ॥ 
३. यहद, पर ३६६ 


कहो अध्ययन ; हरिकेश्रीव १८९ 


अगणिं व पक्छंद पतंगसेणा : भावार्थ -जैसे पतों का कुंड अग्नि मे गिरते हौ तत्काल विनष्ट हो 
जता है, इसी प्रकार्‌ तुष भी इनकी तपर्पी अग्नि मे गिर कर नए हो जाओगे! ९ 

उग्गतेवो -जो एक से लेकर मासखमण आदि उपवासयोग का प्रारम्भ करके ओीवनपर्यन्त उसका 
निर्चाह करता है, चह उग्रतपा दै । २ 

अकस्मचिद्धे : दौ अर्थं - (१) जिनमे क्रिया करम की चेष्टा ~ (कमहितुकव्यापार) न रही हे, 
अर्थात्‌ ~ जो मूर्च्छित हो मए हे, (२) लिनकी यज्ञ म इन्धने डालने आदि कौ चेष्ठा -कर्मचेष्ठा वन्द हो यई 
ले 


छात्रो की दुर्दशा से व्याकुल सुद्रदेव द्वारा मुनि से क्षमायाचना तथा आहार के लिए प्रार्थना 


३०. ते पासिधा खण्डय कड्भूए्‌ चिमणो विष्षण्णो अह माहणो सो। 
इसिं पसाएड सभारियाओ दहीलं च निन्दं च खमाह भमते!॥ 

[३०1 (पूर्वोक्त दुर्दशाग्रस्त) ठन छत्री को काष्ठ की तरह निश्चेष्ट देखकर चह सद्रदेव ब्राह्मण उदास 
एवं चिन से व्याकुल होकर अपनी पती भद्रा को साथ लेकर उन ऋषि (हरिकेश वल मुनि) की प्रसन 
करने लगा ~ ' भते! हमने आपकी जो अवहेलना (अवा) ओर निन्दा की, उसे क्षमा करं" 

३९. बालैर्हि मूदेहिं अयाणएटि जं हीलिया तस्स खमाह भन्ते! 
महप्पस्नाया इसिणो हवन्ति न हु पुणी क्ोवपरा हवन्ति॥ 

{३९} "भगवम्‌! इन अज्ञानी (हिताहित विवेक से रहित) मूढे (कपाय के उदय से व्यामूढ (चित्त 
वाले) वालकं नै आपकी जो अवहेलना (अवन्ञा) की है, उसके लिए क्षमा करै । क्योकि ऋषिजन महान्‌ 
प्रसाद-प्रसन्यता से यु होते है । मुनिजन कोप-परायण नहीं होते। 

३२. पुत्विं च इण्डि च अणागयं च मणप्यदोसो न मे अत्थि कोड्‌} 
जक्खा हु वेयावदि्यं क्रेन्ति तम्हा हु एए निहया कुमा) 

{३२1 (मुनि) मेरे मनेन कोई श्रदरेय पहले था,न ञवेहै अरनी भिप्यमे हौगा।ये 
(तिन्दुक-वनवासी) यक्ष मेरी चैयावृत्य (सेवा) करते हैँ । ये कुमार उनके द्वा ही प्रताडिते किए गए है। 

३३. अत्थं च धम्मं च वियाणयणा तुव्भे न वि कुष्यह भृटपना। 
तुव्भं तु पाए सरणं वेमो समागया सव्वेजणेण अम्े ॥ 

{३३} (स्द्रदेब --) अर्थ्‌ ओर्‌ धर्म को विशेष रूप से जानने वाले भूतिप्रज् आप्‌ क्रोधन कद 

हम सव तोग मिलकर आपके चरणो की शरण स्वीकार करते ई ॥'' 


१, पटो, पे ३६६ 

२. तेत्यार्थराजवार्िंक, पू. २०६ व 

२. यृत्दय॒तति, प ३६६ : अकमयेष्टारव ~ अविदमानक्पतुव्यापारतया अक्षाः दा-प्रिपन इति कर्मा-अद 
समितक्षेपणादीति तद्विषया चेदा कर्मच गृह्यते 1 


4९८ " "उत्रष्यणाषुर 


३४. अच्येमु ते महाभाग! न ते किंचि न अच्चिमो। 
भुंजाहि स्रालिमं कूरं नाणावंजण-सेजुये ॥ 
[३४] हे महाभाग} हम आपको अर्चना कतत ह । आपका (चरणरन आदि) कुछ भी एेसा ह 
है, जिसकी अर्चना हम न करें । (हम आपये विनति करते ह कि) दही आदि अनैक प्रकार फे व्यञ्जनो मे 
समिच्रित एवं शालि चावलों से निष्पन भोजन (ग्रहण करके) उसका उपभोग कीजिए। 
३५. इमं च मे अत्थि पभूयमतन तं . भुजमु अम्ह अणुग्गहद्वा। - 
“वाढं '' ति पडिच्छए भत्तपाणं मासस्स उ पारणए महप्पा॥ 
[३५] मेरी (इस यज्ञशाला मे) यह प्रचुर अन्न विद्यमान है, हमं पर अनुग्रह करे के लिए आप 
(इसे स्वीकार कर) भोजन करें । (पुरोहिते के इस आग्रह पर) महान्‌ आत्मा मुनि ने (आहार लैने कौ) 
स्वीकृति दी ओर एक मास के तप कौ पारणा करने हेतु आहार-पानौ ग्रहण किया। 


विवेचन -- विसण्णो : विषादयुक्त --ये कुमार कैसे होश मे आएगे-सचैष्ट होगे, इस विन्ता से 
व्याकुल -विषण्ण। 

'खमाह : आशय -भगवन्‌ } क्षमा करं । क्योकि ये यच्ये मूढ ओर अज्ञानी है, ये दयनौय है, एन प्र 
कोप करना उचित नहीं है । कहा भी है-आत्मद्रोही, मर्यादाविहीनं, मूढ ओर स्मार्गं को छोड़ देने धाले तया 
नरक की ज्वाला में इन्धन वनने घाले पर अनुकम्पा करनी चाहिए 

वेयावडियं : प्रासंगिक अर्थं -वैयावृत्य -सेवा करते हँ । 3 

अत्थं : तात्पर्य ~ यो तो अर्थ ज्ञेय होता है, इस कारण उसका एक अर्थं -समस्त पदारथ टो सकता है, 
किन्तु यह प्रसंगवशच अर्थं से तात्पर्य है शुभाशुभ कर्मविभाग अथवा राग-देष का फल, या गो का 
अभिधेय-प्रतिपाद्य विषय । । 

धम्म : धर्मं का अर्थं यह श्ुत-चारवररूप धर्म, अथवा दशविधं श्रमणधर्म है । 

वियाणमाणा : अर्थं -विसेष रूप से या विविध प्रकार से जानते हुए । 

भूहपन्ना : तीन अथं ~ भूतिर मे ° मृति" शब्द के तीन अर्थ प्राचीनं आचार्यो ने माने हं - (१) 
मेगल (२) वृद्धि ओर (३) रकषा। प्रज्ञा का अर्थ है -जिससे वस्तुतत्य जाने जाए, रेसी युद्धि । अतः भतिपत 
के अर्थ हुए -(१) जिनकी प्रज्ञा सर्वोत्तम मंगलरूप हो, (२) सरवर वृद्धि युक्छ हो, या (३) जो युि 
प्राणरक्षा या भ्राणिहित रमे प्रवृत्त ष्टौ ^ 

१. यृष्द्पुति, पत्र ३६७ 
२. आत्मदरुहममर्यादं मूढमुख्छ्ितसत्पथम्‌। 

सुतरामनुकम्पेत नरका्िंप्मदिन्धनम्‌॥ = -वृषद्यृतत, पत्र ३६७ 
३. *“ैयावृतयं प्रतमनीवः-प्रतिधातरूपं युर्वनिि ।** --वृहदूपृतति, पय ३६८ 


४. यृहद्यृत्ति, पप्र ३६८ ग 
५. भूतिप्रजञा -भूतिमंगलं वृद्धि रक्षा चेति युद्धाः। प्र्ञयतेऽनया वम्तुतत्यमिति प्रज्ञ) भूरतिः मधत, समत्य, 
बुद्धि वृद्धिधिरिरत्येन, र्षा या प्रायिकत्वेन प्र्ागुयिर्यस्येति भूतिप्रजः। -युहदुवृति, पत्र ३६८ 


बारहवा अध्ययनं : हरिकेखीय १९१ 


पभूयमन्नं प्रभूत अन्न ~ का आशय ~ यहो मालपूएु, खांड के खाजे आदि समस्त प्रकार के भोच्यं 
पदार्थं (भोजन) से है । पहते ओ "शालि धान का ओदन का निरूपणः था, वह समस्त भोजन मे उसकी 
प्रधानता बताने के लिए ही था॥ 


आहाग्रहण के बाद देवों द्वारा पंच दिव्यवृष्टि ओर ब्राह्मणों दवारा मुनिमहिमा 
३६. तदियं गन्धोदय-पुप्फवासं दिच्वा तहिं वसुहारा य वुटूठा! 
पहयाओ दु्दुहीओ सुरेहिं आगासे अहो दाणं च धुदरं ॥ 

[३६] (जहां तपस्वी मुनि ने आहार ग्रहण किया था,) वहाँ (यक्ञशाला मेँ) दैवो ने सुगन्धित 
जल, पुष्प एवं दिव्य (श्रेष्ट) वसुधारा (द्रव्य की निरन्तर धारा) की वृष्टि की ओर दुन्दुभियाँ यजाई तथा 
आकाश मे ' अहो दानम्‌, अहो दानम्‌ ' उद्घोष किया 

३७. सक्छ खु दीसइ तवोवियेसो न दीसई जाइविसेस कोई । 
सोवागपुत्ते हरिएस सादू जस्सेरिस्सा इहि महाणुभागा ॥ 

{३७] (ब्राह्मण विस्मित होकर कहने लगे) तप की विशेपता ~ महत्ता तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही 
है, जाति की कोई विशेषता नहीं दीखती । जिसकी एेसी ऋद्धि है, महती चमत्कार अचिन्त्य शक्ति 
(महानुभाग) है, वह हरिकिश मुनि श्वपाक~( चाण्डाल) पुत्र है 1 (यदि जाति कौ विशेषता होती तो देव 
हमारी सेवा एवं सहायता करे, इस चाण्डालपुत्र की कर्यो करते?) 


विवेचन ~+सक्खं खु दीसड०' : व्याख्या -प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्तं उद्गार हरिकेशबल मुनि के तप, 
संयम एवं चारित्र का प्रत्यक्ष चमत्कार देख कर विस्मित हुए ब्राह्यणो के है । वे अव सुलभवोधि एवं मुनिके 
प्रति श्रसालु भक्तं वन्‌ गए थे \ अततः उनके मुख से निकलती हुई यह वाणी श्रमण-संस्कृति के तत्व को 
अभिव्यक्त कर्‌ रहौ है कि जातिवाद अतात्त्िक है, कल्पित है । इसौ सूत्र मे आगे चल कर कहा जाएगा- 
^ अपने कर्मं से ही मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र होता है, जन्म (जाति) से नहीं ।'" सूरकृत्तांण मेँ 
तो स्पष्ट कह दिया है" मनुष्य कौ सुरक्षा उसके ज्ञान ओर चारित्र से होती है, जाति ओर कुल से नही" 
ष्यक्ति कौ उच्चता-नीचता का आधार उसकी जाति ओर कुल नही, सान-दर्शन-चारित्र या तप-संयम है। 
जिसका सान -दर्शेन-चारित्र उन्नत है, या तप-संयम का आचरण^अधिक है, वही उच्च है, जो आचारश्र्ट है, 
स्षान-दर्शन-चारितर से रहित दै, वह चाहे ब्राह्मण की सन्तान ही क्यो न टौ, निकृष्ट है] 
जैनधर्म का उद्घोष है कि किसी भी वर्ण, जाति, देश, वेष या लिंग का च्यक्छि हो, अगर रलत्रय कौ 
निर्मल साधना करता है तो उसके लिए सिद्धि-मुक्ति के द्वार खुले ह । यही प्रस्तुत गाथा का आशव हं !र 
१. प्रभूतं-प्रचुरे अनं -मण्डक-खण्डखा्यादि समस्तमपि भोजनम्‌। यत्प्राक्‌ पृथक्‌ ओदनप्रहणं तचचस्य सवप्रधनलव्या- 
पार्थम्‌ -यृहद्वृत्ति, पप्र ३६९ 
२. (क) कम्मुणो यभो होट--उत्तरा. अ. २५८ ३१ 
(ख) म तस्म जाई व कुलं व ताण, नत्तत्य विज्वाचरणं सुचिग्णं 1 = -मूकृतीग १/१३।११ 
(ग) उववारईमूत् १ 
(प) सृहद्वृप्ति, पत्र ३६९-३७० 


त 
न 
५ 


१२ -उक्ताम्ययतयृगे 


मुनि ओर ब्राह्मणों की यज्ञ-स्नानादि के विषय मे चर्चा 
३८. किं माहणा! जोडसमारभन्ता उदणण सोदिं विया विमग्गहा? + 
जं मग्गहा वार्हिरियं विसो न तं सुदिष्ठं कसला वयन्ति॥ 

[३८] (मुत्र) ब्राह्मणो ! अग्नि (ज्योति) का (यज्ञ मे) समारम्भ कपे हुए क्या! तुम जलन (जत 
आदि पदार्थो) से वाहर कौ शुद्धि को दढ रहे हो? जो वाहर मे शुद्धि को खोजते है; उन कुशल पुरुष 
सुदृष्ट-(सम्य्दुष्टिसम्पन या सम्यणटृष्टा) नहीं कहते । 

३९. कुसं च जुवं तणकदुमग्गिं सायं च पायं उदगं फुसन्ता। 
पाणा भूयाइ विहेडयन्ता भुनो वि मन्दा ! पगेह पावं॥ 

[३९] कुश (डाभ), युप (यज्ञस्तम्भ), वृण (घास), काष्ट ओर अगि का प्रयोग तथा प्रातःकात्त 
ओर सायंकाल मेँ जल का स्पर्शं करते हुए तुम मन्दयुद्धि लोग (जल आदि के अश्रित रहे हुए दीन्रियादि) 
प्रणियौ (प्राणों ) का ओर भूतो (बनस्पतिकाय का, उपलक्षण से प्ृध्वीकायादि जीवों) का विविध प्रका 
से त्था फिर (अ्थत्‌-प्रथम ग्रहण करते समय ओर फिर शुद्धि के समय जल ओर अग्मि आदि के मौर्गे 
का) उपमर्दम करते हुए बारम्बार पापकर्म करते हो। 

४०. कं चरै? भिक्खु! वयं जयामो? पावाट़ कम्मा पणुल्लवामो? 
अक्खाहि णे संजय ! जक्खपृडया! कहं सुदट्‌ठे कुसला वयन्ति? 

[४०] (सुदरदेव-) हे भिक्षु । हम कैसे प्रवृत्ति करे? कैसे यत्त कर? जिससे हम पापकम को दूर 
कर सक! है यक्षपूचित संयत! आप हमे वताइए्‌ किं कुशल (तततवजञानौ) पुत्प श्रेष्ठ यज्ञ (सुह) फिे 
कहतेर्है? 

४९. छस्ीवकाए असमारभन्ता मोसं अदत्तं च असेवमाणा। 
'परिग्गहं इत्थिओ माण-मायं एवं परिन्नाय चरन्ति दन्ता ॥ 

[४९] (मुनि-) मन ओर इन्दि को वश मेँ रखे वाले (दान्त) मुनि (पृध्वी आदि) पद्‌ 
जीवनिकाय फा आरम्भ (हिसा) नहीं करते, असत्य नहीं वोलते, चोरी हीं करते, परिग्रह, स्वी, मान ओद, 
माया के स्वरूप को जान कर एवं उन्हें त्याग कर प्रवृत्ति कते ई । ॥ 

४२. सुसेबुडो पंचहि संवह इह जीवियं अणवकंखमाणो ! 
वोसद्काओ सुडचत्तदेहो महाजयं जयई जत्रसिद्ठं ॥ . 

[४२] जौ पांच संबरों से पूर्णतया संवृत होते है, इस मनुप्य-जनम में (असंयमी-) जीवन व 
आकोश्षा नही करते, जो काया (शरीर के प्रति ममत्व या आसक्ति) का व्युत्सर् (परत्याग) करर | 

शुचि (पवित्र) रै, मो विदेह (देह-भावरहित) है, वे महाजयं स्प रष यज्ञ करते है} 
४३. के तेजो? वते जौडगणे? काते सुवा? किं व ते कारिसंग? 
एहा य तै कयरा सन्ति? भिक्खू! कयेण होमेण हुणाति जोई? 
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[४३1 (सुद्रदेव-) हे भिक्षु! तुम्हारी ज्योति (अगि) कौन-सी है ? तुम्हार ज्योति-स्थान कौन- 
घा दै? तुम्हारी (घी आदि की ओहुति डालने की) कुड्छियां कौन-सी हँ? (अग्नि को दीप्त करे 
बले) तुम्हारे करीषांग (कण्डे) कौन-से हँ ? (अगि को जलाने बाते) तुम्हारे इन्धन क्या है ? एवं 
शान्तिपाठ कौन-से है ? तथा किस होम (हवनविधि) से आप ज्योति को (आहुति द्वारा 3 तृप्त (हुत) 
करते है? 

28. तवो जोई जीवो जोडठाणं जोगा सुया सरीरं कारिसंगं । 
कम्प एहा संजमजोग सन्ती होमं दुणामी इसिणं पसलत्थं ॥ 

[४४] (मुनि-) (बाह्याभ्यन्तरभेद वाली) तपश्चर्या ज्योति है, जीव (आत्मा) ज्योतिस्थान 
अग्निकुण्ड) है, योग (मन, वचन ओर काय की शुभप्रवृत्तियां (घौ आदि डालने की) कुड्खियो £; 
शरीर (शरीर के अवयव) अग्नि प्रदीप्त के के कण्डे है; कर्म इन्धन है, संयम के योग (प्रवृत्तियों ) 
शान्तिपाठ है । ठेसा ऋषियों के लिए प्रशस्त जीवोपधातरहित (होने से विवेकी मुनियोँ द्वय प्रशंसित) होम 
(होमप्रधान-यक्ष) भँ करता दँ । 

- ४५. के ते हरए? के य ते सन्तितित्थे? कर्िसि ण्डाओ व रयं जहासि? 
आट़क्खे णे संजय} जक्खपूष्या ! इच्छामो नाड भवञ सगासे॥ 

(४५) (रद्रदेव-) हे यक्षपूजित संयत \ आप हमे यह वताइए कि आपका हद (-जलाशय) 
कौन-सा है? आपका शान्तितीर्थं कौन-सा है? आप कहाँ लान करके रज (कर्मरज) को हाते (दूर 
करते) ह ? हम आपसे जानना चाहते दै । 

४६. धम्मे हरए्‌ वभे संन्तितित्यै अणाविले अत्तपसन्नलेसे। 
जर्हिसि ण्हाओ विमलो विसुद्धो सुसीडभूभो पजहामि दोसे ॥ 

[४६] (मुनि-) अनाविल (-अकलुपित) ओर आत्मा कौ प्रसनन-लेश्या वाला धर्म मेर हद- 
जलाशय दै, ब्रह्मचर्य मेरा शान्तितीर्थ है; जहाँ लान कर्‌ मै विमल, विशुद्ध ओर सुशान्त (सुशीतलः) टो 
कर कर्मरूप दोप को दूर करता दूँ । 

४७. एवं सिणाणं कुसलेहि दिद्ठं महासिणाणं इसिणं पसत्थं । 
जहिसि ण्हाया विमला विसुद्धा महारिसी उत्तम ठाण पत्ते ॥ 
-त्ति यैमि॥ 

{४७} इसी (उपर्युक्त) सान का कुशल (तत्त्वत) पुरुपों मे उपदेश दिया (चताया) है । -छषि्यो के 
लिए यह महास्ान ही प्रशस्ते (प्रशंसनीय) ई 1 जिस धर्महद मे लान करके विमल ओर्‌ विभुद्ध हुए महपिं 
उत्तम स्यान को प्राप्त हुए्‌ है । -- एसा म कहता दू! 

विवेचन-सोहि-शुद्धि-शोधि का अर्थं ह-निर्मलता। वह दो प्रकार कौ है-द्रव्ययुधि जर भायतुि। 
पानी से मलिन वस्र मादि धोना द्रव्यशुद्धि है तथा तप, संयम आदि के हारा अष्विध कर्पमतको धोना 


1 उनका 


भावरुदधि है । इसीलिए मुनि ने रुद्रदेव आदि ब्राहमणो से कहा धा-जल से वाह्य (द्रव्य) शुदि को कं 
दढ रहं रई „ 

कठिन शब्दों के अर्थ-कुसला-तत्वविचार मे निपुण। उदयं फुसंता-आचमन आदि यै जल स 
स्पशं करते हुए! पाणाहं-द्रोन्दरिय आदि प्राणी । भूया-वृक्ष, उपलक्षण से अन्य चनस्पतिकायिक जीयो अ 
पृथ्वीकायिक आदि एकेन्दिय का ग्रहण करना चाहिए। विहेडयंति-विशेषरप से, विविध प्रकार से प्त 
करते है । परिण्णाय-जञपरिज्ञा से इनका स्वरूप भलीभाति जान कर, प्रत्याख्यानपरिङा सै परित्याग कै। 
सुसंबुडो-जिसके प्राणातिपातं आदि पांचों आश्रवहार रुक गए हो, वह सुसंवृत है 1 ोसद्रकाभो-वयतयष्टकाप 
-विविध उपायो से या विशेष रूप से परीपहो एवं उपसर्गा को सहन करम के रूप में, काया का कित्ति 
ष्युत्सर्ग कर दिया है । सुडचत्तदेही-जो शुचि है, अर्थात्‌-िरदोषि व्रतवाला है तथा जो अपने देह कौ सर- 
संभाल नहीं करने के कारण देहाध्यास का त्याग कर चुका है । 

कुशलपुरूपों द्वार अभिमत शुद्धि-फुशले (तत्वविचारनिपुण पुरुप कर्ममलनाशागिमिका) ्रत्विरं 
शुद्धि को ही मानते है । ब्राह्मणसंस्कृति की मान्यतानुसार यूपादिग्रहण एषं जलस्य यजञ्रान मे अमवा ट 
ओर इस प्रक्रिया मे प्राणियों का उपमर्दन होता है, इसीतिये सव शुद्धि-परक्रियाएं कर्ममत के उपचय की ददु 
है ! इसलिए रसे प्राणिनिनाश के कारणरूप शुदधिमार्गे को तत्वज्ञ कैसे सुदष्ट (सम्यक्‌) कह सको 1 
वाचक उमास्वाति ने कहा है- 

शौचमाध्यात्मिकं त्यक्त्वा, भावशुद्धयात्कं शुभम्‌। 
जलादिशौचं यब्र, मूढविस्मापकं हि -तत्‌॥ 

भावशुद्धिरूप आध्यात्मिक शौच (शुद्धि) को छोड़ कर जलादि तौच (वाद्मशुदि) को स्यीफार षग 
मूदढजनों कौ चकर मे खालने वाला है 1 

महाजयं जन्नसिरटु-व्याख्या-कर्म.्रुओं को परास्त करने कौ प्रक्रिया ष्टोनै से ज महाम्‌ जमर 
है, अधवा जिस प्रकार महाजय हो उस प्रकार से यज्ञ करते हं । श्रेष्ठ यज्ञ को कुशालयन्‌ श्रेष्ठ स्वि ५ 
कर्ते ह । 

पसत्थं-प्रशस्त : भावार्थ-जीवोपधातरहित ्टोने से यह यज्ञ सम्यकचारि चिचेकौ श्यो केषर 
प्रशंसनीय-श्लाघनीय दै । व 

चे संतितित्यै : दो रूप ; दो व्याख्या प्र्यचर्यं शानिितीर्थं है । वयोकि स तीर्थ का सेवन गं 
सै समस्त मलो के मूत राग-दरेप उन्मूलित हो जाते हं । ठनके उन्यूतित हो यामे परम फी पुनः कर 
संभावना न है 1 उपलक्षण से सत्यादि का ग्रहण करना -चाहिषए। चसे कि कषा ई- 

'ग्रह्मवर्येण, सत्येन, तेप संयमेन च। 
मा्त॑र्धिर्यतः शुद्धि, न शुद्धिस्तीर्थयाद्रया॥. 


१. उतत, चूर्भि, पृ. २११ 
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ब्रह्मचर्य, सत्य, तप ओर संयम से मातंगक्रपि शुद्ध हो गए थे तीर्थयात्रा से शुद्धि नहीं होती । मथवा 
क्रहा का अर्थं अभेदोपचार से ब्रह्मवान्‌ साधु है, सन्ति का अर्थ है ~ विद्यमान है । आशय यह है कि ' साधु 
मेरे तीर्थ" कहा भी है- 

"साधूनां दर्शनं श्रेष्ठ, तीर्थभूता हि साधवः।' 

“साधुओं का दरशन श्रेष्ठ है, क्योकि साधु तीर्थभूत हे 

अणाविले अत्तपसत्रलेसे-अनाविल का अर्थं है-मिथ्यात्व ओर तीन गुप्ति की पिराधनारूप कलुषतां 
से रहित ।  अत्तपसन्नलेसे" के दो रूप-आत्यप्रसत्रलेश्यः-जिसे आत्मा (जीव) को प्रसन्नः अकलुधित 
प्ीतदिलेश्यारं है, वह, अथवा आप्तप्रसन्नलेश्य : ~ दो अर्थं ~ प्राणियों के लिए आप्त-इह-परलोकहितकर 
प्रसन्न लेश्याएं जिसमे हो, अथवा जिसने प्रसन्नलेश्यारँ प्राप्त की है, वह । ये दोनों विशेषण हंद ओर शान्तितीर्थ 
केर 


॥ बारहवा : हरिकेशीय अध्ययन समाप्त ॥ 
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श इस अध्ययन का नाम चित्र-सम्भूतीय' है । इसमें चित्र ओर सम्भूत, इन दोनो के पांच जन्मों एक 
लगातार ध्रात्र-सम्बन्ध का ओर छठे जन्म मेँ पूर्वजन्मकृत संयम की आराधना एवं चिरधना के 
फलस्वरूप पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान, कुल, वातावरण आदि प्राप्त होने के कारण हुए एक दसै से 
विसम्बन्ध (वियोग) का संवाद द्वारा निरूपण है । 
चित्र ओौर सम्भूत कौन थे? इनके लगातार पांच जन्म कौन-कौन से थे? इन जन्मो पँ कां -कहं 
उत्नत्ति-अवनति हुई? छठे जन्म में दोनो क्यो ओर कैसे पृथक्‌-पृथक्‌ हुए? कैसे इनका परस्पर 
समागम हुआ? इन सवके सम्बन्ध मे जिज्ञासा होना स्वाभाविकं है । यहं दोनो के ठे भवम 
समागम होने तक कौ खास-खास्न घटनाओं का उघ्नेव किया जाता ह~ 
मर साकेत के राजा चन्रावतेसक के पुत्र मुतिचन्र राजा को सांसारिक कामभोगो से विरक्छि ट गई। 
उसने सागरचन््र मुनि से भागवती दीक्षा अंगीकार की । एक यार ये विहार फरते ए एक भयानक 
अटवी मे भटक गए। चे भूख-प्यास से व्याकुल हो रहे थे। इतने भे ही यहाँ उन्हे चार गोपासतक- 
पुत्र मिते । उन्होनि इनकी यह दुरवस्था देखी तो करुणा से प्रेरित होकर परिचर्या कौ। मुनि ने घा 
गोपाल-पुतरो को धर्मोपदेश दिया। उसे सुन कर चारों वालक प्रतियुद्धं हौकर उनके पासं दीक्षित 
्ो गए। दीक्षित होने पर भी उनमे से दो साधुओं के मन मँ साधुभं के मलिन वस्यो से पुणा घनी 
रही । इसी जुगुप्सादृत्ति के संस्कार लेकर वे मर कर देवगति मे गए। वषं से आयुषयपू्ण करके 
जुगुप्पावृक्ति वाले यै दोनों दशार्णनगर (दरपुर) में शांडिल्य प्राह्ण की दासी यशोमती फी कुक 
से युगलरूप से जन्मे। एक वार दोनों भाई रात को अपने खेत मे एक वृक्ष के नीचे सोर्ेधेकि 
अकस्मात्‌ एक सर्पं निकला ओर एक भाई को ङस कर चला गया। दूसरा जागा । मालूम होते हौ 
चष्ट सर्पं को दूंढने निकला, किन्तु उसी सर्प ने उसै भी छम लिया। दोनो भाईं मर कर कातिंनर 
पर्च॑त पर एक हिरनी के उदर मै युमलरूप से उत्पत्र हुए। एक यारये दोनों चर रह धे कि एक 
कारी म एक ही बाण सै दोनों को मार डाला। मर कर ये दोनो मृतमंया के किनारे राजय 
यने1 एक दिन ये साथ-साथ भूम रहे धे कि एक मदुर नै दोनो कौ षकष्ठा ऽर्‌ उनकौ र्दन 
मरो कर मार खला। दोनो हंस मर क यासणसी के अतिसमृद एवं चाण्डालो के अधिप 
भूतदत्त के यहो पुरूष में जम्मे। उनका नाम “चित्र' जओौर "सम्भूते" रखा गवा। दोनो भार्यो मे 
अपार्‌ सेह धा। ४ नं 
ऋ याशणसी के तत्कालीन राजा सश कय नमुचि नामक एक मन्यौ धा ॥ राजा ने उमे किमी त 
अपराध पर क्रुद्ध होकर उसके यध को आल दौ । यध कर्ने का कायं चाण्डात्त भृतदत्त फोर 
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गया। भूतदत्त ने अपने दोनों पुत्रं को अध्ययन कराने की शर्तं पर नमुचि का वध न करके उसे 
अपने घर में छिपा लिया। जीवित रहने कौ आशा से नमुचि दोनों चाण्डालपुत्रो को पढ़ने लगा ओर 
कुछ ही वर्षो में उन्हे अनेक विद्याओं में प्रवीण वना दिया। चाण्डालपल्लौ नमुचि कौ सेवा करती 
थी} नमुचि उस पर आसक्त टोकर उससे अनुचित सम्बन्ध करने लगा । भूतदत्त को जव यह मालुम 
हुआ तो उसने क्रुद्ध होकर नमुचि को मार डालने का निथय कर्‌ लिया। परन्तु कृतस्ततावश दोना 
चाण्डालपुतरो मे नमुचि को यह सूचना दे दी। नमुचि वहो से प्राण बचा कर भागा ओर हस्तिनापुर मे 
जा कर सनत्कुमार चक्रवती के यहाँ मन्त्री वन गया। 

चित्र ओर सम्भूत नृत्य ओर संगीत मे अत्यन्त प्रवीण थे । उनका रूप ओर लावण्य आकर्षक धा! 
एक बार वाराणसी मे होने वाते वसन्त-महोत्सव में ये दोनों भाई सम्मिलित हुए। उत्सव में इनके 
नृत्य ओर संगीत विशेष आकर्षणकेन्दर रहे । इनकी कला को देख-सुनकर जनता इतनी मुग्ध हो गई 
कि स्पृश्य-अस्पुश्य का भेद ही भूल गई । कुछ कद्र ब्राह्यणो के मन मं दर्पा उमड़ी । जाप्तिवाद को 
धर्म का रूप देकर उर्दोनि राजा से शिकायत की कि "राजन्‌! इन दोनों चाण्डालपुतरो ने हमारा धरम 
मष्ट कर दिय है 1 इनकी नृत्य-संगीतकला पर मुग्ध लोग स्मृश्यास्मृश्य मर्यादा को भंग करके इनकी 
स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे रहे है ।! इस पर राजा ने दोनों चाण्डालंपुतरौ को वाराणसी से 
बाहर निकाल दिया। वे अन्यत्र रहने लगे। 

वाराणसी मे एक वार कौमुदीमहोत्सव था! उस अवसर पर दोनो चाण्डालपुत्र रूप यदल कर उस 
उत्सव मे आए। संगीत फे स्वर सुनते ही इन दोनों से न रहा गया। इनके मुख से भी संगीते के 
विलक्षण स्वर निकल पड़े! लोग मंत्रमुग्ध होकर इनके पास वधाई देने ओर परिचय पाने कौ आपए्‌। 
वस्त्र का आवरण हरते ही लोग इन्दं पहचान गए । ईर्प्यालु एवं जातिमदान्ध लोगो न इनं चाण्डालपु 
कह कर्‌ युरौ तरह मारपीट कर नगरी से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार अपमानित एवं तिरस्कृत 
होने पर उने अपने जीवन के प्रति घृणा हो गई । दोनों ने पहा पर से छलांग मार्‌ कर आत्महत्या 
फरने का निश्चय कर लिया। इसी निश्चय से दोनों पर्वते पर चदे ओर यहा से नीचे गिरने कौ 
पैयारी मे थे कि एक निर्ग्रन्थ श्रमण ने उन्दे देख तिया जीर समज्ञाया-' आत्महत्या करना कायदे फा 
काम है। इससे दुःखों का अन्त षने के वदलेये चद्‌ जागे । तुम जैसे विमल बुद्धि वाते व्यक्तियों 
के लिए यह उचित नष्टा । अगर शारीरिक ओर मानसिक समस्त दुःख सदा के लिए मिटाना चाहते 
षये तो मुनिध्मं कौ शरण में आओ!" दोनों अतिवृद्ध हुए। दोनों ते निर्न श्रमण मे दीक्षा देन कौ 
प्रार्थना कौ 1 मुनि ने उने योग्य समज्ञ कर्‌ दीक्षा दौ । 

गुरुचरण मे रहकर दोनो >े शास्त्रों का अध्ययन किया। गीतार्थं हुए तथा विधि उत्कटे तपस्या 
फे लगे, उन्हें कई लच्थिया प्राप्त हो गई । गरामानुप्राम विचरण करते ट्‌ एक यार्‌ चे हस्विनापुर 
आए। नगर्‌ के बाहर्‌ उद्यान मे ठे । एक दिन पासखमय के पारण के लिर्‌ सम्भुव मुनि नगरमे 





गए। भिक्षा के लिए भूमते देखकर यहां के रामं नमु ने न्दं पटयान लियः। उमे सन्देह |, ^ 


~ उतितष्यसदरा 


( 
हुजा-यह मुनि मेरा पूर्ववृततान्त जानता है, अगर इसने वह रहस्य प्रकट कर दिया तो भेरी महदा 
नष्ट हो जाएगी । अतः नमुचि मंत्री के कहने से लाठी ओर मुकं से कई लोगों ने सम्भूतमुति फो 
पीटा ओर नगर से निकालना चाहा । कुछ देर तक मुनि शान्त रहे। परन्तु लोगो कौ अत्यन्त उग्रता 
को देख मुनि शान्ति ओर धैर्य खो वैठे! क्रोधवरा उनके शरीर से तेनोलेश्या फूट पष । मुख सै 
निकलते हुए धुंए के घने यादलों से सारा नगर आच्छ्न हो गया । जनता घवशरई। भयभीत सौग 
अपने अपराध के लिए क्षमा मांग कर मुनि को शान्त करने ले । सूचना पाकर चक्रषतीं सनत्कुमार 
भी घटनास्यल पर पहुंचे । अपनी त्रुटि के लिए चक्रवती मे मुनि से क्षमामांगी ओरप्रर्थनाकी 
कि ~+ भविष्य में हम एेसा अपराध नहीं करेगे, महात्मन्‌! आप नगर-निषासियों को जीषनदान ` 
दे! इतने पर भी सृम्भूतमुनि का कोप शान्त न हुआ तो उद्यानस्थित चित्रमुनि भौ सूचना पकर 
तत्काल वहां आए जीर उन्होने सम्भूतमुनि कौ क्रोधानल उपरान्त करने एयं अपनी शक्ति (रेजतेश्मा 
की लब्थि) को समेटने के लिए बहुत ही प्रिय वचनं से समज्ञाया। ~ 
सम्भूतमुनि शान्त हुए । उन्होने तेजोलेश्या समेट ली। अन्धकार मिटा। नागरिक प्रसर ुए। दोनो 
मुनि उद्यान मेँ लौट आए। सोचा--हम कायसंलेखना कर चुके है, अतः अव यायज्योवन अनर 
करना चाहिए। दोनों मुनियों ने अनशन ग्रहण किया। 

चक्रवती ने जय यह जाना कि मंत्री नमुचि फे कारण सरि नगर को यह ग्रास सहना पषा, तो 
उसने मंत्री को रस्सो से वांध कर मुनियों के पास ले जाने का आदेश दिया। मुनि ने रस्सी से 
-जकडे हुए मंप्री को देख कर चक्रवती को समल्ञाया ओर मन्त्री को यन्धनमुक्त कराया । चक्रता 
मुनिर्यों के तैज से प्रभायित होकर उनके चरणो मे गिर पदा! वक्रयतीं की रानी ' सुनन्दा मर भी 
भायुकतावश सम्भूतमुनि के चरणों मे सिर ज्ुकाया। उसकौ कोमल केरा-राषि के स्पा से मुनि 
को सुखद अनुभव हुआ, मन-हौ मन~ चह निदान करने का विवार कटने लमा। चिप्रमुति ने नानयं 
से जय यह जाना तो सम्भूतमुनि को निदान न करने कौ शिक्षा दी, र्‌ ठसफा भी कुट सर न 
हुआ । सम्भूतमुनि >े निदान कर ही लिया-“यदि मेरी तपस्या का कुछ फल ष्ठो तो भविष्यम्‌ र्भ 
चक्रषतीं यनू।' 

दोनो सुनिर्यो का अनशन पूर्ण हुजा। आयुच्य पूर्णं कर दोनों शषौधरम देवलोक मे पहुचे पाच र्म 
तक साथ-साथ रहने के यादं छठे जस मेँ दोनों ने अलग-जलग स्थानों मे जन्म लिया। चग फा 
जीव॑ पुरिमदाल नगर में एक अत्यन्त धनाद्य सेठ कां पुपर हुआ ओर सम्भूत के जीवने कम्विल्य वि 
नयर मे ग्रह्मपजा कौ रानी चूलनी के गर्भ से जन्य लिया) यालक का नाम रथा गया” रहत 1 
ओ‰# आगे चल कर यही द्रहमदप्त चक्रवर्ती यना । इसको हुत लम्यौ कहानी ह । वह यहां अप्रामिफ 
दै। 


ॐ एक दिन अग्र मे व्रह्मदत्त चक्रवती एक नाटक देख रद्य था ३ नःटक शते हुयं मने 
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चिन्र-सम्भूतीय 


उत्पत हुआ कि एेसा नाटक भने कहीं देखा है । यों ऊहापोह करते-करते उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, 
जिससे स्पष्ट ज्ञात हो गया कि एेसा नाटक मेने प्रथम देवलोक के पदूमगुल्मविमान मे देखा था। पांच 
जन्मों के साथी चित्र से, इस छठे भव में पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों मे जन्म की स्मृति से राजा शोकमग्न 
हो गया ओर मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। यथेष्ट उपचार से राजा कौ चेतना लौट आई । पूर्वजन्म 
के भाई की खोज के लिए महामात्य वरधनु के परामर्शं से चक्रवर्ती ने निम्नोक्त श्लोका रच डाला- 
"आस्व दासो मृगौ हसौ, मातंगावमरै तथा 1'" 
इस श्लोका को प्रचारित करते हुए राजा ने घोपणा करवाई कि “जो इस श्लोका की पूर्ति कर 
देगा, उसे भे अपना आथा राज्य दे दूंगा ।' पर किसे पता था उस रहस्य का, जो इस श्लोक के उत्तरं 
की पूर्तिं करता? शलोक का पूर्वा प्रायः प्रत्येक नागरिक की जवान पर्‌ था। 
चित्र का जीव, जो पुरिमताल नगर मे धनसार सेठ के यं था, युवा हुभआ। एक दिन उसे भी पूर्वजन्म 
का स्मरण हुआ ओर वह मुनि बन गया। एक वार विहार करता हुआ वह काम्पिल्य-नगर मे आकर्‌ 
ध्यानस्य खड़ा हो गया । वह -उक्त श्लोक का पूर्वा रहट कौ चलाने वाला जोर-जोर से बोल रहा 
था। मुनि ने भुना तो उसका उत्तरार्ध पूरा कर दिया- 
एषा नौ षष्ठिका जाति : अन्योऽन्याभ्यां वियुक्तयोः। 
दोनो चरणो को उसने एक पत्ते पर लिखा ओर आधा राज्य पाने कौ खुशी में तत्क्षण चक्रषतीं के 
पास पहुंचा ओर एक ही सांस मे पूरा श्लोक उन्दे सुना दिया। सुनते हौ चक्रवती स्नेहवश मूर्च्छित 
हो गए्‌। इस पर सारी राजसभा क्षुव्य हो गई ओर कुछ सभासद्‌ सम्राट्‌ को मूर्छित कएने के अपराध 
मे उसे पटने पर उतारू हो गए। इस प्र वह रहट चलाने वाला बोला-'^ मेने इस रलोक कौ पूर्ति 
नहीं की है । रहट के पास खडे एक मुनि ने की है !* अनुकूल उपचार से राजा कौ मूर्च्छा दूर हुई। 
होश मे अते हौ सम्राट्‌ ने सारी जानकारी प्राप्त की । पूर्ति का भेद खुलने पर ब्रष्दत्त प्रसननतापूर्वक 
अपने राजपरिवार सहित मुनि फै दर्शन के लिए उदयान मे पहु । मुनि को देखते ही व्रा्मदत्त वन्दना 
कर्‌ सविनय उनके पास वैठा । अब वे दोनों पूवं जन्मों के भाई सुखदुःख के फल-विपाक कौ चर्चा 
करने लगे। 
मुनि के ईस छठे जन्म मे दोनों के एक दूसरे से पृथक्‌ होने का कारण ब्रह्मदत्त चक्रवती (सम्भूत 
के जीव) को बताया । साथ हौ यह भो समञ्ञाने का प्रयल किया कि पूर्वजन्म क शुभकरो सैष्टम 
यहा आए है, तुम्हे अगर इस वियोग को सदा के लिए मिटाना है तो अपनी जीवनयात्रा को जय 
सही दिशा दो। अगर तुम कामभोगों को नहीं छोड सकते, तो कमस -कम आर्य क्म कते, धर्म॑ 
मे स्थिर हो कर सरवप्राणियों पर अनुकम्पाशील वनो, विसे पुम्ारी दुर्गति तो न हो । 
पस्तु त्रहमदत्त को मुनि का एक भी वचन नहीं सुहाया 1 उलट, उसने मुनि को समस्त सांसारिक 
सुखधोगो के लिए वार-वार आमंत्रित किया। किन्तु मुनि ने भोगों की असारता, दुरखावहता, 
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हुआ-यह मुनि मेय पूर्वव्तानत जानता है, अगर इसने वह र प्रकट कर दिया वो मेरी मदर 
मष्ट ष्टो जाएगी । अतः नमुचि मंत्री के कहने से लाठी ओर मुं से कई लोगो ने सम्भूतमुनि फो 
पीरा ओर नगर से निकालना चाहा । कुछ देर तक मुनि शान्त रहे! पटु लोगो कौ अत्यन्त उपरतः 
को देख मुनि शान्ति ओर धयं खो वैडे। क्रोधवरा उनके शरीर से तेजोलैश्या फूट पषौ।मुखसे 
निकलते हुए धुएं के घने यादलों से सारा नगर आच्छन्न हो गया। जनता घयराई। भयभीत तोग 
अपने अपराध के लिए क्षमा मांग कर मुनि को शान्त करने लगे । सूचना पाकर चक्रयतीं सनत्कुमार 
भी घरनास्यल पर पहुचे । अपनी दरुटि के लिए चक्रवती ने मुनि से क्षमा मांगी ओर परार्था फौ 
कि ~¬ भविष्य मेँ हम रेरा अपराध नही करेगे, महात्मन्‌। आप नगर-निवासियों को जीवादानं 
दें ।* तनै पर भी सम्भूतमुनि का कोप शान्त न हुआ तो उद्यानस्थित चिगरमुनि भी सूचना पकर 
तत्काल वक्षं आए जर उन्होने सम्भूतमुनि को क्रोधानल उपरान्त कले एयं अपनी फष्छि (पजेलेरपः 
की लच्धि) को समेटने के लिए चहुत ही प्रिय वचने से समक्वाया। 
सम्भूतमुनि शान्त हुए। उन्होने तेजोलेश्या समेट ली। अन्धकार मिटा । नागरिक प्रसपर हुए! दोनो 
मुनि उ्चान मे लौट आए। सोचा-हम कायसंतेखना कर चुके हं, अतः अव यावग्यीयन अनन 
करना चाहिए दोनों मुनियों ने अनशन ग्रहण किवा। 

-चक्रयतो ने जय यह जाना कि मप्र नमुचि फे कारण सरे नगर को यह ग्रास सहना पड़, 
उसने मं को रस्सो से याथ कर मुनि के पास ले जाने का आदेश दिया।मुनियो ने स्वौ ने 
जके हुए मंत्री फो देख कर चक्रय्तीं को समज्ञाया ओर मन््री को यन्धनमुक कराया । वक्रय 
भुनियो के तेज से प्रभाषित एौकर उनके चरणो मे गिर षडा । चक्रवर्ती कौ रानी मुन्दा तै भी 
भावुकतायश सम्भूतपुनि फे चरणो मे सिर श्काया। उसकौ कोमल कैर-गति के स्मत से मुनि 
को सुखद अनुभव हुआ, सन-हौ मन- वह निदान कले का विचार कसमै सगा । चित्रमनि ने कयनयत्‌ 
सै जय यट जाना तो सम्भूतमुनि कौ निदान न करने कौ रिक्षा दी, पर उसका भी कुछ अनर ध 
हआ। सम्भूतमुनि मे निदान कर ही लिया-+ यदि मेरी तपस्या का कुछ फल हो तो भविष्य म 
चक्रवती यनू" त ज 
दोनों मुनि्यो का अनरान पूर्ण ुआ। आयुष्य पर्ण कर दोनो शौधरम देयलोक मे पये । पथि जन+ 
एक साथ-साथ रहने के याद ठे चन्म मे दोनों ने अलग-अलग स्थानो जन्म ्लिया। पिप्रका 
जीव पुरिमा नगर मे एक अत्यन्त धनाद्य सेठ का पुय हुआ ओद सम्पूण के जीय ने क्त्य 
नर मे गरह्मासा फो रानी चूलनी के गर्भ से जन्म छया याक का नाम रख पया दरस 1 

ओ आगे चल कर यही ब्रह्मद चकत यना! इसकी युर सम्यौ कहानी है । वट यहा क्रमिक 
| 

मैः फा दिन्‌ अगद ये व्रह्दत्त चकय्ता एफ नाटक देद द याः ॥ नाटफ रेने ए मन म यह 
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उत्पतन हुआ कि ेसा नाटक मैने करौ देखा हे । यो ऊहापोह करते-करते उसे जाति स्मरण ज्ञान हभ, 
जिससे स्पष्ट ज्ञात हो गया कि एसा नाटक भैनि प्रथम देवलोक के पद्मगुल्मविमान मे देखा था। पांच 
जन्मों के साथी चित्र से, इस छठे भव मे पृथक्‌-पृथक्‌ स्थाना मे जन्म की स्मृति से राजा शोकमगन 
हो गया ओर मूर्छित होकर्‌ भूमि पर गिर पड़ा । यथेष्ट उपचार से राजा की चेतना लौट आई। पूर्वजन्म 
के भाई कौ खोज के लिए महामात्य वरधनु के परामर्शं से चक्रवती ने निम्नोक्त श्लोकादधं रच डाला- 
“आस्व दासौ मृगौ हसौ, मातंगावमरौ तथा 
इस श्लोका को प्रचारित करते हुए राजा ने धोपणा करवाई कि ' जो इस श्लोकार्धं की पूर्ति कर 
देगा, उसे मै अपना आधा राज्य दे दूँगा ।' पर किसे पता था उस रहस्य का, जो इस श्लोक के उत्तरां 
कौ पूर्ति करता? एलोक का पूर्वं प्रायः प्रत्येक नागरिक कौ जवान पर था। 
चित्र का जीव, जो पुरिमताल नगर मे धनसार सेठ के यहं था, युवा हुआ! एकं दिन उसे भौ पूर्वजन्म 
को स्मरण हुआ ओर वह मुनि बन गया। एक वार विहार करता हुआ वह काम्मिल्य-नगर में आकर 
ध्यानस्थ खड़ा हो गया । वहाँ उक्त श्लोक का पूर्वां रदट को चलाने वाला जोर-जोर से चोल रहा 
था। मुनि ने सुना तौ उसका उत्तरद्धं पूर कर दिया- 
एषा नौ षष्ठिका जाति : अन्योऽन्याध्यां चियुक्तयोः। 
दोनो चरणों को उसने एक पतते पर लिखा ओर आधा राज्य पाने को खुशी मे तत्क्षण चक्रवर्तीं के 
पास पहुंचा ओर एक ही सांस में परा श्लोक उन्हँ सुना दिया । सुनते हौ चक्रवर्तीं स्नेहवश मूर्छित 
हो गए। इस पर सारी राजसभा क्षुब्ध हौ गई ओर कुछ सभासद्‌ सम्रार्‌ को मूर्च्छित करने के अपराध 
में उसे पीटमे पर उतारू हो गए। इस पर वह रहट चलाने वाला चोला रमैने इस श्लोक की पूर 
नही कौ है। रहर के पासं खडे एक मुनि ने कौ है 1" अनुकूल उपचार से राजा की मूर्च्छा दूर हुई। 
होश मे आते ही सप्राद्‌ ने सारी जानकारी प्राप्त की । पूर्ति का भेद खुलने पर ब्रह्मदत्त ्रसत्नतापूर्वक 
अपने राजपरिवार्‌ सहित मुनि के दर्शन के लिए उद्याने मे पहुंचे 1 मुनि को देखते ही ब्रह्मदत्त वन्दना 
कर सविनय उनके पास बैठा । अव पे दोनों पूर्वं जन्यो के भाई सुखदुःख के फल-षिपाक को चर्चा 
करने लगे। 
मुनि के इस्‌ छठे जन्म॒मे दोनों के एक दूसरे से पृथक्‌ होने का कारण व्रह्मदत्त चक्रवर्ती (सम्भूत 
के जीव) को वताया | साथ ही यह भी समञ्ान का प्रयत्न किया कि पूर्वजन्म के शुभकर्म से हम 
यहो आए है, तुम अगर इस षियोग को सदा के लिए मिराना है तो अपनी जीवनयात्रा फो अव 
सही दिशा दो । अगर तुम कामभोगों को नहीं खड्‌ सकते, तो कम-से -कम आर्यं कर्मं करो, धर्म 
मे स्थिर हो कर सर्वप्राणियों पर अनुकम्पाशील यनो, जिससे वुम्हायी दुर्गति ठे न षो । 
पदन्तु म्रहमदत्त को मुनि का एक भी वचन नहीं सुहाया1 उलदे, उमने मुनि फो समस्त संसारिक 
सुखभोगों के लिए खार~वार आमंत्रित किया! किन्तु मुनि ने भोगो कौ असारता, दुःखावहता, 
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हं चिल्न-सम्मूतीय 
सुखाभासता, अशरणता तथा नश्यरता समश्षाई 1 समस्त सोसारिक ररते -नातो फो शुदे, मापम 
ओर अशरण्य यताया। श्रदयदत्त चक्री ने उस हाथी की तरषटं अपनी असमर्थता प्रकट फी, सो दप्न- 
दलमें फसा हुआ है, किनि का स्थल देख रहा है, किन्तु वह सै एक कदम भी भगे नही ष्टः 
सकता। श्रमणधर्म को जानता हुआ भी कामभो में गाढ़ आसक्त ग्रह्दत्त ठसका अनुष्ठन न ए 
सका! 

मुनि वष्ट से चले जते है ओर संयमसाधना करते हुए्‌ अन्ते मेँ सर्वाम सिय गति (सुष्ठि) पौ 
पराप्त करते है । ब्रह्मदत्त अशुभ कर्मो के कारण सर्वाधिक अशुभ सप्तम नक मे जति है! - 
मैः चित्र जौर सम्भूत दोनो की जर से पूर्वभव मेँ सेयम आराधना ओर विराधना का फल वता फर फपु- 
साध्यीगण के लिए प्रस्तुत अध्ययन एक सुन्दर प्रेरणा दे जाता है । चि मुनि ओर ्रह्ठदत चकर 
दोनों अपनी-अपनी त्याग ओर भोग कौ दिशा मे एक दृसदे को खीचने फे लिए प्रपानरीप ह, 
किन्तु कामभोगों से सव॑धा विरत, सांसारिक सुखो के स्यस्पक् चिगरमुनि जपते संयम भे दृष रै, 
जयकि ब्रह्मदत्त गाढ चारि्रमोहनीयकर्मवर स्याग-संयम की ओरं एक शवे भी न यटा । 
र यद ग्रन्यौ मे भी इसी से मिलत जुलता यर्णन मिलता है ॥ 
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१. पिदर ~ चिवमभूयावसः , मदम ४९८ 


तेरसमं अज्ड्ययणं : चित्तंसंभूड्ज्जं 
तेरहवाँ अध्ययन : चिन्र-सम्भूतीय 


संभूत ओर चित्र का पृथक्‌-पृथक्‌ नगर ओर कुल यें जन्म 
९. जाहंपरनिभो खलु कासि नियाणं तु दत्थिणपुरम्मि। 
चुलणीए वम्भदक्तो उववनो परमगुम्माओ ॥ 
{१} जति से पशजित (परभव मानते) हए, (पूर्वभव मे) सम्भूतमुनि ते हस्तिनापुर में (चक्रवती 
पदं की प्राप्ति का) निदान किया था। (वहां सै मर कर कह) पदूमगुल्म निमानं में (देवरूप मे) उत्पन 
हुआ। (वहम से च्यव कर) चुलनी रानी की कुक्षि से ब्र्षदत्त (चक्रवर्ती) के रूप मे जनम लिया! 


२. कम्पिल्ले सम्भू चित्तो पुण जाओ पुरिमत्तालम्मि। 
सेदटिकुलम्मि वि्राले धम्मं सोऊण पत्वेदृओ॥ 


२} सम्भूत काम्पिल्यतगर मे ओर चित्र पुरिमतालनगर में विशाल ब्रेष्ठिकुल ये उत्पतन हुआ ओर 
वह धर्मश्रवण कर प्रत्रजित हुआ। 


विवेचन--जाईयराजिभो : दो व्याख्या--(१)जाक्ति-चाण्डालजाति से पराजित-पराभूत । अर्यात्‌ 
चित्र ओर सम्भूत दोनों भाई चाण्डालजाति में उततर हुए थे! इसलिए शूद्रजातीय होने कारण स्वयं दुःखित 
रहा करते थे। निमित्त पाकर इन्हे दीक्षा ग्रहण कर लौ ओौर तपस्या के प्रभाव से अनेक लब्धियो प्राप्त कर्‌ 
लीं! पहले वाराणसी में ये राजा ओौर सवर्णं लोगों हारा अपमानित ओर नगरनिष्कासित हुए ओर दीक्षित टेम 
के वाद जव ये हस्तिनापुर गए तो नमुचि नामक (ब्राह्मण) मंत्री ने "ये चाण्डाल है" वो कह कर इनका 
तिरस्कार किया ओर नगरं से निकाल दिया, इस प्रकार शूद्रजाति में जन्म के कारण पररजिक्-अपमानित्‌ ~ 
(२) अथवा जातियों से-- दास आदि नीच स्थानों मे वारथार जन्मो (उत्पतियों ) से पराजित --मोषह र्म 
कितना अधन्य हूं कि इस प्रकार बारबार नीच जातियों मेँ उत्पत होता हूं, शस प्रकारं को पराभव मानते हुए ॥ 

नियाणं -- निदानं -- परिभायः--विपयसुख भोगो की वांछा से प्रेरित होकर फिया जाने वाला 
संकल्प! यह आत्तध्यान कै चार पेद मे से एक है । प्रस्तुत प्रसंग यह है कि सम्भू्मुनि ने सम्भूत के भवर 
हस्तिनापुर मे नमुवि मंत्री द्वार प्रतिति एवं जपमानित (नगरनिष्कासित ) किये जाते प तेजोलेर्वा के प्रयोग 
से जगनग्ाला ओर धुंआ कैलासा। नगर को दुःखित देखकर सनत्कुमार चक्रषतती अषनी श्रीदेषी रामी सहित 
मुनि केः पास आ, क्षमा यामी ! तय जाकर ये प्रसत हुए! रन ने भक्ति के आवेश मेँ उनके चरणौ पर 
अपना मस्तक रख द्विया! रानो के केशो के कोमल स्पर्गजन सुखतुभक के कारण त्म्भूत ने पित्रमुनिके 
ह्वार रोके चने पर भी ठेस निदान कर लिया कि मेरी तपस्या का अगर कोई फल ष्टौ तो पुषे अगते उन्म 
भ चक्रवती पद मिले। 


१. (कः) यृष्दयृतति, पद ३७६ (ख) उदगर० प्रियरसिनीरोस्ा, ५०२. १० ७४द्‌ 


१९ ` उतयध्य्येदूय 


कंपिल्ले संभूओ--पूर्वजन्न में ज सम्भूत नामक मुनि था, वह निदानं के प्रभाय सै पास्याल् म 
के कम्पिल्यनगर म ब्र्ठरच ओर चूलनौ के सम्बन्ध मे ग्रह्मदतत के रूप मे हुभ ग सम्पूण कथा अध्यय 
सारमेदी गई! 

मेद्विकुलप्यि पंक्ति का भावार्थ-- प्रचुर धन ओर यहुत घडे परियार से सम्प्र होने से विरात धेम 
रे के कुल में गुणसार नामक पुत्र के रूप में उत्पन हुआ ओर जनाचायं शुभवनदर से शरुत-पारिस्य घम्‌ 
का ठपदेश सुनकर मुनिधर्म की दीक्षा ग्रहण की 


चित्र ओर सम्भूत का काम्पिल्यनगर में समागम ओर पूर्वभवों का स्मरण 
३. कम्पिल्लम्मि ये नय समाया दो वि चित्तसम्भूया। 
सुहदुक्खफलविवागं कहेन्ति ते एक्कमेक्कस्स । 
[31 कोम्पिल्यनगर चित्र ओर सम्भूत दोनों का समागम हुजा। वहो उन दोनों मै प्म 
(एक-दूसरे को ) सुखदुःख रूप कर्मफल कै विपाकं कै सम्यन्थ में वार्तालाप किया। 
४. चक्कवद्री महिडदीभो वम्भरत्तौ महायसो। 
भरायरं वहुमाणेणं इमं वयणमव्ववी-॥ 
[४] महान्‌ ऋद्धिसम्यत्र एवं महायशस्वी चक्रवर्ती व्रह्मदत्त मे अपने (पूर्वन के) भाई से मप्र! 
चचन कटे- 
५. आसिम भाया दो वि अन्रमद्रवस्ाणुगा। 
अत्रमत्रमण्रत्ता = अन्नमत्रहिएसिणो ॥ 
[५] (त्र्मदत्)-(इस जन्म से पूर्व) हम दोनो भाई थे; एक दूसरे के वगवत, परस्प अनुद 
(एक दूस के परति प्रीति वाले) एवं परस्पर हितैयो धे। 
६. दासा दसण्णे आसी पिया कालिंजे ने) 
शसा मयंगतीरे य सोवागा कासिभृमिए॥ 
७. दैवा य देवलोगम्मि आसि अम्हे महिडिढया। 
इमा नो एद्टिया जाडं अत्रपत्रेण जा चिणा॥ 
[६-७] हम दोनों दारणे देश मं दास, कालिंजर पिरि पर मृग, मृतपा के त्र षर हंस अ 
देश मे चण्डाल ये, 
फिर हम दोनों सौधर्म ( नामकं प्रथम) देवलोक यँ महान्‌ अदि वाले देव धे। यह हम यै 
दा जन्म है, जिसे हम एक दूस से पृथक्‌-पृथक्‌ (वियु) ए गए 
विवैचन--चिव्र ओर सम्भूत का समागम--र्युग साभा मे यिद शर सम्भूत पूजने न 
ह। द जन्य मे उनफा समागम पयतः परध गुणमर (मुमि) फे स्मे दण प्रददन्‌ पकरय क ५. 


प्काम्‌ 


मौ फा 


१, (कः) यृष्प्युनि, पव ३०३ (ख) उमराग प्रिद, ५० २.१० ७४२ 
२. उचतध्यवत दरिपदर्सिकोरीका / ५०२१०७४३ 


तैरहं अध्ययन < चित्र-छम्ूतीय र 


मै ब्रह्मदत्त चक्रौ के जन्मस्थान काम्मिल्येगर मँ हुआ धा। चित्र का जीव मुनि के रूप मे कोम्पिल्यपुर मे 
आया हुजा था। उन्हीं दिनों ब्रह्मदत्त चक्री को जातिस्मरण ज्ञान से पूर्वजन्मो की स्मृति हो गई] उसने अपने 
पूर्वजन्य के भाई चित्र को खोजने के लिए आधी गाथा चना कर्‌ घोपणा करवा दौ किं जो इसको आधौ गाया 
क पूर्ति कर देमा, उसे भ आधा राण्य दे दगा । सेयोगवश उसी निमित्त से चित्रके जीव कामुमिकेषरूपमे 
पत्रा लेग गया। इस प्रकार पांच पूर्वजन्म मे सहोदरे रहे हए दोनों भ्राताओं को अपूर्वं मिलन हुआ! इसकी 
पूर्णं कथा अध्ययनसार मे दी मई है 

चित्र मुनि ओर ब्रह्मदत्त द्वारा पुर्वभवांँ का संस्मरण-- व्रह्मदत्त चक्रवत्रं > पिछले भवो मे सहोदर 
होकर साथ साथ रहने की स्मृति दिलत हुए कहा कि यह छठा जन्म है, जिसमे हम सोग पृथक्‌-पृथक्‌ 

कुत ओर देश मे जन्म लेने के कारण एक दूस से बहुत दूर पड़ गए हँ ओर दूसरे के सुखदुःख मे सहभागी 
नहीं बन सके हैर 
चित्र मुनि ओर ब्रह्मदत्त चक्रवती का एक दूसरे की ओर खीचने को प्रयास 
८. कम्मा नियाणप्पगडा तुमे राय! विचिन्तिया! 
तसिं फलदिवागेण विष्यओगमुवागया ॥ 

{८1 (मुनि)-- राजन्‌! तुमने निदान (आसक्तिसहित भोगप्रार्थनरूप) से कृत (-उपार्जिति) (च्ञाना- 
वरणीयादि) कर्मो का विशेष रूप से (आर्तध्यानपूर्वक) चिन्तन किया । उन्हीं कर्मो के फलविपाक (उदय) 
के कारण (अतिप्रीति वाले) हम दोनों अलग-अलग जन्मे (ओर विष्ठुड्‌ गए? 1 

९. सच्यसोयप्यगडा कम्मा मए पुरा कडा। 
ते अज परिभंजामो किं नु चित्ते वि से तहा? 

[९1 (चक्रवती)--चि्र! भेने पूर्वजन्म मे सत्य (मृपात्याग) ओरं शौच (आत्मशुद्धि) कएने वाले 
शुभानु्ठनों से प्रकट शुभफलदायक कर्मं किये थे! उनका फल (चक्रवर्तित्व) मँ आज भोग रहा हू । क्या 
तुम भी उनका वैसा हौ फल भोग रहे दो? 

† ९०. सव्वं सुचिष्णं सफलं नराणं कडाण कम्माण न मोक्खे अत्थि 
अत्थेहि कामेहि य॒ उत्तमेहि आया मयं पुण्णफलोववेए ¶ 

{१०} (मुनि)- मनुय के समस्त सुचीरणं (समाचरित सत्कर्म) सफल होते ई; क्योकि किये हए 
कर्मो का फल भोगे विना दुटकार नहीं है । मेरी आत्मा भो उत्तम अर्थं ओर कार्मो के हारा पुण्यफल से 
युक्त रही है । 

९९. जाणासि संभूय! महाणुभागं महिदिटयं पुण्णफलोयवेयं । 
चित्तं पि जाणाहि तहैव राय॑! इड्ढ जु तस्स चि य प्पभूया + 
[१९] हे सम्भूत ! [वरह्दच का पूर्वभव के नाम से सम्बोधन ] ससे तुम अपने जापको महाुभाग- 


१. यृहदपृ्ति, पप्र १८२ २, चद, पत्र ३८३ 


रण्ये गग्भयद 


(अचिन्त्य शक्छि) सम्पन, महान्‌ ऋद्धिसम्पन एवं पुण्यफल से युक्त समङ्ते हो, र्वसै द पि क (पुरे) 
भी समञ्लो । राजन्‌ ! उसके (चित्र फे) पास भी प्रचुर ऋद्धि ओर थुति रह है। 
१२. महत्थरूवा ववणऽप्यभूया गाहाणुगीया नरसंपमन्छ । 
जं भिक्छयुणो सीलगुणोववेया इहऽजयन्तै समणो ष्टि जाओ) 

[१२] स्थविरो > मनुष्य- समुदाय के बीच अल्प वचनो (अक्षरो) वाती किन्तु महयन 
(अर्थगम्भीर) गाधा गाई (कही) थौ; जिसे (सुनकर) शील ओर गुणो से युक पिधु इस गिग धर्मे 
स्थिर होकर यल (अथवा-यल से अर्जित) करते है । उसे सुन कर श्रमण टौ गया। 

१३. उष्योदए महु कक्के य वम्भे पवेडया आवस्रहा य रम्मा। 
इमं गिहं चित्तथणणपभूयं पत्ताहि ` पंचालगुणोववेयं॥ 

[१३] (चक्रवती )--(१) उच्च, (२) उदय, (३) मधु, (४८) ककं ओर (५) ब्रहम, ये (प्र 
प्रकार के ) मुख्य प्रासादे तथा ओर भी अनेक रमणीय प्रासाद (मेरे वर्धकिल ने) प्रकर किये (वपे) 
ह तेथा यह जौ पौचालदेश के अनेक गुर्णो (शब्दादि चिरयो ) कौ सामग्री से युत, आश्चर्य -जक प्रु 
धन से परिपूर्णं मेए घर है, इसका तुम उपभोग करो। 

९४. न््रेहि गीएहि य वाृषएहिं नातैजणाईं परिवारयन्तो । 
भुंजाहि भोगाड इमाई भिस्ल्‌] मम रेयई पव्वजा हु दुक्खं ॥ 

[९४] भिु! नाट्य, संगीत ओर वादयो के साथ नारीजने पिर ए तुम शन भोगौ (भोगसामगर) 
को उपभोग करो; (क्योकि) मुञ्धे यही रुचिकर है । प्रत्रज्या तो निश्चय हौ दुःखप्रद है या प्रव्रमया गोमु 
दुर्कर प्रतीत हतौ है! 

९५. तं पुव्यनेहेण कयाणुररगं नाराहिवं कामगुणेसु गिद्ध । 
धम्मस्सिओ तस्स हियाणुपेही चित्तो इमं चयणमुदाहरित्था॥ 

[१५) उस राजा (ब्रह्मदत्त ) के हितातप्रेकषो (हितैषी) ओर धमे मे स्थिर चिर मृति ने पूर्वभवे 
स्मेदेवस अपने प्रति अनुखगी एवं कामभोगं मे सुच्ध नराधिप (्र्यदत्त चक्रवर्ती) फो यह वयनं फला 

९६. सव्यं विलवियं गीयं सव्वं नटं विडम्यियं। 
सव्ये आभरणा भाग सव्वे कामा दुषावहा॥ । 
[१६] (सुति). चय गीत (गायन) विलाप है, समसत नाट्य विढम्बना से भी है, सभी. आपन 
भारस्प है, ओर सभी कामभो दुः्यावह (दुखोत्पादक) है} 
९२७. बवालाभिरमेु दुदु = तं सुह कामगुणेसु रायं। 
यिर्तक्रामाण तवोधणाणं जं भिक्युणं श्नीलगुणे रयाणं # 
[१७] राजन्‌! अज्ञप्रियो फे रमणीय प्रतीत पेते वातै, (कितु वस्तुतः) दुरछजनङ पान 
यर सुख नदा है, जो सुख शौलगुणों मे एत, कामभो से (दच्छाराम-मदतममो मे) पिष 
भिर को प्रप्त छेत ४) । 


यमे मै 
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तेवं अध्ययन < चित्र-सम्भूतीय २०५ 


९८. मरिद! जाई अहमा नराणं सोवागजाई दुहओ गयाणं } 
जहिं वयं सव्वजणस्स वेस्ा वसीय सोवाग-निवेसणेसु॥ 

[९८] हे गेन ! मनुष्यो में श्वपाक (-चाण्डाल) जाति अधम जाति है, उसमे हम दोनो जेन ले 
सके है; महौ दम देनो चाण्डालं की वस्ती मे रहते थे, वहाँ सभी लोग हमसे द्वेष (घृणा) कसते ये। 

९९. त्ीसे य जाई उ पावियाए वुच्छामु सोवागनिवेसणेसु। 
सव्वस्स लोगस्स दुगंछणिजना इहं तु कम्मं पुरेकडाईं ॥ 

[१९] उस पापौ (नीच-निन््य) जाति मे हम जन्मे थे ओर उन्हीं चाण्डालो की वस्तयो मे हम 
देने रहे थे; (उस समय) हम सभी लोगो के घृणापात्र धे, किन्तु इस भव मे (यहो) तो पूरवकृत्त (शुभ) 
कर्मा का शुभ फल प्राप्त हुआ है । 

२०. सो दाणिसिं राय! महाणुभागो मदिद्धिभो पुण्णफलोववेआ। 
चडत्तु भोगां असासयाईं आयाणदेडं अभिणिक्खमाहि ॥ 

[२०] (उन्हीं पूर्वजन्मकृत शुभ कर्मो के फलस्वरूप) इस समय वह (पूर्वं जन्म मे निन्दित-- 
पृणित) तू महानुभाग (अत्यन्त प्रभावशाली) महान्‌ ऋद्धिसम्पतर, पुण्यफल से युक्त राजा वना है । अततः तू 
अशाश्वत (क्षणिक, भोगों का परित्याग करके आदान, .अर्थात्‌--चासि्िधर्म कौ आराधना के लिए 
अभिनिष्क्रमण (्रव्रज्या-ग्रहण) कर] 

२९. इह जीविए राय! असासयम्मि धणियं तु पुण्णाई अकुव्वमाणो 1 
से सोयई मच्चुमुहोवणीए धम्मं अकाऊण परसि लोए॥ 

[२९1 राजन्‌! इस अशाश्वत (अनित्य) मानवजीवन मेँ जो विपुल (या ठेस) पुण्यकर्म (शुभ 
अनुष्ठान) नहीं करता, वह मृत्यु के मुख मे पर्ये पर पश्चात्ताप करता है । वेह धर्माचरण न करने के 
कारण पलोकमे भी परचान्नापे करता है 1 

२२. जहेह सीहो व भिये गहाय मच्चु नरं नेड्‌ हु अन्तकाले। 
न तस्स माया व पिया व भाया कालम्मि तम्मिंऽसहरा भवंति ॥ 

[२२] यैस यह सिंह मृण को पकड कर्‌ ले जाता है, वैसे हौ अनन्तकाल मे मृत्यु मनुष्य कौ तै 
जाती है । उस (मृत्यु) काल मै उसके माता-पिता एवं भायां (पली) (तथा भाई-बन्धु, पुत्र आदि) कोई 
भी मृत्यु दुःख के अंशधर (हिस्सेदार) नहीं होते। 

२३. न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ न मित्तवग्गा न सुया न वन्धवा॥ 
एक्को सयं पच्चणुखेह दुक्खं कत्तारमेव अणुजाड कम्मं ॥ 

{२३१ ज्ञातियन (जति के लोग), मित्रवर, स्र ओर वान्व आदि उसके {मृत्यु के मुख भे पड 
हुए मनुप्य के) दुःख को नहं यार सकते 1 चह स्वयं अकेला ही दुःख का अनुभव करता ( भोगता) है; 
क्योकि कम कर्ता का ही अनुसरण करता दै । 


२०६ उत्ता्ययरष् 
२४. चिच्यां दुपयं च चउप्पयं च खेत्तं गिहं धणधतनं च सन्चं। 
कम्मप्पबीओ अवसो पयाडृ परं भवं सुन्दर पावगं वा॥ , 

[२४] द्विपद (पली, पुत्रे आदि स्वजन), चतुष्पद (गाय, घोड़ा आदि चौपाये पशु), खैत, फ, 
धन (सोना-चौँदी आदि), धान्य (गेहूँ, -चावल आदि) सभी कुछ (यहीं) छोड़कर, केवल अमो फे 
हए शुभाशुभ करम को साथ लेकर यह पराधीन जीव, सुन्दर (दैव-मनुप्य सम्बन्धी सुखद) अथवा अणु , 
(नरक-तिर्यज्चसम्बन्धी दुःखद) परभव (दूसरे लोक) को प्रयाण करता है । 4 

२५. तं इक्कगं तुच्छसरीरगं से चिईगयं उहिय उ पावगेणं! 
भजा य पुत्ता वि य नाय य दायारमन्नं अणुसंकमन्ति॥ 

[२५] चित्ता पर रखे हुए (अपने मृत सम्बन्धी के जीवरहित) उस एकाकी तुच्छ शरीर को अमि 
से जला कर, स्वी, पुत्र अथवा ज्ञातिजन (स्वजन) दूसरे दाता (आश्रयदाता --स्वार्थसाधक) का अनुप 
करने लगति हँ --किसी अन्यके हो जाते है । । 

२६. उघ्णिज्नई जीवियमप्पमाये वण्णं जरा हरइ नरस्स राय॑! 
पंचालराया} वयणं सुणाहि मा कासि कम्माईं महालयं ॥ 

[२६] राजन्‌। कर्म किसी भी प्रकार का प्रमाद (भूल) किये विना (क्षण-क्षण मेँ आबीपिमरण कै 
रूप मे) जीवन को मृत्यु के निकट ले जा रहे ह । वृद्धावस्था मनुष्य के वर्णं (शारीर कौ कति) का ह 
कर रही है । अतः हे पांचालराज ! मेरी बात सुनो, (पंचेन्धियवध आदि) महान्‌ (घोर) पापकर्म मत करे। 

२७. अहंपि जाणामि जहेह साहू! जं मे तुमं साहसि वक्कमेयं। 
भोगा इमे संगकरा हवन्ति जे दुजया अजो! अष्दारिसेरहिं 

[२७] (चक्रवती )-हे साधो! जिस प्रकार तुम मुस इस (समस्त सांसारिक पदार्थो कौ अश्य 
एवं अनित्यता आदि के विषय) मे उपदेशवाक्य कह रदे हो, उसे मे भौ समञ्च रहा हँकिये भोग संग 

(आसक्ति मे बाधने वाले) होते है, किन्तु आर्य! वे हम जैसे लोगों कै लिए तो अत्यन्त दुर्जय है। 
२८. हत्थिणपुरम्मि चित्ता! दटूचूणं नरवड़ं महिडिढयं । ५ 
कामभोगेसु गिद्धैणं नियाणमसुहं कडं॥ क 
[२८] चित्र। हस्तिनापुर मे महान्‌ ऋद्धिसम्पत्न चक्रवती (सनत्कुमार) नेश को देखकर यनि माम 
मे आसक्त होकर अशुभ निदान (कामभोग-प्राप्ति का संकल्प) कर लिया था। 
२९. तस्स मे अपडिकन्तस्स इमं एयारिसं फलं । 
जाणमाणो वि जं धम्मं कामभोगेसु मुच्छिओ ॥ 
[२९] (सत्यु के समय) मेने उस निदान का प्रतक्रमण वहीं किया, उसी का इ प्रकार का यह 
है कि धर्मको जानता-युता हुआ भी मै कामभोगों मे मृच्छित (आसक्त) हूँ । (उन छोड मरही पाता) 
३०. नागो जहा पंकजलावसत्नो ददद थलं नाभिसमेड तीरं! 
एवं वयं कामगुणसु गिद्धा न भिक्छुणो मग्गमणुत्वयामो ॥ 


॥\, 
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[२३०] जे पंकणल (दलदल) मे धसा हज हाथी स्थल (सूखी भूमि) को देखता हज भी 
किनारे पर्‌ नहं पहुंच पावा; उसी प्रकार हम (श्रवण-धममं को जानते हुए) भी कोमगुणों (शब्दादि विपय- 
भोगो) मै आसक्त वने हुए है, (इस कारण) भिश्मार्गं का अनुसरण नहीं कर पाते! 

२९. अच्चेइ कालो तूरन्ति राइभो न याचि भोगा पुरिसाण निच्चा! 
उविच्य भोगा पुरिसं चयन्ति दुम जहा खीणफलं वे पक्ी ॥ 

[३९] (मुनि)--राजन्‌। समय व्यतीत हो रहा है \ रत्रियां (दिन-रात) द्रुतगति से भागी जा रही 
है ओर मनुष्यो के (विपयसुख-) भोग भरी नित्य नहीं है \ कामभोग क्षीणपुण्य वाल व्यक्ति को वैसे ही 
खोड देते हँ, जैसे क्षीणफल वाले वृक्ष को पक्षी। 

३२. जट तं सि भोगे चडडं अखत्तो अजा कम्माई करेदि राय! 
धम्मे विओ सव्वपयाणुक्रम्पी तो होहिसि देवो इ विउव्वी ॥ 

{३२1 राजन्‌! यदि तू (इस समय) भोगों (कामभोगं) कौ छोड्ने म असमर्थं है तो आर्यकं 
कर्‌) धर्म भै स्थिर होकर समस्त प्राणियों पर दया-( अनुकम्पा-) परायण वन, जिससे कि तू भविष्य मे 
इस (मनुष्यभव) के अनन्तर वैक्रियशरीरधारी (वैमानिक) देव हौ सके 1 

३३, न तुच्छ भोगे चडङुण चुद्धी गिद्धो सि आरम्भ-परिगहेसु । 
मों कओ एत्तिड विणलावो गच्छामि राय॑! आपन्तिभोऽसि ॥ 

{३३} (मुनि)- (शब्दादि काम-) भोगों को त्यागने की (तदनुसार धर्माचरण कटे की) तेरी 
बुद्धि (दृष्टि या रुचि) नहीं है । तू आरम्भ-परिग्रह मे गृद्ध (आसक्त) ईै। मैने व्यर्थं हौ इतना प्रलाप 
(बकवास) किया ओर तुञे सम्योधित किया (--धर्माराधना के लिए आमन्वित किया) । रजन्‌! (अव) 
भजार 


विचचेन ~~ प्रेयमागीं ओर श्रेयमागीं को संवाद --- प्रस्तुत अध्ययन कौ गाथा ८ से ३३ तक पांच 
पूर्वजन्मो मे साथ-साथ रदे हुए दो भाद्यो का संवाद है । इनमें से पूर्वजन्म का सम्भूत एवं यर्तमान में ब्रह्मदत्त 
घक्रषतीं प्रेयमारे का प्रतीक है ओर पूर्वजन्म का चिप्र ओर वर्तमाने में गुणसार्‌ मुनि प्रैयमार्णं को प्रतीक है। 
परेयमार्ग के अनुगामी ब्रह्मदत्त चक्री ने पूर्व जन्म में आचरित सनिदान तपसंयम के फलस्यरूप विपुल भोगसाम्री 
प्राप्त की है, उसी पर उसे गर्वं है, उसी भें वह निमग्न रहता दै । उसी भोगवादी प्रेयमार्ग कौ ओर मुनि को 
खीचने करे लिए प्रयत्न करता है, समस्त भोग्य सामग्री के उपभोग के लिए मुनि को आमंत्रित करता है, पट्नु 
तेत्ज्ञ मुनि कहते है कि तुम यह मत समञ्ञो कि तुमने ही अर्थकामपोपक्र भोगसायप्री प्राप्त कौ हं । सने भौ 
पराप्त कौ थी परन्तु मने उन चैषयिक सुखभोगों को दुःखयीज, जन्यमरणर्प, संसारपरियदंक, दुरमतिकारक, 
आरतध्यान के हेतु मान कर त्याग दिया है ओर शारवत-स्याधीन आत्मिक सुख -रान्ति के हेतुभूत त्यागग्रधाने 
रेयमागं की ओर अपने जीवन को मोड़ लिया है । इसमे मुस्े अपूवं सुखशान्ति ओर अननन्द है । दुम भौ 
क्षणिक भोगों कौ आसक्छि ओ पापकम कौ प्रवृत्ति को छोटो । जीवने नादयन्‌ है, मृत्यु रतिम ॐ रहौ 
है 1 अतः कम से कम आर्यकर्मं करो, मागसुततारी यनो, सम्यण्द्टि तथा श्रत क्रमगोपामफ यनो, जिनसे चि 
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तरुम सुगति प्राप्त कर सको । माना कि तुम्ह पूर्वं जन्म मेँ आचरित तेप, संयम एवं निदानं के फलस्वरप 
चक्रवर्ती कौ र्द्ध एवं भोगसामग्री मिली है, परन्तु इनका उपभोग सत्कमं मेँ करो, आसक्तिरहित हयक 
इनका उपभोग करोगे तो तुम्हारी दुर्गति टल जाएगी । परन्तु ब्रह्मदत्त चक्री ने कहा --यँ यह सब जाना हुभा 
भी दल-दल में फंसे हए हाथी कौ तरह कामभोगों म फेस कर उनके अधीन, निचय हो मय हू त्वागमं 
के शुभपरिणामों को देखता हुआ भी उस ओर एक भी कदम नहीं बदा सकता। इस प्रकार चित्र ओैर संभूत 
इन दोनों का मार्गं इस छठे जन्म मे अलग-अलग दो ध्वा की ओर हो गया । 

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि --पूर्वजन्म मे किये हुए अवश्य वेद्य --भोगने योग्य निकाचित 
कर्मो का फल अवश्य मिलता है, अर्थात्‌ - वे कम॑ अपना फल अवश्य देते ह बद्धक कदाचित्‌ अनुभाग 
हारा भोगे जाएं तो भी प्रदेशोदय से तो अवश्यमेव भोगने पडते है । 

पंयालगुणोववेये --(१) पंचाल नामक जनपद मे इद्धियोपकारी जो भीं विशिष्ट रूपादि गुण - 
विषय है, उनसे उपेत--युक्त, (२) पंचाल मे जो विशिष्ट वस्तु, वे सव इस गृह मे है ।२ 

नेहि गीएहि वाइएिं --बत्तीस पात्रं से उपलक्षित नाथो से या विविध अंग्हारादिस्वरूप नृत्य स, 
ग्राम-स्वरूप, मूच्छनारूप गीतों सै तथा मृदंग-मुकुंद आदि वाच्यो से ।* 

आयाणदठं--सदविवेकी पुरुषो द्यरा जौ ग्रहण किया जाता है, ठस चारित्रधरम को यह आदति कहा 
गया है । उसके लिए “ 

कननारमेव अणुना कम्म--आशय--क्म कत्ता का अनुगमन करता है, अर्थत्‌--जिसे णो करम 
किया है, असी को उस कर्म का फल मिलता है, दूसरे को नौ । दूसरा कोहं भ उस कर्मफल मे हिससेद 
नहीं वनता ^ ^ 
अपडिकंतस्स--उक्त निदान की आलोचना, निन्दा, गर्हणा एवं प्रायरिचत्त रूप से प्रतिक्रमणा ~~ 
प्रतिनिवृत्त नहीं की। 
व्रह्मदत्त चक्रवत्तीं ओर चित्र मुनि की गति 

३४. पंचालराया वि य वम्भद॑त्तो साहुस्स तस्स यणं अकाञं। ॥ 
अणुत्तरे भुजिय कामभोगे अणु्तरे से नए पविद्ढो ॥ 

[३४] पांचाल जनपद का राजा ब्रद्यदत्त उन तपस्वी साधु चित्र सुनि के वचन का पालनं महीं क 

सका! फलतः वह अनुत्तर कामभोगो का उपभोग करके अनुत्तर (सप्तम) नरक मँ दत्त (प्रविष्ट) जा 
३५. चिन्नो वि कामेहि विरत्तकामो उदग्गचारित्त-तवी महसी ! 
अणुत्तर संजम यालड्ता अणुत्तरं सिद्धिगड॑ गओ ॥ --ति वेमि। 


१. -उत्तणध्ययन-मूल एं यृदद्वृतति, ज. १३, पा. ८ से ३२ तफ की तात्पर्य, पय ३८४ से ३९१ तक 
२. यृहद्भुतति, पत्र ३८४ ३. यही, पन्च ३८६ ४. चटी, पव ३८६ 
५. यृषहद्यृत्ति पत्र ३८७ ६. चटी, पत्रे ३८९ ७. वही, पय ३९० 


तेरह्वो अध्ययन : चित्र-सम्भूतीय २०१ 
[३५] अभित्तषणीय शब्दादि कामों म विरक्त, उग्रचारिरी एर्व तपस्वी महर्धि चिद्र भी अनुत्तर 

संयम का पालन करके अनुत्तर (सर्वोत्कृष्ट) सिद्धिगति को प्राप्त हुए 
--एेसा मै कहता दू । 


तिवेचन--वयणं अकारं : भावार्थ-प्तपस्वी साधु चित्र मुनि के हितोपदेशदर्शक तचन का पालन 
वग्रतन्दुल की तरह गुरुकर्मां होने के कारण पंचाल-राजा नहीं कर्‌ सका। 

अणु, अणुत्तरं : विभिन प्रसेगों मे विभिन्न अर्थ--प्रस्तुतं अन्तिम दो गाधाओं में "अनुत्तर शब्द 
का चार चार प्रयोग हुआ है । प्रसंगवश इसके विभिन्न अर्थ होते रँ । चौतीसंवीं गाथा मेँ (१) प्रथमं अनुत्तर 
शब्द कामभोगं का विरोपण है, उसका अर्थ है--सर्वोत्तम। (२) दहितीय अनुत्तर नरक का विशेषण है, 
जिसका अर्थं है--समस्त नरको से स्थिति, दुःख आदि में ज्येष्ठ, सर्वोत्कृष्ट दुःखमय अप्रतिष्ठान नामक सप्तम 
नरक। (३) पैतीसवीं गाथा में प्रथम अनुत्तर शब्द संयम का विशोषण है, अर्थं है-सर्वोपरि संयम । (४) 
द्वितीय अनुत्तर सिद्धिगति करा विशोषण दै, जिसका अर्थ है--संर्वलोकाकाश के ऊपरी भाग में रही हुई, अति 
प्रधान मुक्ति--सिद्धिगति। 


॥। तेरदवोँ अध्ययन : चित्र-सम्भूतीय समाप्त ।। 
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\. भुदद्पुत्तिःपप ३९२ 
२. चटी, पत्र ३९२-३९३ 
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इष्कादीय 






अध्ययन्‌-सष्ट 


> प्रस्तुत अध्ययन का नाम है-इषुकारीय ¡ इसमे भृगु पुरोहित के कुटुम्य के निमित्त से “इषुकार ` 
राजा को प्रतिवोध मिला है ओर उसने आर्हतशासन मे ्र्रजित होकर मोक्ष शरप्त किया दै। इत 
प्रकार के चर्णन को लेकर इपुकार राजा की लौकिक प्रधानता के कारण इस अध्ययन का नाम 
"इपुकारीय' रखा गया है ।१ भ 

> प्रत्येक प्राणी कर्मो के अनुसार पूर्वजन्मों के शुभाशुभ संस्कार ' लेकर आता है । अनेक जन्म कौ 
करणी के फलस्वरूप वितिध आत्माओं का एक ही नगर में, एक कुटुम्ब मेँ तथा एक ष 
धर्मपरम्परा भे अथवा एक ही वातावरण मे पारस्परिक संयोग मिलता है । इस अध्ययन के प्ररमभ 
भें छह आत्माओं के इस अभूतपूर्वं संयोग का निरूपण है । ये छह जीव ही इस अध्ययन के प्रमुख 
पात्र है-- महाराज इषुकार, रानी कमलावती, पुरोहित भूगु, पुरोहिततपती यशा तथा पुरोहित के दौ 
पुत्र। 

ॐ इसमे ब्रा्मणसंस्कृति कौ कुछ मुख्य परम्पराओं का उल्लेख पुरोहितकुभाे ओर पुरोहित के 
संवाद के माध्यम से किया दै -- ४ 
(१) प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम में रह कर्‌ वेदाध्ययन करना । (६) तत्पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम स्वीका कर 
विवाहित एकर तिपयभोग-सेवन करके पुत्रोत्पत्ति करना; क्योकि पुरत की सद्गति मह 

, , होती) (३) गृहस्थाश्रम मे रहकर ब्राह्मणो कौ भोजन कराना। (४) फिर पुनो का विवाह करि, 
उनके पुपर हौ जाने पर घर का भार उन्हं सपना (५) इसके परवात्‌ ही अरण्यवासी (वानप्रसमी) 
मुनि हो जाना। ब्राह्मणसंस्कृति मेँ गृहस्थाश्रम का पालन न करके सीधे ही यानप्रस्यश्रम या 
सन्यासाश्रम स्वीकार करना वर्जित था। 

भः किन्तु भृगु पुरोहित के दोनो पुमे पूर्वजन्मों का स्मरण हो जाने से श्रमणसस्कृति के त्यागपरधान 
संस्कार उद्वुद्ध हो गए ओौर वे उसी मार्गं पर चलने को कटिवद्ध हो गषए। अपने पिता (भूय 
पुरोहित) की उन्न श्रमणसंस्कृति के त्याग एवं तप के कर्मक्षयद्रारा आत्मशुदिग्रथान सिद्धां 
के अनुसार युक्िपर्यक समह्ञाया, जिसका निरूपण १२वी गाथा से दवीं गाथा तक तरथा शय 
गाधामे कियागयाहेष ॥ 

भ भृगु पुरोहित मे जव नास्तिको के तर्जौव-तच्छरीरवाद को लेकर आत्मा के नास्तित्य का प्रतिपादा 
क्रिया तो दोनों कुमारो ने आत्मा के अस्तित्व एवं उसके वन्धनयुक्छ होने का सयुछ्छिकि म्रमाभ 
प्रतिपादन किया, जिससे पुरोहित भी निरुत्तर ओर प्रतिबुद्ध हो गया। पुरोहितानी का मन्‌ भोगषाः 
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के संस्कारो से लिप्त था किन्तु पुरोहित के द्वार अपने दोनों पुत्रो को त्यागमार्गं पर आरुढ होने का 
उदाहरण देकर त्याग की महत्ता समज्ञाने से पुरोहितानी भी प्रबुद्ध हो गई । पुरोहित~परिवार के 
चार सदस्यों को सर्वस्व गृहत्याग कर जाते देख रानी कमलावती के अन्तःकरण में प्रशस्त स्फुरणा 
हुई । उसकी प्रेरणा से राजा के भी मन पर छाया हुञजा धन ओर कामभोग-सेवन का मोह नष्ट हो 
गया। यो राजा ओर रानी भी सर्वस्व त्याग कर प्रव्रजित हुए! 
मै इसमें प्रायीनकालिक एक सामाजिक परम्परा का उल्लेख भी है कि जिस व्यक्ि का कोई 
उत्तराधिकारी नहीं हाता था या जिसका सारा परिवार गृहत्यागी श्रमण वन जाता धा, उसकी 
धनसम्पत्ति पर्‌ राजा का अधिकार होता था। ईस परम्परा को रानी कलावती ने निन्द्य बताकर राजा 
की वृत्तिको मोडा है । यह सारा वर्णन ३८वीं से ष्८वीं गाया तक है १ 
अन्तिम ५ गाधाओं मे राजा-रानी के प्रव्रजिते होने, तप-संयम के घोर-परक्रमी बनने तथा पुरोहित 
परिवार के चास सदस्यों के द्वारा मुनिजीवन स्वीकार करके तप-संयम द्वारा मोहमुक्त एवं सर्वकर्मयुक्त 
बनने का उल्लेख है 1 
निर्युक्तिकार ने ग्यारह गाथाओं मे इनकी पूर्वकथा प्रस्तुत की है । वह संक्षेप में इस प्रकार है -- 
पूर्व-अध्ययन में प्रतिपादित चित्र ओर सम्भूत के पूर्वजन्म मे दो गोपालपुत्र मित्र धे। उन्हं साधु की 
सत्संगति से सम्यक्त्व की प्रापि हुई। वे दोनो वह से मरकर देवलोक में देव हुए । वहीं से च्यव 
कर क्ितिप्रतिष्ठित नगर में वे दोनो इभ्यकुल मेँ जन्मे । यहं चार्‌ इभ्य प्रेष्ठिपुत्र उनके मित्र यने । 
उन्होने एक वार स्थविरो से धर्प-श्रवण किया ओर विरक्त होकर प्रव्रजिते हो गषए। चिरकाल तक 
संयम का पालन किया। अन्त मे समाधिमरणपूर्वक शरीरत्याग करके ये छह सौधर्म देवलोक के 
पद्मगुल्म नामक विमान मे चार पल्योपम की स्थिति वाले देव हुए। दोनो भूतपूर्व गोपालपुतरो को 
छोडकर शेष चारो वहो से च्युत ए। कुरुजनपद के इपुकार नगर मे जन्मे ।। उनमे से एक जीव 
तो इषुकार नामक राजा वना, दूसरा उसी रजा कौ रानी कमलावती, तीसरा भृगु नामक पुरोहित 
ओर चौथा हुज--भृगु पुरोहित कौ पतली यशा! बहुत काल वीता। भृगु पुरोहित के कोई पुत्र 
महीं हुआ। पत्ति-पली दोना, “वंश कैसे चलेगा?" इसी चिन्ता से ग्रस्त रहते थे। 
दोनों गोपालपुत्रो ने, जो अभी तक देवभव मे थे, एक यार्‌ अवधिज्ञान से जानो किं वे दोनों 
इपुकारे नगर मे भृगु पुगहित के पुत्र होगे; वे प्रमणवेश में भृगु पुरोहित के यष्टा आए। पुरोषठित 
दम्पती > चन्दना की ¦ दोनों श्रमणवेधी देवो ने धर्मोपदेश दिया, जिसे सुनकर पुरोहित दम्पती ने 
ध्रावक्रत ग्रहण किर । श्रद्धावश पुरोहितदम्पती ये पूरा मुनिवर! हमे कोई पुर प्राप्त होगा या 
नही? श्रमणयुगल ने कहा --तुम्दे दो पुत्र होगे, किन्तु वे बचपन में ही दोक्षा ग्रहण कर लतँगे। 
उनको प्रव्रण्या मे तुम कोई विघ्न उपस्थिते नहीं कर सकोगे। घे मुनि चनकर धर्मशासन कौ 
प्रभावना करेगे '। इतना कह कर श्रमणवेपी देव वहं से चले गए। 
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1 " ज््रपणरप्म 
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पुरोषितदम्पती को प्रस्ता हं भविष्यवाणी के अनुसार वे दोनों देव पुरोहितपली 'यशा फे ग 
मेँ जए दीक्षा ग्रहण कर लेने के भय से पुरोहितदम्यती नगर को छद्‌ कर व्रनगौव मे आ वसै। 
य्ह पुरौहितपलनी यशा ने दो सुन्दर पुर को जन्म दिया। कुछ बड़ हुए। माता-पितर यह सोचकर 
कि कीं ये दीक्षान ते सँ, अल्पवयस्क पुत्रो के मन मे समय-समय पर साधुओं के प्रति धृणा 
ओर भय की भावना चैदा करते रहते थे। वे समञ्च रहत--देखो, वच्यो ! साधुभ फे परास कभी 
मते जाना ये छोटे-छोटे वच्चो को उठा कर लै जते हँ ओर उन्हे मार कर उनका मांस खा जपे 
है । उनसे वात भी मत करना। माता-पिता कौ इस शिक्षा के फलस्वरूप दोनों वालक साधुभ से 
डरते रहते, उनके पास तक नहीं फटकते थे। 

एक बार दोनों वालक खेलते-खेलते गांव से बहुत दुर निकल गए। अचानक उसी रस्ते मे 
उन्होने कुछ साधुओं को अपनी ओर अते देखा तो वे घयरा गणए्‌। अव क्या करै ! वचने का कोई ` 
उपाय नहीं था। अतः ज्ञटपर वे पास कै ही एक सधन वट वृक्ष पर चद्‌ गए ओर दिप कर 
चुपचाप देखने लगे कि ये साधु क्या.कपते है? सेयोगवश साधु भी उसीं वृक्ष के नीचे आद) 
इधर-उधर देखा-भाला, रगोहरण से चीरी आदि जीवो को धीरे-से एक ओर किया. ओर बद 
यतना के साथ वड्‌ की सवन छाया मेँ वैढ कर श्चोली में से पात्र निकाले ओर एक मेखलो मे 
भोजन करते लगे। वच्योँ मे देखा कि उनके पत्रो मे मांस चैसी कोई वस्तु वरी है। सादा 
सात्विक भोजन है, साध टी उनका दयाशील व्यवहार तथा करुणाद्रविते वार्तालाप देखा-सुना 
तो उनका भय कम हुआ। वालको के कोमल निर्दोप मानस पर धुधली-सी स्मृति जागी-~ पत ॥ 
साधु तो हमने पहले भी कहीं देखे है, ये अपरिचित नरह ह ।' ऊहापोह करते-करते कुष हा 
क्षणो मे उन जातिस्मरणज्ञान उत्पत हुआ । पूर्वजन्म की स्मृति स्पष्ट हो गई । उनका भय सर्वथा 
मिट गया। वे दोनों पेड से नीचे उतरे ओर साधुओं के पास आकर दोग ते श्रद्धपूर्वक वन्दनी 
कौ! साधुओ > उन परत्ियोध दिया। दोनों वालको ने संसार से विरवत एोकर्‌, मुनि वनने का 
निर्णय किया। वह से ये सीधे माता-पिता के पास आए ओर्‌ अपना निर्णय यतताम! भ 
पुरोहित ने उन्हे गराह्छणपरम्मरा के अनुसार यहुत कुछ सम्ञाने ओर साधु यनने से शकने की 
प्रयल किया, मगर सव व्यर्थ! उनके मन पर दूसरा कोई रंग नी चद्‌ सका, यल्कि दोनो पु 
की युक्िसंगत यातों से भृगु पुरोहित भौ दीक्षा लेने को तत्पर हो यया ! जगि कौ कथा मूलपठ 7 
ही वर्धित है ॥ ् 
भः कुल निलाकर इस अध्ययन से पुनर्जन्मवाद कौ पुष्टि होत्री हं तेथा ब्राद्मण- श्रमण परप ॥1 
मौलिक मान्यताओं चथा तत्कालीन सामायिक परम्परा का स्पष्ट पित्र सामने आ जात है। 
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१. उपर, निय गा. ४६३ सै ३७३ 





चउदसम्‌ अज्छयणं : उसुयारिज्जं 
चौदहर्वेः अध्ययन : इष्कारीय 


प्रस्तुत अध्ययन के छह पात्रों का पूर्वजन्म एवं वर्तमान जन्म का सामान्य परिचय 


९. देवा भवित्ताण पुरे भवम्मी केई चुया एगविभाणवासो । 
पुरे पुराणे उसुयारनामे खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे ॥ 

{१} देवलोक के समान रमणीय, प्राचीन, प्रसिद्ध ओर समृद्ध 'इपुकार' नामक मगर में, 
पूर्वजन्म भें देव होकर एक ही विमाने में रहने वाते कु जीव देवता का आयुष्य पूर्ण कर्‌ अवतरित हए! 

२. सकम्मसेसेण पुराकएणं कुलेसुदम्णेसु य ते पसूया। 
निव्विण्णसंसारभया जहाय जिणिन्दमस्गे सरणं पवत्रा # 

[२] पूर्वभव मे कृत्त, अपने अवशिष्ट शुभ को के कारण वे (छह) जीव (-इपुकारनगर कै) 
उच्कुलो मे उत्पन्न हुए ओर संसार के भय से उद्विग्न होकर, (कामभोमो का ) परित्याग कर जिनेद्धमारणं 
की शरण कौ प्राप्त हुए। 

३. पुमत्तमागम्प कुमार दो वी पुरोहिजो तस्स जसा य पत्ती। 
विसालकिन्ती य तहौसुयारे रायत्थ देवी कमलाव्डं य ॥ 

[३1 इस भव में पुरुषत्व को प्राप्त करके दौ व्यक्ति पुरोहितकुमार (भृगु -पुत्र) हुए, ( तीसर जीवे 
भृगु नामक) पुरोहित हुआ, (चौथा जव) उसकी पतनी (यशा तम कौ पुरोहितानी), ( णंच जीव) 
विशाल कीतिं वाला इपुकार नामक राजा हुआ त्था (छठा जीव) उसकी देवी (मुख्य रानी) कमलावती 
हुई 1 (ये छहों जीव अपना-मपना जयुप्य पूर्ण होने पर क्रमशः पहते-पीे च्यवकर पूर्वभव के सम्बन्ध 
से एक ही नगर मे उत्पन हुए) । 

विवेचन--पुराणे--प्राचीन या चिरन्तन । यह नगर वहुत पुराना धा। 

एगविमाणकाप्री--वे एक ही पद्मगुल्म नामक विमान के निवासी धे। इसलिए एपविमाणयासी 
कषा गया है। 

पुरकएणं सकम्मसेसेण : भावार्थ--पुराकृत--पर्वजन्मोपार्जित स्वकमरेष--अपते पुप्य-गरकृति रप 
मं शेप घे, इन कारण । अपने द्वय पूर्वजन्मों मे उपार्जित पुण्य कमं शेष होने से जीय को चम्‌ ग्रहण 
करना पड है! इन छो व्यक्तयो के सभी पुण्यकर्म देवलोक मे क्षी नहीं दुष धेः चे माकौ भै। श्य 
कारण उनका जन्म उत्तमकुल में हुजा। 

जिणिदमगगं : जिनिन्द्रमार्ग--सम्य्दर्शन-लान~चारिात्मक मुक्तिपथं फो । 

कुमार दो वी--दोन कुमास-दो पुरोहित पुय 

१. उत्तरा, युहद्युत्ति, प ३९६-३९७ 


॥ उत्तरष्ययत मू 


विरक्त पुरोहित्तकुमारों की पिता से दीक्षा की अनुमति 


४. जाई-जरा-मच्युभयाभिभूया वहि विहाराभिनिविदुचित्ता। 
संसारचक्करस्सर विमोक्खणर्वा दर्‌दूण ते कामगुणे वित्ता ॥ 

५, पियपुत्तगा दोच्नि वि माहणस्स सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स! 
सरित्तु पोगणिय तत्थ जां तहा सुचिण्णं तव-संजमं च ॥ 

[४-५] स्वकर्मशील ( ब्राह्मण के योग्य यजन-याजन आदि अनुष्ठान मे निरत) पुरोहित के दोनो 
प्रियपप्रो ने एक वार मुनियो को देखा तौ उन्हे अपने पूर्वजन्म का तथा उस जन्म मे सम्यकृरूप से आयति 
तप ओर संमम का स्मरण हो गया। (फलतः) वे दोनो जन्म, जरा ओर मृत्यु के भय सै अभिभूत हृए। - 
उनका अन्तःकरण वहिर्विहार, अर्थात्‌- मोक्ष कौ ओर आकृष्ट हो गया। (अतः) वे दोन संसाटक्र पै 
विमुक्त होने के लिए (शब्दादि) कामगुणों से विरक्त हो गए। 

६. ते कामभोगेसु असजमाणा माणुस्सएसुं जे यावि दिव्वा। 
मोक्खाभिकंखी अभिजायसरहरा तायं उवागभ्म इमं उदाहु ॥ 

[६] वे दोनो पुरोहित पुत्र मनुप्य तथा देवसम्बन्धी कामभोगों से अनासक्तं हो गए। मोक्ष के अभिताप 
ओर श्रद्धा (तत््वरुचि) संपन्न उन दोनीं पुतो ने पिता के पास आकर इस प्रकार कहा-- 

७. असासयं ददु इमं विहारं वहुअन्तरायं न य दीहमाउं! 
तम्हा गिहंसि न रट लहामो आमन्तयामो चरिस्सामु मोणं ॥ 

[७] इस विहार (मनुप्य-जीवन के रूप मे अवस्थान) को हमने अशाश्वत (अनित्यनकषभिक) 
देख (जान) लिया। (साथ हौ यह) अनेक बिघ्न-वाधाओं सै परिपू है ओर मनुष्य आयु भी दै 
(लम्बी) नहीं है । इसलिए हमें अव घर में कोई आनन्द नही मिल रहा दै । सतः अव मुतनिभाव (संयम) 
का आचरण (अंगीकार) कले के लिए आप से हम अनुमति चाहते है । = 

चिवेचन--वरहिं विहाराभिणिविदुचित्ता--बहिः अर्थात्--संसार से याहर, विषाद स्थान, जन्‌ 
मोक्ष। मोक्ष संसार से वाहर है। उसमे उन दोनों का चित्त अभिनिविष्ट हो गया--अर्थात्‌--जम मया। 

-काममुणे विरतता--कामनाओं को उत्तेजित करने वाले शब्दादि । इन्दियिषयों से पिर 
मुख क्योकि फामगुण मुक्छि के विरोधी र, मुक्तिमार्गं मे वाधक ह । वृहदवृत्तिकार ने कामण फो 
ही चिनेनदरमा्म की शरण मे जाना यताया है । 

सकम्भसीलस्स पुरोहियस्स-स्यकममरील-प्राद्यणवणं के अपनै क्म--यज्ञ-याग अदि अनुष 
निस्त पुरोहित के--शान्तिकर्ता के। ् 

सुचिण्णं--यह तप ओर संयम का विरोपण हे । इसका आशय है कि पूर्वजन्म मे उनतत जे निप 
आदि से रहित्‌ तप, संयम का आचरण किया धा, उसका स्मरण हु । ह 

इमं विहार दस विहार से आय ईस प्रत्यक्ष दृप्यमान मतुप्यजीयन (नरभव ) में अवस्यता 


द्र 
म 


चौदह अध्ययन : उइपुकारीय २१५ 


आमंतयामो : तात्पर्य-- आमंत्रण कर रहे--पू रहे है, यह अर्थ होते हुए भी आशय है--अनुमति 
मांग रहे है 
पुरोहित ओर उसके पुत्रो का परस्पर संवाद 

८. अहं तायगो तत्थ मुणीण तेसिं तवस्स वाघायकरं वयासी । 
इमं वयं वेयविओ वयन्ति जहा न होई असुयाण लोगो ॥ 

[८1 यह (पुत्रो के दवारा बिरक्ति की वात) सुन कर पिता ने उस अवसर पर उन कुमारमुनियो फे 
तप म वाधा उत्पन करने वाली यह वात कही-- पुत्रो! वेदीं के जञाता--यह वचन कहते है कि-निपुते 
की--जिनके पुप्र नही होता, उनकी--(उत्तम) गति (परलोक) नहीं होती है 1' 

९. अहिन वेए परिपिस्स विष्ये पुत्ते पडिद्रप्प गिहंसि जाया। 
भोच्याण भोए सह इत्थिया्िं आरण्णगा दोह मुणी पसत्था ॥ 

[९] (इसलिए) हे पुरो! (पहले) वेदों का अध्ययन करके, ब्राह्यणो कौ भोजन कर कर, स्तयो 
के साथ भोग भोगो ओर फिर पुत्रौ कोधर का भार सोप कर आरण्यक (अरण्यवासी) प्रशस्त मुनि 
बनना। 

१०. सोयग्गिणा आयगुणिन्धणेणं मोहाणिला पजलणाहिएणं 1 
संतत्तभावे परितप्पमाणं लालप्पपाणं वहुहा वहु च ॥ 

[१०1 (इसके पश्चात्‌) जिसका अन्तःकरण अपने रागादिगुणरूप इन्धन ( जलावन) से एवं मोहसूयी 
पेन से अधिकाधिक प्रज्वलित तथा शोकागि से संतप्त एवं परितप्त हो गया था ओर जो मोहेग्रस्त हो 
कर्‌ अनेक प्रकार से अत्यधिक दीनहीन वचन वोल रहा था- 

१९. पुरोहियं तं कमसोऽणुणन्तं निमंत्तयन्तं च सुए्‌ धणेणं । 
जहक्कमे कामगुणेहि चेव कुमारगा ते पसमिक् वक्कं ॥ 

[ ११) जे एक क वाद एक--बार-वार्‌ अनुनय कर रहा धा तथा जो आपने दोना पो को धे 
काओर क्रमप्राप्त कामभो्गो का निमंत्रण दै रहा धा; उस (अपने पिता) पुरोहित (भृगु नामक विप्र) कौ 
रनों कुमारो > भलीभांति सोच-विचार कर ये वाक्य के - 

९२, वेया अहीया न भदन्ति ताणं भत्ता दिया निन्ति त्तमं तमेणं 1 
जाया य पुत्ता न दन्ति ताणं को णाम ते अणुपमत्रेज एयं ॥ 

{९२} (पुद्र)-अधीत वेद अर्थात्‌ वेदो का अध्ययन त्राण (आत्मरक्षक) नहीं होता { (यन्न- 
यागादि के रूप में पशूचध के उपदेशक) द्विज (ब्राह्मण) भो भोजन करने पर्‌ तमस्तम (घोर अन्धकार) 
मेले जते र) अंगजत (ओरस) पुत्रे भी तऋण (शरण) रूप नहो होते । अतः आपके इस (पूर्वोक्त) 
कथन का कौन अनुमोदन करेगा! 

९३. खणमेत्तसोक्खा वहुकालदुक्खा पगामदुक्खा अणिगाममोक्ा। 
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया खाणी अणत्थाण उ कामभोगा॥ 
१. यूरदपृत्ति, पप्र ३९७-३९८ 


२१६ ' उं्रराप्यणसूषे 
[१३] ये कामभोग क्षणमात्र के लिए सुखदाय होते है, किन्तु फिर चिरकाल तक दुःख दौ है। 
अतः ये अधिक दुःख ओर अल्प (अर्थात्‌-वुच्छ) सुख दैते है! वे संसार से मुक्त होने मे विप्भूर 
(वाधक) ह ओर अनर्थो कौ खान है। 
९४. परिव्वयन्ते अणियत्तकामे अहो य राओ परितप्पमाणे। ` 
अत्रप्यमत्ते धणयेसमाणे प्योति मच्ुं पुरिसै जरं च॥ 

[१४] जो काम से निवृत्त नहीं है, वह (अतृप्त की ज्वाला से संतप्त होता हुआ) दिन-एत 
भटका फिरता है । दूस ( स्वजनों) के लिए प्रमत्ते (आसक्तचित्त) होकर ८ विविध उपायो से) धौ 
खोज मे लगा हुञा वह पुरुप (एकदिने) जग (वृद्धावस्था) ओर मृत्यु को प्राप्त हौ जाता है । 

१५. इमं च मे अत्थि मे च नत्थि इपं च मे किच्य इमं अकिच्यं । 
तं एवमेवं लालप्पमाणं हरा हरंति त्ति कहं पमाए?॥ 

{१५} यह मेरा है, ओर यह मेरा नहीं दै; ( तथा) यह मुले करना है ओर यह नह करना है; इष 
प्रकार व्यर्थं की बकवास (लपलप) करने वाले व्यक्ति को आयुष्य का अपहरण करगे वाले दित भौर 
रातत (काल) उठा ले जाते है । एेसौ स्थिति मेँ प्रमाद करना कैसे उचित है? 

९६. धणं धभूयं सह इत्थियाहिं सयणा तहा कामगुणा पगामा। 
तवं कए तप्यड जस्स लोगो तं सव्व साहीणमिहैव तुभं ॥ 

[१६] (पित्रा)-जिपकी प्राप्ति के लिए लोग तप करे हैः वह प्रचुर धन है, स्वयां है, माता 
पित्रा आदि स्वजन भी ह तथा इन्दियो के मनोज्ञ विपय-भोग भी ह, ये सय तुम यहीं स्वाधीनर्प सं प्रत 
है। (फिर परलोक के इन सुखो कै लिए तुम क्यों भिक्षु बनना चाहते हो?) 

१७. धणेण किं धम्मधुराहिगे सयणेण चा कामगुणेहि चेवय। 
समणा भविस्सामु गुणोहधारी विंविहा अभिगम्म धिक्छं ॥ 

[९७] (पुत्र)- (दशविध-श्रमण) धर्म की धुरा को वहन करने के अधिकार (को पने) मधन 
से, स्वजन से या कामगुणो (इन्दियविययों ) से हमे कया प्रयोजन है? हम तो शुद्ध भिक्षा का आश्रय लक्‌ 
गुण-समूह के धारक अप्रतिवद्धविहारौ श्रमण वनेगे। (इनमें हमे धन आदि की आवश्यकतरी हौ मह , 
रहेगी ।) 

९८. जहा य अग्मी अरणीठऽसन्तो खरि धयं तेल्ल महातिलेमु? 
'एमैव जाया} सरीरंसि सत्ता संमुच्छडं नास नावचिद्रे ॥ 

९८] (पिता) पुरो) जैसे अरणि के कष्ठ भे से अगिन, दूध मे से घी, तिलो मे तैल, (पडते अघ) 
विद्यमान न होते हए भी उत्पल होता है, उसी प्रकार शगीर मे से जोव (भर पहले) अत्‌ (धा, एर) ईव 
हो जाता ई ओर (शरीरके नाश के साथ) नष्ट हो जाता ई} फिर जीव का कुछ भी अस्तित्य नह कत! 

१९. नो इन्दियणेच्टा अमुत्तभावा अमुत्तभावा वि य होड निचयो । 
अ्त्थरेठं निययऽस्स वन्धो संसारहेठ च वयन्ति यन्यं # 
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[९९1 (पु्र)-(पित्ता!) आत्मा अमूर्तं है, वह इन्ियो के द्वारा ग्राह्य नहीं है (जाना नहीं जा 
सकता) ओर जो अमूर्तं होता है, बह नित्य होता है । आत्मा के आन्तरिक रागादि दोष ही निश्चितरूप से 
उसके बन्ध के कारण दँ ओर बन्ध को ही (ज्ञानी पुरुप) संसार्‌ का हेतु कहते हे । 
२०. जहा वयं धम्ममजाणमाणा जावं पुरा कम्ममकासि मोहा। 
ओरुण्ड्ममाणा परिरक्स्ियन्ता ते नेव भुजो वि समायरामो ॥ 

[२०] जैसे पहले धर्म को नहीं जानते हुए तथा आपके द्वारा घर मे अवरुद्ध होने (रोके जाने) से 
एवं चारो ओर से चचाने पर ( घर से नहीं निकलने देगे) से हम मोहवश पापकर्म करते रहे; परन्तु अव 
हम पुनः उस पापकर्म का आचरण नहीं करेगे । 

२९. अब्भाहययमि लोगंमि सव्वओ परिवारिए। 
अमोहार्हिं पडन्तीहिं गिहंसि न रं लभे ॥ 

[२१] यह लोक (जबकि) आहत (पीडित) है, चारे ओर से धिरा हुआ ह, अभोघा आती जा रही 
रै; (सी स्थिति भे) हम (अब) घर (संसार) मे सुख नहीं पा रहे हँ ! (अतः हमे अव अनगार वनने दो) । 

२२. केण अब्भाह लोगो? केण वा परिवारिभो? 
का वा अमोहा वुत्ता? जाया! चितावरो हमि ॥ 

[२२](पित्ा)-पुत्रो ! यह लोक किसके द्वारा आहत (पीडित) है? किससे धिरा हुआ ह? अथवा 
अमोघा किसे कहते है ? यह जानने के लिए मे चिन्तातुर दँ । 

२३. मच्युणाऽव्भाहभ लोगो जराए परिवारिभो। 
अपहा रयणी वुत्ता एवं ताय! वियाणह ॥ 

{२३1 (पुत्र)-पिताजी ! आप यह निश्चिते जान ले कि यह लोक मृत्यु से आहत है तथा वृद्धावस्था 
से धिराहुञा है ओर रात्रि (रात ओर दिन मे समयचक्र की गति) कौ अमोघा (अनूक्त रूप से सतत 
गतिशील) कहा गया है । 

२४. जा जा वच्यइ रयणी न सा पडिनियत्तई 1 
अहम्मं कुणमराणस्स अफला जन्ति राभ ॥ 

[२४] जो-जो रात्रि (उपलक्षण से दिन--समय) व्यतीत हो रही है, वह लौट कर्‌ नहीं आती। 
अधर्म कएने वाते कौ रात्रिया निष्फल व्यतीत हो रही है । 

२५. जा जा वच्य रयणी न सा पडिनियत्तई । 
धम्मं च कुणमाणस्स सफला जन्ति राडओ ॥ 

[२५1] जो-जो रग्नि व्यतीत रहो रहो है, वह फिर कभी वापिस तौट कर्‌ नही आती! धरम के 
चाले व्यक्ति की रात्रिया सफले होती ह 1 

२६. एगओ संवसित्ताणं दुहेओ सम्मत्तसंजुया॥ 
पच्छा जाया! गमिस्सामो भिक्खमाणा कुते कुले ॥ 


२१९८ उकरग्यदमूय 

[२६] (पितता)-पुपरो ! पहलै हम सव (तुम दोनों ओर हम दोनो) एक साथ रह कर सम्यक ओर 
व्रती से युक हों (अर्थात्‌-गृहस्थधर्मं का आचरण करं) ओर पश्चात्‌ ढलती उप्र मे दौपषित हये कर्‌ ध- 
घर से भिक्षा ग्रहण करते हुए विचरे! 

२७. जस्सल्थि मच्चुणा सक्छ जस्स वऽत्थि पलायणं । 
जो जणे न मरिस्सामि सो हु कंखे सुए सिया॥ 

[२७] (पुत्र)-(पिताजी !) जिसकौ मृत्यु के साथ मैत्री हो. अथवा जो मृत्यु के आने पर भाग 
वच सकता हो, या जो यह जानता है कि रभ कभी मह्गा ही नहीं, वही मोच सकता ई कि (आज नहं) 
कल धमधिरण कर लँगा। 

२८. अचस्नैव धम्मे पडिवस्नयामो जहिं पवत्रा न पुणव्भवामो। 
अणागये नेव य अत्थि किंचि सद्धाखमं णे विणद़ततु रागं ॥ 

{२८} (अततः) हम तो आज ही राग को दूर करके, श्रद्धा से सक्षम हो कर मुत्रिधर्मं कौ अंगी 
करेगे, जिखकौ शरण पा कर इस संसार मेँ फिर जन्म तेना न पडे । कोई भी भोग हमारे लिए अपरएत 
(--अप्राप्त-अभुक्त) नहीं है; (क्योकि वे अनन्त वार भोगे जा चुके है ।) 


विवेचन--मुणीण--दोनौं कुमारो के लिये यह ' मुनि ' शब्दं का प्रयोग भावमुनि कौ अपेक्षा से ह। 
अततः यां मुनि शब्द का अर्थं मुनिभाव को स्वीकृत्--भावमुनि समन्चना चाहिए! तवस्स वाघायफां- 
अनशनादि बारह प्रकार के तप तथा उपलक्षण से सद्र्माचिरण मेँ विघ्न कारक---वाधक।९ 

न होई असुयाण लोगो : व्याठ्या- वैदिक धर्मग्न्थो का यह मनाचव्य है किं चिसके पुत्र नर्ही हेत. 
उसकी सद्गति नहीं होती, उसका परलोक विगड़ जाता है, क्योकि पुत्र के चिना पिण्डदान आदि देने षतः 
कोई नहीं होता, इसलिए अपुत्र को सद्गति या उत्तम परलोक-प्राप्ति नष होतो । चैसा कि का~ 

*“अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो मैव चर्जैवचा 
तस्मात्‌ पुत्रमुखं दृष्टवा पश्चात्‌ धर्म माचरेत्‌ ॥* 

अर्थात्‌- पुत्रहीन कौ सद्गति नहीं होती है, स्वगं तो किरी भौ हालत में नर्ही मितता। पिए 
पहल पुत्र को मुखं देष कर्‌ फिर सन्यासादि धर्म का आचरण करो ।र 

अहिज वेए० साधा की व्याख्या--भृगु परोटित का यह कथन--अपने दोनो विरक्त पुरो को ृहस्णत्रन 
रहने फा अनुरोध करते हुए वैदिक धर्मं की परम्मरा को दृष्टि से ह । इनं मन्तव्य का मर्थ प्रार्‌, 
धमसू एवं स्मृति मे मिलता है । वोधायन धर्मसूतर के अदुसार ब्राह्मण जन्य से हहौ एन कणो फो चण 
सेक्‌ उत्पन होता हे, यया--ऋषिः्ग, पिवृ्छण ओर देव्य । प्रपिप्रण--यदाध्ययन्‌ च स्याप्यप #॥ 
हार, पितृथ्ण--गृहस्थाशम स्यीकार करके सन्तानोत्पत्ति द्वारा ओर देवऋग--यनञ-यागादि क रस चुका 
१. यृहद्यृत्ति , पय ३९८ 
२. (क) *अनपन्यस्य लोका न सन्ति" येद (खपे यने सेकः" # 

(म) "नापुत्रस्य सोथोऽम्नि 1! रैतरेय ग्रथ ७/३ 
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जना है 1 इन ऋणो को चुकाने के लिए यज्ञादिपूर्वक गृहस्थाश्रम का आश्रय करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक 
भं पहुंचता है, किन्तु इसे छोड कर यानी वेदों क पदे विना, पुत्रो को उत्पन किये विना ओर यज्च किये 
विना, जो ब्राह्मण मोक्ष या ब्रह्मचर्यं या संन्यास कौ इच्छा करता हं या प्रशंसा करता है वह नरक में 
जाताहै या धूलमें मिल जाता है) 
महाभारत में भी ब्राह्मण के लिए इसी विधान कौ पुष्टि मिलती दै } प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त  अहिस्ज 
वेए" से ब्रद्यचर्याश्रम स्वीकार करने का तथा परिविस्स विष्ये इत्यादि शेष पदो से गृहस्थाश्रम स्वीकार सूपित 
होताहै। 
आरण्णगा मुणी--रेतरेय, कौषीतकी, तैत्तिरीय एवं बृहदारण्यक आदि त्राह्यणग्रन्थ या उपनिषद्‌ 
आरण्यक कहलाति है । इनमें वर्णित विषयों के अध्ययन के लिए अरण्य का एकान्तवास स्वीकार किया जाता 
था, इस दृष्टि से आरण्यक का अर्थ--आरण्यकव्रत्तधारी किया गया है । इस गाथा में प्रयुक्तं इन दोनो पदो के 
दो अर्थं वृहद्वृत्ति मँ किये गये है--( १) आरण्यकत्रतधारी मुनि--तपस्वी होना । (२) आरण्यक शाब्द से 
वानप्रस्थाश्रम ओर मुनि शब्द से सन्यासाश्रम ये दो अर्थ सूचित होते हं ॥ 
वैया अहीया न भवंति त्राणं ऋग्वेद आदि वेदशास्त्र के अध्ययन मात्रे से किसी कौ दुर्गति से 
रक्षा नहीं हो सकती। कहा भौ है--हे युधिष्ठर जो ब्राह्मण सिफं वेद पढ़ा हुआ है , वह अकारण है, 
क्योकि अगर वेद पदुने मात्र से आत्मरक्षा हो जाती तो जिसे शील रुचिकर नहीं है, एेसा दुःशील भी 
वेद पदता दै । 
भुत्ता दिआ०- भोजन कराए हुए ब्राह्मण कैसे तमस्तम में ले जति ह? इसका रहस्य यह है कि जो 
ब्राह्मण ैडालिक वृत्ति के है, जो यज्ञादि में होने वाली पशुहिंसा के उपदेशक है, कुमार्ग कौ प्ररूपणा करते 
है, एेसे ब्राह्मणों कौ प्रेरणा से व्यक्ति महारम्भ करके तथा पशुवध करके घोर नरक के मेहमान वनते है । 
क्योकि पंचेन्दियवध नरक करा कारण है) इस दष्ट से कहा गया है कि जो एसे चैडालिक प्रादय्णो को 
भोजन करते द, उन्हे वैसे अनाचारी ब्राह्मण तमस्तम नामक सप्तम नरक भे जाने के कारण यनते ह 1 अथया 
तमस्तम का अर्थ--अज्ञान-अन्धविरवास आदि घोर अन्धकार टै, अतः एसे दुःशील ब्राह्मण यजमान को 
अज्ञान~-अन्धविश्वास रूपी अन्धकार मं ले जाते है ¦ 
जाया य पुत्ता न हवति ताणं यास्तव में पुत्र किसी भी माता-पिता को नरकादि गतियो मे जमेसे 
चचा नहीं सकते। उनके ही धरम्न्थो मे कहा है--यदि पुत्रो के द्वार पिण्डदान से षौ स्यर्ग मित उतार पतो 
फिर दान आदि धर्मो का आचरण व्यथं हो जाएगा} दान के लिए फिर धन-धान्य फा व्यय करके पर रली 
कर्ने कौ क्या जरूरत दै? परन्तु एेसी चात यु्छिविरुर है । "यदि पुपर उत्यन कले से हौ स्वर्ग प्राप होता तो 
इुली (कच्छपी), गोह, सूअरी तथा मुरगे आदि अनेक पुत्रो षाले परपकषियों को सर्षप्रपम स्वर्गं मिल जाना 
चाहिए, तत्पश्चात्‌ अन्य लोगो को । प्रस्तुत गाथा (सं०९२) मे येद पद्‌ कर्‌ आदि रीन यातो खा समाधान 
१. (क) यौधायन धर्ममूयर २/६।११/३६-३४ (ख) पनुम्मूनि ३।१३१, १८६-१८२ 
(ग) महाभारत, शन्तिपयं, मोक्षधर्मं अ० २२9 {) यृटद्युनि, पव ३९९ 


॥ 


9 ॥॥ 


5 < उतप्यपत र 
र गयां है, चौथी वात थी-भोग-भोगकर याद में संन्यास लेना--उसके उत्तर मँ १२-१४-१५ धौ माय 
ह। 

अनपमत्ते धणमेसमाणे०--एक ओर कामनाओं से अतृप्त व्यक्ति विप्वसूखो की प्रपि के पिर 
इधर-उधर मारा-मारा फिरता है, दूसरी ओर वह स्वजन आदि अन्व लोगों के लिए अधवा अन (अह) 
कै लिए आसक्तचित होकर विविध उपायो से धन के पौे पागल वना रहता है, देसे व्यक के मनोरथ पू 
मेही होते ओर वीच मे बुदापा ओर्‌ मृत्यु उसे धर दवति 1 वह धर्म मेँ उद्यम कयि विनायोषही एतौ 
हाथ चेला जता है 1 रे 

धणेण किं धम्मधुरादिगरि०-~ इस गाथा का आश्य यह है कि मुनिधर्म के आचरण मे, भिक्षादरौ 
भे, सम्यग्दरनादि गुरो फे धारण करने मे, अथवा संयम-पालन मेँ धनं कौ कोई आयश्यकत नही रही, 
स्वजनों कौ भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योकि महाव्रतादि का पालन व्यक्तिगत है । ओर न हौ कामभोगो 
की इने उपिक्षा है, वल्कि कामभोग, धन या स्वजन संयम मेँ वाधक है! इसीलिए वेद मेँ का  ~“ने 
प्रजया, न धनेन, त्योगेर्बकेनामृततत्वमानशुः1"" अर्थात्‌ ~ न सन्तान से ओर न धन सै, किन्तु एकमप्र 
त्याग से हौ लोगों ने अमृतत्व प्राप्त किया है) 

जहा य अग्गी० : गाथा का तात्पर्य-श्स गाया में भृगु पुरोहित द्वारा अपन पुषा को, आएमा के 
अस्तित्व से इन्कार करके संशय मे डालने का उपक्रम किया गया है । क्योकि समस्त धर्मसाधनाओं क मृते 
आत्मा हं । आत्मा को शुद्ध ओर विकसित करने के लिए ही मुनिधममं कौ साधना ‡ै। अतः पुरोहित फा 
आशय धा कि आत्मा के अस्तित्य का ही निषेध कर दिया जाए तो मुनि च्नने कौ उनकी भायना स्वतः 
समाप्त हो जाएगी । यह असृद्ादियों का मत प्रस्तुत किया गया £, जिसमे आत्म कौ उत्पति से पू 
"असत्‌" माना जाता ई । मध्य कौ तरह कारणसामग्रौ मिलने पद्‌ वहं उत्पन एवं विनष्ट ठो जाती है । अपस्य 
नही एती । अर्थात्‌ जन्मान्तर यें नी चात्ती । नास्तिक लोग आत्मा को ' असत्‌" इसलिए मानते ई फि जन्य र 
प्ले उसका कोड अस्तित्व नह होता, वे अनवस्थित इसलिए मानते है कि मृत्यु के परचात्‌ उसकी 
अस्तित्व नहीं रहता । तात्प यह है कि नास्तिको के मत मे आत्मा न शरीर मे प्रयेश करते समय दृटिगौवः 
होती है, न हौ शरीर दूटते समय, अतएव आत्पा की स्यतन््र सत्ता नहीं है । स्तुतः सर्वया अस्‌ ध (५ 
उत्पत्ति नही होती । उत्पन वही होता है जो पहले भी हो ओर पफ भो। जो पहले भौ नर्टौ हेता, फर ४ 
नी होता, यह यीच में कैसे टो सकता है? यह आचारां आदि मनँ स्पष्ट कहा गया ै।* 

कुमे दवार प्रतिवाद- आत्मा को असत्‌ यनाने का खण्डन करते हए कुमारे नै फा अएमन 
चर्मचक्ुजो से नहा दिखती, इतने मात्र से उसका अस्तित्य न मानना युक्कितेगत नहो) इनदरो फे पए 
१. यृहददुति, प्रय॒ ४०० 1 
यदि पथाद्‌ भपेत्म्ये, दानधर्मो न विद्यते । मुपितम्नवर सोत्रौऽये, दानधमों निरधफः १ १॥ 
चदुप दौ मधा, तामदूटस्तयैव च। तेषां च प्रथमः स्वर्गः परवाश्ीको गमिष्यति १ २५ । 
मूटदूवनि, चप ०० ३. (क) यृतद्वृत्ति, प ४०१ (ख) चेद, उपनिषद्‌ 
४. (फ) यृद्दूधृत्ति,प् ८०१ 
"आत्मास्वित्वनुमृनत्वान्‌ सफलध्यवु्ानस्य च्ियकरणःयह पुरोहितः ।* 
(ख) आमासेम १८८२८४६ ` जस्स नत्वि पुरा पच्छा, मस्ते तस्म कञो पिया?" 


| 
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द्रव्यो को ही जाना जा सकता है ! अमूर्त को नरह ! आत्मा अमूर्त है, इसलिए वह इन्दियगराह्य नहीं है । अतः 
कुमारो ने इस गाथा दवारा ४ तथ्यो का निरूपण कर दिया-(९) आत्मा है, (२) वह अमूर्ते होने से नित्य 
है, (३) अध्यात्मदोप -( आत्मा में होने वाते मित्यात्व, रागद्वेष आदि आन्तरिकं दोष) के कारण कर्मघन्ध 
होता है ओर (४) कर्म चन् के कारण वह वार-यार जन्म-मरण करती ह 


नो इन्दियगेग्छ०ः दो अर्थ--(१) चूर्ण मे नोडनदरिवं एक शब्द मान कर अर्थ किया है-- अमूर्त 

भावमन द्वारा ग्राह्य है, (२) वृहद्वृत्ति मे नो ओर इन्द्रियो को पृथक्‌-पृथक्‌ मान कर अर्थ किया है- अमूत् 
वस्तु इन्दरियमग्राह्य नहीं है ।२ 

धम्मे -सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप धर्म] 

ओरुख्छ्ममाणा परिरक्खयंता--पिता के द्वारा अवरुद्ध-घर से वाहर जाने से रोके गए धे। अथवा 
साधुञं के दर्शन से रोके गए थे। घर में ही रखे गए थे। या बाहर न निकलने पाएं देसे कटे पहर मे रखे गए 
थे 

मच्युणाऽन्भाहओ लोओ-मृत्यु की सर्वत्र निराबाध गति दै, इसलिए यह विश्व मृत्यु हारा पीडित है1 

अमोहा : अमोष- अमोघा का यों तो अर्थ होता है-अव्यर्थ, अचृक। परन्तु प्रस्तुत गाथा मे अमोघा 
का प्रयोग "रात्रि" के अर्थं मै किया गया है, उसका कारण यह है कि लोकोक्ति के अनुसार मृत्यु को 
कालरात्रि कहा जाता दै । वृहद्वृत्ति मे उपलक्षण से दिन का भी ग्रहण किया गया (४ 

दुहओ--यहां दुह का अर्थं है--तुम दोनो ओर हम (माता-पिता) दोनों । 

'पच्छा--परश्चात्‌ यहं पश्चिम अवस्था--बुदापे मे मुनिं बनने को संकेत दै । इससे वैदिक ध्म की 
आश्रमव्यवस्था भी सूचित होती हे ।‹ 

अणागयं नेव य अत्थि किंचि : तीन अर्थ--(१) अनागत--अप्राप्त (मनोज्ञ सांसारिक कोड भी 
विपयसुखभोग आदि अभुक्त) नहीं है, क्योकि अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करने वाली आता के 
लिए कुछ भी अभुक्त नहीं है । सव कुर पहले प्राप्त हो (भोगा जा) चुका है । पदार्थ या भोग की प्राप्तिके 
लिए घर्‌ भें रहना आवश्यक नही है ! (२) जहां मृत्यु कौ आगति -पहुंच-न हो. एेसा कोड स्थान नही है 1 
(३) आगतिरहित (अनागत) कोई भी नहीं दै, जरा, मरण आदि दुःख-समूह सय आगत्िमान्‌ ६ । क्योकि 
संसारी जीवों के लिए ये अरल है, अनिवार्यं हे ।६ 

विणडत्तु गगं--राग का अर्य यहाँ प्रसंगृवश स्वजनों के ग्रति आसक्ति है 1 वास्तव मेँ च्छौन किसका 
स्वजन है ओर कौन फिसका स्वजन नही है ? आगम मे कहा है-{प्र०) ' भते ! क्या यह जीव स जन्म मे 


१. (कौ अध्यात्मशब्देन आत्मस्था मिध्यात्वादय इहोच्यन्ते। --यु्दुचृति, पत्र ४०२ 
(ख) “कोह च माणे च तदैव पाये लोभे चउत्थं अन्डमत्थदोसा !" --मूरकृतांग १६/२५ 
(फ) 'नेड्धियं मनः।~ उत्तर० चूर्णि० पृ २२६ 

(ख) नो एति प्रतिषेधे, इन्धियैः श्रोत्रादिभिर््रह्मः- मवेयः इन्दियग्राह्यः। --यृहदृति, पय ८०२ 
(कः) उत्तरा० यृद्वृत्ति, पश्र ४०३ (ख) उत्तर प्रिपदर्शिनोरीय्त, भा० २, प° ८८१ 

(कः) उक्तरा० चूर्णि° पृ० २२७ (ख) यृहद्ृत्ति, प्च ४०३ 

(फ) षी, प्र ४०४ (ख) उ्वरा° चूं, पृ० २२३ 

युद्पृत्ति, त्र ४०४ 


< 


= = स 


रररे उ्ततम्यपतपू 
पर्वं माता, पिता, भाई, पतर, यरी, पतनी के कूप में तथा मिव्र-स्वजन-सम्यन्धी से परिचित के रूप मे उलन 
हुआ है? (ढ०) ह, गौतम ! (एक वार्‌ महीं), यार-वार यहाँ तक कि अनन्तयार तथारप मे उत्यन हमः 
है । 


प्रवुद् पुरोहित, अपनी पत्नी सै 
२९. पहीणयपुत्तस्स ह नत्थि वासो वासिदधि! भिक्ायरियाई कालो। 
साहाहि रुक्छो लए समाहिं छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं॥ 

{२९1 (प्रबुद्ध पुरोहित)-हे वारिष्टि! पुरो से विहीन (इस घर मेँ) मेरा निवास महीं हे सर्ता। 
(अव मेरा) भिक्षाचर्या का काल (आ गया) है 1 वृक्ष शाखाओं से ही शोभा पाता है (समाधि फो प्रप 
होता है) । शाखाओं के कट जाने पर वही वृक्ष दृठ कहलाने लगता रै । 

३०. पंखाविहूणो व्व जहेह पक्खी भिच्या विहृणो व्व रणे नरिन्दो। 
चिव्नसारो वणिम व्व पोए पहीणपुत्तो मि तहा अहं पि॥ 

[३०] ऽस लोक मे जैसे पंखों से रहित यक्षी तथा रणक्ष्र मे भृत्यो-मुभयो के विना रमा, एवं 
(रूर) जलपोत (जहाज) पर के स्वर्णादि द्रव्य न्ट हो जाने पर जैसे वणिक्‌ असहाय होकर दुःख पाकर 
है, वैसे हीम भी पुत्रों के विना (अम्रहाय होकर दुःखी) हूं । 

३९. सुसंभिया कामगुणा इमे ते संपिण्डिया अग्गरसप्पभूया। 
भुजामु ता कामगुणे पगामं पच्छा गमिस्सामु पहाणमग्गं ॥ 

[३१] (पुरोहित -पलनी)-तुम्हे (घर मे) सुसंस्कृत ओर सम्यक्‌ रूप से संगृहीत प्रधान शग 
ये रसमय जो कामभोग हमे पराप्त ह, इन कामभोगो को अभी सूव भोग ले, उसके परचात्‌ हम मुनिधमं के 
प्रधानमार्गं पर चलेगे। 

३२. भत्ता रसा भोर! जहा णे चभ न जीवियद्रा पजहामि भोए्‌। 
लाभं अलाभं च सुदं च दुक्खं संचिक्छमाणो चरिस्सामि मोणं ॥ ए 

{२२1 (पुरोहित)-भवति! (प्रिय!) हम विषय-रसों क, भोग चुके है । (अभा क्रिया कए १ 
समर्थ) वय हमे रोता जा शहा है । यै (असंयम या स्वगाय)" जीवन (पाने) के लिये भोगो बौ ग 
छोड़ र्हा हूं। लाभ अर अलाभ, सु ओर दुःख को समभाव से देखता दज मुत्रिधरमं का आचत 
करगा। (अर्थात्‌-मुक्ति के लिए ही मुने दीक्षा लेनी ह, कामभोगं के लिए नही) । 

३३. मादू तुमं सोयरियाण संभ जुण्णौ य हंसो पडिसोत्तगामी । 
भरंजाहि भोगा मए समाणं दुक्खं खु भिक्खायरियाविदाते ॥ ह 
{331 (पुरोहितपली)-तिसोत (उलट प्रवाह) मे वदने चाले वृद टम तेरह कीतर सि 
+ त अप र जीव एगमेगस्स जीवस्स माड़चाए्‌ ( पिवतताप्‌ 2 धाट्रताए,पुत्तताए, व 
भजताणु सुहि-पयण -संयंध-संयुयत्ताए उव्रवण्णपुवये?, हना गोयमा! अमतिं अदुया अतुः 
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अपने सहोदर भाईयों (स्वजन-सम्बन्धियो ) को याद न करना पडे ! अतः मेरे साथ भोगौ को भोगो । यह 
भिक्षाचयां ओर (ग्रामानुग्राम) विहार करना आदि वास्तव में दुःखरूप ही है । 
३४. जहा य भो! तणुं भुयंगो निम्मोयणिं हिच्च पलेड मुत्तो 1 
एमैए जाया पयहन्ति भोए ते हं कहं नाणुगमिस्समेक्को ॥ 

[३४] (पुरोहित) -भवति! (प्रिये !) जैसे सर्पं शरीर से उत्पन्न हुई केचुली को छोड़ कर्‌ मुक्त मन 
से (नियपेक्षभाव से) आगे चल पडता है, वैसे हौ दोनों पुत्र भोगों को छोड़ कर चले जा रहे है । तव मेँ 
अकेला क्यों रू? क्यो न उनका अनुगमन कै? 

३५. चछिन्दित्तु जालं अवलं व रोहिया मच्छा जहा कामगुणे पटाय) 
धोरेयसीला तवसा उदारा धीरा हू भिक्खायरियं चरम्ति॥ 

[३५] जैसे रहित मच्छ कमजोर जाले को (तीकष्ण पूंछ आदि से) काट कर बाहर निकल जाते है, 
वैसे ही (जाल के समान बन्धनरूप) कामभोगं कौ छोड कर धारण किये हुए गुरुतर भार को वहन कमै 
वाले उदार (प्रधान), तपस्वी एवं धीर साधक भिक्षाचर्या (महात्रेती भिक्षु कौ चर्या) को अंगीकार कसते 
ै। (अततः भे भी इसी प्रकार की साधुचर्या ग्रहण करुूगा।) 

३६. जदैव कुचा समइक्कमन्ता तयाणि जालाणि दलिन्तु हंसा। 
पलेन पुत्ता य पई य मन्ं ते हं कहं नाणुगमिस्समेक्का? 

[३६] (प्रतिबुद्ध पुरोहित्तपती यशा)-जैसे क्रोच पक्षी ओर हंस उन-उन स्थानों को लाते हुए 
वहैलियो दारा फलाय हुए जालो को तोड्‌ कर आकाश में स्वतंव्र उड्‌ जाते है, वैसे ही मेरे पुत्र ओर पति 
छोड कर चले जा रहे है; तव मै पीठे अकेली रह कर क्या करेगी? मै भी क्यो न उनका अनुगमने कर? 

(इस प्रकार पुरोहितपरिवार के चारो सदस्यों ने प्रव्रज्या ग्रहण कर लौ ) 


विवेचन--वासिष्धि : वाशिषि--यह पुरोहित द्वारा अपनी पत्नौ को किया गया सम्बोधन है । इसका 
अर्थं है- हे वरिष्ठमोप्रोत्पने !' प्राचीन काल में गोत्र से सम्योधित करना गौरघपूणं समल्ञा जाता धा। 

समाहिं लहई--शब्दश : अर्थ होता है--शाखाओं से वृक्ष समाधि (स्वास्थ्य) प्राप्त करता है, किन्तु 
इसका भावार्थ है--शोभा पाता है 1 शाखाए वृक्ष कौ शोभा, सुरक्षा ओर सहायता करे के कारण समाधि 
कौहेतुहै। 

परीणपुत्तस्स० आदि गाधाद्वय का तात्पर्यं - जैसे शाखां यृक्ष कौ शोभा, सुरक्षा अर सहायता 

केरे मे कारणभूत है, वैसे हौ मेरे लिए ये दोनों पतर है । पत्र से रित अकेला सें मृ दृठ के समान द! 
पांखो से रहित पक्षी उड्भे मे असमर्थ हो जत्रा है तथा रपक्ेत्रमे सेना के चिना राजा रप्रुओं से पगसिति हो 
जाता है ओर जहान के टृट जाने से उसमे रणे हए सोना. रल आदि सारभूत तत्य नष्ट षो जने प चिक्‌ 
विपादमग्न हो जाता है, वैसे पुपर केचिनामेरी दरार 


६. यृहद्वृत्ति, पत्रे ४०५ २. युष्या, प ४०५ 


क 


रेरे उतरा 
अग्गरसा : तीन अर्थं -(१) अग्र- प्रधान पथुर्‌ आदि रस। यद्यपि रस्त कामगुणौ कै अनाम भ 
जवे है, तथापि राब्दादि पावो विषय रसों मे इनके प्रति आसक्ति मधिक होने सै इनका पृथक्‌ रहय रं 
गया है । वे प्रधान रस ह । अथवा (२) कामगुणों का विगञेपण होने से अग्र -रस-नूंगारादि रम वे अ 
होता हं । (३) प्राचीन व्याख्याकार के अनुसार--रसो अर्थात्‌-सुखो मेँ अग्र जो कामगुण है ॥ 
पच्छा--परचात्--भुक्तभोगी होकर वाद मे अर्धात्‌ वृद्धावस्था मे । 
पहाणमग्गं-महापुरुपसरेयित प्रव्रज्यारूप मुङ्छिपथ } 
भो-भवति--यह सम्योधन वचन है, जिसका भावार्थं है-हे ब्राह्मणि! 
पडिमोयगामी--प्रतिकूल प्रवाह की ओर गमन करने वाला। 
युण्णो व हेसो पडिसोयगामी-जैसे वृटा-अशकत हंस नदी फे प्रवाह के प्रतिकूल यमम शुरू क्स 
पर भी अशक्त होने पर्‌ पुनः अनुकूल प्रयाह कौ ओर दौडता है, वैसे हौ आप (पुरोहित) भी दुष्क संयभ्य 
को वहन कशने मेँ असमर्थ ोकर कहौ एेसा न हो कि पुनः अपने यन्धु-वान्धयो वा पूर्वभुरू भोगे छौ सूल 
करे।२ 
पुरोहित का पत्नी कै प्रति गृहत्याग का निश्चय कथन- ३४ यीं गाथा का आशय यह है फि सष 
ये ष्टमा दोनो पुत्र भोगों को सोपकेद्राय केचुली के त्याग कौ तेरह त्याग दहे ह, तव मं भुभोणे फा 
भोगो को क्यों न त्याग सकता? पुरं के विना असहाय होकर गृहटवास यें मेरे रहने से कया प्रणोमत ह? 
धारयसीला- धुराको जो यहन कर वे धौरेय । उनकी तरट अर्थात्--उाये हुए भार्‌ फो अन र 
घटन करने वाले धौरेय -धोरी यैल होते है, उनकौ तरह जिनका स्वभाव है। अर्थत मह्रते या सपय 
उठाए हुए भार को अन्त तक जो वहम करने वाले हँ ॥* 
क्रौच ओर हंस कौ उपमा -पुरोितानी हारा क्रौँच फी उपमा स्प्री-पु्र आदि के मन्यत से ५ 
अपने पुत्रो की अपेक्षा से दौ गई हे । रस कौ उपमा इसके विपरीत स्त्री -पुग्ादि के बन्धने मे युक्त अपर 
की अपेभावसेदी गई । 
पुरोदित-परिवार के दीक्षित होने यर रानी ओर राजा कौ प्रतिक्रिया एवं प्रतिवुद्धता 
३७. पुरोहिये ते सपुयं सदारे सोच्चाऽभिनिक्छम्म पहाय भए) 
कुडवसारं विगलुत्तमं ते रायं अभिकं समुवाय देवी ॥ 0 
[३७] पुप्र ओर पली के साथ पुरोहित ने भोगों को त्याग कर अभिनिष्रमण (गरहत्यग) क > 
यह सुन कर उस कुटुय्य कौ प्रनुर ओर शठ धन- सम्मति कौ चाह रखने वाले गजा का गानी कमः 
खर~-ग्रर कहा-- 
३८. वन्तासो पुरिसो गयं) न खो रोड पसंसिभो 1 
माहणेण परिच्यततं धणं आदाठमिच्छसि) 


६. गुध््वुभि, पवर ४०६ २. वटे, पदर ०६ 1 
३. चुदयुथि, पय ०3 ४. यतते, चवर इ ५. यृहदपूति, पा ४०५ 
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[३८] (रानी कमलावती)--हे रजन्‌ ! जो वमन किये हुए का उपभोग करता है वह गुरुप 
प्रशंसनीय नहीं होता । तुम ब्राह्मण (भृगु पुरोहित) के द्वार त्यागे हुए धन को (अपने अधिकार मे) तेने 
की इच्छा रखते हो। 

३९. सव्वं जगं ज तुहं सव्वं वावि धणं भवे! 
सच्चं पि ते अपज्तं नेव ताणाय तं तव ॥ 

[३९] (मेरी दृष्टि से) सारा जगत्‌ ओर जगत्‌ का सारा धन भी यदि तुम्हार हो जाए, तो भी वह 
सव तुम्हारे लिए अपर्याप्त ही होगा । वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता 

४०. मरिहिसि रायं | जया तया वा मणोरमे कामगुणे पदाय। 
एकतो हु धम्मो नरदेव! ताणं न विजनई अन्नमिदेह किंचि ॥ 

[४०] राजन्‌ ! इन मनोक्ञ काम-गुणों को छोड कर जव या तव (एक दिन) भरना होगा । उस 
समय धर्म ही एकमात्र तराता (संरक्षक) होगा। हे नरदेव ! यँ धर्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी रक्षक 
नहीं ै। 

४९. नाहं रमे पक्खिणी पंजरे वा संताणछिन्ना चरिस्सामि मोणं 
अकिंचणा उस्ुकडा निरामिसा परिग्गहारंभनियत्तदोसा॥ ` 

[४९] जैसे पक्षिणी पिंजे मे सुख का अनुभव नही करती, वैसे मै भी यहं आनन्द का अनुभव 
नहीं करती । अतः मँ सेह-परम्परा का बन्धन कार कर्‌ अकिंचन, सरल, निरामिप (विपय-~रूपी आमिष 

से रहित) तथा परिग्रह ओर आरम्भरूपौ दोपों से निवृत्त होकर मुनिधर्म का आचरण करूगी। 

४२. दवग्गिणा जहा रण्णे डग्ट्ममाणेसु जन्तुसु । 
अन्ने सत्ता पमोयन्ति रागदोसवसं गया ॥ 

४३. एवमेद वयं मूढा कामभोगेसु मुच्छिया। 
डच्ड्ममाणं न वुख्छ्रामो रागदोसेऽग्गिणा जगं ॥ 

[४२-४३] जैसे वन मे लगे हुए दावानल मे जलत हुए जन्तुओं को देख कर गगद्रैपवश अन्य 
जीव प्रमुदित होते है-- 

इसी प्रकार कामभोगो मे मृच्छित हम मूढ लोग भौ रागेप को अग्नि में जलते हुए जगत्‌ को नही 
समच रहे हैँ 

४. भोगे भोच्या वमित्ता य लहुभूयविहारिणो 1 
आमोयमाणा गच्छन्ति दिया कामक्मा इव ए 
[ड४] आत्मार्थ साधक भोगों को भोग कर तथा यधावसर उनका त्याग करके वायु कौ तदह 
अप्रतिवद्धविहारौ--लयुभूत होकर विचरण कसते है 1 अपनो इच्छानुमार्‌ स्वतन् विचरण क्मने कले पियो 
कौ तरह यै साधुचर्या कसे मे प्रसत्र होति हुए स्वत्व विहार कसते ई। 


क 


$ _ „क 


१९९ उनष्यसम्र 


४५. इमे य वद्धा फन्दन्ति मम हत्थऽस्नमागया। 
वयं च सत्ता कामेसु भविस्सामो नहा इमे ॥ 
{५५ हे आय॑ 1 हमारे (मेरे ओर आपके) हस्तगत हुए ये कामभोग जिन हम पियत (बरद 
समद्र रखा है वे क्षणिक है, नष्ट हो जति है।) ओर हम तो (उन्ही क्षणिक) कामभोगे मे आगर 
किन्तु जसे ये (पुरहितपरिवार के चार सभ्य) वन्नमुक्त हुए है, वैसे ही हम भी हमे। 


४६. सामिपरं कुललं दिस्स वच्डममाणं निरामिसं। 
आमिसं सव्वमुच्दित्ता विहरिस्सामि निरमिसा , 
[४६] मांसं सहित मिद्ध को देख उस पर दूसरे मांसभक्षी पक्षी परते ह (उसे घाधा-पीद़ पंच 
ट) ओर जिसके पास मांस नहीं होता ठस पर नहीं परते, उन देख कर मै भी आमिष, अर्प मांगके 
समान समस्त कामभोगों को छोड़ कर तिरामिप (निःसंग) होकर अगप्रतिवद्ध विहार करगौ} 
8७. गिद्धोवमे उ नच्याणं कामे संस्ारवडदणै। 
उरगो सुवण्णपासै व संकमाणो तणुं चे ॥ 
[४७] संसार को बढ़ाने वाले कामभोगों को गिद्ध के समान जान कर उनसे वैसे ही शंके 
चलना चाहिए, जैसे गरड के निकट सां शंकित हो कर चलता है। 
४८. नागो व्व यन्धणं छित्ता अप्पणो वस्रहिं वए्‌। 
एयं पत्यं महारायं) उसुयारि त्ति मे सुर्य 
{४८} जैसे हाथी यन्थन कौ तद्‌ कर अपते तिवामस्थान्‌ (वन्ती--वन) मे चला जग्रा ई, 
प्रकार हे महाराज इपुकार ! हमें भी अपने (आत्मा के) वास्तविक स्यान (मोष) मे चलना चाहिषए। पर 
एकमा पथ्य (आत्मा कै लिए हितकारक) है, एसा म॑ने (ज्ानियो सै) सुना है । 


विवेचन--“वं्तासी : वान्ताी --भृगुपुरोरित के सपरियार दीक्षित होने कै शरद राजा युका ठन 
द्वारा परित्यकू धन को लावारिस समञ्च कर ग्रहण करना चाहता था, एमलिए रानी कमलायतो ने प्रकाशनः 
राणा को पन्ता (यमन किये ्ुए का खने वात्ता) कहा 

नाह रम०+-- ससे पक्षिणी पिज मे आनन्दं नटी मानती, चैने स्तै मै भी जग-मरणादि वर्यो 
पूर्णं भयपंजर मे आनन्द नही मानित ।२ 

संताणथ्िन्ना : छित्रसंताना--घेह-संतति-परम्परागत्‌ राग क यन्न कथ फार करर्‌। 

निगमिया, सामिसरं आदि श्यो का भावार्ध--ध्श्यी याधम निग्रमिसा रत ॥ 1 
निमिम्‌, आमिसं ओर्‌ निरामिमा श्ट का चार यार्रयोगङ्गुआट। अनाम दर्यो गाथा शिवः 8 
शष्ट प्रमुक्त हआ है। प्रधम अन्तिम निगमिषा एष्य का अर्थ मृदि कयुधन मनु रादि फ ध 
अधवा धन। ४६ यी माया के प्रथम दो चर में वह संस फे अर्धमे तथा मेष स्थानो म गृरिगिषुषः 
सेब्दादि कामभोग फे अर्थये प्रयु 


१. यन्द. पकक ४०८ २.पी, पय ४०९ पुति. प ४०१४० 
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परिग्गहारंभनियत्तऽदोसा ; दो रूप : दो अर्थं --(१) परिग्रहारम्भनिवृत्ता ओर अदोपा (दोषरहितः) 

८२) परिग्रहारम्भदोषनिवृत्ता--परिग्रह ओर आरम्भरूप दोषों से निवृत्त। ॥ 
लहुभूयविहारिणो : दो अर्थं --(१) वायु की तरह लघुभूत---अप्रतिवद्ध हो कर. विचरण करने 

वाले, (२) लघु अर्थोत्‌ संयम में विचरण करने के स्वभाव वाले 

. दिया कामकमा इ ---काम- इच्छानुसार क्रमा--चलने वाले। अथात्‌--जैसे पक्षी स्वेच्छानुसार 

क , वहां उन्मुक्त एवं स्वेच्छापूर्वकं भ्रमण करते है, वैसे हम भी स्वेच्छा से स्वतं्रतापूर्वक विचरेण 
1 ५४ 

बद्धा फदंते--बद्ध--अनेक उपायों से नियंत्रित सुरक्षित किये जाने पर भी स्पम्दम करते ह 
क्षणिक है, इसलिए चले जते हे ।२ 
राजा, रानी की प्रव्रज्या एवं छह मुमुक्षु आत्माओं की क्रमशः मुक्ति 

४९. चटृत्ता विउलं रजं कामभोगे य दुच्यए्‌। 
निव्विसया निरामिसा नित्रेहा निष्परिग्गहा ॥ 

[४९] विशाल राज्य ओर दुस्त्यज कामभोगं का परित्याग कर्‌ वे राजा ओर रानी भी निर्विषय 
(पिप्य कौ आसक्ति से रहित), निरामिप, सेह (सोसारिकि पदार्था के प्रति आसक्ति) से रहित एवं 
निणण्प्रह हो गए। 

५०. सम्म धम्मं वियाणित्ता चेच्या कामगुणे वे॥ 
तवं पगिन््मऽहक्छायं घोरं घोरपरक्तमा॥ 

{५०} धर्म को भलीभांति जान कर, फलतः उपलब्ध श्रेष्ठ कामगुणों को छोड कर तथा जिनवरों 
ह्वार यथोपदिष्ट घोर तप को स्वीकार कर दोनों ही तप-संयम में घोर पराक्रमी वने। 

५९. एवं ते कमसो बुद्धा सव्वे धम्भपरायणा 
जम्म-मच्युभरच्विग्गा दुक्खस्सन्तगवेसिणो ॥ 

[५९] इस प्रकार वे सव (छहो मुमुक्षु आत्मा) क्रमशः युद्ध (प्रतिबुद्ध अथवा तत्वक्त) हुए, धर्म 
क मे तत्पर हुए, जन्म-मरण के भय से उद्विग्न हुए, अतएवे दुःख के अन्त का अन्वेषण कटने 

लग गए्‌। 
५२. सासणे विगयमोहाणं पुव्विं भावणभाचिया। 
अधिेणेव कालेण दुक्छस्सन्तमुवागया ॥ 
५३. राया सह दैवीए माहणो य पुरोहिओ! 
-माहणी दारगा चेव सव्वै ते परिनिन्तुडे 1! --नियेमि। 
[५२-५३] जिन्होने पूर्वजन्म मे अपनी आत्मा को अनित्य, अशरण आदि भावना्भो से भाविन 
किया था, वे सब रानी (कमलावती) सहित राजा (इपुकार), व्राछण (भृगु) पुगेहित. उक पत्री ्राह्मणौ 
१. यृह्दवृति, प ४८०९ २. घटो. पत्र ४१० 


२२८ ` सक्ग्दद्य 
(यशा) ओर उनके दनं पुत्र; वीतराग अर्हत्‌-शासन मे (आ कर) मोह को दूर करके धे ए मप 
दुःख का अन्त कर परिनिर्वत्त-(मुक्त) हो गए1 --एेसा मै कहता ट्‌) 


त्विचन-रजं : के अर्थं -( १) रष्-राग्यमण्डल, अधवा (२) श्य +" 

निव्वसया निरामिसा : दो अर्धं -- (१) राजा-~रानो दोनों शच्दादि विषयों से रहित हुद्‌ जतः भवरत 
के कारणो से रहिव्र हुए। (२) अथवा विषय अर्थात्‌--( अपने राष्ट का परित्याग करने फे कार) दाप 
विरहित हुए तथा कामभोगों का परित्याग करने के कारण निरामिष-विपय भोगो की असिद्धि कै फाले मे 
द्रष्ट गए। 

नित्रा तिप्परिमहा--निमलैह--किसी भी प्रकार के प्रतियन्ध या प्रतियद्ता से रहति, अवद 
निष्मरिप्र--सचित्त-अचित्त, विद्यमान-अविद्यमान, द्रव्य ओर भाव सभीं प्रकार के परिग्रहो से रिव दुर! 

सम्म धप्मं वियाणित्ता--धर्म-श्रुत-चारप्रात्क धर्म कौ सम्यक-प्रकार से जानं का 

घोरं घोरपरकम्मा : व्याख्या--( १) वृहद्वृत्ति के अनुसार ती्धकशादि के दारा मधोपदिष्ट अनाय 
घोर--अत्यनादुष्कर--उत्कट तप स्वीकार करके शत्रू के प्रति रौद्र परक्रम कीं तरह कर्मश छाश 
करने म धमयिरण विषयक घोर--कठोर पराक्रम वाते यने! (२) तत््वर्धराजवार्निक के अमुरा 
सन्निपात आदि अत्यन्तं भयंकर रोगो के होते पर भी जो अनशन. कायक्सेश आदि तपरण प्र हित म 
घै ओर जौ भयावह रमशान, पर्वत -गुफा आदि में निवास कले मे अभ्यस्त हेते ह, ये प्रो तपय" 1 
ओर रेमे घोर मरपस्यी जय अपने तप॒ ओर योग कौ उत्तरोत्तर यदत जाते है, तव षे *पोरपगक्रमो' फा 
है । तप के अतिशय की जो सात प्रकार की अयां बताई है, उनमें टौ ऋषि ' पोरपरक्रम'ए॥ . 

धम्मपरयणा : दौ रूप : दो अर्थ-- (९) धर्मपरायण --धर्मनिढ । अधवा (२), धम्मपपम 
(पाठान्तर)--धर्मपरम्यर--विन्टे परम्पर से (साधुदर्शन से दोनो कुमारे को, फुमाते के तिमित (५ 
सुरोहितानौ को, इन दोनो फे निमित से रानी कमलावततो को ओर रानी फे छया रजा को) धर्म मिता.) 





॥ इपुक्रारीयः चौद्हवो अध्ययन समात्‌ ॥ 


(1-1- 


१. शृहशूयुति, पय ४११ 
२, (क) पृत्दयृभि.प्४११९ (प) तेन्यःर्ययसवाफ ३८ ३६. पृ. ३०४ 
४. शाद्युक्ि, प ४११ 





ध: अध्ययन्‌ 


सभिक्षुकम्‌ 



































ध्यद्यन-स्रार्‌ 


इस अध्ययन का नाम सभिक्षुक है! इसयें भिक्षु के लक्षणों का सांगोपांग निरूपण है 1 दशवै- 
कालिक का दसवां अध्ययन ' सभिक्षु' हे, उसमे २१ माधा हं । प्रस्तुत अध्ययन भी सभिक्षुक 
है । दोनों के शब्द ओर उदेश्य मे सदृशता होते हुए भी दोनों के वर्णन मेँ अन्तर है । इस अध्ययन 
म केवल १६ गाथां ह, परन्तु दशवैकालिकसूत्र के उक्त अध्ययन के पदों मे कहौ-कहीं 
समानता होने पर भी भिक्षु के अधिकांश विशेषण नए है । प्रस्तुत समग्र अध्ययन से भिक्षुके 
जीवनयापन कौ विधि का सम्यक्‌ परिक्ान हो जाता हे। 

शः भिक्षु का अर्थं जैसे-तैसे सरस-स्वादिष्ट आहार भिक्षा दारा लाने ओर पेट भर लेने वाला नहीं है। 
जो भिक्षु अपने लक्षय के प्रति तथा मोक्षलक्यी ज्ञान-चारितर-तप के प्रति जागरूक नहीं होता, 
केवल सुख-~सुविधा, पद-प्रति्ठा, प्रसिद्धि आदि के चकर में पड़कर्‌ अपने संयमी जीवन को खो 
देता दै, वह मात्र द्रव्यभिक्षु है । वह वेश ओर माम से हौ भिक्ष है, वास्तविक भावभिक्षु नही ६। 
भावभिक्षु के लक्षणो का ही इस अध्ययन मेँ निरूपण है । 

प्रथम दो गाथाओं मेँ भिक्षु को मुनिभाव कौ साधना द्वार मोक्प्रापति मे वाधक निम्नोक्त यातं से 
दूर रहने वाला वताया है--( १) राग-देष, (२) माया-कपट पूर्वक आचरण--दम्भ, (३) निदान, 
(४) कामभोगं की अभिलापा, (५) अपना परिचय देकर भिक्षादिग्रहण, (६) प्रतियद्ध विहार, 
(७) रप्रिभोजन एवं रत्रिविहार, (८) सदोष आहार, (९) आश्रवरति, (१०) सिद्धान्त का 
अज्ञान, (१९) आत्मरक्षा के प्रति लापरवाही, (१२) अग्ाज्ञता, (१३) परीपहों से पराजित होना, 
(१४) आत्मौपम्य-भावनाविहीनता, (१५) सजीय-निजीव पदार्था के प्रति मूर्च्छा (आसि) । 
तीसरी से छठी गाथा तक में वर्णन है कि जो भिश्ु आक्रोश, वध, शीत, कण्ण, दंशमशक, 
निषद्या, शय्या, सत्कार-पुरस्कार आदि अनुकूल-प्रतिकूल परीपहों मे ठर्प-शोक से दृर्‌ रष्क 
उन्हँ समभाव से सहन करता है, जो संयत, सुव्रत, सुतपस्वी एवं ज्ञान-दर्शनयुक्त आत्मगयेपक है 
तथा उन स्त्री पुरुषो से दूर रहता है, जिनके संग से असंयम मे पड जाए ओर्‌ मोह के यन्धनमें 
वध जाए, कुतूहलवत्ति तथा व्यर्थ के सम्पर्कं एवं रमण से दृर रहता ६ वही सच्चा भिक्षु है। 

मै सातवीं ओर आठवी गाथा यें छिन्ननिमित्त आदि विधओ, मंत्र, मूल, यमन, पििचन ओषधि एवं 
चिकषित्सा आदि कै प्रयोगो से जीविका नहीं करने वाले को भिस्षु यताया गया हं । जमनयुग में 
आजीविक आदि श्रमण इन विद्याओं तथा मत्र, पिकिल्ता आदि का प्रयोग करते पेष भगवान्‌ 
महायोर ने इन सबको दोपावह जान कर्‌ इनके प्रयोग से आजीविका चत्ताने का निपेध फियादहै। 
नौवी ओर्‌ दसवीं गाया मे यताया है कि सच्चा भिक्षु अपनी आवर्यकता पूर्ति के लि्‌ धनिक. 
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॥। 


उक्राभ्धफेौ 
५८ 


सत्ताधारियो या उच्चपदाधिकारि्ो कौ प्रशंसा या चापलूसी नहीं करवा, न पूरवपरिचितो कौ प्रम 
या परिचय करता है ओर न निर्धनो की निन्दा एवं छदे व्यक्छियो का तिरस्कार करता है! 
ष्यं से १३ वीं गाधा तक मे चताया गया है कि आहार एवं भिक्षा के यिषय मे सचा भिद 
टुत सावधान रहता हई, वह न देने वाले या मांगने पर इन्कार करने याले के प्रति भन मे द्रप 
भाव नहीं लाता ओर न आहार पाने के लोभ से गृहस्थ का किसी प्रकार का उपकार फर है} 
अपितु मन-यचन-काया से सुसंयृत होकर निःस्वा्थं भाव से उपकार करता है । यह मौन एषं 
मुच्छ भिक्षा मिलने पर दात्ता की निन्दा न्ह करता, न समान्य धरो को रात्तकर्‌ उच्य थरो से भि 
लाताह। 

पवी गाथा में यताया है कि सव्या भिक्षु किसी भी समय, स्थान या परिस्थिति मे भय नहं 
करता । चाहे कितने ही भयंकर शब्द सुनाई दे, वट भयमुक्त रहता षै 

१५वीं एवं शदवीं गाथा मे वताया है कि सच्चा ओर निष््रपच भिश्रु वियिध यादो कौ जान का भौ 
स्यधमं मे दृद्‌ रहता है । वह संयमरत, शास्ररहस्य्ञ, पराञ, परीषहयिजेता टता है । "आप्य 
सर्वभूतेषु" के सिद्धान्त को हदयंगम किया हुआ भिक्षु उपरान्त रहता है, न चह पिगोधकत फे 
प्रति देय रखता है, न फिसी को अपमानित करता ै। न उसका कोई रपु होता रै, अर ३ 
मोहहेतुक कोई मित्र । जो गृहत्यागौ एवं एकाकी (द्रष्य से अकेला, भाय से राेष-पत) 
होकर पिचरता है, ठसका कषाय म्द होता है । यष परीयहविजयी, कटतरिषयु प्रान्त, वरि, 
सर्वथा परिगृहमुकछ एवं भिक्षुं के साथ रहता हुआ भी अपने फर्मो के प्रति स्ययं को उच्तप्यप 
मानं कर अन्तर से एकाकी निर्तेप एवं पृथक्‌ रहता ई ॥ स 
निरयु्छिकार ने सच्यै भिक्षु कै लक्षण ये यताए है--सद्भिक्ु रागटेषयिजयो, भानरिफ-याविक 
कायिकं दण्डप्रयोग से सावधान, सायधपरवत्ति का मन-वचन-काया सै कथा कृत-कािति- भमदि! 
रूप से त्यागी होता है । वह सि, रस्र ओर साता (सुधसुविधा) को पाकर भी उसके रय भ 
दुर रता है, माया निदान ओर मिथ्यात्य रूप शल्य मे रहित हतौता है. तरिफथय्‌ नरी कव, 
आहारादि संनाओं, कपायों एवं चिविध प्रमादो से दूर रहता ट. मोर एषं [४ द्रोह चट प 
परयृतियों से दुर र कट कर्मयन्धने फो तोषे फे सिए सदा प्रयलनफील रहता दै । पेम सत १ १ 
हौ समन्त ग्रन्थयो फा भेदनं कर अजरामर पद प्राप्त करती 1" 
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'दष्प. मूत, वदवि, अ. १५.गा. तेद ठकः 

गमगः दन जने कह सरकप मस्य य। पिगहाभो सतयमो सहे फनः पम क ४३५८१ 

एयदं तु सुण जे यमु चिदेति सुष्वाः रिमिभो.-- दिति अयमा द ४६ > 
॥ ~ कन्न, तिप 





पनरसम्‌ अज््यणं : पन्द्रह अध्ययन 
सभिक्ख्युयं : समिक्षकम्‌ 


भिक्षु के लक्षण : ज्ञान-दर्शन-चारित्रात्मक जीवन के रूपमे 


९. मोणं चरिस्सामि समिच्य धम्मं सिए उन्नुकडे नियाणकच्िनने। 
संथवं जहिज अकामकामे अन्नायषएसी परिव्वए जे स भिक्खू ॥ 

{१1 'श्रुत-चाखििरूप धर्म को अंगीकार कर मोन ( -मुनिभाव) का आचरण करूगा', जो एेसा 
संकल्प करता है, जो दूसरे स्थविर स्ाधुओं के साथ रहता है, जिसका अनुष्ठान (-धर्माचरण) ऋजु 
(सरल-~मायारहित) हे, जिसने निदानं को विच्छिन्न कर दिया है, जो (पूर्वाश्रम कै सम्बन्धियो-माता- 
पिता आदि स्वजनों के) परिचय (संसर्ग) का त्याग करता है, जो कामभोगो कौ कामना से रहित ह, जो 
अज्ञात कुल (जिसमे अपनी जाति, तप आदि का कोई परिचय नहीं है या परिचय देता नहीं है, उस) में 
भिक्षा की गवेषणा करता है, जो अप्रतिवद्ध रूप से विहार करता है, वह भिक्षु है । 

२. रागोवरयं चरेजज लड विरए्‌ वेयवियाऽऽयरक्सिखिए 1 
पतने अभिभूय सव्वदंसी जे कम्दिचि न मुच्छिए स भिक्खू 

{२} जो राग से उपरत है, जो (सदनुष्ठान करने के कारण) प्रधान साधु है, जो (असंयम से) 
विरत (निवृत्त) दै, जो तत्व या सिद्धान्त (वेद) का वेत्ता है तथा आत्मरक्षक है, जो प्राच दै, जो राग-द्रप 
को पराजिते कर सर्वं (प्राणिगण को आत्मवत्‌) देखता है, जो किसी भीं सजीव -निर्जीव चस्तु मे मृच्छति 
(प्रतिबद्ध) नही होता, ह भिक्षु है । 

३. अक्छोसवहं विदृततु धरे मुणी चेरे लादे निच्यमायगुतते। 
अब्कग्गमणे असंपहिद्ठे जे कसिणं अहियासए स भिक्छ्‌ 11 

{३} कोर वचन्‌ ओर वध (मारपीट) को (अये पूर्वकृत्त कर्मो का फल) जानं कर जौ मुनि धीर 
( अश्ुव्ध-सम्यक्‌ सहिष्णु) होकर विचरण करता है, जो (संयमाचरण से) प्रशस्त ह, जिसने असंयम- 
स्थानो से सदा आत्मा को गुप्त--रक्षित किया है, जिसका मन अव्यग्र (अनाकुल) है, जो हर्पापिेक मे 
रहित टै, जो (परीपह, उपसगं आदि) सव कु (समभाव से) सहन करता है, वह भिषु ई । 

४. भन्तं सयणासणं भत्ता सीउण्डं विविहं च दंसमसगं। 
अच्छग्गमणे असंपहिट्ठे जे कसिणं अहिवासए स भिच्खे ॥ 

{४1 जो निकृष्ट से निकृष्ट शयन (शव्या, संस्तार्क या वस्ति--उपाश्रय आदि) तथा आस्न { षोड, 
परा चौको आदि) (उपलक्षण से भोजने वस्र आदि) का समभव से येवन करता ई, जो मदी-गरमो तथा 
डस-मच्छर आदि के अनुकूल आर प्रतिकूल परोपहों मे हित अर व्ययित (व्यग्र) नते होना, जौ 
मव कुछ सह लेता है, वह भिक्षु है। 


र्ठ ग्ताप्यणषट 
५. नो सक्ियमिच्छईं न पूयं नो वि य वन्दणगं, कुओ पसं? 
से संजए सुव्वए तवस्सी सहिए आयगवेसए स भिक्खू ॥ 

[५] जो साधक न तो त्कार चाहता ई, न पुजा (प्रतिष्ठा) ओर न वन्दन चाहता ई, भा धर 
किसी से प्रशंसा की अपेक्षा कैसे करेगा? जौ संयत है, सुव्रती है, तपस्वी है, जो सम्यगताप-क्रिय से युक 
दै, जो आत्म-गवेषक (शृद्ध-आत्मस्वरूप का साधक) है, वह भिक है । 

६. जेण पुण जहाइ जीवियं मोहं वा कसिणं नियच्छ । 
नरनारि पजहै सया तवस्सी न य कोरऊहलं उवेड स भिक्छू॥ 

[६] जिसकी संगति से संयमी जोवन छूट जाए ओर सव ओर से पूर्णं मोह (कपाय-नोकपायःदि 
रूप मोहनीय) से वंध जाए, एसे पुरुप या स्वरी कौ संगति कौ जो त्याग देता है, ज सदा तपस्वी है, मै 
(अभुक्त-भोग सम्बन्धी) कुतूहल नही करता, वह भिक है । | 

७. छिन्नं सरं भोममन्तलिक्ं सुमिणं लक्यणदण्डवत्थुविजं । 
अंगवियारं सरस्स विजयं जो विजाहिं न जीवड स भिक्यू॥ 

[७] जो साधक दन्न (वस्वादि-खिद्र) विध्य, स्वर (सप्त स्वर--गायन) विद्या, भौम, अनिट, 
स्वण, लक्षणविद्या, दण्डविद्या, वास्तुविद्या, अंगस्फुरणादि विचार, स्वरविान, (पशु-प्ची आदि के शठे 
को ज्ञान)-इन विद्याओं द्वारा जो जीविका नहीं करता, वह भिक्षु ६ै। 

८. मन्तं मूलं विविहं वेलचिन्तं वमणवियणधूमणेत्त-सिणाणं । 
आढ सरणं तिगिच्छियं च तं परित्राय परिव्वए स भिक्य्‌॥ 

{८} मव, भूल (जद्ीयूटी) आदि विविथ प्रकार कौ व॑द्यक-सम्यन्धी विचारणा, वमन, प्त, 
धूप्रपान कौ नली, नेती, (या नेत्र-संस्कारक अंजन, सुरमा आदि), (मंत्रितं जल मे) घन फ़ौ प्रण, 
रगादिपौडिति (आतुर) हमे पर (स्वजनों का) स्मरण, रग की चिकित्सा कना-करना आदि 1 
ज्ञपरिला से जानकर प्रत्याख्यानपरि्ा से त्याग करके जो संयममारग मे विचरण कता हं, वह भष ६ । 

९. खत्नियगणरग्गरायपुत्ता माहणभोद्रय विविहा च सिष्पिणो। 
नो तेसिं वय सिलोगपूयं तं परित्राय परिव्यषु स भिक्य्‌॥ 

{९} क्षत्रिय ( राजा आदि), गण (मल, तिच्छवी आदि गण), उग्र (आरकधषफ आदि), रमर, 
ब्राहमण (माहन), भोगिक { सामन्त आदि), नाना प्रकार के रिल्यो, इनको प्रगंसा ओर पूना के पप रम 
जौ कुठ नष्ट कहता, फिन्तु इसे हेय जातरकर विचरण करता ई, वह भिधु ६ै। 

९०. गिहिणो जै पच्यृएण दिद्‌ढा अप्यव्यदएण च संयुया हविमा। 
तैसिं इहलोडयफलद्रा जो सयवं न करेड स॒ भिक्पृ॥ 

{१०} प्रव्रजित होने के पठत्‌ जिन गृहस्थो को देया हो (अर्पान्‌-जौ पदिनिन प्‌ र). ( 
जौ प्ग्रमित मे से पहले के परिचित त, उगके साय इएलौिक पन्त (यरय, पाय, भि, १ 
प्रशंसा आदि) कौ प्रापि फे सिए जो संस्रव (परिचय) नही फरक, यह भिषु &। 


द 


प्रह्वा अध्ययन : सभिश्षुकम्‌ २३३ 
१९. सयणास्ण-पाण-भोयणं विविहं खाइमं साइमं पेसिं। 
अदट पडिसेिए नियण्ठे जे तत्थ न परस्स स भिक्खू ॥ 

[११] शयन, आसन, पान (पेयपदार्थ), भोजन विविध प्रकार के खाद्य एवं स्वादय पदार्थं दूस (गृहस्थ) 

स्वयं न दे अथवा मांगने पर भी इन्कार कर दै तो जो निग्न्थ उन पर प्द्ेष नहीं करता, चह भिक्षु है! 
९२. जं किंचि आहारपाणं विविहं खाईइम-सादमं पेसिं लब्धुं 
जो तं तिविहेण नाणुकंपे मण-वय-कायसुसंवुडे स भिक्खू ॥ 

(१२1 दूसये (गृहस्थ ) से जो कुछ अशने-पान तथा विविध खाद्य-स्वाच्च प्राप्त करके जो मन- 
वचन-काया से (त्रिविध प्रकार से) अनुकम्पा (ग्लान, वालक आदि का उपकार या आशीर्वाद प्रदानं 
आदि) नहीं करता, अपितु मन-वचन-काया से पूर्णं संवृत रहता है, वह भिक्ु है । 

९३. आयामगं चैव जवोदणं च सीयं च सोवीर-जगेदगं च। 
नो हीलए पिण्डं नीरसं तु पन्तकुलाइं परिव्वए स भिक्खू ॥ 

[१३] ओसामण, जौ से बना भोजन ओर ठंडा भोजन तथा कांजी का पानी ओर जौ का पानी, एसे 
नीरस पिण्ड (भोजनादि) की जो निन्दा नहीं करता, अपितु भिक्षा के लिए साधारण (प्रान्त) कुलो (घर) 
मे जाताहै, वह भिक्षु दै। 

१४. सद्या विचिहा भवन्ति लोए दिव्वा माणुस्सगा तहा तिरिच्छा 
भीमा भयधेरवा उराला जो सोच्या न वहिजई स भिक्छू॥। 

[९४] जमत्‌ में देव, मनुष्य ओर तिर्यञ्चो के अनेकविध रौद्र, अत्यन्त भयोत्पादक ओर अत्यन्त 
कर्णभेदी (महान्‌--वडे जोर के) शब्द होते रै, उन्हे सुनकर जो भयभीत नहीं हेता, वह भिक्षु ह 1 

९५. वादं विविहं समिच्य लोए सहिए खेयाणुगए य कोवियप्पा। 
पते अभिभूय सब्व्दसी उवसन्ते अविहेडए स भिक्खू ॥ 

[१५] लोक मे (प्रचलित) विविध (धर्म-दर्शनचिपयक) वादों को जान कर जो ज्ञानदर्शानादि 
स्वहित (स्वधर्म) में स्थित रहता है, जो (कमो को क्षीण कसे वाले) संयम का अनुगामौ है, कोविदात्मा 
(शस्व के परमार्थ को प्राप्त आत्मा) दै, प्रा है, जो परीषहादि को जोत चुका है, ज सच जीरो के प्रति 
समदशी है, उपशान्त है ओर किसी कै लिए याधक--पीडाकारक नहीं होता, वह भिक है । 

९६. असिष्पजीवी अगिरे अमितते जिडन्दिए सव्वभो दिष्पमदः। 
अणुक्कसाई लहुअप्भक्छी चेच्या गि एगचे स भिच्च्‌॥ --ततियेमि। 
[९६] जो (विपरादि-) रिल्पजीवौ नहीं होत, जो गृहत्यामो (जिर अपना कोटश् 
नहो) होता है, जिसके (आसक्तिसम्यन्यहेतुक) कोई सिप्र नहीं होता, जौ जितेन्द्रिय एवं सवे प्रकारे के 
परिग्रहो से मुक्छ होता ई, जो अल्प (मन्द) कथायी ई, जै तुच्छ (नोरस) अौर बह भी अल चरर 
फरता है, ओर जो गृहवास छोडकर अकेला (रग-दवपरषिव हकर) वचरता ६, यह भिषुरै] 


--देमोमैक्टटद्रः 
ध 
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[1 उत्तप्पपदसा 

चिवेचन--मोणं ; दो जर्थ--( १) मौन--यचनगुषि, (२ ) जो रिकासायस्थित जयत्‌ फो यन 
ह याउस पर मनन करता है, वह मुनि है, मुनि का भाव या कर्म मौन हे । वक्तं प्रसंगवरा मौन का अथ-- 
समग्र श्रमणत्व या मुनिभाव (धर्म) है 

महए : म्रहित : दो रूप : तीन अर्ध-- ( १ ) महित--सम्यग्द्यन भादि (जान, चाति एवं एष) 
से युक्त, सम्यम््ानक्रिया सै यु, (२) पहित--दृसरे साधुजो के साध, (३ ) स्वहित-- स्वि 
(सदमुष्टानरूप) से युक्त, अधवा स्व-आत्मा का हितचिन्तक।२ 

सहित शब्द से एकाकीविहारनिपेध प्रतिफलित--आचार्थ नेपिचन््र " सहित * शब्द का अभम 
। अन्य साधुओं के साथ रहना' यत्ताकर एकाकी विहार में निम्नो दोप यताते ईै-(१) स्वप्ता एतौ 
सम्भावना, (२) कुतते आदि का भय, (३) विरोधियों -विद्रेषियों का भय, (४) भिक्षापिशुद्धि नही पव॑, 
(५) महात्रतपालन मेँ जागरूकता नही रहती ।र 

नियाणछित्र-निदानछिन्र : तोन अर्थ--( १) निदान--विषयसुासचधिमुलतक संकल्प अथवा {१} 
निदान--यन्धन--प्राणातिपातादि कर्मयन्य का कारण 1 जिसको निदान छत्र हो चुका है 1 अधवा (३) पिमिदये 
का अर्थ--अप्रपत्तसेयत है 

उजुकड--ऋलुकृत : दो अर्ध-८१) परनु--संयम, जिसने प्रलुप्रधान अनुष्ठानं किया र, (२) 
श्रञु--जिसने माया का त्याग करफे सरलतापूर्वक धर्मानुष्ठान किया ६। 

संथवं जहिज--संस्तव अ्थात्‌--परिचय फो ग छो देता है, पूर्वपरिचित माण -पिदर अद । 
पशचतूपरिचिर सास रमर आदि फे संस्तव का जो स्याग करता है, दह। ४ 

अकामकामे--अकापकाम : दो अर्थं --( १) इच्छकाम ओर मदनकामर्ू्प कामों कौ हो छ्‌ '} , 
अभिलापा नदीं करता वह, (२) अकाम अर्यात्‌ --मोक्ष, क्योकि मोक्ष मे मनुष्य सकल कामो--मभिदम '" . 
सै निवृत्त हो जता है । उस अकाम~मोक्ष कौ जो फामना कता है, यष्ट । . ॥ ॥ 

राओयरयं : दौ रूप : दो अर्ध-{ १) रागोपरत-राग (आसक्ि.या मेथुन) ¢ 
(८२) रात्युपरतत--रग्रिभोसन तथा राप्रिविहार से उपरत--नियूत। ~ > 

येपवियाऽऽयीक्यिषए्--वेदविदात्परक्षित : दो रूप : दो अर्थं -(१) भग 


१. (फ) उ. रणि, पृ. २६४ : मन्यते दिपासादरियिते जगदिति मुनिः, मुतिभायो पीतम्‌" 
(ण) गुतः कमं मैते, तथ्य मन्यर्यपिविम्‌।' --यृषदतृति, प्व ४१४ ४ 
(ग) "सीने श्रमन्पम्‌। --मुदयोधा, पय २१४ 

२. (क) "माह्नः रतदर्गनयप्वितमेभिः 1" --पूर्मि पृ. २३४, ग 
(च) मितः रास्य्दरनदिधिः सपुभिर्या  -यृहदयुसि, पय ४१४ [त ६ 
(ष) वी, पथ धयः म्वस्यै हितः स्वहिटो चा रदनुदरानकरषणः। ५.1 \ ५ 
(च) मदिति; मस्यष्नक्रिपभ्पम्‌। - यु. पूणि, पय ४१६ 
(द.) चरी, चव ४१६६ स्रितत अयतिरप्येन, अपदनुदनेन सरके वि रहितः 

३. पषगिषन्य दोषा, इत्थि मे तरेव पिर! निस्वति्दहि-मन्य्यय, तम पनि पेष 






द. 


७. ुटद्यु, प ४१४ भ 





प्रवा अध्ययनं : सभिशुकम्‌ रप 


आत्मा कौ रक्षा करने बाला । जिससे तत्त्व जाना जाता है , उसे वेद यानी सिद्धान्त (आगम) कहते है । उसका 
विह्‌--वेतता---कताता होने से दुर्गति में पतन से आत्मा का जिसने रक्षण--त्राण किया है। (२) चैदवित्‌- 
रानवान्‌ तथा भयरक्षितत--जिसने सम्यम्दर्शनादि लाभो करौ रक्षा की है, वह रक्षिताय है ? 
पञ्ै--प्राज्न : दो अर्थ--(१) वृहद्वृत्ति के अनुसार--हेयोपादेय पे वुद्धिमान्‌ तथा (२) दूर्णिकार 
के अनुसार--आय (सम्यग्दर्शन-क्षान-चारि्र के लाभ) ओर उपाय (उत्सर्ग-अपवाद तथा द्रव्य-शे्र-काल- 
भाव) कौ विधिर्यो का ज्ञाता? 
अभिभूय--परीषह-उपसर्गो को या राग-देष को पराजित करके । 
सव्वरदसी--दो रूप : तीन अर्थ--(१) सर्वदर्शी--समस्त प्राणिगण को आत्मवत्‌ देखने वाला, 
(२) सरव॑दर्शी--सभी वस्तुं समभाच से देखने वाला, अथवा सर्व॑दंशी--इसका भावार्थं है--प्र म लेपमा् 
भी भोजन न रख कर दुर्गन्धि हो या सुगन्धित, सारे भोजन को खाने वाला। 
कम्डि वि न मुच्छिए्‌--जो किसी भी सचित्त या अचित वस्तु मे मूर्च्छित यानी प्रतियद्--संस्त 
नहीं है । इस पंक्ति से मुख्यतया परिग्रहनिवृत्ति का विधान तो स्पष्ट सूचित होता है, गौणरूप से अदत्तादानविरमण, 
मैभरन एवं असत्य से विरमण भी सूचित होता है । अर्थात्‌-भिक्ु समस्त मृलगुणो से युक्त होता ै। 
ल्लाठे : भावाथ--लाढ शब्द दूसरी एवं तीसरी गाथा मे आया है । दोनों स्थानें भे ला शब्द का 
भावार्थः "* अपने सदनुषठान के कारण प्रधान--परशस्त'" किया गया है 
आयुगत्ते-त्मगुप्त : दो अर्थ--(१) वृहद्वृत्ति के अनुसार--आत्मा का अर्धं शरौर भी होता 
है, अतः आत्मगुप्त का अर्थ हुआ--शरीर के अवयवो को गुप्त--संवृत-- नियंत्रित रखमे वाला, (२) 
सुखवोधावृत्ति के अनुसार--असंयम--स्थानो से जिसने आत्मा को गुष्त---रक्षित कर लिया दै, वह ।४ 
पू--पूजा--वस्न-पात्र आदि से सेवा करना। 
आयगवेस्षए : दो रूप : दो अर्थ-( ९) आत्मयवेषक--कर्मरहित आत्मा के शुद्धस्वरूप का 
गवैषण-अन्वेषण करने वाला, अ्थत््‌--मेरी आत्मा कैसे (शुद्ध) टो, इस प्रकार अन्वेषण कटने .षाला (२) 
आय--सम्यग्दर्शनादि-लाभ का अथवा आयत्--मोक्ष का गवेपक--आयगवेषक या आयततगवेषक ।^ 
"विजाहिं न जीव" की व्याख्या-रसतुत गाथा (सं. ७) में दस्न विद्याओं का उषेख ई । (१) 
छिन्भिमित्त, (२) स्वरनिमित, (३) भौमनिमितत, (४) अनतरिक्षनिमितत, (५) स्यणनिमित्त, ८६) लक्षणनिपित, 
(७) दण्डविधा, (८) वास्तुविद्या, (९) अंगविकारनिमिक्त, ओर ( १०) स्वरवचय। ध 
अष्टागनिमित्त-अंगविज्ना मे अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, स्प, छिन, भौम आओौर अन्तरिक्ष, ये 
अष्टंगनिमित्त यताए। प्रस्तुत गाथा में “व्यंजन' को छोड कर शेष ७ निमित का टदे 1 दण्डिता, 
षासतुविदया ओर स्वरविचय, ये तीन विधां मिलकर कुल दस विद्यं होती है 
१. चृहद्पृत्ति, पप ४ न 
२ (क) परा्ञ--यिदुः मम्यननो आोपाययिधिो भवेत्‌ उत्मर्गोपवाददक्याचपदायिको यः दणयः+ ---नूि, पृ, २३४ 
(ख) प्राहः हेयोपादेययुद्धिमान्‌ + --यृष्दवृत्ति, पत्र ४१४ 1 
३. यृषहद्वृतति, पत्र ४९४ 
२ (क) यृहदुयु्ति, पत्र ४१५ (ख) सुखयोधा, पवर २१८ 
५. युल्द्वृति, पञ्च ४९५ 


२३६ उततराध्ययनचूय 
प्रत्येक का परिचय--छिन्नविद्या-८ ९ ) वस्त्र, दांत, लकड़ी आदि भै किसी भी प्रकार से हए खेद 
या दरार के विषय में शुभाशुभ निरूपण कसे वाली विद्या। (२) स्वरविद्या-- षड्ज, ऋषभ, मा्था, 
मध्यम, धैवत आदि सात स्वरो मे से किसी स्वर का स्वरूप एवं फलादि कहना, बताना या माना! 
८३) भौमविद्या--भूमिकम्पादि का लक्षण एवं शुभाभ फूल वताना अथवा भूमिगत धनं आदि एरव्यो को 
जानना।( ४) अन्तरिक्षविद्या--आकाश में गन्धर्वनगर, विग्दाह, धूलिवृष्ि आदि के द्वार अथवा ग्रहनकष्र 
के या उनके युद्धो के तथा ठदय-अस्त के द्वार शुभाशुभ फल कहना। (५) स्वमविद्या--स्वन का 
शुभाशुभ फल कहना। (६) लक्षणविद्या--स्त्री-पुरुष के शरीर के लक्षणों कौ देखकर शुभाशुभ एल 
वत्राना। ( ७) दण्डविद्या--्बांस क देण्ड या लाठौ आदि को देखकर उसका स्वरूप तथा शुभाशुभ एत 
वताना। (८ ) वास्तुविद्या--प्रासाद आदि आवासो के लक्षण, स्वरूप एवं तद्विधयक शुभाशुभ का,कथन 
करना, (९) अंगविकारविद्या--नेत्र, मस्तक, भुजा आदि फड्कने पर उसका, शुभाशुभ फल फहना। 
(८९० ) स्वरविचयविद्या-- कौचरी (दुर्गा), शृगाली, पशुपक्षी आदि का स्वर जान कर्‌ शुभाशुभ फल 
कहना। सच्चा भिक्षु वह है, जो इन विद्याओं दवारा आजौविका नरी चलाता।? 5 -% 
मंते मूले इत्यादि शब्दों का प्रासंगिक अर्थ-(८ १) मंत्--लौकिक एवं सावद्य कार्यं॑के लिप 
मंत्र, तत्र का प्रयोग करना या चताना। ( २ ) मूल--वनस्मतिरूप ओपधियो-जङ्ीवूटियो क प्रयोग कटना गा 
वताना।( २ ) वेद्यचिन्ता--वैद्यकसम्बन्थी विविध ओषधि आदि का विचार एवं प्रयोग करना 1 ( ४-५) वमन, 
विरेचन, ( ६ ) धूप--भूतपरेतादि को भगाने के लिए मैनसिल वगैरह कौ धुप देना।( ७) नेत्र यानेती- 
अखि का सुरमा, अंजन, काजल, या जल नेती का प्रयोग बताना, (८ ) सान--पु्रप्रपि के लिए मतया 
-जदीबुटी के जल से सान, आचमन आदि बताना1( ९ ) आतुर-स्मरण, एवं ( १०) दूसरों कौ चिकित्सा 
करना, कराना । ° 
भोईअ दो अर्थ-( १) भोगिक--विरिषट वेशभूषा में रहन वाले ाजमान्य अमात्य आदि प्रधानं 
पुरुष, (२) भोगी--विशिष्ट गणवेश का उपभोग करने वाले! 
भयभेरवा--८१) अत्यन्त भयोत्पादक अथवा (२) ज्बूहीपपरलप्ि के अनुसार भय--आकरस्मिकभय 
ओर भैरव--सिंहादि से उत्पन्न होने वाला भयम | 
खेयाणुगए ; खेदातुगत : दो अर्थ-- ८१) विनय, वैयावृत्य एवं स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियों से होन 
वासे कष्ट को खेद कहत है, उससे अनुगत--युक्त, (२) खेद--संयम से अनुगत--सहित। 
अविहेडए : अवििटक--जौ वचन ओर काया से दूसरों का अपवाद--निन्दा या प्रप॑च नहीं करता 
याजोकिसीकाभी वाधक नहीं होता) 
१. (क) उत्तरा. मूलपाठ, अ. १५ गा.७ 
(ख) "अंसं सगो लक्छणं च घंजणं सुविणो तहा) 
छण्ण-शोम्मंऽतविय्खारए एमेए अद हिया )"--अंगविजा १,३३ 
(ग) वृहद्वृत्ति, पत्र ४१६-४१७ 
२. वही, पत्र ४१७ ॥ 
३. (क) यृहद््ति, पत्र ४१८ (ख) सुखयोधा, पत्र २१७ 
४. (कः) यृष्दयुत्ति, पत्र ४१९ (ख) -जम्यूष्रीपप्रलप्ति, वृति, पत्र १४३ 


प्रहवा अध्ययन : सभिक्षुकम्‌ २३७ 

अमित्ते--अमिन्र का सामान्य अर्थं है--जिसके मित्रे न हो 1 यहं आशय यषह है कि मुनि के 
आसक्तिष्धंक मित्र नहीं होना चाहिए 

तिविैण नाणुकंपे : तात्पये--जी चारो प्रकार का आहार गृहस्थो से प्राप्त करके बाल, ग्लान आदि 
सुभं पर अनुकम्पा (उपकार) न्ह करता, उन्हे नही देता, वह भिक्षु नही है, किन्तु जो साधक मन, वचन 
ओर काया से अच्छी तरह संवृत (सृस्यक्त) दै, वह आहारादि से बाल, ग्लान आदि साभुओं पर अनुकम्पा 
(उपकार) करता है, वह भिक्षु है {यही इस गाथा का आश्रय है 1 

वायं विविह : व्याख्या--अपने-अपने दर्शन या धर्म का अनेक प्रकार का वाद्‌ या चिवाद्‌। चसे 
कि--फोई पुल वाधने मे धर्म मानता है, तो कोई पुल न बोधने मे, कोई गृहवास में धमं मानता दै, कोर 
वनवास मे, कोई मण्डन कराने में पो कोई जरा रखने मे धर्म समङ्ता हे \ इस प्रकार के नाना वाद है 1 

लहु-अण्पभक्खी--लघु का अर्थ है--तुच्छ, नीरस ओर अल्प का अर्थं है--थोड़ा। अयति्-- 
मीरस भोजन ओर वह भी घोड़ी मात्रा ये खाने वाला। 

एगाचे ; दो अर्थ--(१) एकाकी--रगदवेपरहित होकर विचरण करने वाला, (२) तथाविध योग्यता 
प्राप्त होने पर्‌ दूस साधुओं कौ सहायता लिये विना अकेला विचरण करे वाला (? 


८ 


1 पन्द्रहवाँ अध्ययन : सभिश्षुकम्‌ समाप्त ॥ 


3-2 


१. पुरद्वुति, पञ्च ४१९ 
२ वृषु, ४१५९४२० 
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अध्ययन 
ब्रहूमचर्यसमाधिस्थान्‌ 


अध्ययल-सार 
प्रस्तुत अध्ययन का नाम "व्रह्यचर्यसमाधिस्थाने है। इसमे ब्रह्मचर्यसमाधि के दस स्थानो फे 
विषय मेँ गद्य ओर पद्य में निरूपण किया गया है । 

ब्रह्मचर्य, साधना का मेरुदण्ड है । साधुजीवन की समस्त साधनां --तप, जप, समत्व, ध्यात, 
कायोत्सर्ग, परीपहविजय, कषायविजय, विषयासक्तित्याग, उपसर्गसहन आदि ब्रह्यचर्यरूपी सूरं 
के इर्दिरद घूमने वाले ग्रहनक्षत्रो के समान है । यदि ब्रह्मचर्य सुदृद्‌ एवं सुरक्षित है तो ये सव 
साधनाएं सफल होती है, अन्यथा ये साधनाएं केवल शारीरिक कष्टमात्र रह जातत हैँ । 

ब्रह्मचर्य का सर्वसाधारण मेँ प्रचलित अर्थ मैथुनसेवन का त्याग या वस्तिनिग्रह है । किन्तु भारतीय 
धर्मो की परम्परा मे उसका इससै भी गहन अर्थ है--्रह्म मे विचरण करना। रह्म का अर्थ 
परमात्मा आत्मा, आत्मविद्या अथवा वृहद्ध्येय है । इन चारों मे विचरण करने के अर्थं मे ब्रह्मचर्य 
शब्द कां प्रयोग होता रहा है । परन्तु ब्रह्य मे विचरण सर्वेन्धियसंयम एवं मनःसंयम के विना ही 
नहीं सकता। इस कारण वाद मे ब्रह्मचर्य का अर्थं सरवेन्धिय-मनःसंयम समज्ञा जाने लगा। उसकी 
साधना कै लिए कई नियम-उपनियम चने । प्रस्तुत अध्ययन्‌ में सर्ेन्रिय मन~संयमरूप प्रहर 
की सुरक्षा के लिए जो १० नियम हँ जिने अन्य आगमो एवं ग्रन्थो मे दस गुपियां या दस कारण 
वताए है, वे ही दस समाधिस्थानं है । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य को मन, बुद्धि, चित्त एवं हदय मेँ सम्यक्‌ रूप 
से समाहित--प्रतिष्ठित या --लीन करने के लिए ये दस नियम या कारण है । 

यद्यपि व्रत, नियम या मर्यादां अपने आप मेँ ब्रह्मचर्य नही है ! बाह्यरूप से व्रत, नियमं आदि 
पालन करने मे ही ब्रह्मचर्यं की साधना परिसमाप्त नही होती, क्योकि कामवासना एवं अत्रदयचर् 
या विपयौं मे रमणता आदि विका के वीज तो भीतर है, नियम व्रत आदि गो कप्र-ऊपर से 
कदाचित्‌ शरीर के अंगोषांगों या इन्दो को स्थूलरूप से अग्रह्मयर्यसेवन करने से रोक लें । अतः 

भीतर मे छिपे विकारो को निमूल करमे के लिए अनन्त आनन्द ओर विश्ववात्सल्य मेँ आत्म क॑ 

रमण करना ओर शरीर, इन्द्रिय एवं मन के विषयो मेँ आनन्द खोजने से विरत होना जावश्यक हे। 

संक्षेप मे--आत्मस्वरूप या आत्मभावो मै रमणता से हौ ये सव पर~रमणता के जाल टूट सकः 

ह । यही ब्रह्मचयं कौ परिपूर्णता तक पचने का राजमार्ग है । फिर भी साधना के क्त्र मे अथवा 

आत्मस्वरूप-रमणता मे वार-वार जागृतति एवं सावधानी के लि इन नियम-मर्यादाओं कौ पर्याप्त 

उपयोगिता है । शरीर, इन्दियो एवं मन के मोहक वातावरण मे साधक को अब्रह्मचर्य कौ ओर 

जाने से नियम या मर्यादां रोकती ह । अतः ये नियम ब्रह्मचर्यसाधना के सजग प्रहरी 1 इनसे 

ब्रह्मचर्य की सर्वागीण साधना मे सुममता रहती हई॑। 

स्वयं शास्वकार > न दस समाधिस्थानो कौ उपयोगिता मूल पाठ मे प्राम मे वता दौ है कि शके 

-परलन से साधक की आत्मा संयम, संबर ओर समाधि से अधिकाधिक सम्यन हो सकती ठै, वर्त 

कि वह मन, वचन, काया का संगो करे, इन्दियां वश मे रखे, अप्रमत्तभाव से विचरण करे 





































सोलह अध्ययने 
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॥ प्रस्तुत अध्ययन मे ब्रह्मचर्य-सुरक्षा के लिए बताए गए समाधिस्थान क्रमशः इस प्रकार ईै-- 
(६) स्वी-पशु-नपुंसक से विविक्त ( जनाकीर्णं) शयन ओर आसन का सेवन करे, (२) स्मरीकथा 
म करे, (३) स्वियों के साथ एक आसन पर न वैठे, (४) स्वियो कौ मनोहर एवं मनोरम इन्द्रियो 
को दृष्टि गडा कर न देखे, न चिन्तन करे, (५) दीवार आदि कौ ओर में स्त्रियो के कामविकारजनकः 
शब्द न सुने, (६) पूर्वावस्था मे कौ हुई रति एवं क्रीड़ा का स्मरण न करे, (७) प्रणीत (सरस 
स्वादिष्ट पौष्टिक) आहार न करे, (८) मात्रो से अधिक आहार-पानी का सेवन न करे, (९) 
शरीर की पिभूषा न करे ओर (१०) पंचैन्द्रिय विषयों मे आसक्त न हो ।\ 

भ स्थानांग ओर समवायांग में ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियों का उल्लेख है 1 उत्तराध्ययन मे जो दसवां 
समाधिस्थान है, वह यहां आटवी गुप्ति है । केवल पांचवाँ समाधिस्थान, स्थानांग एवं समवायांग 
मे नहीं है । उत्तराध्ययन के ९वे स्थान--विभुपात्याग के वदले उनमें नौवीं गुप्ति है --साता अर 
सुख में प्र्तिवद्ध न हो। 

> मूलाचार मेँ शीलविराधना (अब्रह्मचर्य ) के दस कारण ये वतलाए ह--(१) स्वोसंसर्ग, (२) 
प्रमीतरस भोजने, (३) गन्धमाल्यसंस्पर्श, (४) शयनासनगृद्धि. (५) भूपणमण्डन, (६) गौतवाद्यादि 
की अभिलापा, (७) अर्थसम्प्रयोजन, (८) कुशीलसंसर्ग, (९) राजसेवा (विषयों कौ सम्ूर्ति के 
लिए राजा की अतिशय प्रशंसा करना) ओर (१०) रात्रिसंचरण। 

भैः अनगारधरमामृत में ९० नियमों मे से तीन नियम भिन्न हे । जैसे-८२) लिंगपिकारजनक कार्यनिपेध, 
(६) स्वीसत्कारवर्जन, (१०) इष्ट रूपादि विपयो मे मन को न जोडे1 

> स्मृतियों मे ब्रह्मचर्यरक्षा के लिए स्मरण, कीर्तन, क्रीडा, प्रेक्षण, गुह्यभापण, संकल्प, अध्यवमाय 
ओर क्रियानिष्पत्ति, इन अष्ट मथुनागो से दूर रहने का विधान है । ? 

भ प्रस्तुते दस समाधिस्थानों में स्पशनेन्दरिससंयम के लिए सह~यनासन तथा एकासननिपद्या का, 
रसनेन्द्रियसंयम के लिए अतिमात्रा में आहार एवं प्रणीत्न आहार सेवन का, चकुिन्द्ियसंयम फे 
लिए स्त्रौदेह एवं उसके हावभावो के निरीक्षण का. मनःसंयम के लिए कामका, विभूषा एवं 
पूर्वक्रीडित स्मरण का, श्रत्रन्द्रियसंयम के लिए स्वयो के पिकारजनक शब्दश्चवण का एवं 
सर्वेन्द्रियसंयम के लिए पचेन्दरियविपयो मे आसच्छि का त्याग चनाया ६।३ 

भै साथ ही इन इन्द्रियों एवं मन पर संयमे न रखने के भयंकर परिणाम भो प्रत्येक ममाधिस्थान फे 
साथ-साथ यताये गए हँ । अन्त में पद्यो मे उच्छ दस स्थानों का विद निरूपण भो कर्‌ दिया ग्या 
है तथा ब्रह्मचर्य की महिमा भो प्रतिपादित कौ दे । 

२ पूर्योक्छ अनेक परम्पराओं के सन्दर्भ मे ब्रह्मचर्यं के इन दस समाधिम्ानों का महत्यपुणं वर्णन ईच 
अध्ययन में है। 

2 
द. उत्तर. मूल, अ. १६.्‌. एमे १२,गः. शये १३ तक २. (फः) स्प. १८६६३ 





(ख) समायोग, मम. ९ (ग) मूलादार ११५ १३-१८ (घ) अनग्पमममुन्‌ ४, ६१ 
(ड) दक्षस्पृति \९,३९-३३ . ३. ~, अर्श दध्र मेष्देटय 
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सोलसमं अच्खयणं : सोलहर्वँ अध्ययन 
बंभवचेरसमाहिठाणं : ब्रह्यचर्यसमाधिस्थान ' 


दस ब्रह्यचर्यसमाधिस्यान ओर उनके अभ्यास का निर्देश 

९. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्ायं--इह खलु थेरेहि भगवन्तेहिं दस 
वम्भचेरसमाहिठाणा पक्नत्ता, जे भिक्खू सोच्चा, निसम्म, संजमवहुले, संबरवहुले, समाहिबहुले, 
गु, गुत्तिन्दए्‌, गुत्तेवम्भयारी सया अप्यमत्ते विहरेजा । 

[१] आयुष्मन्‌ ! मैने सुना है कि उन भगवान्‌ ने ठेसा कहा है-- स्थविरं भगवन्तो पर 
निग्नथप्रवचन में (या इस कषतर मँ) दस ब्रह्मचर्यसमाधिस्थाने वतलाए है, जि सुम कर्‌, जिनकी अर्थरूपं 
से निरिचतत करके, भिक्षु संयम, संवर (आश्रवद्वरो का निरोध) तथा समाधि (चित्त की स्वस्थता) से 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक अभ्यस्त हो; मन-वचन-काय-गुप्तियो से गुप्त रहे, इन्द्र्यो को उनके विप्यो मे 
प्रवृत्त होनै सै वचार, ब्रह्मचर्य की गुप्तियों के माध्यम से सुरक्षित रखे ओर सदा अप्रमत्त हौ कर निहार 
करे। ॥ 
२. कये खलु ते धेहि भगवन्तेहिं दस वम्भयेरसमाहिठणा प्रत्ता, जे भिक्ू सच्चा, निन, 
सैजमघहुले, संवरवहुले, समाहिवहुलै, गुते, गु्तिन्दिए, गुत्तवंभयारी सया अप्यमत्ते विहरैस्ना? 

{२} स्थविर भगवन्तो ने ब्रह्मचर्यसमाधि के वे कौन-से दस स्थानं वतलाए है, जिं सुने कर, 
जिनका अर्थेतः निश्चय करके, भिशषुसंयम, संवर तथा समाधि से उत्तरोत्तर अधिकाधिक अभ्यस्त हो, मन- 
वचन-काया की गुष्तियों से गुप्त रहे, इन्धियो को उनके विषयों मे प्रवृत्त होने से बचाए, बरहमचर्य को 
गुप्तियो के माध्यम से सुरक्षित रखे ओर सदा अप्रमत्त हो कर विहार करे ? 


प्रथम ब्रह्मचर्यसमाधिस्थान 

३. इमे खलु ते थें भगवनहिं दस वंभचेरसमाहिगणा यत्नत्ता, ने भिक्खू सोच्चा, नि्प्म, 
संनमवहुले, संवरयहुले, समाहिवहुले, गुते, गु्तिग्दिए, गुततच॑भयारी सया अप्पम्ते विरजा) त 
जहा-- 
विवित्तादं सयणासणादे सेविजा, से निग्गन्ये ! नो -इत्थी-पसुपण्डगसं सता सयणापषणाईं 
सेवित्ता हव, से निग्गन्धे। 

तं कमिति चै ? आयरियाह-निग्गन्यस्स खलु इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताटं सयपा्िणाई 
सेवमाणस्स बम्भयारिस्स वंभचेर संका वा, कंखा चा, वितिगिच्छा वा समुष्यल्लजः, भयं वा लभेजा!, 
उम्मायं वा पाउणिा, दोहकालिर्यं वा रोगायंकं दवेव्ा, कैवलिपत््ताओ चा धम्माओ भंसैजा। 
तमहा नै इत्थि--पसुपंडगर्सत्ताई सयणासणाईं सेविता हव, से निग्यथे। 


स्रोलहर्वां अध्ययने : ब्रल्चर्यसिमाभिस्थान ४ 


[३1 स्थविर भगवन्तो ने ब्रह्मचर्य-समाधि के ये दस्र समाधिस्थान वतलाए ह, जिन्हे सुन कर, 
जिनका अर्थतः निश्चय करके.भिक्षु संयम, संवर तथा समाधि से उत्तरोत्तर अधिकाधिक अभ्यस्त हो, मन- 
वचन-फाया कौ गुप्तियोौं से गुप्त रहै, इन्द्रियों को उनके विषयों मे प्रवृत होने से वचारए्‌, ब्रह्मचयं को नौ 
गुप्तियों के माध्यम से सुरक्षित रखे ओर सदा अप्रमत्त हो कर विहार कर! 

(उन दस समाधिस्थानं मे से) प्रथम समाधिस्थान इस प्रकार है--जो विविक्त--एकान्त शयन 
ओर आसन का सेवन करता है वह निर्ग्रन्थ है । (अर्थात्‌) जो स्त्री, पशु ओर नपुंसक से संसक्त (आकीर्ण) 
शयन्‌ ओर आसन का सेवन नहीं करता, वह निर्न है । 

[प्र] एेसाक्यों? 

[उ.] एेसा पूछने पर आचार्य कहते है--जो स्र, पशु ओर नपुंसक से संसक्त शयन ओर आसनं 
का सेवन करता है, उस ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मचर्य के विषय मे शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न 
होती है, अथवा उसके ब्रह्मचर्यं (संयम) का विनाश हो जता है, अथवा उन्माद पैदा हो जाता है, या कोई 
दीर्घकोलिक (लम्बे समय का) रोग ओर आतंक हो जाता है, अथवा वह केवलि-प्रञ्प्त धर्म से भ्रष्ट हो 
जाता है, इसलिए स्त्री-पशु-नपुंसक से संसक्त शयन ओर आसन का जो साधु सेवन नहीं करता, वह 
निरग्रन्थ है, (एसा कहा गया) । 


विवेचन---्रह्मचर्यसमाधिस्थानो की सुदृढता--साधु को ब्रद्यचरयसमाधिस्थानों की मुदृढता क लिए्‌ 
यहं नवसूत्री चताईं गई है--८१) ईन स्थानों का भलीभाति श्रवण, (२) अर्धं पर्‌ विचार, (३४५) संयम 
का, संवर का ओर समाधि का अधिकाधिक अभ्यास, (६) तीन गुप्तियों से मन, घाणी एवं शरौर का गोपन, 
(७) इन्धि की विषयों से रक्षा, (८) नवविधगु्ठियो से ब्रह्मचर्य की सुरक्षा ओर (९) सदेव अप्रमत्त 
अप्रतिबद्धं विहार। 

प्रथम समाधिस्थान--विविक्त शयनासनसेवन--विविक्त : अर्थात्‌--स्वी (दैवी, मानुपौ या तियंचौ), 
पशु (गाय भैस, सांड, भसा, वकरा-वकरी आदि) ओर पण्डक-नपुंसक से संसक्त अर्थात्‌ संसर्गं याला न 
हो। यहं प्रथम विधिमुख से कथन है, तत्पश्चात्‌ निपेधमुख से कथन है, जिससे विविक्छ का तात्पयं ओर 
स्प्टेहो जाता है। 

सयणासणाईं : शयन ओर आसन का अर्ध--रायन के तीन अर्थं शास्त्रीय दृष्टि सै-(१) शच्या, 
विदौना, संस्तारक, (२) सोने फे लिण ष्टा आदि, (३) उपलक्षण सै वसति (उपाश्रम) फो भी रय्या काते 
ह 1 आसन का अर्थं है--जिस पर्‌ वैठा जाए, सैसे--चौकी, यायो (पादपीठ) या केयत अमन, पादश्नज्यन 
आदि। 

नो इत्यी० : वाक्य का आशय--लिस निवासन्धान में स्त्री-पशु-न्पुसक की नियमन यादि 
या रात्रि भें अकेली स्मी आदि का संसर्ग न हो अधवा जिस पट, रय्या, आसन, ची अगि दर्‌ मधु चटा 
यासोया हो, उसी पर स्त्री आदि यैठे या सोए न हे । विविक्त शयनामन न होने से ७ व्री हानियां--(१) 
संका. (२) कौक्ष, (३) विचिकित्सा, (४) ग्रह्च्य-भंग, (५) उन्माद, {६} दौर्यकविम से अर अतम, 


१. युदद्युतति, पथ ४२२ 


५5. उत्तराध्यकत पे 
(७) जिन-प्ररूपित धर्म से भ्रष्टता, इन सात्र हानियों को सम्भावना है । इनकी व्याख्या--्ंका--साधु को 
अथवा साधु के ब्रह्मचर्य के विषय मे दूसरो को शंका हो सकती है कि यहं स्त्री आदि से संसठस्थान आदि 
का सेवन कएता है, अतः ब्रह्मचारी है या नहीं ?, अथवा मेथुनसेवन करने से नौ लाख मूक जीवो कौ 
विराधना आदि दोप बताए ई, वे यथार्थ हैँ या नहीं ? या ब्रह्मचर्यपालन करने से कोई लाभ है यानी, 
तीर्थकरों ने अब्रह्मचर्य को निपेध किया हे या यों ही शस्त्र मे लिख दिया है ? अग्रह्यचर्यसेवन मे क्या हानि 
दै । कोक्षा--शंका के पश्चात्‌ उत्पतन होने वाली अब्रह्चर्य की या स्व्रीसहवास आदि की इच्छा । विचिकित्मा-- 
वित्तविप्लव । जव भोगाकांक्षा तीव्र हो जाती है, तच मन समूचे धर्म के प्रति विद्रोह कर यैठताहै याव्यरथके 
कुतर्कँ या कुविकल्प उठाने लगता है, यह विचिकित्सा दै । यथा--षस असार संसार में कोई सारभूत वसतु ई 
तो बह सुन्दरी है । अथवा इतना कष्ट उठा कर ब्रह्मचर्वपालन का कुछ भी फल है या नहीं ? यह भी 
विचिकित्सा है । भेद्--जव विचिकित्सा तीव्र हो जातीं है, तव ्चटपर, ब्रह्मचर्यं का भंग करके चारिका 
नाश करना भेद है । उन्माद--त्रह्मचर्य के प्रति विश्वास उठ जाने या उसके पालन मेँ आनन्द न मानने कौ 
दशा मेँ बलात्‌ मन ओर इद्धियों को दवाने से कामोन्माद तथा दीर्घकालीन पग (राजयक्ष्मा, मृगी, अपस्मार, 
पक्षाघात आदि) तथा आतंक (मस्तकपीड़ा, उदरश्रूल आदि) टोने कौ सम्भावना रहती है । धरमभ्र॑श-स्न 
पूर्वं अवस्थाभों से जो नही वच पाता, वह चारित्रमोहनीय के क्लिष्ट कर्मोदय से धर्मभरष्ट भी ष्ठो जताहैौ 


द्वितीय ब्रह्मचर्य-समाधिस्थान 

४. नो इत्थीणं कं कटहित्ता हवड्‌, से निग्गन्थे। 

तं कटमिति चै 2 आवरियाह--निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं कहं कदैमाणस्स, वप्भयारिस्य 
वम्भैरे संका कंखा वा वितिगिच्छा वा समुप्पचिल्ा, धेयं वा लभेजना उम्मायं वा पाडणिजा, 
दीहकालियं वा रोगायंकं हवेजना, केवलिपत्नत्ताओ वा धम्माभो भंमेषना। तहा नो इत्धीणं कं 
कटेजा। 8 

[४] जो स्रियो की कथा नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है । 

[प्र.] एेसाक्यो? 

{उ.] एसा पूछने पर आचार्यं कहते ई--जो साधु स्वियो सम्बन्धी कथा करता है, उस ब्रह्मचारी 
लिरगन्थ के ब्रह्मचर्यं के विषय मे शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्प्न होती है, अथवा ब्रह्मचर्य कां नार ` ' 
होता दै, अथवा उन्माद्‌ पैदा होता है, या दीर्घकालिक रोग ओर्‌ आतंक हो जाता है, अथवा वह केवति- 
प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हौ जाता ई । अतः निर्ग्रन्थ स्वीसम्बन्धी कथा न करे । 

विवेचन--नौ इत्थीणं : दो व्याख्या--वृहदुवृत्तिकार ने इसकौ दो प्रकार को व्याख्या कौ € 
(११ केवल स्वियो के वीच मेँ कथा (उपदेश) म करे ओर (२) स्वयो कौ जाति, रूप, व शृ 
आदि से सम्बन्धित कथा न करे । चैसे--जात्ति--यह ग्रह्मणी है, वह वेश्या दै; करुल--उग्रकु की र 
होती है, अघुक कुल की चैसी,.रूप--कर्णटकी विलासप्रिय होती है इत्यादि, संस्थान--त्ववा क इतत. 


१, यृषहद्ुवृतति, पत्र ठय 
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आकृति, ऊँचाई आदि कौ चचा, नेपथ्य स्त्रियो के विभिन वैश, पोशाक, पहनावे आदि की चर्या । इसका 
परिणाम पूर्ववत्‌ है । 
तृतीय ब्रह्मचर्य-समाधिस्थान 

५. नो इत्थीषहिं सद्धिं सत्निसेजागए विहारित्ता हवड्‌ से निग्गन्धे । 

तं कमिति चे? आयरियाह--निग्गन्थस्स खलु इत्थीहिं सद्धिं सत्नि्ेजागयस॑स, वम्भयारिस्स 
वम्भचेरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा समुप्प्निजा, भेयं लभा, उम्मायं वा पाउणिजा, 
दीहकालियं वा रोगायंकं हवेजा, केवलिपनत्ताओ वा धम्माओ भ॑सेजा। तमहा खलु नो निष्गन्धे 
इत्थं सद्धिं सन्निसेजागए विहरव्ना 1 

[५] जो स्रियो के साथ एक आसन पर नहीं वैठता, वह मिग्रम्थ हे 1 

[प्र] एेसा क्यो? 

[{उ.] आचार्य कहते ह--जो ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ स्रियो के साथ एक आसन पर वैठता है, उस को 
ब्रह्मचर्य के विपय में शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्यचर्यं को विनाश हो जाता है 
अथवा उन्माद पैदा हो जाता है या दीर्घकालिक रोग ओर आतंक हो जाता है; अथवा वह केवलिप्ररूपित 
धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । अतः निर््रन्थ स्वयो के साथ एक आसन पर न वैठे। 

पिवैचन--इत्थीहिं सद्धिं स्निसिस्नागए्‌ : व्याख्या--इसकी व्याख्या वृहद्वृत्ति मेँ दो प्रकार से की 
गई है--(९) स्तव्यो के साथ सन्निपद्या--पटा, चौकी, शय्या, विछौना, आसन आदि षर न यैदे, (२) स्मौ 
जिस स्थान पर्‌ बैठी हो उस स्थान पर्‌ तुरंत न चैठे, उठने पर भौ एक मुहूर्त (दो घड़ी) तक उस स्थान या 
आसनादि पर न यैदे \? 


चतुर्थ ब्रह्मचर्य-समाधिस्थानं 
६. नो इत्धीणं इन्दियाई मणोहराईं, मणोरमाट़ं आलोडत्ता, नि्ड्याटृत्ता हवई, से निग्गन्धे । 
ते कमिति चे? 
आयरियाद--निग्गन्थस्स खलु इत्ीणं इन्दियाईं मणोहराई, भणोरमाईं आलोएमाणस्स, 
निच्छरायमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भयेः सेका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा समुष्प्निजा, भेयं चा 
लभेजा, उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगार्यकं हवेजा, केवलिपत्रत्ताओ आ धम्माओं 
भ॑सेजा। तम्हा खलु निग्गन्थे नो इत्थीणं इन्दियाईं मणोहराडं, मणोरमाटं आलोएजा, निनच्राएव्या॥ 
६] जो स्वियो कौ मनोहर एवं मनोरम इद्धियों को (ताक-ताक कर) नहीं देखना, उनके विप्रय 
भ चिन्तन नही करता, वह निर््रन्य श्रमण है। 
प्रि] एसा क्यो? 
[ड] इस पर आचार्य कहते ह--जो मिग्रन्य व्रह्मचारी स्वयो कौ मनोष्टग एवं मनोरम श्न्पयो फो 
१. {कछ वृहदवृनि, पप्र धरे (ख) सितारप्-दरयै० ८८ ५२, स्पानग १,९६३, समया, ९ 
२. वुहद्युत्ि, पत्र धर 


म 


४४ उततराध्वयत दूब 
(ताक-ताक पर या दृष्टि गडा कर्‌) देखता है ओर उनके विप मे चिन्तन करता दै, उसके बरह्मच के 
निषय मे शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पनन होती है अथवा ब्रह्मचर्यं का भंग हो जाता है अथवा उन्माद 
पैदा हो जाता है अथवा दीर्धकालिक रेग ओर आतंक हो जाता है या वह केवलि-प्रसपति धर्मसेप्रषटलहे 
जाता है । इसलिए निर््रथ स्वियो कौ मनोहर एवं मनोरम इन्धरियो को न तो देखे ओर न ही उनका चिनन कौ। 


विवेचन--मनोहर ओर मनोरम मै अन्तर--मनोहर का अर्थं है--चितताकर्यकं ओर मनोरम का 
अर्थ है-चित्ताह्ादक। ध , 

आलोडत्ता निच्छराइत्ता--*आलोकन' का यहो भावार्थ है-- दृष्टि गड़ा कर वार-वार देखना निर्वन 
अर्थात्‌ देखने के बाद अतिशयरूप सै चिन्तन करना, जँसे--अहो ! इसके नेत्र कितने सुन्दर ह! अधवा 
आलोकन का अर्थं है--थोड़ा देखना, निरध्यान का अर्थं है--जम कर व्यवस्थित रूप से देखना 

इंदियाई--यहों उपलक्षण से सभी अंगोपांगों का, अंगसौषप्ठव आदि का ग्रहण कर लेना चाहिए्‌। 


पंचम ब्रह्मचर्यसमाधिस्थान 
७. नो इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा, दूसन्तरंसि वा, भित्तन्तरंसि वा, कुट्रयसरदं वा, सुडयसदं वा, 
गीयसदं वा, हसियसदं वा, थणियसद वा, कम्दियसदं वा, विलवियसदं वा सुणेत्ना हव, से निगन्ये। 
तं कहमितिचे ? । 
आयरियाह-निग्गन्थस्स खलु इत्यीणं कुङ्डन्तरंसि वा, दूसन्तरंसि वा, भित्तनंसिं वा, 
कुटयसदं चा, रुडयसदं वा, गीयसदं वा, हस्मियसदं बा, थणियसदं वा, कन्दियसदं वा, विलवियसदई 
वा, सुणेमाणस्स वंभयारिस्स वम्भैरे संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा समुप्पलिजा, भेयं वा 
लधेला, उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेला, केवलिपत्रत्ताओ वा धम्भाओ 
भंसेजना। त्मा खलु निग्गन्धे नो इत्थीणं कुड्डन्तरसि वा, दूसन्तरंसि वा, भित्तनतरंसि वा, श) 
वा, रुडयसदं वा, गीयसदं वा, हसियसदं वा, थणियसदं वा, कन्दियसदं वा, विलवियसद वा सुणेमा 
विहरेजा। क 
[७] जो मद्री कौ दीवार के अन्तर से, कपडे के पर्दे के अन्तर से, अथवा पक्की दीवार के क 
से स्वरयो के कूजितशब्द को, रुदितशब्द को, गीत कौ ध्वनि को, हास्यशब्द को, स्तनित (गर्जन-से) शब्द 
कौ, आक्रन्दन अथवा विलाप के शब्द को नहीं सुनता, वह निर्ग्रन्थ है । । 
[प्र.] एेसाक्यों? 
{3.3 देखा पूढने पर्‌ आचार्य कहते है--जो गिरय मिह कौ वीवार के अन्तर से, पर के 
से, अथवा पक्की दीवार के अन्तर, से स्वरयो के कूजन, रदन्‌, गीति, हास्य, गर्जन्‌, अक्रिन्दन अ 
विलाप के शब्दों कौ सुनता हि, उस ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को ब्रह्मच के विपयर्मँ भ या विचिकित्सा 
उत्यत्न होती ह, अथवा उसका त्रह्मचयं नष्ट हो जाता है अथवा उन्माद पैदा हौ जाता है, मथवा ९ 
सग ओर आतंक हो जाता है, या वह केवलि-प्ररपित धमं से भ्रष्ट हौ जाता हं । अतः निर््नय म्द च 


१. (क) वृहद्युनि, पय ४२५ (ख) मिल्षए--दशवैकलिर ८५७ : "चित्तमिति" न निर्‌" 
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दीवार के अन्तर से, परदे के अन्तर से, अथवा पक्की दीवार के अन्तेर से सियो के कूजन, रुदन, गीते, 
हास्य, गर्जन, आक्रन्दनया विलाप के शब्द को न सुने। 


विवेचन--कुङ्य ओर भित्ति के अर्थो मे अन्तर--शब्दकोप कै अनुसार इन दोमों का अर्थं एक दै, 
किन्तु वृहद्वृत्ि के अनुसार कुड्य का र्थ मिदर से वनी हुई भीत, सुखबोधा के अनुसार पत्थरों कौ दीवारों 
ओर चर्ण के अनुसार पक्की ईटो से बनी भीत है । शान्त्याचारयं ओर आ. नेमिचनद्र े भित्ति का अर्थ्‌ पव्कौ 
यौ से वनी भीत ओर चूर्णिकार ने केतुक आदि किया हे। 

कुड्या ( भीति ) के ९ प्रकार--अंगविच्जा-भूमिका मे कुड्य के ९ प्रकार वर्णित दँ -- (१) तपौ 
हुई भीत, (२) विना लीपी, (३) चतर की भीत, पर्दा, (४) लकड़ी के त्नौ से वनी हुई, (५) अमल- 
बगल मे लकड़ी के त्तो से बनी, (६) धिस कर चिकनी यनाई हई, (७) चित्रयुक्त दीवार, (८) चराई से 
वनी हुई दीवार तथा (९) पस से बनी हुई आदि 

कूजनादि शब्दों के अर्थ--कूजित--रतिक्रीडा शब्द, रुदित-तिकलहादिकृत शब्द, हसित-- 
ठहटाका मार का हंसने का, कहके लगाने का शब्द, स्तनित्त--अधोवायुनिसर्गं आदि का शब्द, क्रन्दित-- 
षियोगिनी का आक्रन्दन।२ 


छठा व्रह्मचर्यसमाधिस्थान 

८. नो निग्गन्धे पुव्वेरये, पुव्वकीलियं अणुसरित्ता हव, से नि्गन्धे । 

ते कहमिति चे ? ५ 

आयरियाह-निग्गम्थस्स खलु पुब्रयं पुव्वकीलियं अणुसरमाणस्स वम्भयारिस्स वंभचैरे संका 
वा,कंखा वा, वितिगिच्छा वा समुप्पसिजा, भयं वा लभेजा, उम्मायं चा पाडणिजा, दीहकालियं 
चा रोगायंकं हवेमा, केवलिपत्र्ताभो वा धम्माओ भंसेज्ना  तम्हा खलु मो निग्गन्ये पुव्वरयं, 
पुव्वकोलियं अणुसेेज्ना 1 

{८} जो साधु (सयमग्रहण से) पूर्व (गृहस्थावस्था मेँ स्त्री आदि के साथ किये गए) रपण का 
ओर पूर्व (गृहवास यें स्री आदि के साथ की गई) क्रीड़ा का अनुस्मरण नही करता, वह निग्रन्य ६ै। 

प्र] एेसाक्यो? 

[उ.] इसके उत्तर मे आचार्य कहते ईै--जे पूर्वं (गृहवास मे कौ गई) रति ओर क्रीडा का 
अनुस्मरण करता है, उस ब्रह्मचारी निर््रन्थ को ब्रह्मचर्यं के विपय में शंका, काक्षा या विचिकित्सा ठ्पत्न 
होती है, अथवा ब्रह्मचर्यं का विनाश हो जाता है, अथवा उन्माद दा होता है, अधवा दर्पकालिक रोग 
ओर आतंक हो जाता है, या वह केवलि-परलप्त धमं से भ्रष्ट हो जाता ई 1 जतः निर्रन्य (संबमग्रहण मे) 
पूर्व (गृहवास मे) कौ (गई) रति ओर क्रीड़ा का अनुस्मरण न करे । 

१" (क) यृहद्षृत्ति, पञ्च ८२५ (ख) मुखयोधा, पुत्र २२१ 
(ग) चूणिं. पृ. २४२ (प) अंगविग्या-भूमिश्व, प ५८-५८९ 
२. यृरद्वृति, पयर ४२५ 


रेष उत्ताध्ययन पूर 
विवेचन--छठे ब्रह्मचर्वसमाधिस्थान का आशय--साधु अपनी पूर्वावस्था ये -चाहे भोगौ, धिलासी, 

या कामी रहा हो, किन्तु साधुजीवन स्वीकार कटने के बाद उसे पिछली उन कामुकता कौ यातो का तनिक 

भी स्मरण या चिन्तने न्दौ करना चाहिए 1 अन्यथा ब्रह्मचर्यं की जड़ हिल जागी ओर धीरे-धीरे बह पूर्वोक्त 

संकटों से धिर कर सर्वथा भ्रष्ट हो जाएगा। । 

सातां ब्रह्मचर्यसमाधिस्थान 

९. नो पणीयं आहारं आहारित्ता हवड, से निग्णन्ये। 

तं कहमितिचै ? 

आयरियाह-निग्गन्स्स खलु पणीये पाणभोयणं आहामाणस्स वम्भयास्स्सि वम्भयेर संका 
वा, कंसा वा, वित्तिगिच्छा वा समुप्पन्निजा, भेयं वा लभेजा, उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकालियं 
वा रोगाय, हवेज्ना, केबलिपत्रत्ताओ वा धम्माभो भंसेजा। तम्हा खलु नो निगगन्यै पणीयं आहां 
आहारेजा। 

[९] जो प्रणीत---रसयुक्छ पौष्टिक आहार नहीं करता वह निर्ग्रन्थ है । 

[प्र] एेसाक्यों? 

{उ.] इख पर आचार्य कहते दै--जो रसमुक्त पौष्टिक भोजन-पान करता है, उस ब्रह्मचाी गप्र 
को ब्रह्मचर्य के वियय मे शंका, काक्षा ओर विचिकित्सा उत्पतन होती है, अथवा उसके ब्रह्मचर्य का गह 
जाता है, अथवा उन्माद पैदा हो जाता है, अथवा दीर्धकालिक रोग ओर अतत॑क होता दै, अथवा वह 
केवलिप्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। । 

इसलिए निर्ग्रन्थ प्रणीत--सरस एवं पौष्टिक आहारन करे। 

चिवेचन--पणी्य--प्रणोत : दो अर्थ-(१) जिस खाद्यपदार्थ सै तेल, घी आदि कौ वृदं टप्क 
रही हो, वद, अथवा (२) जो धातुवृद्धिकारक हो ॥ 


आवो व्रह्मचर्यसमाधिस्थान 
९०. नो अमायाए्‌ पाणभोयणं आहरित्ता हव, से निग्गन्धे 


तं कमिति चे ? त (भवी 
आयरियाद--नि्गन्यस्स खलु अइमायाए आहरिमाणस्स, चम्भयारिस्स, वं 


संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा समुप्पसिजा, भेयं वा लभेष्ना, उम्पायेदा सन 
दीहक्षालियं वा रोगाय ₹वेज्ना, केवलिपत्रत्ताभ वा धम्माओ भंसेजा} तष्टा खलु 


अडमायाए पाणभोयणं भजिजा। । 
[१०] जो अतिमात्र मेँ (परिमाण से अधिक) पान-भोजन नहीं करता, वह निप्र है। 


[श्र] एेसा क्यो? 
५. युहदवुत्ति, पत्र ४२५ 


सोलहवां अध्ययन ; ब्रह्मचयसिमाधिस्थाते रण 


{3.1 उत्तर भे आचार्य कहते है--जो परिमाण से अधिक खाता-पीता है , उस ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ 
को ब्रह्मचर्यं के चिषय में शंका, कांक्षा अथवा विचिकित्सा उत्यत्र होती है, या ब्रह्मचर्यं का विनाश हो 
जता है, अथवा उन्माद चैदा हो जाता है, अथवा दीर्थकालिक रोम ओर आतंक हो जाता दह, अथवा वह 
केवलि-प्ररूपित धरम से भ्रष्ट हो जाता है । अतः निनय मात्रा से अधिक पान-भोजन का सेवन न फरे। 


विवेचन--अटृमायाए्‌ ; व्याख्या--माभा का अर्थ है--परिमाण। भोजन का जो परिमाण दै, उसका 
उल्लंघन करना अतिमात्रा है । प्राचीन परम्परानुसार पुरुषं (साधु) के भोजन का परिमाण है-- वत्तीस कौर 
ओर्‌ स्वी (साध्वी) के भोजन का परिमाण अदटाईस कौर है, इससे अधिक भोजन-पान का सेवन करना 
अत्निमात्रा मँ भोजन-पान है † 


नौवाँ ब्रह्मचर्यसमाधिस्थान 

९९. नो विभूसाणुवाई, से निग्गन्धे) 

ते कहमितिचे ? 

आयरियाह--विभूसावत्तिए, विभूसियसरीरे इष्थिजणस्स अभिलसणिजे हव 1 तओ ण॑ तस्त 
इष्थिजणेणं अभिलसिजमाणस्स वम्भचेर संका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा समुप्यव्िजा, भयं 
वालभेजा, उम्मायं वा पाडणिजा, दोहकालिये वा रोगायंकं हवैजा, केवलिपन्नत्ताभो वा ध्मा 
भ॑सेजा। तम्दा खलु नो नि्गन्धे विभूसाणुवाई सिया। 

[११] जो विभूषा नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है । 

[प्र] एसा व्यो? 

{उ.] इस प्रकार पूछने पर आचार्यं कहते है--जिसकौ मनोवृति विभूषा करने की होती दै, जो 
शरीर को विभूषित (सुसन्जितत) किये रहता दै, चह स्त्रियों की अभिलाषा का पात्र यन जाता ह । इमे 
पश्चात्‌ स्त्रियों द्वारा चहि जाने वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्यं मे शोका, कांक्षा अथवा विचिकित्सा उत्पत्रहो 
जाती हे, अथवा ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है, अथवा उसे उन्माद पैदा हो जाता है, या उस दीवेकालिक रेग 
ओर आतंक हो जाता दै, अथवा वह केवलि-प्ररूपित धर्म से भरष्ट हौ जाता ह । अतः निग्न्य विभूप्रानुपाती 
नयने] 

विवेचन--विभूस्ाणुवाई- शरीर को स्नान करके सुसंस्कृत करना, तेल-पु्तेल सगाना, मुलर 
यस््रादि उपकरणों से सुसण्जित करना, केशप्रसाधन करना आदि विभूषा ह । इत प्रकार से शरीर-संरकारफरं - 
शरोर को सजाने वाला--विभूषानुपाती दै 1 श 

चिभूसावत्तिए : अर्थ--जिसका स्वभाव विभूषा कसे का ह, यह विभूपवृनिक ६ ध 

विभृसियपरीरि--स्नान, अंजन, तेल-फुलेल आदि से ररीर कौ ऊ विभूधिन--नुयगिविद कण्ण ह. 
पह षिभूपितशरीर ट 1 

१. “यन्तीं किर कचला आहारो कुच्छिपूरअओ भगिओ। _ 
पुरिसस्म, महिलियाए अद्भावीसं भवे कवला॥ "' -प्रद्षूनि, उ ४०६ 


+. " उताष्य [२ 

इत्थिजणस्स अभिलसणिजे--विभूपा करने वाला साधु स्त्रीजनो द्वार अभिलायणौय हौ जाता है 
स्ववाँ उसे चाहने लगती है, स्मयो द्वारा चाहे जाने या ग्ार्थना किये जाने पर ब्रह्मचारी को बरहचचय्‌ के धिषः 
मे शंका, काक्षा या विचिकित्सा उत्पतन हो जाती है, जैसे--जव स्तिया इस प्रकार मुञ्े चाहती है, तो कयो > 
मै इनका उपभोग कर लूं? अधवा इसका उत्कट परिणाम नरकगमन है, अतः क्या उपभोग न करै? सौ 
शंका त्था अधिके चाहने पर स्तरीसैवन की आक्षा, अथवा वार्‌-वार मन में देत विचारं का भूधाल मच 
जाने से स्त्रीसेवन की प्रबल इच्छा टो जाती है ओर बह ब्रह्मचर्य भंग कर देता है ॥ 
दसर्वो ब्रह्मचर्यसमाधिस्थान 

९२.नो सद-रूव-रस-गन्ध-फासाणुचाई हव, से निग्गम्धि। 

तं कहमिति चे? 

आयरियाह--निगगन्थस्स खलु सद-रूव- -गन्ध-फासाणुवाड्स्स चम्भयारिस्य वम्भचैरे संका 
बा, कंखा वा, वितिगिच्छा चा समुप्पजिजा, भयं वा लभेजा, उम्माये वा पाउणिजा, दीहकालिषं 
वा रोगायंकं हदेज्ना, कैवलिप्रत्ताभ वा धम्माओ भंयेजा । तष्टा खलु नो निग्न्धे सद-रूब-रस- 
गन्ध-फासाणुवाई हरविज्जा। दसमे वम्भचेरसमाहिठाणे हवड। 

भवन्ति इत्थ सिलोगा, तं जहा-- 

{१२1 जो साधक शब्द, सूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श मे आसक्त नहं होता, बह निग्र है। 


[प्र.) देसा क्यो? 

{उ.] उत्तर में आचार्य कहते दै शब्द, रूप, रस, मन्ध ओर सपर्शं मे आसक्त होने वलि बरहमवाै 
कौ ब्रह्मचर्य मे शंका, कांक्षा या विचिकित्सा उत्पत हो जाती है अथवा ब्रह्मचर्य भग हो जात है, अर्धक 
उसे उन्माद पैदा हौ जाता है, या फिर दीर्थकालिक -रेग या मतक हो जाता है, अथवा वह केवलिभाधित 
धरम्‌ सै भरष्ट ही जाता है । इसलिए निर्रन्य शब्द, रूप, रस, गन्य ओर स्यं मे अनुपातो (भाप) १ 
वने । यह ब्रह्मचर्यसमाधि का दसं स्थान है । 

इस विषय में यहाँ कुर श्लोक ह, जैसे-- 

तिवचेन--सद-रूव-रस-गंध-फास्ाणुवाईं : स्वियो के शब्द, रूप, र, मन्ध ओर = 
अलुपाती-मनौक् शब्दादि को देखकर पतित होने बाला या फिसल जने वाला या उन ८ ् 
कि--शब्द--स्त्रियो के कोमल लतित्त शब्द या गीत, रूप--उनके कटाक्ष, वक्षस्थल, कमर्‌ त 
या उनके चित्रो का अवलोकन, रस--मधुरादि रसो हारा अभिवृद्धि पाने वाला च 
सुगन्धित पदार्थं एवं स्पर्श--आसक््जिनक कोमल कमल आदि का स्पर्श इनमे लुभा जाने ( सायक 
जने) वाला? 

१. युहदुपृत्ति, पप ४२७ 
२. यृहदयुक्ति, पत्र ८२७-४२८ 


सोलहवां अध्ययन ‹ ब्रह्मचर्यसमाधिस्थान २४९ 
पूर्वोक्त दस समाधिस्थानों का पदयरूप मे विवरण 
९. जं तिवित्तमणाडइण्णं रहियं थीजणेण च। 
वम्भचेरस्स रक्टा आलयं तु निसेवए्‌॥ 
(१1 निरग्रन्य साधु ब्रह्मचर्य कौ रक्षा के लिए एसे स्थान (आलय) में रहै, जौ विविक्त (एकान्त) 
हो, अनाकोणं--(स््ी आदि से अव्याप्त) हो ओर स्त्रीजन से रहित हो 1 
२. मणपल्हायजणणिं कामरागविवड्ढदणिं 1 
वंभचेररओ भिक्खू थीकहं तु विवजए॥ 
{२1 ब्रह्मचर्यं में रत भिश्ु मन में आहाद उत्पन्न करने वाली ओर कामराग वदने वाली स्त्रीकथा 
का त्याग करे। 
३. समं च संथवें थीहिं संकहं च अभिक्खणं । 
वंभचेररओ भिक्खृ निच्यसो परिवज्नए्‌॥ 
[३] ब्रह्मचयं में रत भिक्ष स्त्रियों के साथ संस्तव ( संसर्गं या अतिपरिचय) ओर बार-वार वार्तालाप 
(संकथा) का सदैव त्याग करे। 
४. अंगपच्चंग-संठाणं चारुल्लविय-पेहियं। 
वंभचेरर थीणं चक्खुगिच्छ्ं विवजए॥ 
[४] ब्रह्मचर्यपरायण साधु नेतरद्धिय से ग्राहय स्वयो के अंग-प्रत्यंग, संस्थान (आकृति, डीलडौल 
या शरीर रचना), वोलने की सुन्दर छटा (या मुद्रा), तथा कक्ष को देखने का परित्याग करे । 
५. कूडयं रुडयं गीयं हसियं थणिय-कब्दियं । 
वंभचेररओ धीणं सोयगिस्घ्मं विवसए॥ 
[५] ब्रह्मचयं मे रत साधु ्रोत्रन्द्िय से ग्राह्य स्यो के कूजन, रोदन, गोत, हास्य, गर्जन ओर्‌ 
क्रन्दननेसुने। 
६. हारं किडडं र दप्पं सहभुत्ताियाणि य। 
-वम्भेचेररओ थीणं नाणुचिन्ते कयाइ वि ॥ 
{६} ब्रह्मचर्य -निष्ठ साधु दीक्षग्रहण से पूर्वं जीवन मे स्वियौ के माथ अनुभूत हास्य, क्रौटा, र्ति, 
दपं (कन्दर्प, या मान) ओर साथ किए भोजन एवं यैठने का कदापि चिन्तन च करे ! 
७. पणीयं भत्तपाणं तु खिप्पं मयचिवहूणे 1 
वम्भचेररओ भिक्खु नच्च परिवजए्‌ 
ध [७] ब्रह्मचर्य -रत भिक्षु शप्र हौ कामवासना को वदान वले प्रणीत्त भोजन-पात का सदैव त्याग 
1 
८. धम्मलद्धं मियं काले जन्तत्यं पणिहाणवं ! 
नाइमत्तं तु भुजेखया चम्भचेररओ सया॥ 


१५५ 


५ उततष्यये { 


{८} ब्रह्चर्य मेँ लीन रहने वाला, चित्त-समाधि से सम्प्र साधु संयमयात्रा (या जीवमिव 
के लिए उचित (शास््र-विहित) समय में धर्म (मुनिधर्म कौ मयदिनुसार) उपलब्य रिमित भोजन कं 
किन्तु मात्रा से अधिक भोजन ने करे। ४१ 


९. विभूसं परिवजे्ना सरीरपरिमण्डणं। 
बम्भेररओ भिक्खू सिंपारत्थं न धारए॥ 
[९] ब्रह्मचर्य मे रत भिश्च विभूषा का त्याग करे, शृंगार के लिए शरीर का मण्डन (प्रमराधम) न कौ। 
१०, सदे रूवे य गन्धे य रसै फास तरेव य। 
पंचयिदै कामगुणे निच्चसो परिवजए॥ 
{१० वह शव्द, रूप्‌, रस, गन्ध ओर स्पर्थ--इन पांच प्रकार कै कामगुणो को सदा त्याग करै! 


विवेचन--विविक्त, अनाकीर्णं ओर रहित : तीनों का अम्तर-- विविक्त का अर्थ है--स्ी आदि 
के निवास से रहित एकान्त, अनाकीर्णं का अर्थ है--उन-उनं प्रयोजनों सै आने वाली स्यो आदि हे 
अनाकुल---भरा न रहता हो एसा स्थान तथा रिते का अर्थ है--अकाल में च्या्यान, बन्दन आदि के सिप 
आने वाली स्वियौ से रहित--वर्जित। 

कामरगविवह्ुणी : अर्थ--कामराग--विपयासक्ति की वृद्धि करने बाली) 

चक्घुगिच्छं० : तापर्य--चकषुरिन्दरिय से ग्राह स्त्रियो के अंगादि कौ न देख, > देखने का भयल 
करे । यद्यपि नेत्र होने पर रूप का ग्रहण अवश्यम्भावी है, तथापि यहो प्रयलपूर्वक--स्येच्छा से देखने का 
परित्याग करना चाहिए, यह अथं अभीष्ट है। कहा भौ हे--चक्षु-पथ मे आए हुए रूप का न देना त 
अशक्य है, किन्तु वुद्धिमान्‌ साधक राग-दवेपवश देखने का परित्याग करे! 

मयविवहू्ण--मद का अर्थ यहाँ --कामेद्रैक---कामोततेजन है, उसको वदने वाला (मद-विपर्दन)# 

धप्यलद्धं : तीन रूप : तोन अर्थं (१) धरम्यलव्य--ध्यं--धर्मयुक्तं एषणीय, निर्दोष भिधा घ्र 
गृहस्थो से उपलव्य, न कि स्वयं निर्मित, (२) धर्म --मुत्रिधर्मे के कारण या धमंलाभ के काण लम्भ, न॑ कि 
चमत्कारपरदर्शन से प्रप्त ओर (३) "धर्मल्भु--उत्तम दस धमो को निरतिवार रूप चै प्राप्त कले के तिर 
प्रप्ते 

"मियं--मितं!--सामान्य अर्थं है--परिमित, परन्तु इसका विरेप अथं है--शास्क्त परिमाणयु 
आहार। आगम में कहा है--पेट मे छह भागों कौ कल्पना कदे, उनमें से अआधा--यानी वन भाग साग 
तस्कारी सहित भोजन सै भे, दो भाग पानी से भरे ओर एक भाग वायुसेचार के लिए खाली रणे र (न 

“सततत ^-या्ा्थ--संयमनिरवाहायं, न कि शरोरयल वदनि एवं रुप भादि से मेप चननेके सिप 


१. यृहद्धुत्ति, पत ४२८ , 
२. यौ, प ४२८ =: असक्त स्वमददटतुं चस्युणतेयरमागयं 
रागदोतरे ठ जे तेत्थ, तं युरो परियग्जरए्‌ ॥ 
३. यृषदपृत्ति, पष ४२८ ४. युषदुयुतति, पच ४२३८-४२९ ४ 
५. (कर) उक्तगा प्रियदर्जिनीरोका, भा. ३,१.७३ (ख) युद्दयृति, पय ४२९ 


सोलहवां अध्ययन ‹ व्रह्मचर्यस्माधिस्थान २५६ 


` पणिद्ाणवं--चित्त को स्वस्थता से युक्त होकर भोजन करे, न कि रागदेप या क्रोधादि वश होकर} 
सरीरमंडणं--शरीरपरिमण्डन, अर्थात्‌--केशप्रसाधन आदि। 
कामगुण : व्याख्या--इच्छकाम ओर मदनकाम रूप द्विविध काम के गुण, अर्थात्--उपकारक या 
साधन अथवा साधन्‌ रूप उपकरण! 


आत्मान्वेवक ब्रह्मचर्यनिष्ठ के लिए दस तालपुटविप-समान 


९९. आल थीजणादृण्णो थीकहा य मणोरमा। 
संथवो चेव नारीणं तासि इन्दियदरिसणं 

९२. कूड़यं रुडयं गीयं हसियं भुत्तासियाणि य। 
पणीयं भत्तपाणं च अदृमायं पाणभोयणं ॥ 

९३. गत्तभूसणमिटठं च कामभोगा य दुजया। 
नारस्छऽत्तगवेसिस्स विसं तालउडं जहा॥ 

[११-१२-१३] (१) स्वो से आकीर्णं आलय (निवासस्यान), (२) मनो स्ीकथा, (३) नारयो का 
परिचय (संसर्ग), (४) उनकौ इद्धियो का (रागभाव से) अवलोकन ॥ ११॥ 

(५) उनके कूजन, रोदन, गीत तथा हास्य (हंसी मजाक) को (दीवार आदि की ओट मे छिप कर्‌ 
सुनना), (६) (पूर्वावस्था मे) भुक्तं भोग तथा सहावस्थान का स्मरण--(चिन्तन) करना, (७ प्रणीत पान~ 
भोजन ओर (८) अतिमात्र मे पान-भोजन॥ १२॥ 

(९) स्त्रियों के लिए इष्ट शरीर को विभूषा करना ओर (१०) दुर्जय काम-भोग; ये दस आरमगपेषक 
मनुष्य के लिए तालपुट विप के समान है ॥ १३ ॥ 

विवेचन--फलितार्थ-- प्रस्तुत तीन गाथाओं मे ब्रह्यचर्य-समाधि-स्थान कौ उन्ही नौ गुप्तिं के 
भंग को तालपुट विष के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

संस्तव : प्रासंगिक अर्थ-- स्त्रियों का परिचय, एक टी आसन पर यैठने या साध-साध भोजनादि 
सेषन से होता है। 

काम ओर भोग--शास्त्रानुसार काम शब्द, शब्द एवं रूप का याचक ह ओर भोग शब्द हं--रस, 
गन्ध ओौर स्पर्शं का वाचक। 

विसं तालङंड जहा--तालपुट विष शीप्रमारक ्ठोता है 1 उसे ओख पर रखते हौ, ताल या तातो 
सजाने यितने समय में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है 1 इसी प्रकार ब्रद्घर्यसमाधि मे याधक ये पूर्वो १० यर्ते 
व्रह्मचारी साधक के संयम कौ शीघ्र विघातक है ।३ 
ब्रह्मचर्य-समाधिमान्‌ के लिए कर््तव्यप्रेरणा 

१४. दुलए कामभोगे च निच्यसो परिवजनए। 
संकद्वाणाणि सत्वाणि वजेजा पणिदाणवं ॥ 
१. युषद्पृतति, पव ४२९ -वथाध-संययतिर्वाच्ार्थ,न तु स्पार्थम्‌। त 
प्रणिधानवन्‌-चिक्तम्यःस्थ्योपेतो, न पु यणटरेपवनणेधुजःत॥ 
२. गृषद्पुत्ति, पवर ४२९ ३. युष्द्युतति, पद ४२९ 


रर उत्तराप्ययत पूरे 
[९४] प्रणिधानुवान्‌ (स्वस्थ या स्थिर चित्त वाला) मुनि दुर्जय कामभोगं का सदैव परित्याग क 
ओर (ब्रह्मचर्य के पूर्वोक्त) सभी ंकास्थानों (भयस्यलो) से दूर रे? 
९५. धम्मारामे चरे भिक्खू धिम धम्मसारही। 
धम्मारामरए्‌ दन्ते वम्भघरे-समाहिए॥ 
[९५] भिक्षु धृतिमान्‌ (परीपह ओर ठपसगों को सहने में सक्षम), धर्मस का साएयि, ध्म (प्रु 
चासव रूप धर्म) के उद्यान मेँ रत, दान्त तथा ब्रह्मचर्य भे सुसमाहित होकर धर्म के आराम (वाग) मै 
विचरण करे। 


विवेचन--संकद्वाणाणि सव्वाणि-पू्वं गायाघ्रय में उक्त दसों हौ शेकास्थानेों का परित्याग करे, 
यह ब्रह्मचर्युरत साधु-साध्वी के लिए भगवान्‌ कौ आज्ञारूप चेतावनी है ! इस पर न चले से आहा-भग 
अनवस्था मिथ्यात्व एवं विराधना के दोप कौ सम्भावना दै ।९ 

९५बीं गाथा का द्वितीय अर्थ--्रह्यचर्वसमाधि के लिए भिक्षु धृतिमान्‌, धरम॑सारथि, धर्मागरम भ एत 
एवं दान्ते होकर धरं रूप उद्यान मे ही विचरण करे! यह अर्थं भी सम्भव ह, क्योकि ये दोनों गाणां 
ब्रह्मचर्थविशुद्धि के लिए है।? 

धर्मसारथि---यहोँ भिक्षु को धर्मसारधथि इस्ति बतलाया भया है कि वह स्वयं धरम मे स्थिर होर 
दूसरे (गृहस्थो, श्राषक आदि) को भी धर्म मे प्रवृत करता है, स्थिर भी करता है ।१ । 


व्रह्मचर्य-महिमा 
१६. दैव-दाणव-गन्धव्वा जक्ख-रक्खस-किनरा । 
वम्भयारि नमसन्ति दुक्करं जे करन्ति तै 
[९६] देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षसं ओर किन्नर ये सभी उस को नमस्कार करते ह, जै दुष्क 
त्रह्मचर्यत्रत का पालेन करता है 1 
९७. एस धम्मे धुवे निअए सासए जिणदेसिए1 
सिद्धा सिच््रन्ति चणेण सिच्द्िस्सन्ति तहयके ॥ --तिवमि। 
१७] यह (प्रहमचर्यरूप) धर्म ध्रुव है, नित्य दै, शाश्वत है ओर जिनोपदिषट हं । इस धर्पकेष्ए 
अनैक साधक सिद्ध हुए है, हो रहे ई जीर भविष्य ये होगे! --रेसार्म कहता) 
विवेचन देव आदि शब्दों के अर्ध--देव--ज्ोतिष्क ओर वैमानिक, दानव-भवनपगि मन्व 
यक्ष राक्षस अर किनर ये व्यन्तर विशेष है । उपलक्षण से अन्य व्यन्तरदेयो का भी ग्रहणे कर सना चिरा 
दुक्कर--कायर लोर दवाय कठिनता से आचरणौय । 
शूव्रादि : अर्थ--धूब- प्रमाण से प्रतिष्ठित, नित्य--व्रिकालसम्भवी, शाङ्वत-- अगव रह 
१ व्रह्मचर्वसमाधिस्थान : सोलहवां अध्ययन समाप्त ॥ (१४० 


१. वुहदपृति, प्र ४३० 
२. ची, पतर ४३० "ठिमो य ठावए परे 1८-इति वचन्‌ = ३. यृहदपृति, प९ ८३० 
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अध्ययने-खाद 

प्रस्तुत अध्ययन का नाम ' पापश्रमणीय' हे । इसमें पापी श्रमण के स्वरूप का निरूपण किया गया 
है। 

श्रमण बन जाने के वाद यदि व्यक्ति यह सोचता है कि अव मुञ्ञे ओर कुछ करने फी कोई 
आवश्यकता नहीं है, न तो मुञ्े ज्ञानवृद्धि के लिए शास्त्रीय अध्ययन की जरूरत है, न तप, जप, 
ध्यान, अहिंसादि व्रतपालन या दशविध श्रमणधर्म के आचरण कौ अपेक्षा है, तो यह बहुत चद 
भ्रान्ति है। इसी भ्रान्ति का शिकार होकर साधक यह सोचने लगता है कि मेँ महान्‌ गुरु का शिष्य 
हुं। मुञञे सम्मानपूर्वक भिक्षा मिल जाती है, धर्मस्थान, वस्त्र, पात्र या अन्य सुखसुविधाएं भी प्राप्त 
दैँ। अव तप या अन्य साधना करके आत्मपीडन से कया प्रयोजन है ? इस प्रकार पिवेकभ्र्ट 
होकर सोचने वाले श्रमण को प्रस्तुत अध्ययन में * पापश्रमण' कहा गया हे । 

श्रमण दो कोरि के होते है ! एक सुविहिते श्रमण ओर दूसरा पापश्रमण । सुविहित श्रमण वह है, 
जो दीक्षा सिंह की तरह लेता है ओर सिंह की तरह हौ पालन करता है । अहर्निश ज्ञान, दर्शन 
चारित्र, तप कौ साधना में पुरुपार्थं करता हे । प्रमाद को जरा भी स्थान नही देता। उसका आत्मभान 
जागृत रहता है । वह निरतिचार संयम का एवं महा्रतों का पालने करता है । समता उसके जोयन 
के कण-कण मेँ रमी रहती हे । क्षमा आदि दस धर्मो के पालन मे वह सतत जागरूक रहता है 
भै इसके विपरीत पापश्रमण सिंह कौ तरह दीक्षा लेकर सियार कौ तरह उसका पालन करतः है । 
उसकी दृष्टि शरीर पर टिक रहती है । फलतः शरीर का पोषण करने मे, उसे आराम से रखने मे 
वह रात-दिन लगा रहता है । सुवह से शाम तक यथेच्छ खाता-पीता हे, आराम से सौया रहता 
दै। उसे खाने-पीने, सोने-जागने, यैठने-उठने ओर चलने-फिरने का कोई विवेक नही होता। 
वह चीजों को जहो -तहौँ चिना देखे-भाले रख लेता है । उसका सारा कार्यं अविवेक से ओरं 
अव्पवस्थित होता हे । आचाय, उपाध्याय एव गुर क सम्ाने पर भां वह नदा समक्ता, उतर 
प्रतिवाद करता दै । वह न तप करता है, न स्वाध्याय ध्यान \ रसलोलुप न कर सरस आहार्‌ कौ 
तलाश में रहता है । वह शान्त हुए कलह को भडकाता है, पापो से नहो डरता. यहा तक कि 
अपना स्वार्थं सिदध न होने पर गण ओर गणी को भौ छोड देताह। 

प्रस्तुत अध्ययन की १ से ४ गाथाम जञानाचार में प्रमाद से, वीं गाधा म दणनाचार म्‌ प्रमादे म 
६ से श्ठतक की गाधा में चारित्राचार मे प्रमाद से, १५-१६ गाधा तेप-आयार्‌ म॑ प्रमाद न 
आरे ९७ से १९योंगाधातकम वाय्राचारम प्रमाट्‌ से पपिश्रमणहोनेफा निरूपय ्। 

अन्तये र्वी माधा मे पापश्रमप के निन्छ जीवन का कधा रश्यो गाथाम द्त्रमनः क चन्र 
जघन का दिग्दर्शन कराया गया है (मी 
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सतत्तरसमं अज्छयणं : सत्रह्वौँ अध्ययन्‌ 
पप्वसमणिज्जं : पापश्रमणीय 


पापश्रमण : ज्ञानाचार में प्रमादी 


९. जे के इमे पव्वइएु नियण्ठे धम्मं सुणित्ता विणओवव्ने 1 
सुदुल्लहं लहिडं बोहिलाभं विहरेज पच्छा य जहासुहं तु ॥` 

[१] जो कोई (मुमुश्च साधक) धर्म -श्रवण कर, अत्यन्त दुर्लभ वोधिलाभ को पराप्त करके, (पहते 
ती) विनय (अर्धात्‌--आचार) से सम्पन्न हौ जाता है तथा मिर्गरन्थधर्म मे परत्रजित हौ जाता दै, किन्तु याद 
मे सुख-सुविधा के अनुसार स्वच्छन्दविहारी हो जाता दै! ~ 

२, सजा दढा पाडरणं मे अत्थि उपज भोतु तेव पाईं । 
जाणामि जं वट आउसु ! त्ति किं नाम काहामि सुएण भने ॥ 

{२] (आचार्य एवं गुरु के दारा शास््राध्ययन की प्रणा मिलमे प्र वह दुमुंख होकर कहता है) 
आयुप्मन्‌। गुरुदेव! मुशे रहने को सुरक्षित (दूद्‌ ) वसति (उपाश्रय) मिल गई है, वस्र भी मेरे पर १, 
खाने-पीने को पर्याप्त मिल जाता है तथा (शास्त्र मे जीव-अजीव आदि) जौ तत्व (वर्णित) है, (ठन) 
म जानता दू । भते! फिर भँ शास्वो का अध्ययन करके क्या करूगा! 

३. जे के इमे पव्वट्ृए निदासीले पगामसो। 
भोच्या पेच्चा सुदं सुव पावसमणे त्ति वुच्यई ॥ 

[३] जो कोई प्रव्रजि हो कर अत्यन्त निद्राशील रहता है, (यथेच्छ) खा-पीकर (मिनत रोकः) 
सुख से सो जाता है, वह ' पापश्रमण' कहलाता है । 

४. आयरियउवण्डाएहिं सुयं विणयं च गाहिए। 
ते चेव सिसई वाले पावसमणे ति तुच्यई ॥ । 

[४] जिन आचार्यं ओर उपाध्याय से श्रुत (शास्त्रीय ज्ञान या विचर) ओर विमय (आचाग) प्रदम 
किया है, उरी आचार्यादि कौ जो निन्दा करता है, वह विवेकभ्रष्ट (वाल) पापश्रमण कहलाता है। 

विदैचन--शा््ाध्ययन मे प्रमादी पापश्रमण के लक्षण : (१) स्वच्छदविदाी, (सुखदुविधयः), 
(२) धृष्टतापूर्घक कुतर्कयुक्त दुर्यचनी, (३) अतिनिद्रारीत, (४) दा -पीकर निरिषत्त शनत, (५) 
शास््जञानदाता करा निन्दक अर (६) विवेकभ्र्ट अज्ञानी । त 

+ धम्मं ' आदि शब्दौ कौ व्याख्या--धम्मं--प्रुत-चारित्ररप धर्म फो। तिषा 
अरथात्‌--्ान, दर्‌, चारित्र ओर उपचाररय यिनयायार से यु} च्छा जहास -प्रप्गयगरहण के प ६ 
ससे-सैसे विकथा आदि कसे से सुख मिलता जाता है, इम कारण सिंहर मे दीक्षित हकर शग 
जता है । ददा--दृट-मयूत अर्थात्‌ हवा, धूष, वरषा आदि उपद्रवो से सुरक्षित । पारण रव 


ह 


सतह्व अध्ययने = पापश्रमणीय २५५ 
चर्पा-कल्प आदि या मस्त्ादि। किं नाम काहामि सुएणं ?--वह वर्तमान सुखैपी टोकर कहता है- 
शास्त्र-अध्ययनं करके क्या करूगा? आप जो कुछ अध्ययन करते है, उससे भी आप किसी"भी अतीन्द्रिय 
वस्तु को नही जान-देख सकते, किन्तु वर्तमान मात्र को देखते है, इतना ज्ञान तो मुहे भी £ै1 फिर 
शासत्राध्ययन करके अपने कण्ठ ओर तालु को क्यों सुखा? सुहं सुवड--समस्त धर्मक्रियाओंं से निसेक्ष-- 
उदासीन हो कर सो जाता है (६ 


दर्शनाचार में प्रमादी : पापश्रमण 
५. आयरिय-उवस्घ्नायाणं , सम्मं नो पडितप्प्‌ 1 
अप्पडिपूयष्‌ शद्धे, पावसमणे त्ति तुच्यई ॥ 

{५1 जो आचार्य ओर उपाध्याय के सेवा आदि कार्यो की चिन्ता नही करता, अपितु उनसे पराङ्मुख 

हौ जाता है, जो अहंकारी होता है, बह पापश्रमण कहलाता है । 
विवेचन--पडितप्पई : भावार्थ--वह दर्शनाचारान्तर्गत वात्सल्य से रहित होकर आचार्यादि कौ 
सेवा मे ध्यान नहीं देता। 
अष्पडिपूअए ; वह आचार्यादि के प्रति पूजा-सत्कार के भाव नहीं रखता । उपलक्षण से अरिहन्त 
आदि के प्रति भी यथोचित विनय-भक्ति से विमुख हो जाता है !२ 
चारित्राचार में प्रमादी : पापश्रमण 
६. सम्मदमाणे पाणाणि, चीयाणि हरियाणि य 
असंजए संजयमन्नमाणे, पावसमणे त्ति तुच्चई ॥ 

[६] जो प्राणी (द्रीन्द्िय आदि जीव), चीज ओर हरी वनस्पति का सम्मर्दन करता (कुचलता) 

रहता है तथा असंयत होते हुए भी स्वयं को संयत मानता है, वह पापश्रमण कंहलताता है । 
७. संथारं फलगं पीठं, निसेजं पायकम्बलं। 
अप्यमयियमारुहरई, पावसमणे नि वुच्यई ॥ 

{७} ज संस्तारक (विद्ौना), फलक (प्ट), पीठ (चौकौ या आसन), निषद्या (स्वाध्याय- 
भूमि आदि) तथा पादकम्बल (चैर पोने के ऊनी वस्व) को प्रमार्जन किये चिना ही उन पर ्वैठ जाता है, 
वह पापश्रमण कहलाता है । 

८. दवदवस्स चरई, पमत्ते य॒ अभधिक्छणं 
उन्तर॑घणे य चण्डे य, पावसमणे सि वुच्यई॥ 

[८] जो जल्दौ-जल्दी चलता है, जो वार-वार्‌ प्रमादाचरण करता र्ता है, जौ मर्यादां का 
उल्लंयन करता दै, अति रोधी होता है, वह पापश्रमण कहलाता है । 

९. पडिलेहेड पमत्ते, उवञ्डई पायकम्बलं 1 
पडित्तेहणाअणाउत्ते, पावमणे ति वुच्छई ॥ 


१ उत्तर. यषद्दृतति, प्र ४३२-४३३ २. उतर. यृदधृति, दतर ४३३ 


२५८ ५ ~ उत्द्ययदूर 
आचरण करन में नौ । अन्यधा, जानते हुए भी आप लम्यी तपस्या कयो नही कले ह?» 
वीर्याचार में प्रमादी : पापश्रमण 


९७. आयरियपरिच्याई परपासण्डसैवए । 
गाणंगणिए दुब्भूए्‌, पावसमण त्ति वुव्यड॥ 
[१७] जो अपने आचायं का परित्याग करके अन्य पाण्ड --(मतपरम्परा) को स्वका कता 
ह, ज एक गण को छोडकर दूसरे गण में चला जाता है, वह दुभूर्त (निन्दित) पापश्रमण कहलाता ई। 
१८. सयं गेहं परिचज, परगेहंसि वावडे। 
निमित्तेण य ववहरई, पावसमणे त्ति वुच्येटं ॥ 
[१८] जो अपने घर्‌ (साधु-संघ) को छोडकर पर-घर (गृहस्थ के धन्धो) मेँ व्यापृत हना 
(लग जाता) ह, जो शुभाशुभ निमित्त बतला कर्‌ व्यवहार चलाता-्रव्योपार्जन करता है, वह पापवरमप 
कहलाता है। 
१९. सत्राड़पिण्डं जेमेद, नेच्छ सामुदाणियं। 
गिहिनिसेजं च वाहेटर, पावसमणे त्ति वुच्॥ 
[१६] ओ अपने जातिजनो--पूर्वपरिचित स्वजनं से द्री आहार सैता है, सभी धरो सें सामुदनिर 
भिक्षा लेना नहीं चाहता तथा गृहस्य कौ निषद्या (चैठने की गदी) पर यैठता है, वह पापश्रमण कलात्‌ है! 
२०. एयारिसे प॑चकुसीलसंवुडे, रूवंधे मुणिपवराण देद्धिमे। 
अयंसि लोए विस्रमेव गरहिए्‌, न से इहं नेव पत्य लोए॥ 
[२०] जो इस प्रकार का आचरण करता ई, वह पांच कुशील भिक्षुओं के समाने असंवृ्त £ 
कवल मुनिषेप का ही धारक है, बह तरेष्ठ मुनियो मे निकृष्ट ई, वह इम लोक मेँ चिप कीं तरह निनय ई। 
न चह इस लोक का रहना टै, न परलोक का। 
विवेचना--आयरियपरिच्याई--आचार्वपरित्यागी-- आचार्यं का परित्याग कर देने पाता तपण 
मे असमर्थता अनुभव करने वाले साधु को आचायं तपस्या में उद्यम करने की प्रेरणा देते ठै कधा पराया दु 
आहार भी ग्लान, बालक आदि साुओं को देते है. इस कारण वा रेते ही किसी अन्य कारणवरा ओ आधा 
को छोड देता है ओर सुख~मुविधा वाले अन्य पाषण्ड मत्--पंथ का आश्रयते तेवाह^ 
गाणेगरणिए--गाणंगणिक--जो मुनि स्वेच्छा से गुरु या आचार्यं की आह्ञकं धित 
आदि किसी प्रयोजन के विना टौ टह मास की अल्प अवधि में ही एक गण से दृसदे गय मं चता 
चह गार्णगणिक करलात्ा ३ । भ. मह्ययौर कौ संघव्ययस्था मेँ यह नियम धा किलो साधु जिगय 
दीक्षित हो, उसी म जीवन भर्‌ रहे। ष, अध्ययनादि किसी विशेष कोरपवन् गुर आह्वा श्र श्य 
साधार्मिकः गणो मे जा सकता ई । परन्तु गणल्तर मे चने के याद फम-सै-कत £ महीन एकः से ठम 


इष्यत 


अः ई. 


१-२.यृष्द्वि. पथ ४३५ 


सग्रह्वा अध्ययन = पायश्रमणीय २५९१ 
गण में रहना चाहिए 
परगेहेपि तावडे : दो अर्थ--(१) वूर्णिं के अनुसार परगृह में व्यापृत होत्रा हं का अर्धं है-- 
निमित्तादि वता कर्‌ निर्वाह करना । (२) वृहद्वृत्ति के अनुसास--स्वगृह--स्वप्रव्रज्या को छोड़कर जो परगृह 
में व्याप्त होता है--अर्थात्‌--जो रसलोलुप आहारा्थीं को आप्तभाव दिखाकर ठनका कामं स्ययं करने लग 
जाताहैरि 
संनाइपिडं जेमेड--स्वक्लातिजन अर्थात्‌--स्यजन यथेष्ट सिग्ध, मधुर -एवं स्वादिष्ट आहार देते ई, 
इसलिए जो स्यज्ञातिपिण्ड खाता हं । 
सामुदाणिये--ऊच-नीच आदि सभी कुलो से भिक्षा तेना सामुदानिक ई । वृहद्वृत्ति के अनुसार-- 
(१) अनेक घरों से लाई हई भिक्षा तथा (२) अज्ञात ऊछ-अपरिचित घरों से लाई हुई भिक्षा 
दुब्भूए : तात्यर्य--दुराचार के कारणभूत-- निन्दित दुर्भूत कहलाता ह 1 
सुचिहित श्रमण द्वारा उभयलोकाराधना 
२९. जे वजए एए सया उ दोसे से सुव्वए होड मुणीण मच्छ । 
अयंसि लोए अमयं व पृृए आराहए लोगमिणं तहावरं ॥ 
--त्तियेमि 
[२९] जो साधु इन दौपों का सदा त्याग करता ह, वह मुनियाो मे सुव्रत होता है. यह इम लोकें 
अमृत के समान पुजा जाता है ¡ अतः वह इस लोक ओर परलोक दोनो लोकों कौ आराधना करता ६1 
--एैसा यै कहता हं 
विवेचन--सुव्यए्--अथं--निरतिचारता के कारण प्ररोस्यत्रत 


॥ पापश्रमणीय : सत्रां अध्ययन समाप्त ॥ 


(11 


१९. युहद्युतति, प्र ४३५ 


२. (कः) चो, पत्र ४३५-४्३६ (त) स्पानोण.७, ५४ । 
(ग) "'एप्पासऽव्भैततरतो मणा गणं संकमे को्माणो 1" -दरः्रुनर 
३. (फ) युषदुयुतति पष ४३६ (ख) चूर पृ. १४८६-२ 


४. युदद्पृषि, पत ०३६ 


५५. 


(4 अध्ययन ~~~ 
संजयीय 









अध्ययन-सार 


> उत्तगाध्ययन सूत्र का अठारहवाँ अध्ययने (१) संजयीय अथवा (२) संयतीय है । यह नाम 
संजय (राजर्धि) अधवा संयति (राजर्षि) के नाम पर से पड़ा है। | 

८ इन अध्ययने के पूवद मे १८ गाथाओं तक संजय (या संयति) राजा के शिकारी से पेच महाव्रतधारी 
निर््रन्यमुनि के रूप मे परिवर्तन की कथा अंकित टै । काम्पित्यनगर का राजा संजय अपनी 

चतुरंगिणी सेना सहित शिकार के लिए वन में चला। सेना ने जंगल के हरणी को केसर उधान 

की ओर खदेडा। फिर घोड़े पर चदे हुए राजा ने उन हिरण को वाणो से चीधना शुरू फिया। 
कई घायल होकर गिर पड़े, कई मर गए। राजा लगातार उनका पीटा कर रहय था। कु दूर जते 
पर राजा ने मरे हुर्‌ हिर्णो के पास ही लतामण्डप में ध्यानस्थ मुनि को देखा। वह भयभीत हुमा 
किष्ोनहो, ये हिरण मुनि के थे, जिन मैने मार डाला। मुनि छद हो गए तो क्षणभरमें मुके 
ही नही, लाखों व्यक्छियों को भस्म कर सकते है 1 अतः भयभीत होकर अत्यनत विनय-भण्पपू्ंक 
मुनि से अपराध के लिए क्षमा मागी। मुनि ने ध्यान खोला ओर राजा को आश्वस्त करते एए 
कहा---राजन्‌। मेरी ओर से तुम्हे कोई भय नहीं है, परन्तु तुम भी इन निर्दोष प्राणियों फे अभवद 
वनो । फिर तुम जिनके लिए ये ओर एसे घोर कुकृत्य कर रहे हो, उनके दुष्परिणाम भोगे समप 
कोई भौ तुम्हे यचा न सकेगा, न ही शरण देगा। इसके पश्चात्‌ शरीर, सौयन, धन, परियार एवं 
संसार कौ अनित्यतां का उपदेश गर्दभा आचार्य ने दिया, जिसे सुन कर संजय रां को 
विरक्छि टो गई। उसने सर्वस्य त्याग कर जिन-शासन की प्रव्रज्या ते ती। 

भै इसके उत्तरं मे, जव कि -संजय मुनि गतार्थ, कठोर श्रमप्यचारपालक ओर एकलयिटाए- 
प्रतिमाधारक हो गए थे, तव एक क्षत्रिय राजिं ने ठनके ज्ञान, दर्शन ओर चाग कौ धष तेने फ 
लिए ठनसे कुछ प्रशन पुटे ! तत्परयात्‌ क्षप्रियमुनि ते स्ययं स्वानुभवमृलक कड तथ्य एकामावादा 
क्रियावाद, अक्रियावाद, विनययाद एवं अङ्ञानयाद के यिपय मेँ यताए्‌, अपने पूर्नन्य कौ स्मृतयो 
का वर्णन किया। 

ॐ गाधा ३४ से ५१ तक मेँ भगवान्‌ महावीर के जिनशासनसम्मतं कान-क्रियावादममन्सय रूप सिदत 

पर्‌ चल कर जिन्होने स्वपरकल्याप् किया, उन भरत आदि १६ मघयन्‌ आत्माओं का संकषप 

प्रतिपादनं किया 1 इन गायाओं द्वारा जैन इतिहास की पुरातन कथा पट का प्रकारो ता 

गयादि। 

असिम तीन गाधाओं द्वा श्रियमुनि ने मनेकानवादी चिनशाखन कौ म्यीकोर यति कोप्रेस् 

दी है तथा उत्के सुपरिष्ठम के विषय में पर्निफदन किया हे 1 [9 98 9 | 
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अदाख्समं अज््यणे : अटा्हरवो अध्ययन 
संजड्ज्जं : संजयी 


संजय राजा का शिकार के लिए प्रस्थान एवं मृगवध 
९. कम्पिल्ले नये राया उदिण्णवल-वाहणे1 
नायेणं संजए्‌ नाम मिगव्वं उवणिग्गए ॥ 
[९] कापिल्यनगर्‌ मे विस्तीर्णं बल ( चतुरग सैन्य) ओर वाहनों से सुसम्पन संजय नाप से प्रसिद्ध 
रजा था। ( वह एक दिवस) मृमया (शिकार) के लिए (नगर से) निकला। 
२, हयाणीए गयाणीए रहाणीए तहैव य। 
पायत्ताणीए्‌ महया सव्वओ परिवारिए॥ 
[२] बह (राजा) सव ओर से बड़ी संख्या मे अश्वसेना, गजसेना, रथसेना तथा पदाति (पैदल) 
सेना से परिवृत्त था। £ 
३. भिषए छुभित्ता हयगयो कम्पिल्तुजाणकेसे 1 
भीए सन्ते भिए तत्थ वहेह रसमुच्छिए॥ 
[३] वह अश्व पर आरूढ था। काम्पिल्यनगर के केसर नामक ठद्यान (यगीचे) की ओर (सैनिकों 


ह्वार) उनम से धकेल गए्‌ अत्यन्त भयभीत ओर श्रान्त कतिपय मूरगो को वह रसमृर््छित होकर मार रहा 
धा। 


विवेचन--वलवाहणे ; दो अर्थ--(१) चल---चतुरगिणी सेना (्टाधी, योद, रथ ओर चैदत सेना), 
वाहन--गादी, शिविका, यान आदि । (२ ) वल--शरीरसामर्ध्य, याहन--हाधी, घोर आटि तधा उपलक्षण 
से पदाति) 
मिए तत्थ : व्याख्या--उन मृगो मे से कु (परिमित) मृगो को। 
रसमुच्छिए : तात्पर्य-मांस फे स्याद में मूर््ित--आसक्छ 
हयाणोए : अर्थ--.हय--अश्यों कौ, अनीक--सेना से! 
वेड : दो अर्ध--(१) व्ययित (पेत्तान) करर था, (२) पररह धार 
ध्यानस्य अनगार के समीप राजा द्वारा मृगवध 
४. अह केसररप्मि ठउजाणे अणगर तवोधणे। 
सन््ाय-ज्ाणप्रसुत्ते धस्मग्स्माणं दवियायई॥ 
१, (क) उकगप्यददमुठ वृष्ट्युनि, चरक ४३८ (ख) उन, दविपदे र, .४,१, १०९ 
२. उत्तरा. पुष्यति, पव ४३८ 


~ ॥ 


सदर ‡ उत्तष्ययपर 
{४1 इधर उस कैसर उद्यान में एक तपोधन स्वाध्याय ओर ध्याने मेँ संतन ये) दे ध्मध्यन पै 
एकतान हौ रहे थे। 
५. अप्फोवमण्डवम्मि ज्ायटं ञ्मवियासवे। 
तस्सागए मिए पासं कहे से नरहिवे॥ 
[५] आश्रवे का क्षय कसे वाले मुनि अप्फोव-(लता) मण्डपं मे ध्यान कर रहे धे। उनके समोप 
आप्‌ ह्‌ मृगो को उस नेशने (वाणो से) वीध दिया! 
विवैचन--अणगाि त्वोधणे : आशव--यहं तपोधन अनगार का नाम निर्ु्िकार ने "दभति" 
(गर्दभालि) सत्ताया ईै।१ 
सद््रायन्द्नाणसंजुत्ते-स्वाध्याय से अभिप्रायं है--अनुपरेक्षणादि ओर ध्यान स अभिप्राय है--धर्वघ्यन 
आदि शुभ ध्यान मेँ संलीन। 
्मवियासवे--जिन्होने हिंसा आदि आश्रवं अर्थात्‌ कम -वन्ध के हितुओं को निर्मल कर दिया ष। 
अप्फोवमेडवे--यह देशीय शब्दे है, वृद्ध व्याख्याकार ने इसका अर्थं फिया है--वृकष, गुच्छ, गु 
लता आदि से आच्छादित मण्डप। ५ 
वहे : दो अर्थ-(१) वीध दिया, (२) वध कर दिया।र 


मुनि को देखते ही राजा द्वारा पश्चात्ताप ओर क्षमायाचना 
६. अह आस्गाभ रावा खिप्पमागम्म सो तहिं 
हए पिए उ पासित्ता अणगारं तत्थ पास ॥ 
[६] तदनन्तर चह अश्यारूढ राजा शीघ्र हौ वहां आय्‌], (जहौ नि ध्यानस्य धे)) सृत हिरणौ यौ 
दे कर उसने बहो एक ओर अनार को भी देखा। 
७. अह राया तत्थ संभन्तो अणगारो मणाऽऽहभो। 
माए उ यन्दपुण्णेणं रसगिद्धेण पन्तुणा॥ 
{७] चा मुनिरन कौ देखने पर राजा सम्भ्रान्तं (भयप्रस्त) हौ उठा । उमने सोचा मन्दप्य 
(भाग्यहीन), समासक्त एवं हिंसापरयण (पातक) ने व्यर्थ हौ अणग़ कने आहत किया, पौड़ पटच ट। 
८. आसं विमरजइत्ताणे अणगारस्स सो नियो। 
किणएण चन्दए पाए भगवं! एत् म खमे॥ 
(८] उस नृप मे अश्व को (वही) छोड़ क मुनि के चरणो म सविनय वन्दन किया ओर कटा, 
*भगवन्‌। इख अपराध के लिरए मुपे क्षमा करं 1' 
विवैचन--त्हिं : आशय--उस मण्डपमे, जहो वे मुनि ध्यानकररहे पे) 
मणाऽऽहअ--उनके निकट यें ह हिरेणो को मार कर व्यर्थ हौ मैत सुति कै हदय को चट पट्च ह 
१. उक्र. तिपि, चापा ३९७ ३. उषएध्ययन वृद्वि, एथ ४३८ 
ॐ. उत्तग. पुषदुयुति. पथ ४३९ 


अढरहवां अध्ययने : संजयी 
मुनि के मौन से राजा की भयाकुलता 
९. अह मोणेण सो भगवं अणगारे ्ञाणमस्मिए। 
रायाणं न पडिमन्तेद्‌ तओ राया भयददुओ ॥ 
[९] उस समय वे अनगार भगवान्‌ मौनपूर्वक ध्यान (धर्मध्यान) ये मग्न थे। (अत्तः) उन्मि 
राजा को कोई प्रत्युत नहीं दिया 1 इस कारण राजा भय से ओर अधिक त्रस्त हो गया। 
९०. संज अहमस्सीति भगवं! वाहराहि मे। 
कुद्धे तैएण अणगारे उहेज नरकोडिओ ॥ 
[१०] (राजा ने कहा)- भगवन्‌, मै ' संजय ' हं । आप मुञ्च मे वार्तालापं करे , योल; ( क्योंकि) 
करुद्ध अनगार अपने तेज से करोड मनुष्यो को भस्म कर सकता ह । 
पिवेचन-न पडिमंतेड--प्रत्युत्तर नहीं दिया (अतः राजा ने सोचा- म तुम्हे क्षमा करता हं, या 
नही ' एेसा मुनि ने कोई प्रतयुत्तर नदी दिया। इससे मालुम होता है कि ये अवर्य ही क्रु हो गये है, इसी 
कारणये मुञ्च से कुछ भी नहीं बोलते) 1 
भयद्दुभो--मुनि के मौन रहने के कारण राका अत्यन्त भयप्रस्त हो गया कि न जाने ये ऋषि कुपित 
होकर क्या करेगे? 
संजओ अहमस्सीति- भयभीत राजा ने नम्रतापूर्वक अपना परिचय दिया- मे " संजय नामफ राजा 
ए" यह इस आशय से कि कहीं मुञे ये नीच समक्ष कर कोप करके भस्मन करदे। 
करुद्धे तेएण०--राजा वोला- भं इसलिए भयत्रस्त हँ कि आप मुञ्च से वातत नही कर दहे है । मैने 
सुना दै किं तपोधन अनगार कुपित हो जाएं तो अपने तेज (तपोमाहात्म्यजनित तेजोलेर्यादि) मे सैको, 
हजारों ही नही, करो मनुष्यों को भस्म कर सकते ई 1 
मुनि के द्वारा अभयदान, अनासक्ति एवं अनित्यता आदि का उपदेश 
९९. अभओ पत्थिवा! तुय्भं अभयदाया भवाहि व। 
अणिच्ये जीक्लोगम्मि कि हिंसाए्‌ पजि? 
[१९] मुनि के कहा--हं पृथ्यीपाल! तुन्न अभय है किननुतरू भी अभेयदाता चने] इम अनिन्य 
जीवलोक में तू क्यो हिंसा मे स्चा-पचारै? 
९२. जया सव्वं परिच्यज गन्तव्यमवसस्स ते। 
अणिच्ये जीवलोगम्मि कि रजलम्मि पसजसिरे॥ 
[१२] जव कि तुमे सव कुछ छोट कर अवश्य हौ यिवश होकर (प्लोक मे) न्यते जाना रै, 
तत्र इस अनित्य जीवलोकमे तू म्ये क्यों आस हो रघ ई? 
९३. जीवियं चेव रूं च विननुसंपाय-चंचलं 1 
जत्थ तं मुच्छरसो रयं! पेच्यत्थं नावयुच्डसे 


२६१ 


१. उक्र. यादपृत्ति, पथ ४३१ 


ि । 


कष उत्ता 
, [१९३] एजन। तरू जिस पर मोहित दहो रहय ई, बह जीवन ओर्‌ रूप विद्युत्‌ की चमक के 
चंचल है । चू अपने परलोक के हित (अर्थ) को नहीं जान रा ह। 
१४. दाराणि य सुया चेव मित्ता य तंह चन्धवा। 
जीवन्तमणुजीवन्ति मयं नाणुव्वयन्ति य ॥ 
„ [१४] (इस स्वाथीं संसार मे) स्तरिय, पुर, मित्र तथा वन्युजन, (ये सव) जीवित व्यक्ति के 
है, मृत व्यक्ति के साथ कोई नहीं जाता। 
१५. नीहरन्ति मये युत्ता पियरं परमदुक्खिया1 
पिये वि तहा पुक्तै यन्धु रा्य। तवं ये ॥ 
{१५} अत्यन्त दुःखित होकर पुत्र अपे मृत पिता को (घर से बाहर) निकाल देत हं । इमी 
(मृत) पुरौ को पिता ओर वन्युओं को (यन्धुजन) भी बाहर निकात देते है । अतः है राजन्‌ 1 तृ तप 
कर। 
१६. तओ तेणऽस्निए दव्वे दारे य परिरक्खिए। 
कीलन्तऽत्रै नरा राय! ट -तुदर-पर्लकिया 1 
{९६1 हे भूपाल! मृत्यु फे गाद उस (मृते व्यक्ति) के हारा उपार्जित द्रव्य को तथा सुरधित ° 
को दूसरे व्यक्ति (प्राप्त करके) आनन्द मनाते है; वे हष्टनपुषट- सन्तुष्ट ओर विभूषित वस््राभूष 
सुमण्जित) होकर रहते हं । 
९७. तेणावि जं कयं कम्मं सुहं वा जड वा दुरं । 
कम्मुणा तेण संजुत्तो गच्छई ठ परभवं 
[९७] ठस मृत व्यक्ति ने (पहले) जो भी सुखरैतुक (शुभ) कमं या दुःपहेतुक (भदुभ) 
किया है, (तदनुसाः) वह उस कर्म से युक्छ होकर पभव (परलोक) मे (अकेता हो) जाता है। 
चियेचन--अधओं पत्था! तु्ड--मुनि ने भयाकुल राजा को आश्यासन देत एए कटा 
मेरो ओर से तुम्हे कोई भयनहीहै। 
विन्नुसंपाय चंचलं : अर्थ--विजली कै सम्पात, अर्थात्‌ चमक के समान वपत । 
"अभयदाय भवाहि य : मुनि ने राजा फो आरवस्त कतते हुए कहा--राजन्‌! जैसे तुमं ॥ 
भय लगा, चसे दू प्राणियों को भी मृत्यु काभयटै। चैसे से व्ये अभवदान दिया, वैसे षर भौ 
प्राणियों को अभयदाता यन। 
अणिच्ये जीवलोगम्मि०---यठ समद्र जीवलोक अनित्य है, दम दृटि से चुम भी अतित्य ए, गु 
भी जखन स्यल्प हु ! फिर इय स्वल्पकालिक चीवर के लिए यथो रिसा आदि परमो का ठपामैन ५ 
दमौ प्रकार यह जयन ओर सौन्दयं मादि सब्र धवल है तया मृततु के अधीन यनकर एक दिशम २ 
भन, कोश आदि सय पएोुकर खाना षदा, फिर इन वस्तुओं के मोह ये क्वौ मुधष्ठौ ह 7 
दाराणि य सुया चेव०--चिन स्थरी-ुयादि के लिप्‌ मनुष्यं घत कोवा है, पायरूमं कम 
जति-जी कफे साथी ह, मसते के याद कई खाय मे नी राता १खीव जके ह मपे उपर्जिव वभा 


ग्ब - 


अठरहकां अध्ययन : संजयीय ( 


के साथ परलोक में जाता है । वहोँ कोई भी सगे-संवंधी दुःख भोगने नहीं अते; उसके मरने के याद उ 
द्वारा पापकर्म से या कष्ट से उपार्जित धन आदि का उपयोग दूसरे ही करते है, वे उसकी कमाई पर ‡ 
उडति हे । 

निष्कर्ष-मुनि ने राजा को अभयदान देने, राज्यत्याग कसे, कर्मपरिणामो कौ मिर्चितता एवं परलोक 
को सोचने तथा अनित्य जीवन, यौवन, वन्धु- बान्धव आदि के प्रति आसक्ति के त्याग का उपदेश दिया। 


विरक्त संजय राजा जिनशास्रन में प्रव्रजित 
९८. सोऊण तस्स सो धम्मं अणगारस्स अन्तिए॥ 
महया संवेगनिव्वेयं समावन्नो नराहिवो ॥ 
[९८1 उन गर्दभालि अनगार (के पास) से महान्‌ (श्रुत-चारिवरूप) ध्म (का उपदेश) श्र 
केर बह संजय नराधिप महान्‌ संवेग ओर निर्वेद को प्राप्त हुआ। 
९९. संजओ चं रजं निक्खन्तो जिणसासणे । 
-गदभालिस्स भगवओ अणगारस्स अन्तिए॥ 


[१९1 राज्य का परित्याग करके वह संजय राजा भगवान्‌ गर्दभालि अनगार के पास जिनशासन 
परब्रजित हो गया। 


विवेचन- महया : दो अर्थ-- (१) महान्‌ संवेग ओर निर्वेद अथया (२) महान्‌ आदर के साधं 

संवेग ओर निर्वेद-संवेग का अर्थं है--मोक्ष कौ अभिलापा ओर निर्वेद का अर्धं है-- संसार 
उद्विनता--पिरक्ति । 

रज्ने--राग्य को।र 
कषित्रियमुनि द्वारा संजयराजरपिं से प्रश्न 

२०. चिच्या रट पव्वईए खत्तिए परिभासइ1 
जहा ते दीसई रूवं पसन्नं ते तहा मणो ॥ 

{२०} जिसने रट का परित्याग करके दीका ग्रहण कर लो, उस क्रिय (गुनि) मे (एक दि 
संजय राञपिं से कहा-' (मुने!) जैसे आपका यह रूप (वाद्य आकार) प्रसन्न (निर्विकार) दिर 
रहा है, वैसे हौ आपका मन (अन्तर्‌) भौ प्रसन्न दीप रहा दै ।* 

२९. किनामे किंगोत्ते? कस्द्राए्‌ च माहणे?। 
कहं पडियरसी बुद्धे? कहं विणीए्‌ ति वुच्यमि?॥ 

[२१] (क्प्रियमुनि)- आपका क्या नाम ई? आपका गोत्र कौन~मा ६? आप किमे प्रयोजन 
मादन चने है? तथा वुद्धो--माचा्या की किस प्रकार मे सेवा (परिचयं ) करने है ? पयं प्प विनय 
ष्यं कहलाते है?" 

९. -उषगध्यपनमू् यृहद्वृतति, पय ४४०, ४४१ 
२. उक्षरभ्यपय, पृद्पुत्ति, पव ४१ 
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चिवेचन--खकत्तिए्‌ परिभासड़ : तात्ययं--किसी कषत्रिय ने दीक्षा धारण कर्‌ ली । य भौ राजपिं धा। 
पर्यंजन्म मं शह यैमानिक देव था। वहं से व्यवन करक उसने क्षत्रियकुल में जन्म लिया धा। किसी िमिन 
मे उसे पूरयजन्प की स्मृति हो गई, जिससे संसार से विरन्छ होकर उस्ने प्ग्रम्या धारण कर सी भी। उस मुनि 
कानामन सेक्‌ शस्विकार क्षत्रियकुल में उसका जन्म हतर से क्षत्रिय नाम से उल्लेख करते हं कि कपियमे 
संसय राजर्धिं से सम्भाषण किया । 

संजय राजर्पिं मे ्षत्रिय के प्रश्न : कदय ओर कैसी स्थिति मे?--जय संजय राजर्थि दोक्षा धारण 
कर्के कुट टी वर्षोमें गीतार्थष्टौ गष थे जर्‌ निग्रन्थमुनि-समायारी का सायधानीपूरयक पालने कते एए गुर 
फी आज्ञा सै एकाकी विष्टा करे लग मए थ, ये यिषा करने दए एक नेगर्‌ मं पधरे। वटीं षन 
अप्रतियद्धिहारो, क्षव्रियमुनि ने उनसं भेट कौ ओर परिचय प्राप्त कटने के लिए उच्छ प्रश्न किये 

पाच प्रश्न : आशय--क्षपरियमुनि के पांच प्रन ये--आषका नाम च गोद क्या टै? आप किमलिए 
मुनि यने है? आप एकाकी विचरण कर्‌ रहे ह, एेमी स्थिति मे आचार्यो कौ परिचर्या कसे ओर कय फरो 
ह? तथा आचार्यं के सान्निध्य मेन रहने के कारण चिनोत कसे कटलाते ईै?२ 

प्राहणे--~ मान शब्द का य्युत्पति-जन्य अर्थं हं--जिसका मन, वचन आर क्रिया ्िसानिषृचि- 
(मत्त मारो इत्यादि) स्प है, यष्ट माहने हे । उपलक्षण से हिंसादि सर्वंपापों से चिरत मुनि हौ यषां माहन रष 
भे गृहहीतर्है+ 

गरष शब्दं कौ परिभापा-- यहो "राष्ट" प्राम, नगर आदि का समुदाय या मण्ड टै । एक जनपदे ण 
प्रान को ही प्रायीनफालमें शाट कष्टा जाना धा। एक हौ राज्य मे अनेक रट होते धे। वर्तमाने रष सथ 
को अर्धं है--अनेफ राग्यों (परान्यो) फा समुदाय 

पम्नं ते तहा० : निष्कपं--भनतःकरण कलुषित शौ तो या आकृति अकसुपित (प्रममन, निर्विकार) 
नटी हौ सकती । मीलिए्‌ संजय राजर्धिं की द्य आकृति पर्‌ से क्षप्रियमुनि ने उनके अन्तर कौ निधिंकाएा 
की अनुमान किया धावै, 


संजय राजपिं द्वारा परिचयात्मक उत्तर 


२२. संजओ नाम नापेणं तहा गोत्तेण गोयमो। 
गटधाती ममायरिया विजाचरएपारगा ॥ 


१ (यः) चृतपपृति, पव ४८२ (ख) उरा. प्रिपदितोरोरा, भा. ३, प. १२५ 
२ (क) “म चैवं गृ्तकप्रदग्पोदवियतहेयोपादेययिभरमे दराधिधयकरवततमामायासगयानि पनपरः विपत्‌ 
नपविधमद्निगमाजयाम ।** उत. युहदवृनि, पद ४८६२ 
(ख) उण्णा. प्रियदर्िनीरीरा, भा. ३, पृ. १२५ ४ 
3 (कः) मति म वधोत्यवरदं मनो वाक्‌ किप यम्पादसौ मटवः। वृद्वि, पव ४५२ 
(य) मादि कमि पितं मनोवाकार्दपंः म मत्त ण्मटितः। उत, प. धा. उ, पृ. दर 
१५ (क) वृद्धि भव ८११, धय्---ग्टे-द्रासतणगदिनमुदयम्‌, "मस्टणम्‌ ॥। 
(स्रो "सन कटदिममुदययामरम्‌. रटे च जनरदंय) --गर्रकय, पू, पे. २५६ 
५. गृह्य. ध ४४२ 
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[२२] (संजय रजर्पि)--मेरा नाम संजय है 1 मेस गोव गौतम है । विद्या (श्रुत) ओर चरण (चासि) 
मै पारेगत * गर्दभालि' मेरे आचार्य है । 


विवेचन तीन प्रश्नों का एक ही उत्तर मे समावेश--पूर्वोि गाथा (सं. २१) में क्षत्रियमुनि द्वार 
पांच प्रश्न पूरे गण है, किन्तु संजय राजर्धिं ने प्रथम दो प्रश्नों का तो स्पष्ट उत्तर दिया है, किन्तु पिते तोन 
प्रश्नों का एक 'ही उत्तर दिया है कि मेरे आचार्य (गुरु) गर्दभालि दै, जो श्रुत-चारित्र में पारंगत हं ! संजय 
राजर्षिं का आशय यह है किं गर्दभालि आचार्य के उपदेश से मेँ प्राणात्तिपात आदि का सर्वथा त्याग करके 
मुनि वना हूं, उनसे मैने ग्रहण (शास््राध्ययन) ओर आसेवन दोनों प्रकार कौ शिक्षां ग्रहण की ह, श्रुत्‌ ओर 
चस में पारंगत मेरे आचार्य ने इनका मुक्तिरूप फल बताया रै, इसलिए मै मुक्ति प्राप्त करने के उ्टेश्य से हौ 
माहन (मुनि) बना दहं। आचार्यश्री का जैसा मेरे लिए उपदेश-आदेश है, तदनुसार चलता हूं, यही उनकी 
सेवा है ओर उन्हीं के कथानुसार मे समस्त मुनिचर्या करता ह, यही मेरी चिनीतता है ए 
विजाचरण० : अर्थ--विद्या का अर्थं यहा श्रुतज्ञान दै तथा चरण का अर्धं चारित्र है । 
निष्कर्ष-माहन' पद से पंच महात्रत रूप मूल गुणों की आरधकता, आचार्यसेवा से गुच्सेवा में 
परायणता एवं आचार्याज्ञा-पालन से तथा आचार्य के उपदेशानुसार ग्रहणशिक्षा एवं आसेवनरिक्षा में प्रवृत्ति 
करने से उत्तरगुणों की आराधकता उनमें प्रकट की गई है {र 
क्षत्रियमुनि द्वारा क्रियावादी आदि के विपय में चर्चा-विचारणा 
२३. किरियं अकिरिये विणयं अ्राणं च महामुणी। 
एएहि चउरहिं ठाणेहि मेयत्रे किं पभासःई ॥ 
{२३} (कषत्रियमुनि)-महामुनिवर।! क्रिया, अक्रिया, विनय ओर अज्ञान, इन चार स्यानं के दा 
(फ एकान्तवादी) मेयज्ञ (तत्त्वज्ञ) असत्य (कुत्सित) प्ररूपणा करते है 1 
२४. इड पाउकरे बुद्धे नायए परिनिन्तुडे1 
विजाचरणसंपत्रे सच्ये सच्यपरक्कमे ॥ 
[२४] (हमने अपने मन से नही;) वुद्ध--तत््वेत्ता, परिनिर्ृत्त--उपशन्त, विद्या ओर्‌ चरण रौ 
सम्पन्न, सत्यवाक्‌ ओर सत्यपराक्रम ज्ा्तवंशोय भगवान्‌ महावीर ने (भी) एसा प्रकट किया ६ । 
२५. पडन्ति नरए घोरे जे मरा पावकारिणो। 
दिव्चं च गड गच्छन्ति चरित्ता धम्ममारियं ॥ 
[२५] जो (एकान्त क्रियावादी आदि असत््रूपकः) व्यि पाप करते ई, वे घोर मरके जाते ई! 
जो मनुप्य आयं धर्मं का आचरण कते ह, वे दिव्य गति को प्राप्त कते है । 
२६. मायातुदयमेयं तु मुस्राभासा तिरत्थिवा। 
संजमपाणो वि अहं वसामि इर्यिामि य॥ 


१. (क) यृषद्वृतति, पत्र ४४२ (ख) प्रियदर्धिनोयैकय, भा. ३.२. २७ 
२, उष्य. द्रिपदरसिनीरोका, भा. ३, पृ. १२८ 


२६८ ` उक्राध्व्टूठ 


[२६] (क्रियावादी आदि एकान्तवादियों का) यह सव कथन मायापूर्वक है, (अतः) वह मिष्या्रच 
है, निरर्थक है । मै उन मायापू्ण एकान्तवचनों सै वच कर रहता ओर चलता हू । 


२७. सव्य ते विद्या मन्ड मिच्छादिद्रौ अणारिया। 
विजेमाणे परे लोए सम्म जाणामि अणगे॥ 


[२७] वे सव मेरे जाने हृए्‌ हैँ, जो मिथ्यादृष्टि ओर अनार्य है । मेँ परलोक कै अस्तित्व से अपने 
(आत्मा) को भलीभांति जानता हूं। 


विक्चेन--चार वादो का निरूपण-स्त॒त (सं. २६) गाधा मे भगवान्‌ मह्मकीर के समकालीन 
एकान्तवादियों के द्वारा अभिमत चार वादों का उल्लेख है सूत्रकतांगसूत्र मे इन चारौ के ३६३ भेद वताएु ग्‌ 
ह । यथा--क्रियावादियों के १८०, अक्रियावादियों के ८४, वैनयिको के ३२ ओर अज्ञानवादियों कै ६७ भेद 
ह| 

(१) क्रियावाद-- क्रियावादी आत्मा के अस्तित्व को मानते हुए भी, वह व्यापक ह अथवा अव्यापक, 
कर्ता है या अकर्ता, मूर्त है या अमूर्त; इस विषय मेँ विप्रसन है, अर्थात्‌--संशयग्रस्त है । 

(२) अक्रियावाद--अक्रियावादी वे है, जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते] वे आत्मा ओर 
शरीर को एक मानते है । अस्तित्वे मानने पर शरीर के साथ एकत्व है या अन्यत्व है, इस विषयमे पे 
अवक्तव्य रहना चाहते है । एकत्व मानने पर शरीर कौ अविनष्ट स्थिति मे कभी मरण का प्रसंग नहीं आएगा, 
अन्यत्व मानने पर शरीर को छेद आदि करने पर वेदना के अभाव का प्रसंग आ जाएगा, श्सलिए अवक्तव्य 
ट । कटं अक्रियावादी उत्पत्ति फे अनन्तर ही आत्मा का प्रलय मानते ह । 

(३ ) विनयवाद--विनयवादी विनय से ही मुक्ति मानते हं । विनयवादिर्यो का मानना है कि सुर, 
असुर, नूप, तपस्वौ, हाथी, घोडा, मृग, माय, मैस, कुत्ता, सियार, जलचर, कचूतर, चिधिया आदि को 
नमस्कार करने से क्लेशनाश टता है, यिनय से ्रेय होता है, अन्यथा नर्ही । किन्तु एसे विनय से न तो कोई 
पारलौकिक हेतु सिद्ध होता है, न इहलौकिक। लौकिक लोकोत्तर जगत्‌ मे गुणों से अधिक हौ विनय के 
योग्य पात्र माना जाता है । गुण ज्ञान, ध्यान के अनु रूप होते ह । देवदानव आदि मँ अज्ञान, आश्रव से 
अविरति आदि दोष होने से वै गुणाधिक कैसे माने जा सकते ह? . व 

(४) अज्नञानवाद--अज्ञानवादी मानते है कि अज्ञान ही श्रेयस्कर है । ज्ञान होने से कई जगद्‌ कौ 
ब्रह्यादिवियर्तरूप, कई प्रकृति-पुरुषात्मक, दूसरे द्रव्यादि पड्‌ भेद रूप, कट चार आर्यमत्यरूप, कड धिज्ानमय, 
कई शुन्य रूप, यों विभिन्न मतपन्थ ह, फिर आत्मा को कोड नित्य कहता है, कोई अनित्य, यो अनेक रुप से 
वताते ह, अतः इनके जानने से क्या प्रयोजन है? मोक्ष के प्रति ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है । केषल कट 
क्पे तपश्चरण करना पडता है ¦ घोर्‌ तप्‌, व्रत आदि से ही मोक्ष पराप्त होता ह । अततः जान अकिञ्वित्का है} 

सैनदर्शन क्रियावादी है, पर एकान्तवादी नह है, इसलिए सम्यकूवाद है 1 क्षविय-महपिं के कन का 
आशय यह है कि मे क्रियावादी हू, परु आत्मा को कथच्वित्‌ (द्रव्यृ्टि से) नित्य ओर कथञ्चित्‌ (पपयदृट 
मै) अनित्य मानता दू । इसीलिए कषा ईै--“मैँ परलोकगुत अपने आत्मा को भलीभांति जानता हुं 1 


१. यृष्द्वृत्ति, प्र ४४३ से ४४५ तक़ का माणंरा 


अग्रह अध्ययने : संजयीय २६९१ 
परलोक के अस्तित्व का प्रमाण : अपने अनुभव से 


२८. अहमासी महापाणे जडम दरिससओवमे। 
जासा पाली महापाली दिव्वा वरिससओवमा॥ 


[२८] मं (पहले) महाप्राण नामक विमान में वर्षशतोपम आयु वाला द्युतिमान्‌ देव था। मनुष्यों 
कौ सौ वर्प कौ पूर्णं आयु के समान (देवलोक की) जो दिव्य आयु है वह पाली (पल्योपम) ओर 
महापाली (सागरोपम) की पूर्णं (मानी जाती) दै । 


२९. से चुए वम्भलोगाओ माणुस्सं भवमागषए। 
अप्पणो च पेसिं च आउ जाणे जहा तहा ॥ 
[२९] ब्रह्मलोक का आयुष्य पूर्ण करके भँ मनुप्यभव मे आया हं । मै जैसे अपनी आयु को जानता 
ह वैसे ही दूसरे की आयु को भी (यथार्थ रूप से) जानता हूं । 


विवेचन-पहापाणे--पांचवें ब्रह्मलोक देवलोक का महाप्राण नामक एक विमान । वरिससओंवमे-- 
जैसे यहां इस समय सौ वर्ष कौ आयु परिपूर्णं मानी जाती है, वैसे ने (क्षत्रियमुनि ने) वहं (देवलोक मेँ) 
परिपूर्णं सौ वर्षं की दिव्य आयु का भोग किया । जो कि यहाँ के वर्षशत के तुल्य वहं की पाली (पल्योपम- 
प्रमाण) ओर महापाली (सागरोपम-प्रमाण) आयु पूर्णं मानी जाती है 1 यह उपमेय काल है । असंख्यात काल 
करा एक पल्य होता है ओर दस कोटाकोरी पल्य का एक सागरोपम काल होता टै ॥ 

कषित्रियमुनि द्वारा जातिस्परणस्वरूप अतिशय ज्ञान कौ अभिव्यक्ति--आशय यह हं कि मँ अपना 
ओर दूसरे जीवों का आयुष्य यथार्थं रूप से जानता दूँ । अर्थात्‌-जिसका जिस प्रकार जितना आयुष्य होता 
६, उसौ प्रकार से उतना मै जानता हू 


कषत्नियमुनि द्वारा क्रियावाद से सम्बन्धित उपदेश 
३०. नाणारुढं च छन्दं च परिवजेज संजए। 
अणद्धा जे य सब्वत्या इड विजामणुसंचेः ॥ 

{३०} नाना प्रकारे की सुचि (अर्थात्‌- क्रियावादी आदि के मत्त वाली इच्छा) तधा छन्दो 
(स्वमतनिपरिकल्पिते विकल्पों ) का ओर सव प्रकार के (हिंसादि) अनर्थक व्यापारो (कार्यो) का संयतात्मा 
मुनि को सर्वत्र परित्याग करना चाहिए 1 इस प्रकार (सम्यक्‌ तच्चज्ञान रूप) विद्या का सक्षय करके (तदनुरूप 
संपमपय पर्‌) संचरण करे। 

३९. पडिक्कमामि पसिणाणं परमन्तं वा पुणो! 
अहो उद्टिए अहोरायं इड विला तवं चे ॥ 

[३९] शुभागुभसूचक प्रश्नो से ओर गृहस्थो (पर) कौ म्रणाओं मे म॑ विवृत्त (दूर) रहता ष 
अहो! अहर्निस धर्म के प्रति उद्यते महात्मा कोड विरला होता ई । इस प्रकार नाने कर्‌ रपर्यरण करो 1 


९" युषदुयपि पतर ५४५ ठ 
२, (कः) षी, पये ४६६ (ख) उत्त. (गुजखती अनुवाद भा. २, भावनगर मे प्रक), पृ, २५ 


२५० उत्तराभ्ययनसू 
३२. जं च मे पुच्छसी काले सम्मं सुद्धेण चेयसा। ` 
ताईं पाउकरे बुद्धे तें नाणं जिणसासणे ॥ 
[३२] जो तुम मुय सम्यक्‌ शुद्ध चित्त से काल के विपय में पृछ रदे हो, उसे बुद्ध सर्वच श्र 
महायीर्‌ स्वामी ते प्रकट किय) है । अतः वह ज्ञान जिनशासनं में विद्यमान हं 1 
३३. किरियं च रोयए धीरे अकिरियं परिवए। 
दिद्रीए दिद्विसेपत्रे धर्मं चर ॒सुदुच्यरं ॥ 
[३३] धीर साधक क्रियावाद में रुधि रखे ओर अक्रिया (वाद) का त्याग करे । सम्पण 
दृष्टिसम्पन्न होकर तुम दुश्चर धर्म का आचरण करो। ध 


विवेचन--पडिक्कमामि पञ्षिणाणं परमेतेहिं चा पुणो : क्षत्रियमुनि कहते ह--मे शुभाशुभसुचक 
अगुषटप्रशन आदि से अथवा अन्य साधिकरणों से दूर रहता हूं । विशेष रूप से परमत से अर्थात्‌--गृहस्यकारय 
सम्मरन्धी आलोचन रूप मंत्रणाओं से दूर्‌ रहता हं, क्योकि वे अतिसावद्य है ।१ 

चुद्धे : दो भावार्थ--(१) वुद् (सर्वज्ञ महावीर स्वामी) ने प्रकट किया! (२) स्वयं सम्यकृबुदध 
{ अविपरीत वोध वाले) चित्त से उसे भे प्रकट (प्रस्तुत) कर सकता दूं। केसे? इस विपय मे कषप्रियमुनि 
कहते ह--जगत्‌ में जो भी यथार्थं वस्तुतत्त्वाववोधरूप ज्ञान प्रचलित है, वह सय जिनशासन मे ह । अतः 
जिनशासन मेँ टी स्थित रह कर उसके प्रसाद से युद्ध--समस्तवस्तुतत्ज्ञ हुआ! एं। तुम भी जिनशासन मे 
स्थित रह कर वस्तुतत््वज्ञ (युद्ध) वन जाओगे, यह आशय हे ।२ 

किरियं रोर : क्रिया अर्थत्‌ जीव के अस्तित्व को मान कर सदनु्टान करना फ्रियावाद है, उममें 
उन~उन भावनाओं से स्वयं अपने मेँ रुचि पैदा करे तथा धीर (मिध्यादृष्टियो से अक्षोभ्य) पुरुप अक्रिया 
अर्थात्‌--अक्रियावाद, जो मिथ्यादृष्टो दवारा परिकल्पित तत्‌-तदनुठानरूप है, उसका त्याग कर _ 


भरत चक्रवती भी इसी उपदेश से प्रव्रजित हुए 
३४. एवं पुण्णपयं सोच्या अत्थ--धप्मोवसोहियं । 
भरौ वि भारं वासं चेच्या कामा पव्वए ॥ ति 

[३४] अथं ओर धर्म से उपशोभित इसी पुण्यपद ( पवित्र ठपदेश-वचन) को सुन कर भर्त चक्रवत 
भारतवर्षं ओर काम-भोगों को त्याग कर प्रव्रजित हुए थे। 

विवेचन--अत्थ-धम्मोवसोहियं : विषार्थ--साधना से विसे प्राप्त क्रिया जाए, वटं अर्थ कहता 
है, प्रसंगयरा यदौ स्वरम, मोक्ष आदि अर्थ है । इस अर्धं कौ प्रापि मे उपायभृत अर्थं श्रुति ~नागितरूप ६, म 
अर्थं ओर धरम में उपशोभित। < ॥ वो 

पुण्णपयं ; तीन अर्थ--(१) पुण्य अर्थात्‌ पवित्र-निष्कलंक--दुपपरित, पद अर्थात्‌ मिनो 
सूत्र, अथवा (२) पुण्य अर्धात्‌ पुण्य का कारणभूतं अथवा (३) पूर्णपद अधाद्‌--सम्यूणजान # 
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१. युष्देयुति, पत्र ४४६ रे-३. यते, पव ४४० 
४-५. चरी, पत्र ४४८ 


अठारह अध्ययन - स्रंजयीय २७१ 


भरत चक्रवतीं द्वार प्रत्रज्या-ग्रहण--भरत चक्रवती प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र 
थे। भगवान्‌ के दीक्षित होने के वाद ही उन्हें चक्रवर्तीपद प्राप्त हुआ धा। भरतक्ेत्र ( भारतवर्ष) के चष्ट 
खण्डो के वे अधिपति थे। सभी प्रकार के कामसुख एवं वैभव-विलास कौ सामग्री उन्हे प्राप्त धी । अपने 
वैभव के अनुरूप वे दान एवं साधर्मिकवात्सल्य भी करते थे। दीन-हीन जनो की रक्षा के लिर्‌ प्रतिक्षण 
तत्पर रहते थे। 

एक दिन भरत चक्रवती मालिश, उवटन ओर स्नान करके सर्ववस्त्रालंकारों मे विभृपित दहोफर अपने 
शीशमहल मेँ आए। वे दर्पण मेँ अपने शरीर कौ शोभा का गिरीक्षण कर रहे थे। तभी एक अंगुठौ अंगुली से 
निकल कर गिर पडी ! दर्षण मे अंगूठी से रहित्त अंगुली शोभारहित लगी । चक्रवती मे दूसरी अगुदी उतारी 
तो वह भी सुद्ावनी नहीं लगी । फिर क्रमशः एक-एक अलंकार उतारे हुए अन्त मे शरीर से समस्त 
अलंकार उतार दिये । अव शरीर दर्पण में देखा तो शोभारहित प्रतीत हुआ। इस पर चक्रयतीं ने चिन्तन 
किया--अहो! यह शरीर कितना असुन्दर है । इसका अपना सौन्दर्य तो कुछ भी नहीं है । एेसे मलमुत्रसे भरे 
घृणित, अपवित्र ओर असार देह को सुन्दर मान कर मृढ लोग इसमे आसक्त होकर इस शरीर को वस्त्राभूपण 
आदि से सुशोभित करके, इसका रक्षण करमे तथा इसे उत्तम खानपान से पुष्ट नाने के लिए अनेक प्रकार 
के पापकर्म करते ई । वास्तव में वस्त्राभूपणादि या मनोज्ञ खानपान आदि सभी वस्तुएं इस असुन्दर शरीर के 
सम्पर्क से अपवित्र ओर विनष्ट हो जाती हँ । परन्तु मोक्ष के साधनरूप चिन्तापणिसमे इस मनुप्यजन्म को 
पाकर शरीर के लिए पापकर्म करके मनुष्यजन्म को हार्‌ जाना ठीक नहीं है । इत्यादि शुभध्यान करते टुए्‌ 
अधिकाधिक संवेग को प्राप्त चक्रवर्ती क्षपकश्रेणी पर आरूढ हुए! फिर शीप्र ही चार घातिकर्मो का भय 
करके भावचारिप्री वनकर केवलज्ञान प्राप्त किमा । ठीक उसी समय विनयावनत्त होकर शक्र उपस्थित टुआ 
ओर्‌ हाथ जोड़कर कहा--े पृज्य। अव आप द्रव्यलिंग अंगीकार करं, जिससे देम दीक्षामहोत्सय तथा 
केवलङ्ञानमहोत्सव करे । यह सुनकर उन्होने मुनिवेप धारण किया ओर्‌ अपने मस्तक का पंचमुष्टि तोच 
फिया। फिर बादलों मे से सूर्यं निकलता है वैसे हौ राजिं शीसमहल से निर्लिप्त टोकर बाहर निकले । भरत 
महाराज को मुनिवेप मे देखकर १० हजार अन्य राजा भो मुनिध्म मे दीक्षित टोकर उनके अनुयायौ यन गए॥ 
ये कुछ कम एक लाख पूर्व तक केवलीपर्यय मे भृण्डल मे भव्यजीवों को मद्धम॑पान करते हुए विचरण 
फरके अन्त मे सिद -युद्ध-मुक्त हुए ॥ 


सगर चक्रवर्ती को संयमसाधना से निर्वाणप्राप्ति 
३५. सगरो वि सागरन्तं भरहवासं नराहिवो। 
इस्सरियं केवले हिच्या दयाए परिनिव्चुडे ॥ 
{३५} सगर नराधिप (चक्रवर्तो ) भौ सागरपर्यन्ते भारतवर्षं एवं परिपृणं पश्व्यं का त्याग कर दया 
(--मंसम) को साधना से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। 
व्विचन--सागगन्तं-- तोन दिशा मे समुद्रपर्यन्त ( आर उत्तर दिशा मँ हिर्यत्‌ पर्यन्त) 1 
केवलं इस्सरिये--केवल अर्थात्‌--परिगृ्णं चा अनन्यमाधारण देरययं अर्थ भला उर्‌ यभव 
आदि। 





१. (क) उत्तरा. (गुखतो भाषान्र, भावनगर) भा >, प्र ०3 (ख) उत्तय एदिणा 


९७ उत्ररष्ययतसू 
दयाए्‌ परिनिव्वुडे--दया का अर्थं यों संयम किया गया है । अर्थात्‌ संममसाधना से ये परिनिरयाग 
को प्राप्त हुए।१ ॥ 

„ सगर चक्रवती को संयमसाधना--अयोध्या नगरी के इ्ाकुवंशीय रजा वितश््ु जौर विजया 
रानी से "अजित" नामक पुत्र हुआ, जो आगे चल कर द्वितीय तीर्थकर हुए। सितश्रु राजा का छोरा भा 
सुमित्र युवराज था, उसकी रानी यशोमती से एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा--' सगर! ये आगे चल कर्‌ 
चक्रधर्तीं हुए। 

दोनों कुमारौ के वयस्क होने पर जितशद्र राजा ने अजित को गही पर विटाया ओर सगर को युवराज 
पद दिमा। जितशब्रुराजा ने सुमित्र सहित दीक्षा ग्रहण की । 

अचित राजा ने कुछ समय तक राज्य क पालन करके धर्म्ीर्थप्रवत्तन का समय आने पर, सग को 
राज्य सोप कर चारि ग्रहण किया, तीर्थं स्थापना की। सगर ने राज्य करते हुए भरत कत्र के छह खण्डो ष 
विजय प्राप्तं कर चक्रवती पद पाया। सगर चक्रवती के ६० हजार पुत्र हुए उनमें सवसे बदा जद्र कुमार धा। 
उस के चिनयादि गुणों से सनतषट होकर सगरचक्री ने उसे इच्छानुसार मांगने को कटा इस पर उसने कहा-- 
मेरी इच्छा है किम सव भादयों के साथ चौदह रल एवं स्वसैन्य साध में लेकर भूमण्डल में पर्यटन कर । 
संगर ने स्वीकृति दी । जहुकुमार ने प्रस्थान किया। यृमे -पूमते ये सव विरिष्ट शोभासम्पन्न हैम पव॑त पर 
चद । सहसा विचार आया कि एस पर्वत की रक्षा के लिए इसके चारो ओर खाई खोदनी चाहिए्‌। फलतः पे 
सव दण्डरलों से खाई खोदे लगे । खोदते-खोदते विशे भूमि के नीचे जलन प्रभ नागराज अत्यन्त छुट हौ 
उठा। चिनयपूर्वक उसे शान्त किया। परन्तु फिर दूसरी यार उस खाई को गगा नदी के जल से भटे का 
उपक्रम किया। नागराज ज्वलनप्रभ इस वार अत्यन्त कुपित हो उठा । उसने दृष्टिचिष सर्प भेजे, उन्रोने सभौ 
कुमाय (सागरपुर) को नेत्र कौ अग्निज्वालाओं से भस्म कर दिया। सेना में हाह्यकार मच गया। चिनिित 
सेना से एकं ब्रह्मण ने चक्रवती पुत्रो के मरण का समाचार सुना तो उसने सगर चक्रवर्ती को विभिन्न युकं 
से समज्ञाया। पहले तो ये पुप्र शोक से मूर्च्छित होकर गिर षद, याद में स्वस्थ हुए्‌। उन्दे संसार से विर हो 
गई । कु समय वाद जहकुमार के पुत्र भगीरथ को उन्होने राज्य सौपा ओर्‌ स्वयं ने अजितनाथ भगवान्‌ से 
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दीक्षा ग्रहण की । बहुत तपश्चयां कौ ओर्‌ कर्मक्षय करे सिद्ध पद प्राप्त किया! 


चक्रवती मघवा ने प्रव्रज्या अंगीकारेकी 
३६. चत्ता भारहं वासं चक्कवद्री महिदिटओ। 
पव्वेजयय्भुवगभो मधवं नाम महाजसो ॥ 

[३६] महान्‌ ऋद्धिमान्‌, महायशस्वौ मघवा नामक तीस चक्रवत ने भारतवपं (पद्‌ खण्डव्यापी) 
का (साम्राज्य) त्याग करके प्रव्रज्या अंगीकार कौ । 

विवेचन--मथवा चक्रवती द्वार परतरज्वा धारण श्रावस्ती के समुदरपिजय रजा की रानी भद्रा से एक 
पुर हआ, यिमका नाम मघवा! रखा गया । युवावस्या मे आने पर समुद्रधिजय मै मघया को श्य रसपा। 
भरते कौ साध कर चक्रवती पद प्राप्त किवा। चिरकाल चक्रवती के यैभव का उपभोग करते हुए एफ दिन, 


१. यृहद्यृत्ि, पत्र ४८६८ ॥ 
२. उनर. प्रियदसितीरौम, धा. ३ पृ, १८३ से ठट तक्र का सगय 


अटारहकां अध्ययन : संजयीय २७३ 


उह धर्मघोषमुनि का धर्मोपदेश सुनकर संसार से विरक्ति हो गई! विचार किया कि संसार फे ये सभी 
रमणीय पदार्थं कर्मबन्ध के हेतु हँ त्था अस्थिर ह, विजली कौ चमक कौ तरह क्षणविध्वंसी दँ । अतः इन 
सव रमणीय भोगो का त्याग करके मुञ्चे आत्मकल्याण की साधना करनी चाहिए ।" यह विचार करके मघवा 
चक्रवर्ती ने अपने पुत्र को राज्य सौप कर प्रव्रज्या ग्रहण कौ + क्रमशः चारित्र-पालन करके, उग्र तपश्चर्या 
करफे परंच लाख वर्यं का आयुष्य पूर्णं करके वे सनत्कुमार नामक तीसरे देवलोक में देव वने ॥१ 


सनत्कुमार चक्रवतीं द्वारा तपश्चरण 
३७. सणंकुमारो षणुस्सि्दो चक्कर महिदिढओ। 
पुत्तं रजे ठवित्ताणं सो वि राया तवं चे॥ 
[३७] महान्‌ ऋद्धिसम्पन मनुष्येन सनत्कुमार चक्रवर्ती ने अपने पुत्र को राज्य पर स्थापित करके 
तेप (-चाखत्र) का आचरण किया। 


विवेचन--सनत्कुमार चक्रवती की संक्षिप्त जीचनी--कुरुजांगल देशव्तीं हस्तिनापुर नगर के राजा 
अश्वसेन कौ रानी सहदेवी की कुक्षि से सनत्कुमार का जन्म हुआ ! हस्तिनापुरनिवासी सूर्‌ नामकं क्षत्रिय का 
पुत्र महेदरसिंह उसका मित्र था। एक बार अश्वक्रीड़ा करते हुए युवक सनत्कुमार का अश्व विपरीत शिक्षा 
वाला होने से उसे बहुत दूर ले गया। सच साथी पीर रह गए। उसकी खोज के लिए महेन्द्रसिंह.गया । युत 
खोज करने पर उसका पता लगा। महेनद्रसिंह ने सनत्कुमार के पराक्रम का सारा वृत्तान्त सुना । दोनो कुमार 
हस्तिनापुर आए। पिता ने शुभ मुहूतं मे सनत्कुमार का रा्यीभिपेक किया। उसके मित्र मठेद्रसिंह को 
सेनापति यनाया । तत्पश्चात्‌ अश्वसेन ओर सहदेवौ दोनों ने दीक्ष ग्रहण करके मनुष्यजन्म सार्थकं किया। 
कुड समय वाद सनत्कुमार चक्रवती हो गए। छदो खंडो पर अपनी विजयपताका फरा दी। 

सौधर्म की सभा में ईशानकल्प के किसी देव की उदोप्त देहप्रभा देखकर देवों न पू्टा--क्या एसी 
उत्कृष्ट देहप्रभा वाला ओर भी कोई है? इन्र ने हस्तिनापुर मे कुरुवंशी सनत्कुमार चक्रवती को सौन्दर्य मे 
अद्वितीय यताया। दसं पर विजय, वैजयन्त नामक दो देवो ने इनदर के वचनो पर विश्वास न करकं स्यं 
परीक्षा करने को ठानी। वे दोनो देव ब्राह्मण के वेष मे आए ओर तेलमर्दन कराते हुए सनत्कुमार चक्रौ क 
रेप को देखकर अत्यन्त विस्मित हुए । सनत्कुमार ने उनसे पूछ कर जय यह जाना कि मेरे अद्वितीय न्दयं 
को देखने कौ इच्छा से आए हे तो उन्होने रूपगर्वित होकर कटहा--जव म सर्वयस्मालंकार्‌ विभूषित हौकर्‌ 
सिंहासन पर चैदं तय भेर रूप को देखना । दोनों देवो ने जव सर्यवस्यालंकार विभूषित यक्रयतीं को सिंहासन 
पर चैठे देखा तो छित्नचित्त से कहा--अव आपका शरीर पठते चसा नही रहा । चक्रवती ने पृ्ा--पएमका 
क्या प्रमाण सी 

देव-आप धूक कर इस वात की स्वयं परीक्षा कर लीजिए। -चक्री ने धृक कर देखा तो उसमे कौर 
फलवता लर्‌ आए तथा अपने रीर पर दृष्टि खली तो उसके भी रूप, कान्ति अगर तायच्य कदि ककि 
प्रतीते ुए। यह देख चक्रवती ने विचार किया--मे यह शरोर, जो अदटितीय सुन्दर धा आउ अन्पमम मं 
ही अनेक व्याधयो से ग्रस्त , निस्तेज तथा असुन्दर यन गया है । इस असार शरीर अर रीर सै सम्यन्थिण्‌ 


४" उत्तग, प्रिसदर्चिनी रोका, भा. ३, प्‌. १७७ से १७९ ल 
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२७४ उत्तराध्ययतसूष 
धन, जन, वैभव आदि में आसक्ति एवं गर्व करना अज्ञान है 1 इस शरीर से भोगो का सेवन उन्याद है, प्रिह 
अनिष्टगरहवत्‌ है । इस सच पर ममत्व का त्याग करके स्वपरहितसाधक शाश्वत्तसुखप्रदायक सर्वविरति चासि 
अंगौकार करना ही परेयस्कर ई 1 ठेसा दद्‌ निश्चय करके चक्र ने अपने पुत्र कौ राज्य सौप कर्‌ विनयंधराचार्यं 
के पास मुमिदीक्षा धारण कर ली। राजर्षि के प्रति गाद्‌ स्नेह के कारण समस्त राजा, रानियौ, प्रधान आदि 
छह महीने तक उनके पीपी पूमे ओर वापस राग्य मे लौटने कौ प्रार्थना की, किन्तु राजर्धिं ने उनकी 
ओर ओँख ठठा कर भी नहीं देखा । निराश होकर वे सव वापस लौट गरए। फिर राजिं उग्र तपश्चयां कसे 
लगे। चेले के पारणे मेँ उन्हे अन्त, प्रान्त, तुच्छ, नीरस आहार मिलता, जिससे उनके शरीर मे फण्डू, कास, 
श्वास आदि ७ महाव्याधि उत्पत्र हुईं, जिन्हे उन्हनि ७०० वरं तकं समभाव से सहन किया । इसके फलस्वरूप 
राजर्धिं को आमर्यापधि, शकृदोपधि, मूप्ौषधि आदि अनेक प्रका कौ लच्थियां प्राप्त हुई, फिर भी रावर्पि मे 
किसी प्रकार की चिकित्सा नहीं कौ। 
इन्र के मुख से महर्थिं कौ प्रशसा सुन करये हौ (पूर्वोक्त) दौ देव चैद्य का रूप धारण करके 
परीक्षार्थं आए। उनसे व्याधि कौ चिकित्सा कराने का वार-वार अग्रह किया तो मति ने कहा--आप कर्मरेग 
की चिकित्सा कते ह या शरीररोग की? उन्होने कहा-- हम शरीररोग की चिकित्सा करते ह, कर्मसेग की 
नर्ही । यह सुन कर मुनि नै अपनी खड़ी हुई अंगुली पर धूक लगा कर उसे स्वर्ण-सी यना दौ ओर देवों से 
कहा--शरीरगेग की तो म इस प्रकार से चिकित्सा कर सकता हूं. फिर भी चिकित्सा करने की मेरी इच्छा 
नष्ठी है । देव वोले--कर्मरूपी रोग का नाश करने मेँ तो आप हौ समर्थं ह| देवों ने उनको धीरता एषं 
सहिष्णुता की अत्यन्त प्रधंसा की ओर नमस्कार करके चले गए्‌। सनत्कुमार राजर्षिं तीन लाख वर्षं कौ 
आयुष्य पूर्णं करक अन्त मे सम्मेदशिखर पर जाकर अनशन करके आयुष्यक्षय ने पर तीसरे देवलोक मे 
गए । वरहा से च्यव कर महाषिदेह क्षत्र मे मनुष्यजन्म धारण करके मोक्ष जागे! 


शान्तिनाथ चक्रवती को अनुत्तरगति प्राप्त 
३८. चत्ता भारहं वासं चक्कवद्री मदि । 
सन्ती सन्तिके लोए पतो गट्मणुत्तरं ॥ 
[२८1 महान्‌ अर्बद्धसम्पन्न ओर लोक मे शन्ति करने वलि शानतिनाथ चक्रवती ने भारतवर्प (के 
राज्य) का त्याग करके अनुत्तरगति (मुषि) प्राप्त की 1 
विवेदयन--मेधरथ राजा के भव में एक शरणागते कवृतर को यचाने के लिए प्राणो की वाजी लगाने 
से ता देयियों दवारा अम प्रतिमा के समय उनकी दुद्ता को परीक्षा करने पर उत्तीर्ण होने से एवं सं्रारसे 
निर होकर मेर रजर्िं ने अपने छोटे भाई दद्रथ, सात सौ पुरो ओर चद्‌ हजार गजाओं सषि प्रीधनरध 
सीर्थकर से दीक्षा ग्रहण करने सै ओर अपन आर्जवगुणों के कारण गजयिं वार अरिंततेवा, सिशमेवा आदि 
यौस स्थानों केः आराधनं से तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन किया ! हो से आयुष्य पूरणं कर सर्र्थिरः 
विमाने देव हुए 1 
१. (फ) उत्त. (गुमरती भावान्तर. भायनगर से प्रकारित) भा. २, पद ३४ सैर्ञदक 
(ख) उच्तर. प्रियदर्सिनौरोर, भा, ३, पृ. १८१ से २१० तक 
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सर्वार्थसिद्ध से च्यव कर मेधरथ राजर्धिं का जीव हस्तिनापुर नगर के विश्वसेन राजा की रानी अचिरदेवी 
की कुक्षि मे जवतरित हुजा! ठीक समय पर मृगलांछन चाले पुप्र को जन्म दिया यह पुपर गर्भ मँ आया तेब 
फैले हुए महामारी आदि उपद्रव शान्त हो गप, यह सोचकर राजा ने पुत्र का जन्म-महोत्सव करके उसका 
*शान्तिनाथ' नाम रखा । वयस्क होने पर यशोमती आदि राजकन्याओं के साथ उनका पाणिग्रहण हुआ जव 
थे २५ हजार वर्षं के हुए तव राजा विश्वसेन ने इन्हे राज्य सरौपकर आत्मकल्याण सिद्ध करिया शान्तिनाथ 
राजा को राज्य करते हुए २५ हजार वर्षं हुए तव एक बार उनकी अयुधशाला मे चक्रल प्रकट हुआ। 
भारतवर्षं के छह खण्डो पर विजय प्राप्त की 1 फिर देवो ओर सर्व राजाओं ने मिलकर १२ पर्थं तक चक्रवर्तीपदर 
का अभिषेक किया । जव २५ हजार वर्षं चक्रवर्ती पद भोगते हुए हो गये तव लोकान्तिक देष आकर प्रभु से 
प्रार्थन] करने लगे--स्वामिन्‌। तीर्थप्रवर्तन कौलिए। अतः प्रभु ने वार्षिक दान दिया। अपना राज्य अपने पुप् 
चक्रायुध को सौप कर सहसरप्रवन मे हजार राजाओं के साथ दीक्षा अंगीकार की 1 एक वर्प पर्चात्‌ केवलज्ञान 
प्राप्त हुमा) वाद मे चक्रागुध राजा सहित ३५ अन्य राजाओं नै. दीक्षा ती । ये ३६ मुनि शान्तिनाध भगवान्‌ 
के गणधर के रूप में हुए। तत्पश्चात्‌ चिरकाल तक भूमण्डल में विचरण किया। अन्त मेँ दीक्षादिवसं से २५ 
हजार वपं॑व्यतीत होने पर प्रभु ने सम्मेतशिखर पर पदार्पण करके नौ सौ साधुओं सहित अनशन ग्रहण 
किया। एक मास बाद आयुष्य पूर्णं होने पर सिद्ध पद प्राप्त किया॥ 


कुन्धुनाथ की अनुत्तरगति-प्राप्ति 
३९. इक्खागरायवसभो कुन्यु चाम नराहिवो । 
विक्खायकित्ती धमं पत्तौ गद़मणुत्तरं ॥ 
[३९] इ्षवाकरुकुल के रजाओं मे श्रेष्ठ ( वृषभ) नेरशवर, विख्यातकौर्ति तथा धृतिमान्‌ कुन्धुनाथ मने 
अनुत्तरगति प्राप्त की 


विवेचन-करन्धुनाथ भगवान्‌ की संक्षिप्त जीवनगाथा-पूर्वमहाधिदेह क्षत्र मं आवर्तविजय मेँ 
छड्गी मामक नगरी का राजा * सिंहावह ' था! एक वार उसने संसार से पिरक टोकर श्रीसंवराचार्यं से दीक्षा 
ग्रहण की, तत्पश्चात्‌ २० स्थानकों के सेवन से तीर्थकरनामकर्मं को उपार्जन किया । चिरकाल तक चारित्रपालन 
करके अनत मे अननं ग्रहण कर आयुष्यं का अन्त होते पर सर्वार्थसिद्ध विमान में देव ुआ। 

यह से च्यवन कर हस्तिनापुर नगर के राजा सूर कौ रानी श्रीदेवो कौ कुक्षि मेँ अचतरिव ए प्रभु 
गर्भे आए थे, तव से ही सभी शप्र राजा कुन्धुसम अत्पसत्व वाले हो गए या माहाने भी स्वने 
कु्स्य-अर्थोत-पृथ्वीगत रलो के स्तूप (संचय) को देखा चा। इस कारण महोत्नपदूर्वक उसका नाम "कुन्पु" 
रखा गया। 

युवायस्या मे अने पर्‌ उनका अनेक कन्याओं के साध पाणिग्रहण हुजा। ये राज्य कट्रहे धे, तेभी 
उनकी आयुधशाला मे चक्ररल उत्पल हुआ। अतः भरतक्ेतर के ६ ष्टी यः्ड उन्तवे साथे। चिरकाल एफ 
गग्य का पालन किया। एक यार्‌ लोकान्तिफ देवों र तीर्ध-रवर्तन के लिए अनुरोध किये कमे पा पुन्थु 
चक्रषती ने अने पुप्र फो राज्य सीप कर यार्थिक दान दिया अर वार गाण्जो देः सोथ जारि प्रर 
किवा। तत्पश्चात्‌ अप्रमत्त धिचरण करते हुए १६ यपं यःट उन्हं उसो नप्सरयन में < प्ादिफ्मं फो श्व 


१. उष्टत. (गुजगती, भवयमर रे दकार) भा. २.८४६४- 
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होते ठी केवलज्ञान प्राप्त हुआ! तीर्थ-स्थापना कौ । अन्त मे हजार मुनि्यो सहित सम्भेतशिखर पर एक मास 
के अनशन से मुक्ति प्राप्त की ।१ 


अरनाथ की संक्षिप्त जीवनगाथा 


४०. सागरन्तं जहित्ताणं भरहं नरवरीसये । 
अरो य अर्यं पत्तो पत्तो गइमणुत्तरं ॥ 
[४०] समुद्रपर्यनत भारतवर्षं का (राज्य) त्याग कर्‌ कर्म्रहित अवस्था को प्रापो करके नौश्रौ 
में शरष्ठ "अर! ने अनुक्तरगति प्राप्त की । 


विवेचन--अगएनाथ को अनुत्तरगति-प्राप्ति --जम्य्रीप फे पूर्वपिदेह यें षत्स नामक विजय के 
अन्तर्गत सुसीमा नगरौ थौ चहो के राजा धनपति ने संसार से विरक्त हो कर समन्तभद्र सुति से दीक्षा ग्रहण 
की । अरिहन्तसेषा आदि वीस स्थानकों कौ आराधना से उन्होनि तीर्थकरामकर्म का उपार्जन किया । चिरकाल 
तक तपश्चरण एवं महाव्रतं का पालन करके अन्त मेँ अनशन करके आयुष्य पूरणं होने पर नौर प्रैवेयकमे 
रेष्ठ देव हुए। 
वहां से च्यवन कर वे हस्तिनापुर के सुदर्शन राजा कौ रानी देवी की कुक्षि मै अयतसिति हुए। म्भ का 
समय पूर्णं होन पर रानी ने कांचनवर्णं वाले पुत्र को जन्म दिया। माता ने स्वण मे रल का अर--चक्र का 
आरा--देखा या, तदनुसार पुत्र का नाम "अर ' रा। अटनाथ ने यौवन में पदार्पण किया तो उनका सिवाह 
अनेक राजकन्याओं के साथ करिया गया। तत्पश्चात्‌ इन्हे राज्य का भार सौप कर सुदर्शन राजा ने रानी -सहित 
सिद्धाचार्य से दीक्षा ग्रहण की । राजा अर्नाध ने सम्पूर्णं भारते क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करके चक्रर्तीपद 
प्राप्त किया। लोकान्तिक देवो ने तीरथपर्वतन के लिप प्रार्थना की तो अरनाथ ने वर्षीदानं द्विया । फिर पमे 
पुत्र को रज्य सौपि कर एक हजार राजाओं के साथ प्रव्रजित हुंए। तने यपं वाद उसी सषहाप्रवत भें उन 
केवलज्ञान कौ प्रापि हुई । तीर्थं रचना की। 
अरनाथ भगवान्‌ ने कुल ८४ हजार वर्यं को आयु पूरणं करके अन्त मे सम्मैतशिखर पर हजार सापुओं 
फे साध जाकर अनशन करके एक मास के पश्चात्‌ आयुष्य पूर्णं होते टौ सिद्धि प्राप्त कौर 
महापद्म चक्रवर्ती द्वारा तपश्चरण 
४१. चत्ता भारहं वासं चक्कवदटी नराहिओ। 
चटत्ता उत्तमे भोए महापउमे तवं चे ॥ 
[४१] समग्र भात्तवर्थं का (राज्य-) त्याग कर्‌, उत्तम भोगों का परित्याग करके महापद्म सक्र्त 
ने तपल्वरण किया। 
विवेचन--पहापदमयकरी कौ जीवनमाथा--षस्विनापुर मे इश्याकुवंरी पद्मो नामक राजा थ । 
उसव्णी ज्वाला नाम की रानी > सिंह का स्वप देखा। उसतै विष्य नामक एक पुव हुआ, फि्‌ अय १४ 


१. उश. {गुजएतो भाषान्तर) भा. २. पत्र ६४-६५ 
२. उतरा. प्रिपदर्भिनीरीषत, भा. ३, पृ, २० से रेष्ट् तयः 


अटारहवा अध्ययन ; म्रजयीय २७५७ 


महास्वप्न देखे तो महापद्म नामक पुत्र हुआ, दोनों पुत्रो ने कलाचार्य से समग्र कलाएं सौखी ( वयस्क होने 
पर महापद्म को अधिक पराक्रमी एवं योग्य समञ्ञ कर पद्मोत्तर राजा ने उसे युवराज पद दिया। 

हस्तिनापुर राग्य के सीमावर्ती राज्य मे किला यना कर ससिंहवल नामक राजा रहता था । वहे वारयार 
हस्तिनापुर राज्य मै लूटपाट करके अपने दुर्ग मै घुस जाता था। उस समय महापद्म का म्री नमुचि था, जो 
साधुओं का देषी था। महापद्म ने सिंहल को पकड लाने का उपाय नमुचि से पूषा । नमुचि ने उसको 
पकड़ लाने का बीड़ा ठठाया ओर शीघ्र ही ससैन्य जाकर सिंहवल के दुर्गे को नष्टभ्रष्ट करके उसे वाध कर 
ते आया, उसके इस पराक्रम से प्रसन्न होकर यथेष्ट मांगने को कहा । नमुचि ने कहा-म यथावसर्‌ आपसे 
मगुंगा। इसके पश्चात्‌ महापद्म ने दीर्घकाल तक राज्य से बाहर रह कर अनेक पराम के कार्य किये । 
अन्त में उसके यहौँ चक्रादि रतन उत्पन्न हुए। तत्पश्चात्‌ भरतक्षेत्र के ६ खण्ड साध लिये । चक्रवर्ती के रूप 
में उसने अपने माता-पिता के चरणो में नमन किया! माता-पिता ठसकौ समृद्धि को देख अत्यन्त हर्पित हुए। 


ईसी अवसर पर श्रीमुनिसुव्रत भगवान्‌ के शिष्य श्रीसुव्रताचार्यं पधारे । उभको चैराग्यपू्णं प्रवचन सुन्‌ 
कर राजा पदमोत्तर ओर उनके च्येष्ठ पुत्र विष्णुकुमार को संसार से वैराग्य हो गया । राजा पद्मोत्तर ने युवराज 
महापदूम का राज्याभिषेक करके विष्णुकुमार सहित दीक्षा ग्रहण कौ । 
कुछ काल के पश्चात्‌ पद्योत्तर राजर्षि ने केवलज्ान प्राप्त किया ओर विष्णुकुमार मुनि ने उप्र तपरचर्या 
से अनेक लब्थिय प्राप्त कौ । 
एक बार श्रीसुव्रताचार्य अपनी शिष्यमण्डली सहित हस्तिनापुर चातुर्मास के लिये पधार । नमुचि मंत्र 
ने पूर्वं वैर लेने की ष्टि से महापव्य चक्री से अपना वरदान मांगा कि मुज्ञ यज्ञ करना हे ओर यज्ञसमापि तक 
मुहे अपना राण्य दे! महापद्म ने सरलभाव से उसे राज्य संपि दिया। नवीन राजा को वधा देने के तिर्‌ 
सैनमुनियो के सिवाय अन्य सब वेष वाले साधु एवं तापस गए। इससे कुषित होकर नमुचि ने आदेश 
निकाला--' आज से ७ दिन के याद कोई भी जैन साधु मेरे राज्य मे रहेगा तो उसे मृत्युदण्ड दिया जाएगा ।' 
आचार्यं ने परस्पर विचारविनिमय करके एक लब्धिधारी मुनि विष्णुकमार को लाने के लिए भेजा। ये आपए्‌। 
सारी परिस्थिति समक्चकर विष्णुकुमार्‌ आदि मुनियों ने नमुचि को यहुत समश्षाया, परन्तु यष्ट अपने दुराग्राः पर्‌ 
अङ] रहा । पिष्णुकुमार मुनि ने उससे तीन पैर (कदम) जमीन मांग । जय नमुचि यचनघ्द्ध टो गपा तो 
विण्णुकुमार मुनि ने यैक्रियलच्थि का प्रसोग कर अपना शरीर मेरुपर्वत चितना विगाल यना लिपा। गुष्ट 
नमुधि को पथ्यो पर गिरा कर, अपना एक चैर चुल्लहेमपर्यत पर ओर दूमर चरण जम्यद्रोप की समतौ ष्ठ 
रखा, फिर नमुचि से पूा--कष्ते, यह तीसरा चरेण करा जाए? अपने चरणागयत्तो मे समस भूमण्ड्त षतो 
प्रकम्मिते करने यात विष्णुकुमार मुनि के उग्र पराक्रम एवं धिरद्‌ स्प को देया कर्‌ नमुचि ष्टौ क्या, सर्र 
रजपरिवार, देच, दानय आदि भयभीत ओर क्षुध हो उठे धे! महापद् चक्रवती ने आक्‌ सविनय चन्दन्‌ 
करफे अधम मनर ह्वार श्रमणस्य कौ कौ गई आरातना के लिए शमायाचना की} अन्व सुराम शयं 
राजपरिथार कौ प्रार्थना से मुनिवर ने अपना विराट्‌ शरीर पूर्ववत्‌ कर लिया । चक्रव महापप् ने दुष्ट पाप्मा 
नमु को देशनिकालः दे दिया। िष्णुकुमार मुनि आलोचना अर प्रायरियन मे अश्मगुदि फरक दप टरा 
फेषलङधानी हुए 1 फ्रमतः मुर हुए। 
महाप चक्रवती ये चिरकोल ठक मष्टन्‌ समृद्धि का उपभोग कर उन्नय गण्य अदि सस्य 


1) 


3 ए. 


रद उक्प््यवनदूगि 
त्याग करक १० हजार वर्थ तक उग्र आचार का पालन किया! अन्त यें घातिक्मों का क्षय करके फेला 
पराप्त किया ओर सिद्ध-वुद्ध-मुक हुए 
हरियेण चक्रवर्ती 
४२. एगच्छतत पसाहित्ता महिं माणनिसूरणो। 
हरिसेणो मणुस्सि्दो पत्तो गद्रमणुत्नं 1 
[४२] शत्रु के मानमर्दक हरिपेण चक्रवती ने पृथ्वी को एकच्छर साध (अफ अधन) करक 
अनुकत्तरगति (मोक्षगति) प्राप्त की। 
विवेचन -- माणनिसूरणो -- अहेकार-विनाशक। 
पञ्राहित्ता -- साध कर्‌ या अधीन करके, अयवा एकच्छत्र शासन करके। 
मणुस्िदो : मनुप्येन््--चक्रवरती । 
हरिपेण चक्रवती द्वारा अनुत्तरणति प्राप्ति -- काम्पिल्यनगर के महाहरि रजा कौ "मेरा" नाम फी 
महारानी की कुक्षि से हरिपेण नामके पुत्र हुए। वयस्क शटोने पर पिता ने उन्हे राण्य सीपा। राज्यपालनं करे 
करौ उन चक्रवर्तीपद प्राप्त हुआ! परन्तु लघुक्मीं हरिपेणघक्री को संसार से चिरक्ति हो गई 1 ठन्होते जपन 
पुप्र कौ राजगदी पर यिठाया ओर स्वयं ने महान्‌ ऋद्धि त्याग कर गुरुचरणों मे दीक्षा ते ली। उप्रतपसे 
क्रमशः घार घातिकर्मो का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त किया ओर अन्त में मोक्ष पहुंचे।र 
जय चक्रवतीं ने मोक्ष प्राप्त किया 
४३. अत्रि राजसहस्सेहिं सुपरिच्चाईं दमं चर! 
जयनामो जिणक्ाये प्नो गडमणु्तरं ॥ 
[४३] हजारे राजाओं सहित श्रे त्यामी "जय" चक्रवती >े राज्य आदि का परित्यागं कर्‌ जिनोक 
संयम का आचरण किया ओौर (अन्त मेँ) अनुत्तरगति प्राप्त कौ। 
व्िवेचन--जय चक्रवती को संक्षिप्र जीवनगाथा--राजगृहनगर के राजा समुद्रधिजय कौ वप्रा माम 
खी रानी धौ। उनके जय नामक एक पुद्र था। उसने क्रमशः युवायस्या मे पदा्पेण किया पिता के रागव कौ 
यागडोर अपने हाथ मे ली, फिर कुछ काल याद चक्रवती पद परापत हुआ भर दी्॑काल वक चक्रवर्ती फी 
पद्ि-सिद्धि भोगी । चैराग्य ठो गया। जयचक्री ने अपने पुत्र को राण्य सीप कर चारि अंगौकार किया फिर 
तपश्चरण रूप वायु से कर्मरूपी यादलों का नारा किया। श्री जय चक्रवर्ती कुल सादे तीन जाद र्का 
आयुष्य पूर्णं कर मोक्ष मे गए।१ 
दशार्णभद्र राजा का निष्क्रमणं 
ॐ, दसण्णस्नं मुदं चडत्ताण मुणी चरे। 
दसण्णधद्यो निद्खन्तो सस्यं सक्केण चोडओ ॥ 
१. उकण. (गुणतो भाषन्त, भावनगर) भा. २, पत्र ६६ सतक २. उक्त. (गजो भायर), भा. २.०५ 
३. षर. (गुजर भापम्तद, भावन) भा. २, पव ७५ 


अरहा अध्ययने < संजयीय २७९ 


[ण्ड] साक्षात्‌ शकर से प्रेरित हकर दशार्णभद्र राजा ने अपने प्रमुदित (समस्त उपद्रवो से रहित) 
दशार्णदेश के राज्य को छोड कर अभिनिष्क्रमण किया ओर मुनि होकर विचरण करने लगे \ 


चिवेचन-देवेन्द्र से प्रेरित दशार्णभद्र राजा पुनि चने--भारतवर्प के दशार्णपुर का राजा दशार्णभद्र 
था। वह जिनोक्त धर्मं मे अनुरक्त धा। एक वार्‌ नगर के बाहर उद्यान में तीर्थकर भगवान्‌ महावीर का पदर्षण 
हुआ, सुन कर दशार्णभद्र राजा के मन में विचार हुआ-आज तक भगवान्‌ को किसी ने वन्दन न किया हो, 
उस प्रकार्‌ से समस्त वैभव सहित मै प्रभु को चन्दन करने जाऊ । तदनुसार घोषणा करवा कर ठसमे सारे नगर्‌ 
को दुलहिन कौ तरह सजाया । जगह-जगह माणिक्य के तोरण वंधवाए, नर लोग अपनौ कलाओं का 
प्रदर्शन करने लगे राजा ने स्नान करके उत्तम वस््राभषणों से सुसण्ित होकर उत्तम हाथी प्र आरूढ होकर 
प्रभु-वन्दन के लिए प्रस्थान किया। मस्तक पर छत्र धारण किया ओर चामर दुलाते हुए सेवकगणं जय~ 
जयकार्‌ करने लगे। सामन्त राजा तथा अन्य राजा, राजपुरुष ओर चतुरंगिणी सेना तथा नागरिकगण सुसण्जित 
होकर पीछे पीछे चल रहे धे। राजा दशार्णभद्र साक्षात्‌ इन्द्र-सा लग रहा धा। 
राजा के वैभव के इसं गर्वं को अवधिज्ञान से जान कर्‌ इन्द्र ने विचार किया--प्रभुभक्ति पे एसा गर्य 
उचित नहीं है । अतः इद्र ने एेरावण देव को आदेश देकर कैलाशपर्यतसम उत्तुंग ६४ हजार सुसग्ञित 
भंगारित हधियो ओर देव-देवियों कौ विकुर्वणा की । अव इद्र कौ श्नोभायात्रा के आगे दच्चर्णभद्र की 
शोभायात्रा एकदम फीकी लगने लगी। यह देख कर दशार्णभद्र राजा के मन मे अन्तपरेरणा हुई--कहो इन्द्र 
का वैभव ओर कहाँ मेरा तुच्छ वैभव । इनदर ने यह लोकोत्तर-वैभव धर्माराधना (पुण्यप्रभाय) से प्राप्त 
किया है, अतः मुञे भी शुद्ध धर्म कौ पूर्णं आराधना करनी चाहिए, जिससे मेरा गर्व भी कृतार्थ हो । यो संसार 
से विरक्त दशार्णभद्र राजा ने प्रभु महावीर से दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना कौ अपने हाथ से केरालोच 
किया। पिश्ववत्सल प्रभु ने राजा को स्वयं दीक्षा दी। इन्द्र ने दशार्णभद्र राजर्षि को इतनी विशाल ऋदि एवं 
साप्राण्य का सहसा त्याग कर्‌ तथा महाव्रत ग्रहण करके अपनी प्रतिज्ञा-पालन करनै के हेतु धन्यवाद दिया -- 
चैभय भें हमारी दिष्य शक्ति आप से बद्‌ कर है, परन्तु स्याग एवं ग्रत ग्रहण करने कौ शि मुक्चमे नरी टै। 
राजर्षि उग्र तपश्चर्या से सर्व कर्मक्षय करके मोक्ष पहुंचे 
नमि राजपिं की धर्म में सुस्थिता 
६५. नमी नमेड अप्पाणं सक्खं सरकेण चोड । 
चडुऊण गेहं वड्देहौ सामण्णे पज्नुवद्विंओ ॥ 
[७५] साक्षात्‌ देनेन्दर से प्रेरित किये जनि पर भी विदेह के अषिपति नमि गृह का त्याग करके 
ध्रमणध में भलोभांति स्थिर हुए एवं स्वयं को अतिविनग्र बनाया! 
विवेचन--सद्खं सक्केण चोडओ--साक्षात्‌ करे ने.प्रा्मय के येष मै जःफर्‌ क्षपरियोचित फरण ~ 
पालन कौ प्रेरणा की, किन्तु नमि रवर्पि श्रमण-संस्कृति के सन्दभं में इनदर का युन्छिसिगंते ममापानं फरक 
प्रमणधमं यें सुस्थिर रहे। नमि राजपिं कौ कथा इसी सूव्रके अ.र्मेदीगदहष 


१. उ्य , (गुखछनौ धायान्ता), भा. २,प३ १७५ ने ८० 
२. `उत. (पुजयगतौ भाषान्तर्‌, भावनगर) भा. २, प३ ८० 


२८० उतप्य्यतदूर 
चार प्रत्येकवुद्ध जिनशासन में परव्रजित हुए । 
४६. करकण्डू कलियेसु पंचालेसु य दुम्मुहो! 
नमी राया विदेहेसु गन्यरिसु य नग्गडु॥ 
४७. एए नरिन्दवसभा निक्खन्ता जिणसासणे 
पुक्ते रजे ठविच्ताणं सामण्णे पजुदद्िया # 
[४९-४७] कलिंगदेश मे करकण्डु, पांचालदे मे द्विमुख, विदेहदेश में नमिराज ओर गान्धारदेश 
मँ नेग्गति राजा हुए। 
ये चारों श्रेष्ठ राजा अपने-अपने पुत्रो को राज्य मेँ स्थापित कर जिनशासने ये परव्रजित हए ओर 
श्रमणधर्म मे भलीभांति समुद्यत हुए। 


विवेचन--करकण्डू--कलिंगदेश का राजा दधिवाहन ओर रानी पद्यायती धौ! एक यार गर्भयती 
रानी को शस प्रकार का दोहदे उत्पन हुआ कि विविध यस्त्राभूषणों से विभूषित होकर पटहस्तौ पर 
आसीन हौकर छत्र धारण कराती हुई राजेोद्यान मे धूमं !' राजा मे जय यह जाना तो परायती रानी के साष 
स्ययं "जयकुंजर' हाधी पर वैठ कर राजोधयान में पुषे । उदयान मे पटटंदते टौ वहां कौ पिचिपर सुगन्ध के 
कारण हाथी उदण्ड होकर भागा। राजा ने रानी को सूवित किया किं ' चवृक्ष आते हौ ठसकी शाखा फो 
पकड लेना, जिससे हम सुरक्षित हो जागे ।' वदयृक्ष आते ही राजा ने तो शाखा पकड़ ली, परु यनी न प्रकु 
सकी । हाथी पवनवेग से एक महारण्य में स्थित सरोवर में पानी पीने को रुका, त्यो ही रानी नीचे उतर गई । 

अकेली रानी स्याघ्र, सिंह आदि जन्तुओों से भे अरण्य मे भयाकुत ओर चिन्तित हो उदी । वरी उसने 
सागारी अनशन किया ओर अनिरिचत दिशा मेँ चल पड़ी! रसो मँ एक तापस मिला। उसने रानीफो 
करुणगाधा सुन कर्‌ धैव बंधाया, पके फल दिये, फिर उसे भद्रपुर्‌ तक परुं चाया। अगे दनापुर्‌ का गर्ता 
यता दिया, जिससे आसानी से वंह चम्पापुरी पहुंच सके! पद्मावती भद्रपुर टोकर दन्दपुर पटच गई। ष 
उसने सुगुप्तद्रता साध्वीजौ के दर्शनं किरए्‌। प्रयर्तिनी साध्यीजी ने पद्यायतौ को दुखगाधा .सुन कर उसे 
आरवासन दिया, संसार की वस्तुस्थिति समश्नाई। इसे भुन कर पद्रावती को संसार से विरक्छि ए गई1 
गर्भयत्ी होने की यात उसने छिपा, शेष यतिं कह दी । साध्वीजी ने टसे दीक्षा दे दी) किन्तु धि-धि जप 
गर्भिणी होने की वात माध्वियो को मालूम हुई तो पद्मावती साध्वो ने चिनयपूर्यक सय चात काह दौ 1 एा्यात् 
यारु को प्रवर्तिनी मै यह यात अवगत कर दी। उसने वियैकपूर्वक पद्मावती के प्रसथ का प्रथन्धं कर दिया। 
एक मुन्दर यालक च्छो उसने जन्म दिया ओर नवसात रिश्च को श्मशान में एक सुरक्षित स्थान पर्‌ ड्‌ दिया। 
कुछ दैर्‌ तक वह वै एक ओर गुप्त रूप से खी रह 1 एक निःसन्तान पाण्डाल भया, उसने उस रिश 
कौ लै जाकर अपनी पली को सपि दिया। यालक के शरीर मे जन्मतते हो सूखी खाज (रभा कण्टूण) धी 
इसलिए ठसका नाम *करकण्डू' पड़ गया + युयायस्या मेँ करकण्दू को अपने पालक पितरा को एनान फ 
रखवाली को पटन्मशगत काम मिल गया । एक चार्‌ एमसानभूमि में गुरु-किष्य मुनि ध्यान कएने द्‌ । गुर * 
यं जमीन मेँ गड ट्‌ यांस को देख कट्‌ शिष्य से फटा-"जो इस यंस के खंडे को द्रण करेगा, चाट ठक 
यनेगा।' निकटवतीं स्थान मे वैठे हुए करकस्डू ने चथा एक अन्य ग्रान ने युति के यचन सुव लिय) मुन 
ही चह ग्रन्यण ठस यास को उखाड़ कर तेकर चलने लया। करकण्डु ने देखा ठे इन्ध होकर ब्रा्यमे क 
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हाथ से वह बांस को दण्ड छीन लिया। उसने न्यायालय में करकण्डू के विरुद्ध अभियोग किया । परन्तु उस 
अभियोग मेँ करकण्डू की जीत हुई ! फैसला सुनाते समय राजा ने करकण्डु से कहा-' अगर तुम इस दण्डके 
प्रभाव से राजा चनो तो एक गोव इस ब्राह्मण को दे देना ।' करकण्ड्‌ ने स्वीकार किया! किन्तु व्राह्मण ने 
अपने जातिभाइयो से कहकर करकण्डू को मार कर उस दण्ड को ले लेने का निश्चय किया । करकण्डू्‌ की 
पालक माता को मालूम पड़ा तो पति-पत्नी दोनों करकण्ड्‌ को लेकर उसी समय दूसरे गांव को चल पडे । वे 
सब कांचनपुर पहुंचे । रात्रि का समय होने से ये ग्राम के वाहर ही सो गए भे संयोगवश उस ग्राम का राजा 
अपुत्र ही मर गया था। इसलिए मंत्रियों > तत्काल राज्य के पट्ृहस्ती कौ सुंड मे माला लेकर नये राजा कौ 
खोज के लिए छोड़ दिया। बह हाथी घूमते-घुमते उसी स्थान पर पहुंचा, जहो करकण्डू सो रहा धा। हाथी ने 
माला करकण्डू के गले में डाल दी। करकण्डू को राजा चना दिया गया। कु ब्राह्मणों ने इस पर आपत्ति 
उठाई, परन्तु जाज्वल्यमान दण्ड को देखकर खभी हतप्रभ हो गए। राजा करकण्डु के अदेश से बारधानक 
निवासी समस्त मातंगो को शुद्ध करे ब्राह्मण बना दिया गया। 
बांस के दण्ड के धिषय में जिस ब्राह्मण से क्षगडा हुआ था, वह ब्राह्मण एक दिन यजा करकण्डू से 
एक प्राम कौ याचना करमे लगा। करकण्डु राजा ने चम्पापुरी के दधिवाहन राजा पर पुत्र लिखा कि उक्त 
व्राह्मण को एक ग्राम दे दिया जाए। परन्तु दधिवाहन वह पत्र देखते हौ क्रोध से भङ्क उठा ओर अपमानपूर्वक 
राह्मण को निकाल दिया ¦ करकण्डू राजा ने जय यह सुना तो वह भी रोष से भदक उठा ओर उसने युद्ध की 
तैयारी करने का अदेश दिया। दोनो ओर के सैनिक चम्पापुर के युद्धक्षेत्र मे आ डटे1 घमासान युद्ध होने 
वाला था। तभी साध्वी पद्मावती ने राजा करकण्डु ओर राजा दधिवाहन दोनों को समञ्नाया। दोनों के पुत्र- 
पिता होने का रहस्योद्घाटन कर दिया । इससे दोन मे युद्ध के वदले परस्पर प्रेम का षातावरण स्थापित "हो 
गया। राजा दधिवाहन ने हरित होकर अपने ओरस पुप्र राजा करकण्डू को चम्पापुरौ का राण्य सप दिया। 
स्वयं ने मुनि दीक्ष ग्रहण कौ । करकण्डू राजा ने भी अपनी राजधानी चम्पा को हौ बनाया ओर्‌ उक्त ब्राह्मण 
को उसी राण्य पँ एक प्राम दिया) करकण्डू राजा को स्वभाव से गोवंश प्रिय था। इसलिषए्‌ उसने उत्तम गाये 
मंगया कर अपनी गोशाला मे रखी । एक दिन राजा ने अपनी गोशाला में एक श्येत ओर तेजस्यौ चष्ट को 
देखा । राजा को चहं बहुत ठ सुहावना लगा। उसने आदेश दिया कि "इस यड को इसकी माता (गाय) 
का पूर को पूरा द्ध पिलाया जाए।' वैसा हौ किया गया। इस तरह वदतं यदृते यह यषा पुरा जवान, 
यलिष्ठ ओर्‌ पुष्ट सांड हो गया। 
उसके बहुत र्पो के याद एक दिन राजा ने गोशाला का निरीक्षण किया तो उम (यैल) सडको 
एकदम कृश ओर अस्थिपंजरमाग्र तथा दयनीय दशा मे देखकर्‌ राजा को यिचार ज कि ' यय, रूप, यत, 
वैभव ओर परभुत्य आदि सय नश्वर ह । अतः इन पर मोह कला पृथा ह । इसलिए मु एन मघसे मोह श्या 
फर्‌ नरजग्म को सफल करना चाहिए ॥ विरक्छ राजा ने राय फो वृण फे समान स्याग दियो अर्‌ स्ययं खिने~ 
शासने परव्रजित हुए 1 दीक्षा के याद करकण्डु राजर्थि अप्रतिवद्धविहासै यनफर तप्रया फी आराधना फरते 
ए जन्त मे समाधिमरणपरवक देह-त्याय कर सिद-युद सुक ए गर । य एत्येकदुरः सिः एए। 
प्रत्येकयुद्ध : दविपुखराय ~~ ्॑चालदेर के फाम्पिल्यपुर पे जयवमां एवा धाव उसको गानी गुमला 
धी। एक दिन आस्थानमण्डप मे वैदे हुए राजा ने एकः विदेशी दृत मे पा हमे रज्य मे कमन-मौ 
पिथिरता नही है, जो दूस राज्ये है?' दुत मे कट --+ऊोपकत राज्ये विदः ची १ै।" शरा ॥ 
वियभरनिल्पियो को युलाकर चिवरशालः निमोण का आपे दिया दय चिप्र ण्मरमोषग्योदो "गरी घौ, 


च न 
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तव उसमे से एक अत्यन्त चमकत हुआ रलमय मुकुट मिला, उसे -पटन कर चिप्रशाला का निर्माण परणं होने 
पर रजा जव राजसिंहासन पर यैठते धे तय ठस मुकुट के प्रभाय से दर्शकों को दो मुख धाते दिखाई देते थे। 
इसलिए लोर्गो मे सजा "दविमुखराय' के नाम से प्रसिद्ध हो गरए। 

राजा कै सात पुपर ओौर एक पुत्री थी पुरी का नाम मदनमंजरी था! जो उण्ययिनोमररा चण्डगरद्योतन 
कोदीग्ई्‌धी। ॥ ॥ 

एक यार इन््रमहीस्सव के अवसर पर राजा ने मागरिको को इद्रध्यज को स्थापित कसे का आदेश 
दिया। चैसा हौ किया गया। पुष्पमालाओं, मणि, माणिक्य आदि रलो एवं सविर स्रौ से ठसे अत्यन 
सुसज्गित किया गया। ठस सुसज्निते इन्द्रध्वज के नीचे नृत्य, वाध, गीत होने ले, दीनो को दान देना प्रारम्भ 
हआ, सुगन्धित जल एवं चूर्णं उस पर डाला जाने लगा। 

स प्रकार विविध कार्यक्रमो से उत्सव की शोभा मेँ गृदधि देख राण को आषार एवं हुज। आर्ये 
दिन उत्सव कौ समाप्ति होत हौ समस नागरिक अपने वस्य, रल, आभूषण आदि को लै-लेकर अपे षर 
आं गए। अव वहां सिर्फ एक सूखा दंठ यच गया था, जिसे नागरिको ने वहीं खाल दिया था। उसी दिन रजा 
किसी कार्यवश उधर से गुजरा तो इन्द्रध्वज को धूल मेँ सना, कुस्थान मे पड़ा हुआ! तथा वालको द्वारं सौय 
जाता हुआ देखा। इन्द्रध्वज कौ एसी दुर्दशा देख राजा के मने मे चिचार आया --" अहौ ! कफल जो सारौ 
जनता के आनन्द का कारण यना हुआ था, आज वही विडम्बना का कारण वना हुआ है । संसार फे सभी 
पदाथा --धन, जन, मकान, मष्टल, राज्य आदि कौ यही दशा होती ै। अतः इन पर्‌ आसक्ति रथना 
फथमपि उचित नरह है । क्यो न म अव दुर्दशा कौ कारणभूते इस राज्यसम्पदा पर आसि फा परित्याग 
करके एकान्त परेयस्कारिणी मोक्ष-राग्यलक्षमी को वरण करू? राजा ने इस पिचार को कार्यन्यित कले हतु 
राज्यादि सर्वस्य त्याग कर स्वयं मुनिदीक्षा ग्रहण की । तत्पशात्‌ प्रत्येकयुय द्विमुखतय ने पीतरागधमं का 
प्रचार करफे अन्त मेँ सिद्धगति प्राप्त कौ। 

प्रत्येकचुद्ध नग्यतिराजा ~~ भरतकषेत् मे कषतिप्रतिषचित नगर फे राजा जिवशघ्ु ३ पिपरकोर चिपरंगद फौ 

कन्या कनकमेजरी कौ याकूचातुरी ने प्रभावित हकर उससे विवाह किया ओौर उसै अयनी पटरानी यनां दिया। 
राजा जर नी > विमलचन्ायायं से श्रायकद्रत ग्रहण किये । चिरकाल तक पालन फरके घे दोनों देवतोकमे 
देव हए। वह से च्यव कर कनकमंजरी का जीव चैतादयतोरणपुर मे दृढशछि सजा कौ गुणमाला यनी से पुपर 
सप मे उत्पन हुआ । नाम रा मया फनकमाला। यासव नामक विद्याधर उसका अपहरण करके यैतादपपरयते फ 
सौ आया। कनकमाला के यड भाई फनकततेज को पता लगा तो वह या जा पहा यसव के सथ दमा युद 
दआ। उसमें दोनों टी मरे गए। एसी समय एक व्यन्तर देव आया, उसने भाई फे शौक से ग्रस्त कनकमातता को 
आश्रासन देते हुए कषा कि" तुम मेरौ पुर छ्य ॥* इतने में कनकमाला का पिता वृदरक्छि भौ वह आ गया । च्यनाग 
देव नै कनकमाला कौ मृततुल्य दिखाया, जिससे उसे संसार से विरि ठो गई 1 दरति ने स्वयं मुनिदाक्षाप्रटम 
कर ली। फनकमाला तथा उस देव ने उने यन्दना फी ! अपना वृर सुनामा । मुनिर मे व्यनारदेय ने क्वमःपायना 
की । जातिस्मरणज्ञान से कनकमाला ने व्यन्तरदेय फो अपना पूरन का पिता जानकर उमे अपमै भावी परि 
फे पिषय में पृष्टा ते उसने कष्टा -नुम्हाय पूर्वभव का प्तरि चिति, देवसोक से स्यत कर्‌ दृटिं यरः फे 
ग सिंहर नामक पुत्र के त्प मे .ठत्यन हुआ है । वतो तुम्धार इस जन्य मे भी पति होगा । तदुरर कनक) 
फा चिवाह सिंहर के सायं सम्बन हुआ । सिंहरय को थार-वार्‌ अपने नगर लाका ओर पापस दन पर्थषषद 
अना होना धा, दस कारण यष्ट " नगगति' नाम से प्रसिद्ध हो गया। 
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विरुद्ध केश नूप के कान भर्‌ दिये। राजा केशी ने उनकी चाल मे आकरे राण्य मे घोषणा करवा दौ~ स) 
उदायन मुनि को रहने को स्थान देगा, वह राजा को अपरौ ओर्‌ दण्ड को भागी सम॑क्ञा जाएगा" सिर्फ एक 
कुम्भकार ने अपनी कुम्भनिर्माणशाला में उन्हे ठहर कौ स्थान दिया। किनु केशी रागा दुष्ट अमात्यौ के 
साथ आकर चिनयपवंक प्रार्थना करने लगा --- ' भगयनू} आप रुग्ण दै, अतः यह स्थान आपके ठह 
योग्य नष है । आप उद्यान मे पधार, वहो राजवैद्य द्वारा आपकी चिकित्सा होगी।' इस पर राजर्धिं उदायत 
उद्यान मेँ आकर ठहर गरए। यद्य केशी राजा ने पड्यन् कर वंद्यो हारा विमिश्रित ओषध पिला दी। कुठ 
दैर मे विप समस्त शरीर मेँ व्याप्त हो गया, राजर्पिं को वह पता लग गया कि केशी राजा ने पिषमिश्रित 
ओषध दिलाई ह । पर सोचा --इसपे मेरी आरा का क्या नष्ट होने वाला है? शरीर भले टौ न्ट हौ जार! 
पवित्र अध्ययसाय के प्रभाव से राजिं ने केवलक्ञान ओर मोक्ष प्राप्त किया। 

रानी प्रभावती ने देयी के रूप मेँ जय यह सारा काण्ड अवधिक्ान से जाना तो उक कुम्भकार कौ 
सिनपल्लीग्राम में पहुंचा कर सारे चीतभयनगर को धूलिवर्पा करके ध्यस्त कः दिया) ^ 


काणीराजं द्वारा कर्मक्चय 
४९. तहैव कासीराया सेभ-सच्चपरक्मे। 
कामभोगे परिच्यज पणे कम्ममहावणं ॥ . । 

[४९] इसी प्रकार श्रेय ओर सत्य (संयम) मं पराक्रमी काशीराज मे कामभोगो का परित्याग कर्‌ 
कर्मूपी महावन को ध्वस्त किया। 

विवेचन --काशीराज नन्दन कौ कथा --- वाराणसी मे अठरहये तौ्धंकर श्री अगनाथ भगवान्‌ के 
शासन मेँ अग्रिशि राजा धा उसकौ दौ पटरानियां थी --जयन्ती ओर सेषवतौ । जयन्ती से नन्दन नामक 
सप्तम यलदेव ओर ेषयती से दत्त नामक सप्तम वामुदेव हुए । यथायसर राजा ने द को राग्ध सौपा षने 
नन्दन फौ सहायता से भरत कषप के तीन खण्डो पर धिजय प्राप्त की । अपनी छप्पन एजद वं फौ आयु दते 
मै अर्धचक्री की लक्ष्मी एषं भोग भोगने में हौ समाप्त कौ । अतः वह मर करके पंचम नरक भमिं भे मया। 
उसकी मृत्यु के पथात्‌ विरक्त होकर नन्दन ने दीक्ष ग्रहण को, चारिप्रपालन कर अन्त मे केवलकञात पाया 
ओर ५६ हमार यवं कौ कुल आयु पूर्णं करके सिद प्राप्त की! 


विजय रजा रा्य त्याग कर प्रव्रजित 
४५०. तहैव विजओं राया अणद्राकिन्नि पव्वए्‌। 
रव्नं तु गुणसमिद्धे पयहिततु पहाजसो ॥ 
[५०] इसी प्रकार निर्मल कर्ति वातै महायशम्य विजय रजा ने गुणसमृद्ध गाग्यं का परित्याग 
करके प्रव्रज्या ग्रहण कौ। 1 
विवेचन --अण्ड्ाकिनती ; तीन अर्यं --( १ ) अनात्तंकीरति --अनातां --भनभ्यानरोत षै 
ठनि, अना आदि करो दान देते से हने कलो कीर्तिं --प्रसिदि--से उपदक्षिति। (२) अनार्तकीतरिं -- 


५, वषग, ग्रियदरिनरोका पा. ३.प्‌. ३९७ ने छथ य (मंधिकि) 
२. एषम, (गुजर भायस्तर, भवनर्‌) भा. २.४ ¶० 
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अनार्त --सकल दोषों से रहित होने से अवाधित कीर्ति वाले । ( ३ ) आार्थाकृति --आक्ञा का अर्थं है 
आगम त्रया अर्थ शब्द्‌ का अर्थं हे - हेतु, अर्थात्‌ --आशञर्थक आकृति --अर्थत्‌ मुनिवेषात्पक आकृति ! 

शजं गुणस्मिद्धं : दो अर्थं --(१) राज्य के गुणो, अर्घात्‌-स्पामी, अमात्य, मिव्र, कोश, राट, दुर्ग 
ओर सैन्य; इन सप्तांग राज्यगुरणो से समृद्ध अथवा (२) गुणो--शब्दादि विपरयो से समृद्ध--सम्पन-- 
राज्य।१ 

विजय राजा का संयम मेँ पराक्रम --द्वारकानगरी के ब्रह्मराज ओर उनकी पटरानी सुभद्रा का 
अंगजात द्वितीय बलदेव था। उसका छोटा भाई द्विष्ठ वासुदेव धा! जो ७२ लाख वर्पं कौ आयु पूर्ण करके 
मरक मे गया। जवक्ि विजय ने वैरागयपू्वक भ्रव्रजित होकर केवलज्ञान पराप्त क्रिया ओर्‌ ७५ लाख वर्प का 
आयुष्य पूर्णं कर मोक्ष प्राप्त किया। 


महाबल राजर्षिं ने सिद्धिपद प्राप्त किया 
५१. तहेवुग्गं तवं किच्या अव्वक्वत्तेण चेयसा। 
॥ महाबलो रायरिसी अदाय सिरसा सिरं॥ 
[५१1 इसी प्रकार अनाकुल चित्त सै उग्र तपश्चर्या करके राजपिं महायल न सिर देकर सिर (शौर्पस्य 
पद मोक्ष) प्राप्त किया । 


विवेचन --अद्याय सिरसा सिरं : दो भावाधं -- (१) सिर देकर अर्थात्‌--जीवन से निरपेक्ष 
होकर सिस-समस्त जगत्‌ का शीर्पस्य--सर्वोपरि--मेक्ष, ग्रहण--स्वीकार किया। (२) शीर्धस्थ --सर्पोत्तम, 
श्री--केवलङ्ञान --लक्ष्मी, ग्रहण करके परिनिर्वाण को पराप्त किया । ‡ 
महायल राजिं का वृत्तान्त --महावल हस्तिनापुर के अतुल यलशाली वल राजा का युपर था। यौयन 
मे पदार्षण करते हो प्रभावती रानी ओर पिता यल राजा ने ८ राजकन्याओं के साथ महाबल का विाह किया। 
एक वार नगर के चाहर उदान में विमलनाथ तीर्धकर के शासन के धर्मघोप आचार्यं पधि) महायन्ुमार 
ने उनके दर्शन किये, प्रवचन सुना तनो संसार से विर्छि आर मुनिधमं के पालन मे तीद्र रुचि ुए। माता 
पिता से दीक्षा की अनुक्ञा लेने गया तो उन्होने मोहवरा उसे गृहस्याशरम मे रह कर सांमरारिकं सुख भोगने 
ओर पिच्ली वय ये दीक्षा लेने को कहा) परन्तु उसने उन्हे भी विविध युक्ियों से ममक्षाया ते उन्तेन 
निरपाय होकर दीक्षा कौ आश्ञा दी। 
महावलकुमार वस््राभूषणों से सुसण्ित होकर सदस्मानययाहिनी शिथिकता धर्‌ आरूढ द्तोफर सयेमैन्य, 
नृत्य, मीत, वाद्य आदि से मगन गुंजते हुए उर के वाह्‌ उधान में पहुंचा) सता-प्तिामे दीकार्कौ अग 
दी। समस्त वस्वाभुषण आदि उतार कर अपतरै केशो का सोच किया ओग गुरुदेव भे दीश्षाग्र्णकछ्षोगदीक्ना 
ग्रहण करने के बाद महावल मुनि ने १२ वर्षं तक तोद्र तपष्रण क्िया। चौदह सुवो का अध्ययने चिप अर 
अन्ति समय मे एक मास का अनशन करके आयुष्य पूरणं कर्‌ पंचम देवलोक मे गर! यं का १८ मागरोदमे 
फा अप्य पूर्णं कर्‌ बे वाणिभ्यम्राम ये सुदर्शन शरेष्ठौ के रूप मँ उलन दए चिग्कत एकः श्रमम्‌ कः 
१. युटद्वृतति, प ४४९ २. उत्त. प्रिसदतिनोदेषा श्य. ३१ ई 
३. युषद्पुतति, पत ४, 


२८९ उत्तरथ्ययतसू्र 
पालन किया। एक बार भगवान्‌ महावीर कौ धर्मदेशना सुनकर सुदर्शनं श्रेष्ठी प्रतिबुद्ध हुआ, यादकों को दान 
देकर प्रभु के चरणो मे दीक्षा ग्रहण की । फिर सुदर्शन मुनि ने समस्त पूरवो का अध्ययन करके उग्र तप सै सवं 
कर्मो करा क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया। १ ॥ 


क्षत्रियमुनि द्वारा सिद्धान्तसम्मत उपदेश 
५२. कहं धीरो अहेऽदहिं उम्मत्तो व्व महिं चरे? 
एए ॒विसेसमादाय सूरा दढपरक्तमा॥ 

[५२] इन (भरत आदि) शूरवीर ओर दृढपराक्रमी (राजाओं) ने जिनशासन में विशेषता देखकर 
उसे स्वीकार किया था। अतः धीर साधकं (एकान्त क्रिया, अक्रिया, विनय ओर अज्ञान रूप) कुैतु वादौ 
से प्रेरित होकर उन्मत्त की तरह कैसे पृथ्वी पर विचर्‌ सकता है? 

५३. अच्यन्तनियाणखमा सच्चा मे भासिया वई। 
अतरिंसु तरन्तेगे तरिस्सन्ति अणागया॥ 

[५३] मैने (' जिनेशासन ही आश्रयणीय हे ') यह अत्यन्त निदानक्षम ( समुचित युक्तिसंगत) सत्य 
वाणौ कही है । ( इसे स्वीकार कर) अनेक (जीवे अतीत में संसारसमुद्र से) पार हुए है, (वर्तमान मे) 
पार हौ रहै है ओर भविष्य मे पार होगे। ॥ 

५.४. कहे धरे अहेऊर्हि अत्ताणं परियावतसे? 
सव्वसंगविनिम्मुक्े सिद्धे टव नीरए॥ --त्तियेमि 

[५४] धीर साधक (पूर्वोक्त एकान्तवादी) अहेतुवादों से अपने आपको कैसे परिवासित करे? जो 
सभी संगो से विनिर्मुक्त है, वही नीरज (कर्मर से रहित) होकर सिद्ध होता है । -एेसा मै कहता हूं । 

विवेचन--उम्मत्तो व्व :--उन्मत्त-- ग्रहगृहीत कौ तरह, सत्त्व रूप वस्तु का अपलाप करकै या 
असत्प्ररूपणा करके । 

त्रातप्य--गाथा ५१ द्वारा क्षत्रियमुनि का अभिप्राय यह दहै कि जैसे पूर्वोक्त महान्‌ .आत्माओं ने 
कुवादिपरिकल्पित क्रियावाद आदि को छोडकर जिनशासन को अपनाने में ही अपनी युद्धि निशित कर तौ 

थी, वैसे आपको (संजय मुनि को) भी धीर होकर इसी जिनशासन में अपना चित्त दृद करना चाहिए । 
अच्यंतनियाणखमा : दो अर्थ-- (१) अत्यन्त निदानो--कारणो-हेतुओं से सक्षम--युक्त । अथवा 
(२) अत्यन्त रूप से निदान ---कर्ममलशोधन मेँ सक्षम --समर्थ। अत्ताणं परियावसे --कुहेतुभो से 
आत्मा को शासित कर सकता है, अर्थात्‌ आत्मा कौ कैसे कुेतुओं के स्थान में आवास करा सकता है? 
सव्वसंगविनिम्मुद् --समस्त संग रव्य से धन-धान्यारि -ˆ‡ ५५ से मिध्यात्यरूप क्रिया-वावादि से 
रहित ।१ क (+) ~, 
[षज 2) 2 ०।१ ' \ ५ ५५१॥ 
८ । =. 008 
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उशनसो अध्ययन 





मुगाएपत्रीय 
[> > 
अध्ययन्‌-साद 
इस अध्ययन का नाम 'मृगापुत्रीय" (मियापुत्तिज्वं) है, जो मृगा रानी के पुत्र से सम्बन्धित है । 
मृगापुत्र का सामान्य परिचय देकर, उसे संसार से विरक्ति कैसे हुई, उसके अपने माता-पिता के 
साथ क्या-क्या प्रश्नोत्तर हुए, अन्त में मृगापुत्र श्रमणधर्मपालन के कष्टो ओर कठिनाइयो से भी 
अनन्तगुणे कष्ट एवं दुःखों वाले नरको तथा अन्य गतियो का अपना जाना-माना सजीव यर्णन 
फरके माता-पिता से दीक्षा की अनुङ्ञ प्राप्त करने में कैर सफल हो जाता दै? तथा मृगापुत्र दीक्षा 
लने पर्‌ किन गुणो से समृद्ध होकर सिद्ध-युद्ध-मुक्त हुआ? इन सव विषयो का विशद वर्णन इस 
अध्ययन मे है। 

सुग्रीव नगर के राजा बलभद्र ओर रानी मृगावती के पुत्र का नाम “वलश्री' था, परन्तु वह माता 
केनाम पर "मृगापुतर' के नाम से प्रसिद्ध था। 

एक वार्‌ मृणापुत्र अपने महल के गवाक्ष मे अपनी पलियों के साथ वैठा नगर का दुष्य देख रहा 
था। तभी उसकी दृष्ट राजपथ पर जाते हुए एक प्रशान्त, शीलसम्पन्न, तप, नियम ओर संयमे 
धारक तेजस्वी साधु पर्‌ पड़ी ! मृगापुत्र अनिमेष दृष्टि से देखकर विचार कौ गहराई मे दूय 
गया--एेसा साधु पहले भी मेने कहीं देखा है 1 कच देखा है? यह याद नही आता, पर्नतु देखा 
अवश्य है ! उसे इस तेरह ऊहापोह करते-करते पूर्वजन्म का स्मरण हो आया कि मँ भी पूर्वजन्म 
मेफेसाही साधु धा। साथ ही साधुजीवन की प्रेता, चर्या, कमम से मुक्ति का सरयेततिमि पथ आदि 
आदि कौ स्मृतियां करव लेने लगीं । अव उसे सांसारिक भोग, रिरते-नते, धन-रधैभव आदि सय 
यन्धनरूप लगने लगे । उसके लिए सांसारिक वृत्ति मे रहना असह्य दो उठा। 

वह अपने माता-पिता के पास गया ओर वोला -- “पै साधुदीक्षा अंगीकार कना चाहता र, 
आप मुशे अनुज्ञा दे 1 मुञ्े अव संसार के कामभोगों से विरक्ति ओर संयम मे अनुरक्छि हो गई है। 
फिर उसने माता-पिता के समक्ष भोगों के कटु परिणाम ताए, शरीर एवं संसार की अनित्यता 
का वर्णन किया। यह भी कहा कि धर्मरूपौ पाथेय को लिये चिना सो परभवमें खाताहै, चट 
ख्याधि, रोग, दुःख, शोक आदि से पीडित होता है! जो धर्माचरणं करता ह. वष्ट इटसोफ- 
परलोक मे अत्यन्त सुखी हो जाता है 1 (गा. १ से २३ तफ) 

पल्न्तु मृगापुत्र के माता-पिता यों सहज हौ उसे दीक्षा च्नौ अनुमति देने वस्ने नए पेये ङ्न्य 
समक्ष सेयम, मष्ाग्रत एवं श्रमणधर्म-पालन फे यहु य कष्टो अरैर दुर्यो फ यन करने ठन 
ओर अव पे उसके मयकष प्रस्ताय रथा --यदि दीक्षाहौतेनारै हो पुकूभोरमा यन पर सना. 
अभी क्या जल्दी है? (गा. २४ से ८३ तक) 





२८८ उतयथ्ययत सूरे 
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इसके युक्तिपूर्वक समाधान के लिए माता-पिता के समक्ष नरक आदि मे सहे हुए कष्ट ओर 
दुःखों का मार्मिक चर्णन किया! (गा. ठं से ७४ तक) 

> तव माता-पिता ने कहा --दीक्षित हो जाने पर एकीकी विचरण करने बाते श्रमण का कोई 
सहायक नर्हीं होता, वह रोगचिकित्सा नही करता, यह एक समस्या है । किन्तु मृगापुत्र ने उन्हे 
जंगल मे एकाकौ विचरण करते वाले मृगों कौ समग्र चर्या का वर्णन करके यह सिद्ध कर दिया 
कि मनुष्य अगर अभ्यास करे तो उसके लिए रोग का अप्रतीकार तथा अन्य मृगचर्या, निर्देष 
भिक्षाचर्या आदि कठिन नहीं है । मँ स्वयं मृगचर्या का आचरण करने का संकल्प लेता हूं । (गा, 
७५से ८५ तक) 

मैः इसके पश्चात्‌ शास्त्रकार ने मृगापुत्र की साधुचर्या, समता, एवं साधुता के गुणो के विषय में 
उल्लेख किया है । अन्त में मृगापुत्र की तरह समस्त साधु-साध्वियो को श्रमणधर्मं के पालने का 
निर्देश दिया है एवं उसके हारा आचरित श्रमणधर्म का सर्वोत्कृष्ट फल भी वतलाया है ¦ ( गा. ८६ 

` से ९८ तक) 

मृगापुत्र के दृढ्‌ संकल्प को, उसके अनुभवो ओर पूर्वजन्म की स्मृति के आधार पट बने हुए 
संयमानुराग को मात्ता-पिता तोड़ नहीं सके, अन्त में दीक्षा की अनुमति दे दी। 


मृगापुत्र मुनि वने, उन्होने मृगचारिका कौ साधना कौ, श्रमणधर्म का जागृत रहकर पालन किया, 
ओर अन्त में सिद्धि प्राप्त की। 
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एगुणविंसड्मं अज्छ्ययणं : भमियापन्तिज्जं 
उत्रीसयो अध्ययन्‌ : मूगापुत्रीय 


मृगापुत्र का परिचय 
९. सुग्गीवे नये रम्मे काणणुजाणसोदिए। 
राया बलभदे त्ति मिया तस्सऽग्गमाहिसी ॥ 
[१९1 वनो ओर उद्यानों से सुशोभित सुग्रीव नामक रमणीय नगर में बलभद्र नामक राजा (रज्य 
करता) था। "मृगा" उसकी अग्रमहिषी (-पटरानी) थी। 
२. तेसिं पुत्ते बलसिरी मियापुत्ते त्ति विस्सुए1 
अम्मापिरुण दए जुवराया दमो ॥ 
[२] उनके 'वलश्ी' नामक पुत्र था, जो "मृगापुत्र' के नाम से प्रसिद्ध था। वह माता-पिताको 
अत्यन्त वल्लभ था तथा दमीश्वर्‌ एवं युचराज था। 
३. नन्दणे सो उ पासाए कोलए सह इत्थि 
देवो दोगुन्दगो चैव निच्चं मुडयमाणसो ॥ 
[३] वह प्रसननचित्त से नन्दन (आनन्ददायक) प्रासाद (राजमहल) में दोगुन्दक दैवे को तरह 
अपनी पत्नियों के साथ क्रीडा किया करता था] 
विबेचन--दमीसर--(१) (वर्तमान काल कौ अपेक्षा से--) उद्धत लोगो का दमन करम चाले 
राजाओं का ईश्वर--प्रभु (२) इन्द्रियो को दमन करने याते य्यण्छियो मे अग्रणी. अथवा (३) उपरमगरोल 
व्यछ्ियो मे ईश्वर-प्रधान। (भविष्यकाल की अपिक्षा से) । १ 
काणणुजाणसोहिए : अर्थं --कानन का अर्धं है--वडे-वद वृक्षो वाला वन ओौर उदान का अर्थं 
आसम या क्रीड़ावन। इन दोनों से सुशोभित । २ 
सुवगया -युवराज पद पर अभिषिक्त, राग्यपद कौ पूं स्वीकृति का ध्योतफ। 
देवो दोगुदग : अर्ध --दोगुन्दक देव त्रायस्िरा होते ह. ये सदैय भोगप्शयय गतत ह । देयौ यृरःपरस्मग 
है13 
६. (कः) यृहष्यृतति, पय ४५१ (ख) उरा. प्रियदर्सिनीरोका भा. ३, पृ- ४९७ 
२. कतै यृष्दुवृ्ाश्यैषंतैरयतैः आरावैः ए्रौदृषतैवं सपति । -पृरदुवृरि, पय ५९ 
9. पुष्दपृति, पय ४१ : दोगुन्दवरय वायस्पिराः, तथा च प्या: -- आायम्पिश्या देण त्रियं भोगरगवणा दोगुदयण्य 
इति भण्णति।' 


० उततरध्ययन सूप 


मुनि को देखकर मृगापुत्र को पूर्वजन्म का स्मरण 
४. मणिरयणकुद्टिमतले पासायालोयणदह्धिभो। ` 
आलोएड नगरस्स चउक्-तिय-चच्यरे॥ 
। [४] एक दिन मृगापुत्र मणि ओर रलो से जडे हुए कुटिमतल (फर्श) वाले प्रासाद के गवाक्ष 
(रोख) में स्थित होकर नगर के चौरो ( चौक), तिराहो ओर चोहट को देख रहा धा। 
५. अह तत्थ अडच्छन्तं पाई समणसंजयं। 
तव-नियम-संजमधरं सीलं गुणओगरं ॥ 

[५] मृगापुत्र ने बहो राजपथ पर जाते हुए तप, नियम ओर संयम के धारक, शील से सुसम्पतर 
तथा (ज्ञानादि) गुणों के आकर एक श्रमण को देखा। 

६. तं देहई मियापुत्ते दिद्ीए अणिमिसाए उ। 
कर्हि मन्नेरिसं रूवं दिद्ुपुव्व मए पुरा ॥ 

[६] मृगापुत्र उस मुनि को अनिमेष दृष्टि से देखने लगा ओर सोचने लगा --'एेसा लगता है कि 
एेसा रूप मैने इससे पूर्वं कहीं देखा है ।' 

७. साहुस्स दरिसणे तस्स अच््रवसाणंमि सोहणे। 
मोहं गयस्स सन्तस्स जाई सरणं समुप्पन्नं ॥ 

८. देवलोग-चुभ संतो माणुस्सं भवमागओ। 
सन्निनाणे समुष्पण्णे जां सर पुराणयं ॥ 

[७-८] उस साधु के दर्शन तथा प्रशस्त अध्यवसाय के होने पर * मैने ेसा कहीं देखा है" इस 
प्रकार के अत्निचिन्तन (ऊहापोह) वश मूर्च्छा -मोह कौ प्राप्त होने पर उसे (मृगापुत्र को) जातिस्मरण- 
जान उत्सनन हो गया। 

सं्ि-ज्ञान अर्थात्‌ समनस्क ज्ञान होते ही उसमे पूर्वजन्म का स्मरण किया-- मँ देवलोक से च्युत 
होकर मनुप्यभव मेँ आया हूं! 

विवेचन-मणि ओर रल मे अन्तर--वृहद्वृत्ति के अनुसास्-मणि कहते हं--विशि्ट माहात्य 
वाते चन्द्रकान्त आदि रत्नों को, तथा रत्न कहते है--गोमेयक आदि रत्नों को। 

आलोचण : आलोकन : विशिष्ट अर्थ- जहां चैठकर चारो दिशाओं का अवलोकन किया जा सके, 
एसे प्रासाद को आलोकन कहते हैँ अथवा सर्वोपरि (सवसे ऊंचा) चतुरिकारुप गवाक्ष । २ 

त्रवनियमसंजमधरे : विधिष्ट अर्थ--तप--वाह्य ओर आभ्यन्तर तप, नियम--दरव्य आदि का 

१. यृष्द्वृत्ति, पत्र ४५१ 


२. आलोकते दिशोऽस्मिन्‌ स्थितैरित्यालोकनम्‌ तस्मिन्‌ सर्वोषरिव्तिचतुरिक्ागयाके या स्थितः उपविष्टः) 
--यृदद्धुतति, पत्र ५५१ 


उत्गीसव अध्ययने : फगापुत्रीय २९९ 


अभिग्रहात्मक त्रत अथवा एच्छिक त्रत या योगसम्मत शौच-संतोष आदि नियम एवं संमम--सव्रह प्रकार 
का संयम, इनके धारक 1 
सीलं : शौलाख्य --शील--अटठारह हजार रिलांगो से आद्य--परिपूर्णं या समृद्ध !? 
अ्छ्मवसाणंमि सोहणे : अर्थ--शोभन (पवित्र) अध्यवसान---अन्तःकरणपरिणाम । अर्धत--प्रधान 
्षायोपरयिके भाववती परिणाम । 
पुराकडं : अर्थं --पूर्वजन्म मे आचरित । २ 
विरक्त मृगापुत्र द्वारा दीक्षा की अनुज्ञा-याचना 
९. जाडृसरणे समुप्यत्ने भियापुत्ते मरि्टिए्‌। 
सरई पोराणियं जाइ सामण्णं च पुशकयं ॥ 
{९] जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होने पर महान्‌ ऋद्धि के धारक मृगापुत्र को पूर्बभव का स्मरण हुमा 
ओर पूर्याघरित श्रामण्य-साधुत्व की भी स्मृति हो गई । 
१०. विसएहि अरजन्तो रजन्तो संजमम्मि य। 
अम्मापियरं उवागम्म इमं वयणमव्ववी ॥ 
[१०] विपयों से विरक्त ओर संयम मे अनुरक्त मृगापुत्र ने माता-पिता के पास आकरे एस प्रकार 
कहा -- 
१९. सुयाणि मे पंच म्रहव्वयाणि नरएसु दुक्खं च तिरिक्छजोणिसु। 
निच्विण्णकामो मि महप्णवाओ अणुजाणह पष्वडृस्मामि अम्मो!) 
{९९१ मने (पूर्वभव भे) प॑चमहाव्रतो को सुना है तथा नरको ओर्‌ तिर्व्रयोनियो मे दुःख है र्मे 
संसाररूप महासागर से काम-विरक्त हो गया हूँ) माता! मै प्रव्रज्या ग्रहण करेगा; (अतः) मुषे अनुमति 
दे।' 
विवेचन--विसएुहि : अर्ध--मनोङ शब्दादि विषयो मे 1 
पूर्वजन्म का अनुभव --पृगापुत्र ने जातिस्मरणज्ञान उत्वेन होने से माता-पिता कफो अपे पूर्वन्प फे 
अनुभव अथवा अनुभूत वृत्तान्ते वताए, जिनमे मुख्य धे --(१) पूर्वजन्न मे पंचमहाट्तग्रहण, (२) नरक 
पिर्यञगतियों मे अनुभूत दुःख । इन्दं पर्यजन्मकृत अनुभूतियों ओौर स्मृतियो के आधार पर मृगापुथ फो समार 
छ कामभोगं से विरक्ति हुई । फलतः वह माता-पिता को दौक्षग्रहण कसे कौ अनुहा प्रदान फरमे फे तिर 
समक्षाता ६ै। 
मृगापुत्र की वैराम्यमूलक उक्तियां 
९२. अम्पताच! मए भोगा भुत्ता विप्रफलोवमा। 
पच्छा कडुयविवागा अणुवन्य --दुदावदा ॥ 
१ (कः) युष्दुृप्त, प ४५१ : नियमय एव्यादपिप्रदतफः। 
(ख) सैपभगोषतपम्न्याच्यये ्व्यिषानति नियमोः। प्येष २.४२ 


२. य्पृनि, पच ८५२ : शंसं -अशद्रषोपम्टयम्पे, नेगरय -बदिम्‌) ३. दण. यप 


२९२ उत्तप्ध्यवयनमूर 


{१२] हे माता-पिता} मैने भोग-भोग लिये ह, वे विषफल के समान अन्त मे कट परिणाम (मिपाक) 
वाले ओर निरन्तर दुःखावह होते है । 
९३. इमं सरीरं अणिच्चं असुटुं असुडसंभवं। 
असासयावासमिणं दुक्छ-केसाण भायणं ॥ 
[१३] यह शरीर अनित्य है, अपवित्र है भौर अपवित्र वस्तुओं से उत्यन हुआं है, यहाँ का 
आवास अशाश्वत है तथा दुःखो एवं क्लेशो का भाजन है । 
९४. असासए सरीरम्मि रडं नोवलभामहं । 
पच्छा पुरा व चटृयव्वे फेणनुव्वुय--सतिभे ॥ 
[ १४} यह शरीर पानी के वुलबले के समान क्षणभंगुर है इसे पहले या पौरे (कभी न कभी) 
छोदुना ही है । इसलिए इस अशाश्वत शरीर में मै आनन्द नहीं पा रहा हूं । 
१५. माणुसत्ते असारम्मि वाटी-रोगण आलए्‌! 
जरा-मरणघत्थम्मि खणं पि च रमाम्रऽहं ॥ 
{१५} व्याधि ओर रोगों के घर तथा जरा ओर मृत्यु से ग्रस्त इस असार मनुष्य शरीर (भव) मँ 
एक क्षण भी मुद्ध सुख नहीं मिल रहा है । 
९६. जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं रोगा य मरणाणि य। 
अहो दुक्खो हु संसारो जत्थ कौसन्ति जन्तवो ॥ 
{१६} जन्म दुखःरूप है, जय (चुदापा) दुः्खरूप है, रोग ओर मरण भी दुःखरूप है । अहो। 
निश्चय ही यह संसार दुःखमय रहै, जिसमें प्राणी क्लेश पाते हँ । 
९७. खेत्तं वत्थु हिरण्णं च पुत्त--दारं च वन्धवा। 
चडत्ताणं इमं देहं गन्तत्वमवसस्स मे॥ 
[९७] खेत (त्र), वास्तु (घर), हिरण्य ( सोना-चांदी) ओर पुत्र, स्त्री तथा वन्धुजनों को एवं 
इस शरीर को भी छोड कर एक दिन मुञ्े अवश्य (विवेश होकर) चले जाना है । 
९८. जहा किम्पागफलाणं परिणामो न सुन्दरो । 
एवं भूत्ताण भोगाणं परिणामो न सुन्दरो ॥ 
[९८] चैसे खाए हुए किम्पाक फलो का अन्तिम परिणाम सुन्दर नहीं होता, वैसे ही भोगे हए 
भोगों का परिणाम भी सुन्दर नही होता। 
९९. अद्धाणं जो महन्तं तु अपहिओ पवज 
गच्छन्तो सो दुही होई चछुहा-तण्डाए पीडिओ ॥ 
५ [१९] जौ व्यक्छि पाथेय लिये विना लम्ये मार्ग पर चल देता ह, वह चत्ता हुआ (रास्ते मे) भूय 
. ओर प्याम से पीडित होकर दुःखी होता हं। ॥ 


उननीसवो अध्ययन : मृगापुत्रीय' २९३ 


२०. एवं धम्मं अकाऊणं जो गच्छड़ पं भवं। 
गच्छन्तो सो दुही होड वादीरोगेहिं पीडिओ 1 
{२०} इसी प्रकार जो व्यि धर्म (धर्माचरण) किये चिना परभव में जाता है वह जाता हुआ 
व्याधि ओर सेग से पीडित एवं दुःखी होत्ता है। 
२९. अद्धाणं जो महन्ते तु स्पे पव 1 
गच्छन्तो सो सुरी होड छुहा --तण्ठापिवस्निंओ ॥ 
{२९1 जो मनुप्य पाथेय साथ में लेकर लम्ये मार्गं प चलता है, वह चलता हुमा भूख ओर प्यास 
(के दुःख) से रहित होकर सुखी होता है । 
२२. एवं धम्मं पि कारणं जो गच्छड़ परं भवं! 
गच्छन्तो सो सुह दोड अप्पकम्मे अवेयणे ॥ 
[२२1 इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्माचरण करके परभवे (आगामी जन्म) में जाता है, वह अल्पकर्मां 
(जिसके थोडे से कर्म शेष रहे हो, वह) जाता हुआ वेदना से रहित एवं सुखी होता है । 
२३. जहा गेहे पलित्तम्मि तस्स गेहस्स जो पहू 1 
सारभण्डाणि नीणेइ असारं अवञन्स्म्‌॥ 
[२३] जिस प्रकार घर मे आगर लग जाने पर ठस घर का जो स्वामी होता है, वह (उस घरमे 
रखी हुई) सारभूत वस्तुएं बाहर निकाल लाता है ओर असार (तुच्छ) वस्तुओं को (वहीं) छोड देता दै । 
२४. एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य।॥ 
अप्पाणं तारडस्सामि तु्पेहिं अणुमन्निओ 1 
[२४] इसी प्रकार जग ओर मरण से जलते हुए इष लोक मे से आपकी अनुमति पाकर सारभूत 
अपनी आत्मा को वाहर निकालुंगा । 
तिवेचन--भोगों का परिणाम प्रस्तुत मे भोगों को जहरीले फल के समान कटुपरिणाम वाला 
चताया गया है 1 इसका आशय यही है कि विषयभोग भोगते समय पहले तो मधुर एवं रुचिकर लगते है, 
किन्तु भोग तेने के पश्चात्‌ उनका परिष्णम अत्यन्त कटु होता है । इसलिए भोग सतत दुःख परम्परा को वदते 
रै, दुःख लाते ईै। 
शारीर की अनित्यता, अशुचिता एवं दुःखधाजनतः-१२-१४-१५ चीं गाथाओं में कहा गया है 
कि शरीर अनित्य अशुचि, तथा शुक्र-शोणित आदि घृणित वस्तुओं से वना हुआ एवं भर हु है जौर वह 
भी दुःख एवं क्लेश का भाजन है, शरीर के लिए मनुष्य को अनेक क्लेश, दुःख, संकट, रोग, शोक, भय, 
चिन्ता, आधि, व्याधि, उपाधि आदि सहने पडते है । शरीर के पालन-पोषण, संवर्धन, रक्षण आदि में रात- 
दिन अनेक दुःख उठाने पडते है । इस कारण इस मनुष्य शरीर को व्याधि ओर रोग का घर तथा जरा- 
-मरणम्रस्त चत्तकर मृयापुत्र ने एेसे नश्वर एवं एक दिन अवश्य त्याज्य इस शरीर मेँ रहने मेँ अपनी अनिच्छा 
एव अर्चि दिखाई है । 


२९२ ' उततयभ्ययत रूर 


[१२] हे माता-पिता! मेने भोग-भोग लिये है, वे विपफल के समान अन्त मे कटु परिणाम (विपाक) 
वाले ओर निरन्तर दुःखायह होते है । 
१३. इमं सरीरं अणिच्चं असुरं असुटसंभवं 
असासयावासमिणं दुक्ख-केसाण भायणं ॥ 
[१३] यह शरीर अनित्य है, अपवित्र है ओर अपवित्र स्तुभो से उत्पन हुआ है, यहं का 
आवास अशाश्वत है तथा दुःखों एवं क्लेशो का भाजन है । 
९४. असासए सरीरम्मि रं नोवलभामहं 
पच्छा पुरा व चइयव्वे फेणवुब्युय--सत्निभे ॥ 
[९४] यह शरीर पानी के बुलबले के समान क्षण्भगुर्‌ है इसे पहले या पीठे (कभी न कभी) 
छोडना ही है ! इसलिए इस अथार्वत शरीर में मै आनन्द नहीं पा रहा हू! 
९५. माणुसत्ते असारम्मि वाही -रोगाण आलए्‌। 
जरा-मरणघत्थम्मि खणं पि न रमामऽहं ॥ 
[१५] व्याधि ओर रोगो के घर तथा जरा ओर मृत्यु से ग्रस्त इस असार मनुष्य शरीर (भव) मे 
एक क्षण भी मुञ्चे सुख नहीं मिल रहा है । 
१६. जम्मं दुक्खं जग दुक्खं रोगा य मरणाणि य। 
अहो दुक्ो हु संसारो जत्थ कीसन्ति जन्तवो 1 
[१६] जन्म दुखःरूप है, जरा (वुदरापा) दुःखरूप ई, रोग ओर मरण भीं दुःखरूप है । अहो! 
निश्चय ही यह संसार दुःखमय ह, जिसे प्राणी क्तेश पाते हे । 
९७. खेत्तं वत्थु हिरण्णं च पुत्त-दारं च वन्धवा। 
चड्त्ताणं इमं दें गन्तव्वमवसस्स मे ॥ 
[१७] खेत (धैत्र), नास्तु (घर), हिरण्य (सोना-रचादी) ओर पुत्र, सी तथा वन्धुजनौं कौ एव 
इस शरीर को भी छोड कर एक दिन मुदे अवश्य (विवश होकर) चते जाना हं! 
१८. जहा किम्पागफलाणं परिणामो न सुन्दरो । 
एवं भूत्ताण भोगाणं परिणामो न सुन्दरो ॥ 
[१८] जैसे खाए हुए किम्पाक फलो का अन्तिम परिाम सुन्दर नहीं होता, वैस ही भोगे दए 
भोगों का परिणाम भी सुन्दर नहीं होता। 
१९. अद्धाणं जो महन्तं, तु अपाहेओ पवन । 
गच्छन्तो सो दुही होई दुहा-तण्डाए पीडि ॥ 
[१९] जौ व्यक्ति पाथेय लिये विना लम्ये मार्गे पर चल देता है, वह चलता हुआ (रस्त म) भू 
ओर प्यास परे पीडित होकर दुःखी होताहै। ~ 
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२०. एवं धम्मं अकारणं जो गच्छ परं भवं। 
गच्छन्तो सो दुही होट वाहीरोगेहिं पीडिओ ॥ 
{२०1 इसी प्रकार्‌ जो व्यक्ति धर्म (धर्माचरण) करिये विना परभव में जाता है वह जत्रा हु 
व्याधि ओर रोग से पीडति एवं दुःखी होत्रा है1 
२९. अद्धाणं जो महन्तं तु सपाहेओ पवस्नरं । 
गच्छन्तो सो सुरौ रोड चुहा --तण्डाविवस्निओ ॥ 
[२९] जो मनुष्य पायेय साध मे तेकर लम्वे मागं पर्‌ चलता हे, वह चलता हु भूख ओर प्यास 
(के दुःख) से रहित होकर सुखी होता है 1 
२२. एवं धम्मं पि काणं जो गच्छड परं भवं। 
गच्छन्तो सो सुह होड अप्यकम्मे अवेयणे ॥ 
[२२] इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्माचरण करके परभव (आगामी जन्म) मेँ जता है, वह अल्पकर्मा 
(जिसके थोडे से कर्म शेष रहे हो, वह) जाता हुआ वेदना से रहित एवे सुखी होता है । 
२३. जहा गेहे पलित्तम्मि तस्स गेहस्स जो पटू । 
सारभण्डाणि नीणेट असारं अवडज्छ्ड ॥ 
[२३] जिस प्रकार घर मे आग लग जाने पर उस धर्‌ का जो स्वामी होता है, वह (उस घर में 
सखौ हुई) सारभूत चस्तुएं बाहर निकाल साता है ओर असार (तुच्छ) वस्तुओं को (चह) छोड़ देता है । 
२४. एवं लोए पलित्तम्मि, जराए्‌ मरणेण य। 
अप्पाणं तारडृस्सामि तुव्भेहिं अणुमन्निओ ॥ 
[२४] इसी प्रकार जग ओर मरण से जलते हुए इस लोक मे से आपकी अनुमति पाकर सारभूत 
अपनी आत्मा को बाहर निकालुंगा 1 
विवेचन--भोगों का परिणाम--ग्रस्तुत मेँ भोगों को जहरीले फल के समान कटुपरिणाम वाला 
वताया गया हे । इसका आशय यही है कि विषयभोग भोगते समय पहले तो मधुर एवं रुचिकर लगते है, 
किन्तु भोग लेने के पश्चात्‌ उनका परिणाम अत्यन्त कटु होता हे । इसलिए भोग सतत दुःख -परम्पग को वदत 
है, दुःख लाति है । 
शरीर करौ अनित्यता, अशुचिता एवं दुःखभाजनता--१३-९४-९५ वीं गाधाओंं मे कहा गया है 
कि शरीर अनित्य अशुचि, तथा शुक्र-शोणित आदि घृणित वस्तुओं से बना हुमा एवं भरा हुआ है ओर बह 
भी दुःख एवं क्लेश का भाजन है, शरीर के लिए मनुष्य को अनेक क्लेश, दुःख, संकट, रोग, शोक, भय, 
1चन्ता, आपि, व्याधि, उपाधि आदि सहने पड़ते हे 1 शरीर के पालन-पोषण, संवर्धन, रक्षण आदि मे रात- 
दिन अनेक दुःख उठाने पडते है । इस कारण इस मनुष्य शरीर को व्याधि ओर सेग का घर तथा जरा- 
-मरणप्रस्त यताकर्‌ मृगापुत्र ने एेसे नश्वर एवं एक दिन अवश्य त्याच्य इस शरीर में रहने मे अपनी अनिच्छा 
एवं अरुचि दिखाई हे। 
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संसार करौ नश्वरता -संसार कौ प्रत्येक सजीव एवं निर्जवि वस्तु नारावान्‌ है । फिर जिन नरवर 
वस्तुओं, स्वजनों या मनोज्ञ विपयभोगो या भोगसामग्री को मनुष्य जुटाता है, उन पर मोह-ममत्रा करता है, 
उनके लिए नाना कष्ट उठता है, उन सवको एक दिन व्विश होकर्‌ उसे छोड्ना पड़ता ह । इसीलिए मृगाप्र 
कहता है कि जय इनं एक दिन छोड्‌ कर चले जाना है तो फिर इनके साथ मोह-ममत्वसम्यन्ध हं व्यो 
चांधा जाए? 
धर्म॑कर्ता ओर अधर्मकर्ता को सपाथेय-अपाथेय की उपमा--१८ से २९ वीं गाथा त्क यताया 
गया है कि जो व्यक्ति धर्मरूपौ पाथेय लेकर परभव जाता है, वह सुखी होत्ता है, जयकि धर्मरूपी पाथेय लिये 
विना हौ परभव जाता है, वह धर्मचिरण के बदले अनाचार, कदाचार, विषयभोग आदि मन रचा-पचा रहकर 
जीवन पूरा कर देता है । फलतः वह रोग, व्याधि, चिन्ता आदि कष्टो से पीडित रहता रै। 
असार को छोडकर सारभूत कौ सुरक्षा --वुदापे ओर मरण से जल रहे असार संसार में से निःसारभृत 
शरीर ओर शरीर से सम्बन्धित सभी पदार्थो का त्याग करके या उनसे विरक्ति-अनासक्ति रखकर एकमाद्र 
आत्मा या आत्मगुणों को सुरक्षित रखना ही मृगापुत्र का आशय है । इस गाधा के दवाय मृगापत्र ने धमधिरणमें 
वित्म्ब के प्रति असहिष्णुता प्रकट की है । १ 
रोग ओर व्याधि में अन्तर--मूल मँ शरीर को "वाहीरोगाण आलए' (व्यापि ओर गों का घट) 
वताया है, सामान्यतया व्याधि ओर रोग समानार्थक है, किन्तु वृहद्वृ्ति में दोनों का अन्तर बत्ताया गया है। 
व्याधि का अर्थं है-अत्यन्ते वाधा (पीड़ा) के कारणभूत राजयक्ष्मा आदि जैसे कष्टसाध्य रोग ओर रोग का 
अर्थं है--ज्वर्‌ आदि सामान्य रोग। २ , 
पच्छा-पुश य चड़यव्वै--शरीर नाशवान्‌ है, क्षणभगुर है, कव यह नष्ट हो जाएगा, इसका कोई 
ठिकाना नहीं है । वह पहले ददे या पीछे , एक दिन द्टूटेगा अवश्य । यदि पहले दूटता दै तो अभुरूभोगावस्था 
यानी बाल्यावस्था मे ओर पीछे दूटता है तो भुक्तभोगावस्था अरथात्‌--युदापि मे दूरता दै । अयया जितनी 
स्थिति (आयुष्य कर्मदलिक) है, उतनी पूर्णं करके यानी जायुक्षय के भरधात्‌ अथया सोपक्रमी आयुष्य ष्टो गे 
जितनी स्थिति है, उससे पहले ही किसी दुर्घटना आदि के कारण आयुष्य टूट जाता है । निष्कर्य॑ यह है कि 
शरीर अनित्य होने से पहते या पीछे कभी भी चेड्ना पड़ेगा, तव फिर इस जीवन (शरीरादि) को विषयी या 
कथायां आदि मेँ न्ट न करके धर्माचरण मे, आत्मस्वरूपरमण मेँ या रलत्रय कौ आराधना में लगाया जाए 
यही उचित है।३ < 
किम्पाकफल--किम्पाक एक वृक्ष होता दै, जिसके फल अत्यन्त मधुर, स्यादिषट, एवं सुगन्धित होते 
£, किन्तु उसे खाते हौ मनुष्य का शरीर विषाक्त हो जाता है ओर वह मर जाता है ।* 
अपकम्पे अवेयणे--धर्म पाथेय है! धर्मारणसहित एवं सायच्यव्यापाररहित सणधेय व्यक्ति जग 
परभ में जाता है, तो ठसै सातावेदनरूप सुख का अनुभव ्टोत्ा ई । ^ 
१. (कः) युहद्वृतति, पय ४५२ से ४५५ तक (ख) उतर. प्रिदर्धितीरीको भा. ३ पृ, ४८६ ने ४८९ तक 
२. युृहदयचि, पत ४५५ ; व्याधय अतीव बाधहितवः कुःछादयो, ठे; --्रदयः1 


३-४. यृष्द्पृति, पत्र णप ध 
५. (क) वृहद्वृपति, प्र ४५५ (ख) उत्तरा. प्रियदर्धिनीरौ षा, भा. ३, पृ ४८६ 
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[३२३ कषुधा, तृपा (प्यास), सदी, गमी, खस ओर मच्छये कौ वेदना, आक्रोश (दुर्वचन), दुःखप्रद 

शय्या (वसप्ति-स्थान) , तृणस्यशं तथा मलपरीपह -- 
३. त्ालणा तजणा यैव वह~-वन्धपरीसहा। 
दुक्खं भिक्खायरिया जायणा य अलाधया ॥ 

[३३1] ताडना, तर्जना, वध ओर्‌ बन्धत, भिक्षा-चर्या, याचना ओर अलाभ, इन परीपहो को सहन 
करना अत्यन्त दुःखकर रै । 

३४. कावोया जा इमा चित्ती केसलोओ च दारुणो। 
दुक्खं बम्भवयं घोरं धारेड॑ य महप्यणो ॥ 

[३४] वह जौ कापोतीकृत्ति (कबूतरे के समान दोषों से साशंक एवं सतर्क रहने कौ वृत्ति), 
दारुण (भयंकर) केशलोच करना एवं घोर ब्रह्मचर्यव्रत धारण करना महात्मा (उत्तम साधु) के लिए भी 
अतिदुःखरूप है। 

३५. सुरोड़ओ तुमं पुत्ता! सुकुमालो सुमच्िओ। 
नहु सी पभू तुमं पुत्ता! सामण्णमणुपालिरं॥ 

[३५] है पुत्र! तू सुख भोगने के योग्य है, सुकुमार है, सुमन्जितत (स्नानादि द्वारा साफ सुधरा 
रहता) है । अतः पुत्र! तरू (अभी) श्रमणधर्म का पलन करे मे समर्थ नही है। 

३६. जावजीवमविस्सामो गुणाणं . तु महाभरो। 
गुरुओ लोहभारो व्व जो पुत्ता! होई दुव्वहो ॥ 

[३६1] पुत्र! साधुचर मे जीवन भर (कहीं) विश्राम नही हं । लोहे के भार की तरह साधु-गुणों 
का वह महान गुरुतर भार है, जिसे (जीवनपर्यन्त) वहन कएना अत्यन्त कठिन है । 

३७. आगासे गगसोउव्व पडिसोओ व्व दुत्नरो 1 
वाहां सागरो चेव त्रियव्वो गुणोयही ॥ 

[२७] जसे आकाश-गंगा का स्रोत एवं (जलधारा का) प्रतिस दुस्तर है, जिस प्रकार समुद्र को 
भुजाओं से तैरना दुष्कर रै, चैसे हो गुणोदधि (ज्ञानादि गुणो के सागर-संयम) को तैरना --पार पाना 
दुष्कर दै। 

३८. वालुयाकबले चेव निरस्साए उ संजमे। 
असिधारागमणं चेव दुक्करं चरिदं तवो ॥ 

{३८} संयम, बालू (रेत) के ग्रास (कौर) कौ तरह स्वाद-रहित है (तथा) त्पर्चरण कना 
खड्ग की धार पर चलने जैसा दुष्कर है 1 

३९. अहीवेगन्तदिद्रीए चरिते पुत्त] दुच्ये । 
जवा लोहमया चेव चावेयव्वा सुदुकरं ॥ 
[३९] हे पुर! सर्पं की तरह एकान्त (निरचय) दष्ट से चावि धरम पर चलना अत्यन्त कवि है। 
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लोहे के जौ (यच) चवाना जैसे दुष्कर है, वैसे हौ चारित्र का पालन करना दुप्करहे। 
४०. जहा अग्गिसिहा दित्ता पारं दइ सुदुकरे। 
तेह दुक्करे करेडे जे तारूण्णे समणत्तणं ॥ 
{४०} जैसे प्रदीप्त अग्निशिखा (ज्वाला) को पीना दुष्कर है, वैसे ही तरुणावस्था में श्रमण- 
धर्मं का आचाण करना दुष्कर है । 
४९. जहा दुक्खं भरेडं जे होई चायस्स कोत्थलो। 
तहा दुक्खं करें जे कवेणं समणत्तणं ॥ 
[४१] जैसे कपडे के कोथले (थले) को हवा से भरना दुःशक्य है, वैसे ही कायर व्यक्ति के द्वार 
भरमणधर्म का आचरण करना कठिन होता है 1 
४२. जहा तुलाए त्तोलेरं दुरं मन्दे गिरी 1 
तहा निहुयं नीसंकं दुद्र समणत्तणं ॥ 
[४२] जैसे मन्दगचल को तरच से तोलना दुष्कर है, वैसे हौ निर्बल ओर निःशंक होकर श्रमणधरमं 
का आचरण कएना भी दुष्कर कार्य दै । 
४३. जा भुयाहिं तरिर दुक्करं रयणागये। 
तहा अणुवसन्तेणं दुक्करं दमसागरो 1 
{४३} जैसे भुजाओं से समुद्र को तैरना अति दुष्कर है, चैसे ही अनुपशान्त व्यक्ति के लिए दम 
(अर्थात्‌ चारि) रूपौ सागर को तैरना दुष्कर हे! 
४४. भुज माणुस्सए भोगे पंचलक्खणए्‌ तुम! 
भुत्तभोगी तओ जाया! पच्छा धम्मं चरिस्ससि॥ 
{४५1 हे अंगजात्‌! तू पहले मनुष्य सम्बन्धी शब्द, रूप आदि पांच प्रकार के भोगो का भोग कर; 
उसके पञ्चात्‌ भुक्तभोग होक (श्रमण-) धरम का आचरण करना । 
विवेचन--श्रमणधमं की कठिनता का प्रतिपादन--रध्वं से ४३वीं तक १९ गाथाजों मे मृगापुत्र 
के समक्ष उसके माता-पिता > श्रमणधरमं की दुष्करता एवे कचिनत्ता का चित्र विविध पहलुओं से प्रस्तुत 
किया हे । वह इस प्रकार है-- 
हजारो गुणो कौ धारण करना, प्राणिमात्र पर समभाव रखना ओर प्राणात्िपात आदि पांच महाव्रत का 
पालन करना अत्यन्त दुष्कर्‌ दै । रात्नि-भोजनत्याग, संग्र -त्याग भी अतीव कठिनत्तर है; यह यहं प्रधम सात 
थाओं से प्रतिपादित है ! 
पत्यश्ात्‌ वाईस परीपहों मे से १३ परीयहो को सहन करने कौ कठिनता का दिग्दर्शन ३१-३२वीं दो 
गाथाओं मे कराया गया है ! 
इसके वाद ३३ वी गाथा में श्रमणधर्म के अनतर्मत कापोतीवृत्ति, केशलोघ, सोर ब्रह्मचयं -पालन कौ 
मलस्वशालियो के लिए भी भतिदुष्कर ववाया गया है ओर इवौ माथा मे मूमापुत्र कौ सुखभोगयोग्य बय, 


(५ उक्ाप्ययम 


1 स्वच्छता आदि प्रकृति कौ याद दिलाकरं श्रमणधर्मपालन मे उसकी असमर्थता का संकेत किया 
गया है। 

तदनन्तर विविध उपमाओं दवारा श्रमणधर्म के आचरण कौ अतीव दुष्कर सिद्ध कले का प्रयास किया 
गया है ओर अन्त भें ४४ वीं गाया मे उसे सुज्ञाव दिया गया है कि यदि इतनी दुण्करताओं ओर कठिनाय 
के वावचूद भी तेरी इच्छा श्रमणध्मं के पालन की हो प्तौ पहले पंतेन्धिय-विषयभोगों को भग कर फिर माध 
यन जाना॥ 

गुणाणं तु सहस्साई०-- साधु को श्रामण्य के लिरए्‌ उपकारक शीलांगरूप सहस्र गुणों को धारण 
कटना होता ई । सरमया सव्वभूएसु--साधुको यावण्णीयन सामायिक का पालन करना षता है । २ 

द॑तसोदणमाईस्स-(१) दात कुरेदने की तिनके कौ पतली सलाई, अथवा (२) दात की सफाई 
करने की दतौन आदि । आशय यह दै कि दात कुरेदमे को तिनके की सलाई जैसी तुच्छतर वस्तु को भौ 
आज्ञा चिना ग्रहण करना साधु क लिए वर्जित है, तो फिर अदत्त मूल्यवान पदा्थौ को ग्रहण करना तो वर्जित 
है ही + कामभोगरसत्नुणा - (१) कामभोगं के रस को जानने वाला, (२) कामभोगों ओर भंगारादि रसं 
के क्ाता।* 

परिग्रह, सर्वरिम्भ एवं ममत्व का परित्याग--इन तीनों के परित्याग द्वारा साधुवर्गं में िराकाक्षता 
ओर निर्ममत्व का होना अनिवार्यं वताया है। ^ ताडना, तर्जना, वध ओर बन्ध--ताडन--हाथ आदि से 
मारना-पीरना, तेर्जैना -- तर्जनी अंगुली आदि दिखाकर या श्रुकुरि चदाकर्‌ डांटना-फटकारना, वथ-- 
लाठी आदि से प्रहार करना, बन्ध--मूज, रस्सी आदि से यांधना।* 

अरीवेग॑तदिदरीए० जैसे सांप अपने चलने योग्य मार्ग पर हौ अपनी दृष्टि जमाकर चलता ६, दसै 
ओर दृष्टि नही दौड़ाता, वैसे हौ साधक को अपने चारितरमार्ग के प्रति एकान्त अर्थाद्‌--एक ही (चारि षौ) 
मे निश्चल दृष्ट रखनी होती है ।४ 

नियं नीसंकं--निभृत--निश्वल अथवा विपयाभिलापा आदि वाय अक्षोभ्य; निःशंक---शरीरादि गिरपकष 
अधवा सम्यक्त्व कै अतिचार रूप शंका से रहित । अणुवसंतेणं--अनुपशानत अधात्‌--जिसका कषाय रान 
नहीं हुआ है। 

पंचलक्खणरए्--यह भोग का विरेयण है । पेचलक्षण का अर्थं है--शब्दाटि इन्धिययिषयरूप पाच 
लक्षणो वाला) भूत्तभोमी तओ पच्छा०--यौयन में प्रव्रज्या अत्यन्त कठिन एवं दुःखकर है, इत्यादि घाते 


१. उन्तराध्ययन अ, १९, मूलपाठ, यृरद्पृतति, प्र ४५५-४५६ 
२. वृहदयृतति, पप्र ४५६ ५ 
३. (फ) उत्तर, प्रियदर्शिनीटीका भा. ३ पृ० ४९३ (ख) उत्तरा. विवेचन (मुनि नधमल), पृ. २४३ 
४-५.युषटदवृत्ति, पत्र ४५६ क 
६. तादडना--कयदिभिररननं, सर्जना--अगुलिभरमप-भूत्ीपादिल्पा, पधरव लपंटादिप्रहागे, यन्धरच्--ममूर-यन्ः ॥ 
--यृष्दुयृत्नि, पप्र पद्‌ 
७. (क) यही. पयर ८५७ 
(ख) उत्त, प्रिपदरिनीरौस भा. ३, पृर ५०८ 
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समक्ञकर अन्त मे माता-पिता कहते है--इतने पर भौ तेरी इच्छा दीक्ष ग्रहण करने कौ हो तो भुक्तभोगी 
होकर ग्रहण कला । १ 


मृगापुत्र द्वारा नरक के अनन्त दुःखों के अनुभव का निरूपण 
४५. तं वित ऽम्मापियरो एवमेये जहा फुडं। 
इह लोए निणिवासस्स मत्थि किंचि वि दुक्छरं ॥ 
„ | (४५1 (्मृषापुत्रो--उसते (मृगापुत्र ने) माता-पिता से कहा--आपने जैसा कहा है, वह वैसाही 
ह, "प्पर्या दुष्कर है ' यह स्पष्ट है; किन्तु इस लोक मे जिसकी पिपासा वु चुकी है--अभिलापा शाम्त 
हो गई है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है \ 
४६. सारीर-प्राणसा यैव वेयणाओ अणनसो। 
मए सोडाओ भीमा अस दुक्छभयाणि य॥ 
(७६] मेने शारीरिक अर मानसिक भर्यकर वैदनाए्‌ अनन्त बार सहन की हँ तथा अनेक वार्‌ 
दुःखो ओर भयो का भी अनुभव किया है । 
६७. जरा-मरणकन्ते चाउरन्ते भयागरे1 
मए सोढाणि भीमाणि जम्माणि मरणाणि य 
[४७] भैने नरकादिचार्‌ गतिरूप अन्त बाल, जरा-मरणरूपी भय के आकर (खान), (-संसाररूपी) 
कान्तार (घौर अरप्य) पै भयंकर जन्म ओर मरण सहे र} 
४८. जहा इहे अगणी उण्डो एत्तोऽणन्तगुणे तदि। 
नरएसु वेयणा उण्हा अस्साया वेया मए ॥ 
[४८] जसे यहौँ अग्नि उष्ण है, उससे अनन्तगुणी अधिक असात्ता ( -दुःख)रूप उष्णवेदना मेने 
नरको मे अनुभव की है। 
8९. जहा इमं इहं सीं एत्तोऽणंतगु्णं तहिं 1 
नरएपरु वेयणा सोया अस्साया वेडयां मए॥ 
„ {४९1 जसे यह यह ठंड (शीत) है, उससे अनन्तगुणी अधिक असाता (-दुःख) रूप शोत 
वदना मैने नरको मे अनुभव की है । 
५०, कम्दम्तो कंदुकुम्थोसु उदपा अहोसिरो । 
हुयासणे जलन्तम्मि पक्कपुव्वो अणम्तसो ॥ 
{५०} यै नरक की कन्ुकुम्भियों मे (पकाने के लोहपा्रँ मे) ऊपर धेर ओर नीचे सिर करके 
पन्त (यधकती हदं) अग्नि मे आक्रन्दन करता (चिल्लाता) हुआ अन्त वार पकाया गया हू 
५९. महादवग्गिसंकासे मरूम्मि वटरवालुए] 
कलम्बवालुयाए्‌ य दड्पुव्वो अणन्तसो # 
१. ृहेद्वृतति, पत्र ४५७ 


१ भे ^ । 


९१९ । उक्तयय्ययतसूधे 


[५१] महादावानल कै तुल्य, मरूदेश की वालू के समान तरथा वज्रवरालुका (वज्र के समान कर्कश 
एवं ककरौली रेत) ये ओर कलम्ववातुका (नदी के पुलिन) की (तपी हुई) चालू मे अनन्त वार मँ 
जलाया गया हूं | 

५२. रसन्तो कंदुकुम्भीसु उद्र बद्धो अवन्यवो। 
क्ररवत्त-करकयाईहिं छिन्नपुव्वो अणन्तसो ॥ 

[५२] चन्भु-जनों से रहित (असहाय) रोता-चिल्लाता हुआ मैं कन्दुकुम्भियों पर ऊँचा बोधा 
गया तथा करपत्र (करवत) ओौर क्रकच (आरे) आदि शस््रौ से अनन्त चार छेदा गया हूं । 

५३. अइतिक्खकंटगाडण्णे तुंगे सिम्बलिपायवे। 
खेवियं पासवद्धेणं कङ्ढोकड्ढाहि दुक्करं ॥ 

{५३} अत्यन्त कीक्ष्ण कां से व्याप्त ऊँचे शाल्मलिवृक्च पर पाशा से वांध कर्‌ इधर-७धर खीचतान 
करके दुःसह कष्ट दे कर्‌ मुञ्े कैका (या चिन्न किया ) गया। 

५४. महाजनेसु उच्छू वा आरसन्तो सुभरवं। 
पीलिओ मि सकम्मेहिं पावकम्मो अणन्तसो ॥ 

[५४] अत्रीवे भयानक आक्रन्दन करत हुम मै पापकर्मा अपने (अशुभ) कर्मों के कारण गनै 
की तरह-वडे-वडे महाकाय यंत्र मे अनन्त वार्‌ पीला गया हूँ। 

५५. कूवन्तो कोलमुणणएहिं समेहि सवलेहि य। 
पाडिभो फालिओ छिन्नो वि्फुरन्तो अणेगसो ॥ 

{५५1 म (इधर-उधर) भागता ओर चिल्लाता हुआ श्याम (काते) ओर सवल (चितकवी) 
सूरो ओर कुततो से (परमाधरी असुरो द्वारा) अनेक वार गिरया गया, फाड़ा गय जौर्‌ छेदा गया ६ । 

६. असीहि अयसिवण्णाहिं भल्लीहिं पटटिसेहि य। 
छिन्नो भित्रो विभिन्नौ य ओडृण्णो पाचकम्मुणा ॥ 

[५६] पापकर्मा के कारण मँ नरक में जन्मा ओर (वह) अतसी के फूलौ के सदृश नीले रंग कौ 
तलवाधें सै, भालों से ओर लोहि के दण्डो (पष्टिश नामक श्वौ) से ठेदा गया, भेदा गया ओर इकदै- 
टुकदे किया गया। . 

५७. अवसो लोहरहे जुत्तो जलन्ते समिलाजुए1 
चाओ तोत्तजुततहि रो्छ्मो चा जह पाडिओो 1 

{५७} सपिता (जुए के चेद मे लगाने कौ कौल) से युक्त जुए वाले जतते दए लोरभमय रथ र्म 
विवश करके मै जता गया हूं, चादुक ओर रास (नाक ये वांधी गड रस्यी) से हका मया दू फ्रि 
कौ तरह (लद आदि से पोट कर जमीन पर) भिराया गया हू । 

५८. दुयासणे जलन्तम्मि यियासु महिसो चिव। 
दड्ढो पक्को य अवसरो पावकम्मेहि पाविओं॥ 


उसां अध्ययन : मुयापु्रीय ३०१ 


1५८} पापकर्मा से आवृत्त मै परवश होकर जलती हुई अग्नि की चिताओ मे भसे की तह 
जलाया ओर्‌ पकाया गया हूँ! 
५९. चला संडासतुण्डेहिं लोहतुण्डेहि पक्खि । 
विलुत्तो विलवन्तोऽहे ढंक-गिद्धेहिऽणन्तसो ॥ 
{५९1 लोहे-सौ कठोर ओर संडासी जैसी चच वाले ठेक एवं गिद्ध पक्षियो द्वारा मै रोता- 
विला वलात्‌ अननतवार गोचा गया हू! 
। ६५. तण्डाकिलन्तो धावन्तो पत्तो वेयरणिं नदिं । 
जलं पाहि ति चिन्त्तो खुरधाराहिं विवाद्रअ ॥ 
{६०} पिपासा से व्याकुल हो कर, दोडता हुआ यैं वैतरणी नदी पर पहुंचा ओर "जल पीङेगा ^, 
यह विचार कर ही रहा धा कि सहसा दुरे की धार-सी तीक्षण जल-धारा से भँ चीर दिया गया। 
६९. उण्ठाभितत्तो संपत्तो असिपत्तं महावणं । 
असिपत्तेहिं पडनेरहि छिन्नपुव्वो अणेगसो ॥ 
{६१} गर्मी से अत्यन्त तय जाने पर मँ (छाया में विश्राम के लिए) असिपत्र महावन मे पवा, 
किन्तु बहौ गिते हुए असिपत्र (खड्ग-से तीक्ष्ण धार वाले पतत) से अनेक चार छेदा गया। 
६२. मुग्गिं मुसंदीहिं सूलं मुसले य। 
-गयासं भग्गगत्तेिं पत्तं दुक्खं अणन्तसो ॥ 
॥ [६२] मेरे शरीर को चूर्‌-चूर करने बाले मुद्गरो से, मुसंटियो से, बरिशूलो (शूलो) से ओर 
मूसलो स (रक्षा के लिए) निराश होकर भने अनन्त वार दुःख पाया हे । 
६३. खुरेहि तिक्खधारेदिं छरियाहिं कप्यणीहि य! 
कप्पिभ फालिओ छिन्नो उक्कत्तो य अणेगसो ॥ 
„ [६३] तीखी धार्‌ वाले दुरो (उस्तरें ) से, दुरिर्यो से ओर कैंचिवों से मँ अनेक वार्‌ काटा गया 
६, फाड़ गवा ह, छेदा गया दँ ओरे मेरी चमडी उधेड़ी गई है । 
६४. पासेहिं कडजालेहिं पिभ वा अवसो अहं! 
वाहिओ बद्धरुद्धो अ बहुसो चेव विवाड़भो ॥ 
चव मृम की भांति विवश वना हुआ पाशो ओर कुट (कपटयुक्त) जालो से मै अनेक वार 
छलेपूर्वकं पकड़ा गया, (बंधनं से) वाधा गया, रोका (वंद कर दिया) गया ओर्‌ विनष्ट किया गया हँ! 
६५. गलेहिं मगरजालेहिं मच्छो वा अवसो अहं । 
उल्लिओ फालिओ गहिओ मारिमो य अणन्तसो ॥ 
[६५] गर्लो (-पछ्ली को फेसाने के कार्य) से, मगर को पकडे कै जालो से मत्स्य की तरह 
वना हुड मे अनन्त बार बधा (या खौचा) मया, फाड़ गया, पकड़ा गया ओर मारा गया। 
६६. वी्द॑सएहि जालेहि लेप्याहिं सखणो विव। 
गहिओ लग्गो बद्धो य मारिओ य अणन्तसो ॥ तू 


३०२ उत्तप्ययते सू 


[६६] पक्षी की भांतति वाज पक्ष्यो, जालो तथा वज्रलेपो के द्वारा म अनन्त वार पकड़ा गया 
चिपकाया गया, वांधा गया ओर मार गया। 
६७. कुहाड-फरसुमाई्हिं वडरदहिं दुमो विव। 
कुट्िओ फालिओ छिन्नो तच्छिंओ य अणन्तसो ॥ 
[६७] सुधाये के द्वारा वृक्ष कौ तरह कुल्हाड़ी ओर फरसा आदि से मँ अनन्त वार कूटा गया 
फाड़ा गया, कारा गमया ओर छीला गया हूं । 
६८. चवेडमुद्िमाईहिं कुमेहिं अयं पिव। 
ताडिओ कुद्टिमो भिनी चुण्णिओ य अणन्तसो ॥ 
{६८} लृहातें के द्वार लोहे कौ भाति (परमाधमीं असुरकृमाग द्वारा) धप्मड़ ओर मुक्कों आदि से 
अनन्ते वार पीटा गया, कूरा गया, खण्ड-खण्ड किया गया ओर्‌ चूर-चूर किया गया। 
६९. तत्तां तम्बलोहाटं तउयाई सीसयाणि च। 
'पाईभओ कलकलन्तां आरसन्तो सुभेरवं ॥ 
[६९] भयंकर आक्रन्दन करते हुए मुञ्चे कलकलात्रा--उवलता गर्म तंवा, लोहा, रंगा ओर सीसा 
पिलाया गया। । 
७०. तुरं पियाईं मंसाडं खण्डां सोल्लगाणि य। 
खाविओ मि समंसाटं अग्गिवण्णाईं णेमसो ॥ 
[७०] ' तुद टकडे-टकडे क्रिया हुआ ओर शूल मे पिर कर पकाया हज मांस प्रिय था' -- 
(यह याद दिला कर) मुञ्चे अपना ही (शरीरस्थ) मांस (काट कर्‌ ओर ठसे तपा कर्‌) अग्नि जैसा लत 
रंगका( वना कर्‌) वार-वार खिलायां गया। 
७१. तुं पिया सुरा सीह मेरओ य महूणि य। 
पाट मि जलन्तीओ वस्ाओ रुहिराणि च॥ 
[७१] "तुबर सुर, सीधु, मैरेय ओर मधु (पूर्वभव र्मे) वहुत प्रिय थी ', (यह स्मरण कर कट) मुर 
जलती (गमं की) हई, (मेरी अपनी ही ) चत्री ओर रक्त पिलाया गया। 
७२. निच्यं भीएणं त्त्थेण दुरहिएण वहिएण च। 
परमा दुहसंवद्धा वेणा वेटयामए्‌॥ 
[७२] त (पूर्वजन्मौं मे नरक में इस प्रकार) नित्य ही भयभीत, सस्त, दुःखित ओर व्ययित 
गहत हुए दुग्छ सै सम्वदध (-परिपूर्ण) उत्कर वेदनाओं का अनुभव किया हं । 
७३. तिव्य-चण्ड-प्यगादढाआ घोराओ अद्दुस्सहा। 
मरहव्भयाओं भीमाओं नरएसु वेया मए॥ 
[५२] मने नस्कीं मे तद्र, प्रचण्ड, प्रगाद्‌, पोर, अत्िःट्ःमह, मदाभयंकर आर्‌ भीपण वदती 
को अनुभव क्छ्यार। > 
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७४. जारिसा माणुते लोए ताया! दीसन्ति देयणा } 
एत्तो अणन्तगुणिया नरएसु दुक्खवेयणा ॥ 
[७४] हे पिता! मनुष्यलोक मै जैसी (शीतोष्णादि) वेदनां देखी जाती है, उनसे अनन्तगुणी 
भधिक दुःखमयी चेदनाएं नरको मे होती है । 


७५. सव्वभवेसु अस्साया वेयणा वेडया मए॥ 
निमेसन्तरमित्तं पि जं साया नत्थि वेयणा॥ 


[७५] मेने सभी जन्मों मे असाता-(दुःख) रूप वेदना का अनुभव किया हे । वहां निमेष मप्र के 
अन्तर जितनी भी सुखरूप वेदना नहीं है । 


विवेचन--मृगापुत्र के मुख से नरको मे अनुभूत उत्कृष्ट वेदनाओं का वर्णन-- माता-पिता ने 
मृगापुतर के समक्ष श्रमणधर्मपालन मेँ होते वाली कठिनाद्ोँ ओर कषटकथाओं का वर्णन क्रिया तो मृगापुत्रने 
नरको मे अनुभूत उनसे भौ अनन्तगुणी वेदनाओं का वर्णन किया, जो यहो ४ से ७ तीं तक ३१ गाथाओं 
म अंकित है । यद्यपि नरको मे पक्षी, शस््रास््, सूअर, कुत्ते, दुरे, कुल्हाड़ी, फरसा, लुहार, सुधार, बाजपक्षी 
आदि नौ षते, किन्तु वहाँ नारको को दुःख देने वाले नरकपाल परमाधर्मी असुरो क हवा ये सब वैक्रियशक्ति 
से वना लिये जति है ओर नारकीय जीवों को अपने-अपने पूर्वकृत कर्मो के अनुसार (कभी-कभी पू्वकृत 
एापकर्मो कौ याद दिला कर) विविध यंरणाए दी जातौ ह ! 

चाररेते : चातुरन्त--यह संसार का विशेषण है । इसका विशेषार्थ है--संसार के नरक, तिर्यञ्च, 
मनुष्य ओर देव; ये चार्‌ अन्त--अवयव अंग ( अंग) है, इसलिए वह (संसार) चातुरन्त क्हलाता है । 

इह लोगे निष्पिवास्रस्स--इहलोक शब्द से यहां इहलोकस्थ, इस लोक सम्बन्धी स्वजन, धन आदि 

का प्रहण किया जाता है! किसी के मत से एेहिक सुखो का ग्रहण किया जाता है । अतः इस पंक्ति का 
तातपयर्थ हुभा--जो साधक इहलौकिक स्वजन, धन, आदि के प्रति या ठेहिक सुखो के प्रति निस्स्पृह या 
निसकाक्ष है, उसके लिए शुभानुषठान यदि अत्यन्त कषटकर हो तो भी वे कुछ भी दुष्कर (दुरनुेय) नहीं हं। 
पातरय यह है कि भोगादि कौ स्पृहा होने पर ही ये शुभानुष्ठान दुष्कर लगते हँ ॥ 

„ नरको मे अनन्तगुणी उष्णता-- यद्यपि नरकलोक में वादर अग्नि नही है, तथापि मनुष्यलोक में 
क जितनी उष्णता है, उससे भी अनन्तगुणी उष्णता के स्मरशं का अनुभव वहो होता है । यही बात 
नाग्काय शीत (ठंड) के सम्बन्ध यें समञ्नी चाहिए । 

नरको मे पीड़ा पहुचाने चाले कोन ?--इस प्रश्न का समाधान यह है कि प्रथम तीन नरकपृध्वियों 
मे परमाधमीं असुरो हारा नारको को पीड़ा पहुंचाई जाती दै । शेष अन्तिम चार नरकपृथ्विवों मे नारकीय 
जत स्वयं परस्पर मे एक दूसरे को वेदना की उदीरणा करते है ! १५ प्रकार के परमाधार्भिक देवों 
१. 
२. 
३. 


उत्तगध्यमन मूलपाड, अ० १९, गा० ४४ से ७६ तक 

वृत्त, पतर ४५९ ; चत्वारो देवादिभवा अन्ता--अवयवा यस्याऽसौ चतुरन्तः --संसारः । 

(क) वृहद्वत्ति, पतर ४५९ : "“हसोकरशब्देन च 'ताल्थ्यात्‌ तद्व्यपदेश' इति कृ त्वा एेहलौकिंफाः स्यजन-धन- 
मम्बन्धाद्यौ गृदयन्ते1*' (ख) उत्तरा अनुवाद-धिवेचन-युक्छ (भति नथमल), भा० १ पृ० र्द 


२ उनराध्दयन पूः 


के नाम इस प्रकार है--(१) अम्ब, (२) अम्बरीष, (३) श्याम, (४) शवल, (५) एर, (९) महाश 
(७) काल, (८) महाकाल, ८९) असिपत्र, (१०) धनुष, (११) कुम्भ, (१२) वालुक, (१३) ववौ, 
(१४) छरस्यर्‌ आर (१५) महाघोषः 

यहो जिन यातनाओं का वर्णन किया मया है, उनमें से वहुत-सी यातनाएं इन्दी १५ परमाधरमी रुर 


^> ‰ 


द्वारा दी जाती षै 
कंटुकुं भसु ~~. तीन अर्थ--(१) कंदुकुम्भी-लोह आदि धातुओं से निर्मित पाकभाजमविषेष! 
(२) कन्दु का अर्थं है-- भाद्‌ (भ्रष्ट) जर कुम्भी का अर्धं है--घड़ा, अर्थात्‌ भाड़ कौ तरह का विष 
कुम्भ। अथवा (३) एसा प्राकपात्र, जो नीचे से चौड ओर ऊपर से संकडे गुह वाला हौ! 
हुताशन : अग्नि-- नर्क मे बादर अग्निकायिक जीव नहीं होते, इसलिए वहा पृथ्वौ का स्त 
वैसा टण्ण प्रतीत होता ह । यहाँ जो हुताशनं (अग्नि) का उल्लेख है, वह सजीव अग्नि का नही अपि 
देवमाया (विक्रिया) कृत अग्निवत्‌ ष्ण एवं प्रकाशमान पुद्गलं का द्योतक टै ।१ 
वडूरालुए कलेवयालुयाए-- नरक मे वग्रयालुका अर कदम्यवालुका नाम की नदिय है, उफ 
पुलिन (तरवतीं वालुमय प्रदेश) को भी वश्रवातुका ओर कदम्ययादुका कहते है, जो महादावाग्न स 
अत्यते तप्त रहते ह 
कोलसुणए--कोल का अर्थं हं--सूर ओर शुनक का अर्थ ै-कुतता अधवा कोलशुनक फा 
अर्थ---वृहद्वृत्ति मे सुभर किया गवा है । अर्थात्‌ -सूकर-कुक्कुर स्वरूपधारी श्याम ओर शवल परमाधार्मिको 
हारा + 
कड्ढोकङड्ढार्हि--कृ एवं अवकृषट-अर्थात्‌--खीचातानी करके ¢ 
नेन्छरो : सेङ्ज--यृत्तिकार ने रोक्ञ का अर्थं पशुषिशेय किया ई, परन्तु देशी नाममाला मे रो का 
अर्धं मृग की एक जाति किया गया है॥ 
मुंढीहिं : मुयण्डियो से-देशी नाममाला के अनुसार--मुपण्टी लकी का यना एक शग ६, 
जिसमे लेषे के गोल कारे लगे रहते ह ८ 0 
विदंसए्हि- विदशको--विरेषरूप से दंश दैन याते विदंशको अर्था--पक्षियों कौ पकड 
चाल याज पक्षियों से। प्रस्तुत दथयी गाधा का तात्पयं यह हे कि जित प्रकार इस लोकें पारी ( धोतिः) 


१ (ॐ) यृहद्वृति, पत्र ४५९ (ए) समयावाग, समयाय १५ वृत्ति. पत्र २८ ॥ 
२, (क्र) चृष्दुपूनि, पव ४५९ (ख) उत्तर वियेचे (सुनि नयमलत) भा २, पू. १४८ 
३. (छः) "तत्र च यादमम्नेरभायात्‌ पृथिव्या एवं तथाविधः स्पशं इहि गम्यते ।" 
(ख) "जन्त देवमायावूते । -- यृरद्वृि, पय ४५९ 
८. य, पत्र ४८९ 


९. (च) ठगग० गरियदरिनिरोरा, धा० ३, पृ धरेव 

(फ) यृल्दयृति, पथ २६० : “* फोलमुणएिं --मूकरस्वम्पधागिमि : 1" 
कदोकष्टाि -- कयप्णपंनीः पमाधापिकयृर्नः । -- वृत्दवृनि, पतर ४५९ 
य) नेः --पद्मवरेत : 1 वृरद्वृि, पदर ष्ट (ख) ददो नाममा, २१२ 
द्म नाममा. सोर ९५१ : "मुपुडी म्यादामपरय्ी वृत्तयः कीलमचिना।' 


^ 


४ 


९ 
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कज आदि क्षियो कौ सहायता से पक्षियो को पकट्‌ लिया कसते हे, अथवा जाल फैला कर उन्हे वाध 
लिया कसते हं तथा चिपकामे वाले लेप दवार उन जोड्‌ दिया करते है ओर फिर मार देते , इसी प्रकार नरक 
मे पमाधार्मिक देव भी अपनी वेक्रियश्छि से वाज आदि का रूप वना कर नारको कौ पकड लेते है, 
जल पं याध देते है, लेष्य द्रव्य से उन चिपका देते है, फिर उन्हे मार देते ई \ ठेसी ही दशा मेरी ( मृगापुत्र 
की) धी 

सोल्लगाणि-{१) वृहद्वृ्ति के अनुसार--भाङ मे पकाये हुए अथवा (२) अन्य विचारक के 
मतानुसास--शृल्त मे पिरो कर आम मे पकताये मये (२ 

सुपा, सीधु, मैरेय ओर मधु--सामान्यतया ये चो शब्द "म्य" के अर्थ मे है, किन्तु इन चारो 
का विशेष अर्थं इस प्रकार किया गया है--सुर-- चन्द्रहास नाम को मदिरा. सौधु--ताड वृक्ष कौ ताडी, 
मरय--भौ आदि के आटे से वनी हुई मदिरा तथा मधु--पुष्पो से तैयार किया हओ मद 8 

तिव्वघंडपगाढञो०--वद्यपि तीव्र, चण्ड, प्रगाढ आदि शब्द प्रायः एकार्थक है , अत्यन्त भयोत्पादकं 
होने से यै सव वेदना के विरोपण हं । इनका पृथक्‌ -पृथक्‌ विशेषार्थं इस प्रकार है---तीव्र--नारकीय वेदना 
रसावुभव कौ दृष्टि से अतीत तीव्र होने से तीव्र, चण्ड--उत्कर, प्रगाढ--दीर्घकालीन (गुरुतर) स्थिति 
वाली, घोर-रौद्र, अति दुःसह--अत्यन्त असद, महाभया--जिससे महान्‌ भय टो, भीमा--सुननेमेभी 
भयप्रद ।४ 

निमेसंत्तरमित्ते पि--निमेष का अर्थु--आओंख का पलक ङ॒पकाना, उसमे जितना समय लगता है, 
उतने समय भर्‌ भी, 

मिष्कर्थ-मृगापुत्र के इस समग्र कथन का आशय यह है कि जव मैने पलक इपकमे जितने समय 
मे भौ सुख नहीं पाया, तव वास्तव मे कैसे कहा जा सकता है किमे सुखशीलदहूंया सुकुमार हूं । इसी तरह 
जिसने (मने) नरकों मे अल्ुष्ण-अतिशीत आदि महावेदनां अनेक वार सहन की है, परमाधारमिको ह्वार 
पी गु विविध यातनां भी सही हं , उसके लिए महात्रत-पालन का कष्ट अधवा श्रमणधर्म॑के पातम का 
दुःख या परीपद्-उपसरगं सहन किसर चिसात में है? वास्तव मे महाद्रतपालम, श्रमणधर्माचरण अथवा परीयहसहन 
उक लि परमानन्द का तु हे । इन सव दृषटियो से मुञ्ञे अग निर््रन्यमुनिदीक्षा हौ अंगीकार करनी ठै £ 


मात्ता-पिता द्वारा अनुमति, किन्तु चिकित्सा-समस्या प्रस्तुत 


७६. तं विंतऽम्मापियसे छन्देणे पुत्त} पव्यया ! 
नरं पुण सामण्णे दुक्खं निप्पडिकम्मया प 


१ (क) यृद्यृत्ति, पतर ४६० (ख) उत्तरा० प्रियदर्िनीरीका, भा० ३, पू्‌० ५३७ 

२ (ऋ) 'सोल्लगाणिः त्ति भितीकृतामि ।' ---यृहदयृति, पञ्च 
(छ) शूलाकृतानि रूले समाविध्य पद्यानि 1 ---उतर० + भा० ३, १० ५४० 

३, उत्तरा ° प्रियदर्िनीरोका, भा० ३ „ पृ० ५४६ वा 9 
सुख--चनद्रहासाभिधानं मधं, सीधुः--तालवृक्षनियतिः (वाड), मैरेय>--प्िदभवं मयं, मभूति--पुप्मोद्भव्ानि 
भघानि। 

४. यृहद्यृतति, पत्र ४६१ ५. चष्ी, पद्म ८६१ ६. यृरद्पृतति, पग्र ४६१ 


५ 


३०६  उत्त्ष्ययम प्‌ 


[७६] माता-पिता न उससे कहा--पुद्र ! अपनो इच्छानुसार सुम (भले ही ) प्रव्रज्या ग्रहण कर 
किन्तु विञेयं वात वह है कि श्रमणजीवन में निप्पतिकर्मता (--रोग होने पर्‌ चिकित्सा का निषेध) य 
दुःखरूप ई। 


विवेचन-निष््रतिकर्मता : विधि-निपेध : एक चिन्तन--निष्प्तिकर्मता का अर्थं है--रोगादि ठत 

होने पर भी उसका भ्रतीकार--आओौमध आदि सेवने न करना दशवैकालिकसू् मे इसे अनाचौर्णं यतते ह 

कष्टा गया हं कि ' साधु चिकित्सा का अभिनन्दन न करे" तथा उत्तराध्ययनसूत्र सभिकषुक अध्ययन में कह 

गया है --“ जो चिकित्सा का परित्याग करता हं, यह भिक्षु है 1! यहाँ साध्याचार के रूप में तिपप्रतिकर्मदी प 

उल्तेख इसी तथ्य का समर्थन करता ईै। पर्नतु यह विधान चिरिष्ट अभिग्रटधारी या एकलपिहारी निर्ध 
साधर के लिए प्रतीत होता है । 


मृगापुत्र द्वारा मृगचर्या से निष्प्र्तिकर्मता का समर्थन 
७७. सौ वित्तऽम्मापियरो! एवमेवं जहाफुडं। 
पडिकम्मं को कुणई अरण्णै भियपक््छिणं \\ 
[७७] वह (मृगापुत्र) वोला--माता-पिता ! (आपने जो कहा,) वह उसी प्रकार सत्य है, फिनं 
अरण्य मैं रहने वाते पशुओं (मृग) एं पक्षयो कौ कौन चिकित्सा करता है? 
७८. एगभूओ अरण्णे वा जहा उ चरई मिगो। 
एवं धम्मे चरिस्सामि संजमेण त्वेण य ॥ 
(७८] जैसे--वन भे मृग अकेला विचरण करता है, वैसे गे भौ संयम ओर तेप के माथ (एकाकं 
हकर) धर्म (निर््रन्यधर्म) का आचरण कर्णा] 1 


७९. जया मिगस्स आयंको महारण्णम्मि जायट। 
अच्छन्तं रुक्खमूलम्मि को णं ताहे तिगिच्छई? 
[७९] जव महावनं मे मृग के शरीर में आतंक (शीघ्र घातक रोग) उत्पन्न एता दै, तयं वृक्ष ” 
नीचे (मूलर्मे) चैठे हुए उस मुंग कौ कौम चिकित्सा करता 
८०. कौ वासे ओंसहे देई?े को वा से पुच्छड सुह? 
कौ से भत्तेच पाणं च आहीततु पणामए? 
[८०] कौन उसे यध देता है? कौन उसे मुख की (कुंणल-मंगल या स्वास्थ्य प) 
पृष्छगा ह? कौन उसे भक्त-पान (भोजन-पानौ) लाकरदेताहै? , 
८९. जयाय से सुही होड तया गच्छ गोयरं 1 
भत्तपाणस्स अद्राए्‌ वल्लराणि सणि य॥ 
१. (खः)रस््यिनिकर्मता--फयंपिद्‌ गोगोत्पन विकिन्पादकरथल्पेति। -- वृद्वि. पय ण्धर्‌ 


(य) "नैगिच्छं नाभितदे्ना'। --दययैर अ० ३" ३१-३३ 
(ग) “---तिषिच्दियं च तं परित्राय परिच्यषए सर भिस्खु ' --- उरगर अ १५. ०८ 


उन्नीय अध्ययन < मृगीव ४ 


{८१} जव बह सुखी (स्वस्थ) हो जाता है, तव स्वयं गोचरभूमि मे जता दै तथा खाने-पीने के 

लिये वल्सरो (लत्ा-निकुजो ) एवं जलाशयो को खोजता है 1 
८२. खाइत्ता पाणियं पाड वल्लेर्हिं सेदि वा! 
पिगचारियं चरिक्ताणं गच्छई मिगचारियं ॥ 

[८२1 लता-निकृजे ओर जलाशयो मे खा (चर) कर्‌, ओर पानौ पी कर्‌, मृगचर्या करता (उछलता 
-कूदता) हुआ वह मृग अपनी मृमचारिका (मृगो की आवासभूमि) को चला जाता ह । 

८३. एवै समुद्धिओ भिक्खू एवमेय अणेयओ! 
भिगचारियं चरित्ताणं उइदं पक्कमर्ई दिसं ॥ 

{८३} इसी प्रकार संयम के अनुष्ठान मे समुद्यत (तत्पर) इसी (पृग की) तरह सेगोत्पतति होमे पर्‌ 
चिकित्सा नही के वाला तथा स्वतंत्र रूप से अनेक स्थानो में रह कर भिक्षु मृगचर्या का आचरण 
(पालन) करके ऊर्ध्वं दिशा (मोक्ष) को प्रयाण कता हे! 

८४. जहम मिगे एग अणेगचारी अणेगवासे धुवगोयेे य। 
एवे मणी गोयरियं पदिद नो टीलेए नो वियं खिंसएजा॥ 

{८४} चसे मृग अकेला स्थानें मे चरता (भोजन-पानी आदि लेता) है अथवा विचप्ता है, अनेक 
स्थानों मे रहता है, गोचप्यरया से ही स्थायीरूप से जीवन निर्वाह करता है, ( ठीक) वैसे ही (मृगचर्या मे 
अभ्यस्त) मुनि गोचरौ के लिए प्रविष्ट होने पर किसी की दीलना (निन्दा) नहीं करता ओर न हौ किसी 
छौ अवज्ञा करता दे । 
संचम की अनुमति ओर मृगचर्या का संकल्प 

८५. मिमचारयि चरिस्सामि एवं पुत्ता! जहासुं । 
अम्मापिऊरहिं अणुत्राभो जहा उवह तभो ॥ 
{८५१ (मृगापु्र)--हे माता-पिता! मे भी मूगचर्मा का आचरण (पालन) करूगा। 
(माता-पिता) --- हे पु! जैसे तुमे सुख हो, वैसे करे +" इस प्रकार माता-पिता कौ अनुमति पा 
करु फिर वह उपधि ( गृहस्थाश्रम- सम्बन्धी समस्ते परिग्रह) कोल्परित्याग करता है । 


८६. भियचारिवं चरिस्सामि सन्वदुक्विमोक्छणिं । 
तु्पेहि अम्प ऽणुक्राो गच्छ पत्त! जहासुह ५ । 

{८६} (मृगयुत्र मात से) "माताजी ! यै आपकी अनुमति पाकर समस्त दुःखो का क्षय कसम 
बातत मृमचर्या का आचरण (फलन) करूगा ' 

(माना) "पतर जैसे तुमे सु हो, वैसा करो 1'* 

विवेचन--मृगचर्या च्छा संकत्य--मृगापुव् के माता-यिता ने उपे जव श्रमणधर्ममे सेय विकिल्यः 
के निषेध को दुःखकार्क वताया हो मृगापुत्र ने वन मे एकाकी विचरणशरील मृग का उदाहर दत दुष्‌ कदय, 
कि पृ जय रूण हो जाता है वो कौन उत्ते ओषध देता है? कौन उसे कस ° कौन दमी जः 


३९८ उत्तराध्ययन सुरे 


कर्ता ६? वह प्रकृति पर्‌ निर्भर होकर जीता है , विचरण करता है ओर जय स्वस्थ होत है तय स्वयं अपने 
चर्या करता हुआ अपनी आवासभूमि में चला जाता ह । इसलिए भी वैसी हौ मृगचर्या करुंगा। उनके हिर 
अपनी चर्या दुःखरूप नहीं है, तो मेरे लिए क्यो होगी - 

प्रस्तुत गाधाओं मे चिकित्सा-निरपक्षता के संदर्भ मे मृग ओर पक्षियों का तथा अनि को गाया्भोमे 
केषल मृग का वारयार उल्लेख किया गया टै अन्य परओं का क्यों नही? इसका समाधान यृहदुवत्तिकार भै 
किया है कि मृग प्रायः प्रशमप्रधान होते ह, इसलिए एकचारी साधक के लिए मृगचयां युक्छिसगत सेय 
हर 

एगभूभो अरण्णे वा-घोर जंगल मे मृग का कोई सहायक नहीं होता जो उसकी स्टायता कः 

सके, वह अकेला ही होता है, मृगापुत्र भी उसी तरह एकाकी ओर असहाय होकर संयम ओर तप स्न 
निरग्न्थधर्मं का आचरण करने का संकल्प प्रकट करता हं । इस गाथा से यह स्पष्ट है कि मृगापुत्र व्यधु 
( जातिस्मरणन्ञान के निमित्त से) होने के कारण एकलविह्ारी मे थे । गाधा ७७ र्‌ ८४ से यह स्प £ 

गच्छ्‌ गोयरं --इस पंक्ति का तात्पर्य यह है किं जय मृग स्यतः रोग-रहित --स्यस्थ हो जाता रै, 
तवर ह अपने तृणादि के भोजन को तलाश में गोचरभूमि मे चला जाता है । गोचर का अर्थं यृहदवृत्ति मे यर 
किया गया है --गाय जसे परियित-अपरिचित भूभाग कौ कल्पना से रहित होकर अपने आहार के लिए 
विचरण करती है, वैसे ही मृग भी परिचित-अपरिचित गोचरभूमि मे जाता है 

वल्लगणि --यल्लर शब्द के अनेक अर्थ या यृहद्ृत्तिकार ने दिये ६--गहन लतानिकुज, अपनी 
देस, आएण्य अरे क्षेत्र प्रस्तुत प्रसंग मे वल्लरो के विभिन लताकुंज अर्थं सम्भव ई । अर्थात्‌ यह मृग कभा 
किसी चट्लर मे ओर कभी किसी में अपने आहार की तलाश के लिए्‌ जाता ट ।५ 

मियचापियं चरित्ताणं -{ ९) मृगचर्या--इधर-उधर उछ्लकृदके स्परे जो मृगो कौ रा | + 
उसे करा हुआ।( २ ) मितचापितां--परिमित भक्षणरूपा चर्या करके । मृग स्यभायतः परिमिता हो 7 , 
इमलिए्‌ यह अर्थं भी संगत होता है 1 (३ ) मृगचारिका--ज मृगो को स्यतत स्प से यैठने कौ चमा ~ 
येष्ठा होती है, उस आश्रयस्थान को भी मृगचारिका या मृगचर्या कहते टं । ९ ५ 

अणेगओ--अनेकगः-- मृग ससे एक ही नियत युक्ष के नीये नकीं ठता, यट कभी क्रिमौ प 
कभी किसी वृक्ष का आश्रय लेता ई. चैमे हौ साधक भी एक हौ स्थान मे नतौ रहता, कभी करटी अग कभ 

` फी षता है । एसी प्रकार भिक्षा भी एक नियत घर से प्रतिदिन नहीं लेता। ५ 
उना. यृरदवृत्ति, पत्र एर 


२, “ष च पृगपदिद्यमुभयेयःमुपक्षपे, यन्मृगम्यैन पुनः पुनर्टृानतैन समरप, तक्तम्य प्रायः प्ररामपपनर 
--यार्यनि. षव 





> ये, पत्र ४९२-४६३ : “पकभूतः--एकन्चं प्रापो ऽरण्ये ।"" ' एकः --अद्धितीयः !* 

४ “गौप्वि परिचितेतरभूभागपरिभावयनाररितत्पेन रयं परमणमन्मदिति गोचरम्नम्‌ 1" --पुरदर्वनि, पव रद्र 

५, यत्सयमि--गहनानि। दरटग- "गहणमवाणियं रण्णे छेत च वत्सरं जाण १" -युग्दयुनि, पव षर 

९ (क) भृगाणां-चर्या --रवस्येतरणेत्वनन्पर चरां मृगचर्या नां परिनवोरितां या दमिन्‌ ५ 
ष) मुय स्-नेरा स्यातय्योपयेखनदफा सम्य मः पृष -मृमथवभूःा पुरन, तज 
सुल्दयुनि, यवय 
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उन्तीसवां अध्ययन : पृगपुत्रीय ३०९ 


मृगचर्या का स्पष्ठीकरण-- गाथा ८३ मे मृग करौ चर्याके माथ मुनि कौ मृगचर्या कौ तुलना कौ 
गई हे । मुनि मृगतुल्य अकेला (असहाय ओर एकाकी) होता हे, उसके साथ दूसरा कोई सहायक महो 
होता। वह मृग के समान अनेकचारी होता है । अर्थात्‌ वह एक ही जगह आदार पानी के लिए विचरण 
नही करता, बदल-बदल कर भिन्न-भिन्न स्थानो मे जाता हे । इसी तरह वह मृगवत्‌ अनेक~वास होता 
है 1 अर्थात्‌ वह एक हौ स्थान मे निवास नही करता तथा ्ुवगोचर होता है । अर्यात्‌ जैसे मृग स्वयं इथर- 
उधर भ्रमण करके अपना आहार दृढ कर चर लेता है, किसी ओर से नहीं मागता, इसी प्रकार साधु भी 
अपतरे सेवक या भक्त से आहार-पानी नही गाता वह धरुवगोचर (अर्थात्‌ --गोचसी मेँ प्राप्त आहार का 
हौ सेवन करता है तथा मृग, जैसा भी मिल जाता है , उसी में सन्तुष्ट रहता हे, वह न तो किसी से 
शिकायत करता है, न किसी की निन्दा ओर भर्त्सना करता है , उसी प्रकार मुनि भी कदाचित मनोज्ञ या 
पर्याप्त आहार न मिले अथवा सूखा, रूखा, नरस आहार मिले तो भी न किसी कौ अवज्ञा करता है ओर 
न किसी कौ निन्दा या भर्त्सना करता है । इसी प्रकार मृगचर्या मे अप्रतिवद्धविहःर, पादविहार गोचरौ, 
चिकित्सानिवत्ति आदि सभी गुण आ जाते दहं । एेसी मृगचर्या पालन का सर्वोत्कृष्टफल--सर्वोपरि स्थान 
मे (मोक्ष मे) गमन बताया गया है ॥ 

महादे उवहिं--मृगापुत्रे उपधि का परित्याग करता है , अर्थात्‌ द्रव्यतः गृहस्थोचित वेष, आभरण ; 
वेस्मरादि उपकरणों का, भावतः कषाय, विषय, छल-छद्र आदि (जो आत्मा को नरक में स्थापित करते 


है, देसी) भावोपधि का त्याग करता ह~ प्रव्रजि होता है । २ 


मृगापुत्रे : श्रमण निर्य्न्थ रूपमे 
८७. एवं सो अप्मापियरो अणुमाणित्ताण बहुवि । 
ममत्तं छिम्दईं॑तहि महानागो व्व केचु्य ॥ 
[८७] इस प्रकार वह (मृगापुत्र) अभक प्रकार से माता-पिता को अनुमति के लिए मना कर्‌ उनके 
(या उनके परति) ममत्व को त्याग देता है, जैसे कि महानाग (महासपं) केचुली का परित्याग कर देता है। 
८८. इदिढ वित्ते च मित्ते य पुत्त-दारं च नायओो। 
रेणुयं व पडे लगगं निद्धुणित्ताण निग्गओ ॥ 
[८८] वस्र पर लगी हुईं धूल कौ तरह ऋद्धि, धन, पित्र. पुपर, स्प ओर ज्ञातिजनो को चरक कर 
वेह संयमयात्रा के लिए निकल पड़ा। 
८९. पेचमहव्वयजुत्तो पंचसमिओ त्िगुत्तिगुत्तो य। 
सब्भिन्तर-बाहिर तवोकम्मंसि उस्नुभो ॥ 
{८९} (वह जब) पंच महात्रतों से युक्त, पंच समितियों से समित. तीन गुप्तियों से गुप्त, आभ्यन्तर 
ओर वाद्य त्प भे उद्यते (हो गया) 
१. वृहदषृत्ति, पत्र ४६३ = क 
२ सही, पत्र ४६३; " त्यजति उपधिं --उपकरणमाभरणादि प्रव्यतः भावतन्तु छद्मादि येनात्मा नरस उ , तेश्च 
परत्रनतीत्युकतं भवति" 


३९० उत्तरथ्ययतमू 


„ निम्ममो निरहंकारो निस्संगो चत्तगारवो 1 
समो य स्व्वभूएमु तसेसु धावसु य 
{९०} (कह) ममता से निवृत्त, निरहंकार, निःसंग (अनास्क्त), मौरवत्यागी तथा प्रस ओर्‌ स्थावर्‌ 
सभी प्राणियों पर समदृष्टि (हौ गया।) 


९१. लाभालाभे सुहे दुक्खे जीदिए मरणे तहा। 
समो निन्दा-पसंसासु तहा माणावमाणओ ॥ 

[९१] (बह) लाभ ओर अलाभ मे, सुख ओर्‌ दुःख मे, जीवित ओर्‌ मरण मे, निन्दा आर पंसा 
भें त्तथा मान ओर्‌ अपमान में समत्व का (आरधक हौ गया।) 

९२. गारवेसु कमराएसु दण्ड-सल्ल-धषएमु य। 
नियत्तो हास - सोगाओ अनियाणो अवन्यणो॥ 

[९२] (वह) गौरव, कपाय, दण्ड, शल्य, भय, हास्य ओर शोक से निवृत्त एवं निदान ओर मन्थन 
से रहित (हो गया।) 

९३. अणित्िओ इदं लोए परलोए अणिस्सिओ। 
वासीचन्दणकप्पो य असणे अणस्रणे तहा ॥ 

[९३] बह इहलोक में ओर परलोक मे अमिश्रित-निरपश्च हो गया तथा वासो चन्दनकल्प-वमूे 
मे कटे जाने अथवा चन्दन लगाए जाने पर भी अर्थात्‌ सुख-दुःंख मे समभावशील एवं आहार मिलन या 
न मिलने पर्‌ भी समभाव (से रहने लगा।) 

९४. अष्पसत्येहि दारि सव्वओ पिहियासवे। 
अच्छ्मप्पच्ाणजोगेहि पसत्थ-दमसासणे ॥ 

[९४] अप्रशस्त द्वारे (- कर्मोपार्जन दतु रूप हिंगादि) से (होत वाले) आश्रौ का सर्वतोभावेन 
निरोधक (मरर्पिं मृगापुत्र ) अध्यात्म सम्बन्धी ध्यानयोगो से प्रशस्त संयममय शायन मेँ लीन। 

विवेचन--मृगापुत्र युवराज मे निग्र के रूप मे-प्नस्तुर गाथां मे मृापुत् के त्पागौनिप्र्यरप 
फो वर्णन फियागयाह। 

महानागो च्च कंचुय॑--यसे महानाग अपनी केचुती छोडकर आगे यद्‌ जाता हे, फिर्‌ प मुषा 
नष देखता, चसे ही मृापुत्र भी सांसारिक माता-पिता, धन, धाम आदि कता ममत्व यन्थन्‌ तादु कर प्रव्रजि 
हो गया 

अनियाणो--दटसोक-परलोक सम्थन्भी पिथव सुखो का संकल्प निदान कलवा है मर्धि मृग 
नै निदान को स्वधा त्यागं कर दिया। 

अयंधणो--राग्देषामर चन्न से रहिते! र 

१. चुष्दवृि. एय ४६३ 
२. युतदुधृसि, पड ४६५ : अयत्न --फषदेपवन्यनगिति। 


नीवा अध्ययते : गृगापुत्रीय ३९१ 


अणिस्मिओ-- इहलोक या परलोफ में सुख, भोगसामग्री या किसी भी लोकिक लाभ कौ आकांक्षा 
तप, जप, ध्यान, व्रत, नियम आदि करना इहलोकनिश्रित या परलोकनिश्रित कहलात्रा है । दशवैकालिकः मे 
हा गया है--इहलोक के लिए तप न करे। परलोक के सिए तप न करे ओर कीरति, वर्ण, या श्लोक 
प्रशंसा या प्रशस्ति) के लिए भी तपश्चरण न करे, किन्तु एकमात्र निर्जरा के लिए तपथरण करे ) इसी प्रकार 
न्य आचार के विपय मे अनिश्चिता समज्ञ लेनी चाहिए । महर्षि मृगपुत्र इहलोक ओर परलोक मे अनिश्चित-- 
लगाबे हो गये धे! १ 

अपसत्थेहिं दोरहि--समस्त अप्रशस्त द्वारो यानी अशुभ आश्वो (कर्मागमन--ेतुओ) से वे सर्वथा 
वृत्तथे!२ 

पसत्थदमसासणे--वे प्रशंसनीय दम अर्थात्‌--उपशमरूप सर्वज्ञशासन मे लीन हो गए ।३ 

असणे अणसणे तहा--' अशन ' शब्द यह कुत्सित अशन के अर्थ मे अधवा अशनाभाव के अर्थ में 
। अतः इस पक्ति का अर्थं हुजआ--आहार मिलने तथा तुच्छ आहार मिलने या न मिलमे पर भी जो समभाव 
 स्थितदै।४ 


हिं मृगापुतर : अनुत्तरसिद्धिपराप्त 
९५. एवं नाणेण चरणेण दंसणेण तवेण य। 
भावणाहि य सुद्धां सम्मं भावेत्तु अप्पयं 1 
{९५1 इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चासि ओर तप तथा शुद्ध भावनाओं के द्वारा आत्मा को सम्यक्तया 
वित करके -- 
९६. बहुयाणि उ वासराणि सामण्णमणुपालिया। 
मरासिएण उ भत्तेण सिद्धिं पत्तो अणुत्तरं ॥ 
[९६] बहुत वर्पो तक श्रामण्य का पालन कर (अन्त मे) एक मासिक भक्त-प्रत्याष्यान (अनशन) 
उन्हे (मृगापुत्र महर्पि न) अनुत्तर सिद्धि (मुक्त) प्राप्त की ! 
विवेचन-भावणाहिं सुद्धा्हि--शुद्ध अर्थात्‌ निदान आदि दोषों से रहित. भावनाओं---अर्थात्‌ 
हात्रत सम्बन्धी भावनाओं अथवा अनित्यत्वादि-विपयक द्वादश भावनाओं से आत्मा कौ सम्यक्तया 
विते करके यानी इन भावनाओं मे तन्मय होकर। मासिएण भक्तेण --मासिक (एक मास का) उपास 
अनशन) करके । अणुत्र सिद्धिं --समस्त सिद्धयो मे प्रधान सिद्धि अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त की । ५ 
ˆ हसोके परलोके वा अनिशचितो, नलोका परलोकारथमाऽनुानवान्‌ 1 --वी, पत्र ४६५ र 
` “उग्रशस्तेभय-परशंसाऽनास्यदेभ्यः द्रिभ्य>--कर्मोपार्जनोपयेभ्यो हिंसादिभ्यः यः आश्रवः --कमसलगनात्यकः स 
पिहितः निरुदरो येन। वही, पत्र ४६५ ध 
` प्रशस्त ; --ग्रशंसास्यदो दमएच उपशमः शासनं च ---सर्वज्ञाणमातमके यस्य स प्रशम्तदमशानन>+--वहौ, पत्र ४६५ 
" वृहदुयृत्ति, ४६५ 
उतराघ्ययन वृहेद्वृत्ति, पत्र ४६५ 


~ त क~ 


३९० उत्तरध्यवन शव 


९०. निम्ममो निरहंकारो निस्संगो चत्तगारचो । 
समो य सव्वभूएसु तसेसु थावेसु य॥ 

[९०] (चह) ममता से निवृत्त, निरहंकार, निःसंग (अनासक्त), मौरवत्यागी तथा त्रस ओर स्था 

सभी प्राणियों पर समदृटि (हो गया ।) 
९१. लाभालाभे सुदे दुक्खे जीविए मरणे तहा। 
समो निन्दा-पसंसासु तहा माणावमाणओ ॥ । 

{९१1} (वह) लाभ ओर अलाभ मं, सुख ओर दुःख मे, जीवित ओर मरण मे, निन्दा ओर प्रशंसा 
मेँ तथा मान ओर्‌ अपमान मेँ समत्व का (आराधक हो गया]) 

९२. गारवेसु कसाएसु दण्ड-सल्ल-भएसु य। 
नियत्तो हास - सोगाओ अनिर्याणो अबन्धणो ॥ 

[९२] (वह) गौरव, कषाय, दण्ड, शल्य, भय, हास्य ओर शोक से निवृत्त एवं निदान ओर बन्धनं 
से रहित्र (हो गया।) 

९३. अणिस्सिओ इहं लोए परलोए अणिस्सिभो। 
वासीचन्दणकप्यो य असणे अणसणे तहा॥ 

[९३] बह इहलोक मेँ ओर परलोक मे अनिश्रित-विरपेक्ष हो गया तथा वासी-चम्दनकल्प-वमूले 
से काटे जाने अथवा चन्दन लगाए जाने पर भी अर्थात्‌ सुख-दुःख मेँ समभावशील एवं आहार मिलने या 
म मिलने पर भी समभाव (से रहने लगा।) । । 

९४. अप्यसत्येहिं दारेरहि सव्वओ पिहियासवे। 
अग्छ्यप्पन्छ्ञाणनोगेहिं पसत्थ-दमसासणो ॥ 

[९४] अप्रशस्त द्वारे (- कर्मोपार्जन हेतु रूप हंसादि) से (होने वाले) आश्रवो का सर्वतोभावेन 
निरोधक (महपिं मृगापुत्र ) अध्यात्म सम्बन्धी ध्यानयोगो से प्रशस्त संयममय शासन में लौन। 

विवेचन--मृगापुत्र युवराज से निर्ग्रन्थ के रूप मे पर॑सतुत माधाओं मे मृगापतरके त्यागीनर्नयलूप 
कावर्णन कियागयाहै। 

महानागो व्व कंचुयं--जैसे महानाग अपनी केचुली छोड़कर आगे वद्‌ जात हे, फिर पे मुद कर 
नहीं देखता, वैसे ही मृगापुत्र भी सांसारिक माता-पिता, घन, धाम आदि का ममत्व बन्धन तोड़ कर परत्रनिति 
हो गया। < 

अनियाणो--ईहलोक-परलोक सम्बन्धी विषय-सुखो का संकल्प निदान कहलाता है ! महिं मृगापुन 
ने निदान का सर्वधा त्याग कर दिगरा। 

अवंधणो-रागद्रेपात्मक बन्धन से रहित । र 

१. युदद्वृक्ति, पत्र ४६३ 
२. यृहद्ृत्ति, परे ४६५ : अयन्धनः--रगदेषयन्धनरहित । 


उन्न भष्ययन ; एृगापुमीयः ३६६ 


अणिस्सिओ-- इहलोक या परलोक मे सुख, भोगसामग्री या किसी भी लौकिक लाभकी आकोक्षा 
से त्प, जप, ध्यान, व्रत, नियम आदि करना इहलोकनिश्रित या परलोकनिश्रित कहलाता है } दशर्वैकालिक में 
कहा गया है--इहलोक के लिए तेप न करे । परलोक के लिएतपन करे ओर कर्ति, वर्ण, या श्लोक 
(प्रणा या प्रशस्ति) के लिए भी तपश्चरण न करे, किन्तु एकमात्र निर्जय कै लिए हपञ्चरण करे । इसी प्रकार 
अन्य आचार के विषय मे अनिश्चिता समज्ञ लेनी वाहिए। महरि मृगापुत्र इहलोक ओर परलोक मे अनिश्चित-- 
येलेगाव हो गये धे! १ 
अपसत्थेहि देहि--समस्त अप्रशस्त द्वारे यानी अशुभ आश्रवो ( कर्मागमन--ठेतुओ) से वे सर्वथा 
निचृत्त थे! 
पत्षत्थदमसासणे--वे प्रशंसनीय दम अर्थात््‌--उपशमरूप सर्व्ञशासन मे लीन हौ गए। 3 
असषणे अणस्णे तहा--' भशन ' शब्द यहां कुत्सित अशन के अर्थ मे अथवा अशनाभाव के अर्ध मे 
है। अतः इस पृक्ि का अर्थ हुज--आहार मिलने तथा तुच्छ आहार मिलने या न मिले पर भी जो समभाव 
मेस्थितिदै।४ 
महपिं मृगापुत्र : अनुत्तरसिद्धिप्राप्त 
९५. एर्व नाणेण चरणेण दंसणेण तवेण य) 
भावणाहि य सुद्धां सम्मं भावेनतु अप्ययं ¶ 
1९५} इस प्रकार ज्ञान, दर्शेन, चारित्र मौर तेप तथा शुद्ध भावनाओं के द्वार आत्मा को सम्यक्तया 
भावित करके -- 
९६. वहुखणि उ वासाणि सामण्णमणुपालिया) 
मासिएण उ भ्तेण सिद्धिं पत्तो अणुत्तरं ॥ 
[९६] बहुत वर्पो तक श्रामण्य का पालन कर (अन्त में) एक मासिक भक्त-प्रत्या्यान (अनशन) 
से उन्होने (मृगापुत्र महि ने) अनुत्तर सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त की । 
वितैचन--भावणा्हि सुद्धाहि--शुद्ध अर्थात्‌ निदान आदि दोषो से रहित, भावनाओ--अर्ान्‌ 
महाव्रत सम्बन्धी भावनाओं अथवा अनित्यत्वादि-विपयक द्वादश भावनाओं से आत्मा को सम्यकृतया 
भावितत करके यानी इन भावनाओं मे तमय होकर । मासिएण भत्तेण --मासिक (एक मास का) उपवास 
(मनश) करके । अणुत्तर सिद्धिं --समस्त सिद्धयो मे प्रधान सिद्धि अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त कौ १ ५ 


{* श्लोके परलोके या अनिशि, येहलोकाथं परलोकाथंवाऽतुठानवान्‌! ---यतो, पतर ६५ ध 
२. "अप्रशसेभयः-प्रशंसाऽनास्पदेभ्यः द्रिभ्यः--कर्मोपार्जतोषपेभ्यो हिंसदिध्यः यः आश्रवः ---कमंसं्तनात्मकः म 


पिहितः निच मेन! --वह, पतर ४६५ ध 
ॐ प्रशस्त : --प्रशेसास्यदो दमश्च उपशमः शायनं च --सर्वसायमात्मकं यस्व म ग्ररम्नदमरामनः (वटी, पत्र ४८६५ 
४ वृहदवृतति, ४६५ 
५. उतध्ययव यृहदवृत्ति, पत्र ण्ट 





३९२ ˆ उत्तराध्ययनसू्र 


महरि मृगापुत्र के चारित्र से प्रेरणा 
९७. एवे करन्ति संबुद्धा पण्डिया पचियक्छणा। 
विणियट्न्ति भोगेसु मियापुत्ते जहा रिसी ॥ 
[९७] सम्बुद्ध, पण्डित ओर अतिविचक्षण व्यक्ति ठेसा ही करते है । वे कामभोमों से वै हौ 
निवृत्त हो जाते है, जैसे कि महर्षि मृगापुत्र निवृत्त हुए थे। 
९८. महापभावस्स महाजसस्स मिया३ पुत्तस्स निसम्म भासियं ! 
तवप्पहाणं चरियं च उत्तमं गड़प्यहाणं च तिलोगविस्सुयं ।। 
[९८] महाप्रभावशाली, पहायशस्वी, मृगापुत्र के तपःप्रधान, (मोक्षरूप) गति से प्रधान, 
त्रिलोकविश्रुत (प्रसिद्ध) उत्तम चारित्र के कथन को सुनकर -- त 
९९. चियाणिया दुक्डविवद्धणं धणं ममत्तबंधं च महव्भयावहं । 
सृहावहं धम्मधुरं अणुत्तरं धारेह निव्वाणगुणावहं महं ॥ --तति वेमि। 
[९९] धन को दुःखवरदधक ओर ममत्व बन्धन को अत्यन्त भयावह जानकर (अनन्त-) सुखावह 
एवं निर्वाण गुणों को प्राप्त कराने वाली अनुत्तर धर्मधुरा को धारण करो । --एसा मे कहता हूं । 
विवेचन-संबुद्धा--(१) जिनकी प्रज्ञा सम्यक्‌ हे, वे ज्ञानादि सम्पन। 
मिव्वाणगुणावहे-निर्वाण (मोक्ष) पराप्त कराने वाले --अनन्त ज्ञान-दर्शन-वीर्य-सुखादि गुणो को 
धारण करने वाले । मियापुत्तस्स भासियं--मृगापुत्र का संसार को दुःख रूप बताने वाला वैराग्यमूलक कथन 
जो उसने माता-पिता के समक्ष कहा था। ९ 


॥ मृगापुत्रीय : उन्नीसर्वां अध्ययन समाप्त 1 
४00 


१. यृहद्वृत्ति, पत्र ४६६ 





(व प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'पदहानिर््रन्थीय ' (महानियंदिज्जं) है) महानिर््रन्थ की चर्या तथा मौलिक 





वीस्वौँ अध्ययन 


महालिर्रन्धीय 





























अध्ययन्‌-सार्‌ 


सिद्धान्त ओर नियमों से सम्बन्धित वर्णन होने के कारेण इसका नाम "महानिर्गरनथीय' रखा गया दै । 
प्रस्तुत अध्ययन में श्रेणिक नृप द्वारा मुनि से पृदे जाने पर्‌ उनके दवारा स्वयं को * अनाथ' कहने पर्‌ 
चर्चा का सूत्रपात हुआ दै ओर बाद में मुनि द्वारा अपनी अनाथता ओर सनाधता का वर्णन करने पर 
तथा अन्त मे अनाथता के विविधे रूप वताये जाने पर सनाथ-अनाथ का रहस्योद्घारन हुआ है] 
मगधसेप्ार्‌ श्रेणिक एक वार धुमने निकले । वे राजगृह के वाहर पर्वतं की तलहरी में स्थित 
मण्डिकुक्ष नामक उद्यान में पहुंच गए। वहां उन्होने एक तरुण मुनि को ध्यानस्थ देखा। मुनि के 
अनुपम सौन्दर्थ, रूप-लावण्य आदि को देखकर विस्मिते राजा ने सविनय पृछा-- ' मुनिवर ! यह 
तरुण अवस्था तो भोग के योग्य है ! आपका यह सुन्दर, दीप्तिमान्‌ एवं स्वस्थ शरीर सांसारिक 
सुख भोगम के लिए है । इस अवस्था मे आप मुनि कयो बने? मुनि ने कहा -- "राजन्‌ मँ अनाथ 
था, इस कारण साधु बना! ' रजा को यह सुनकर्‌ ओर अधिक आश्चयं हुज। 

राजा --' आपका इतना सुन्दर रूप, शरीरसोष्ठव आपकी अनाथता कौ साक्षी नही देता । फिर भी 
यदि किसी अभाव के कारण आप अनाथ थे, या कोई संरक्षक अभिभावक नहीं धा, तो लोभ 
आपका नाथ बनता हूँ । आप मेरे यहो रहे, मै घन, धाम, वैभव तथा समस्त प्रकार की भोगसामप्री 
आपको देता दूँ ।' 

मुनि -- "राजन्‌! आप स्वयं अनाथ है, फिर दूस के नाथ कैसे वने?" 

रजा -- ' मै अपार सम्पत्ति का स्वामी हूँ, मेरे आश्रित सारा राजपरिवार, नौकर चाकर, सुभट, 
द्धी, घोडे, रथ आदि है 1 समस्त सुखभोग के साधन मेरे पास ह । फिर मे अनाथ कैसे?" 

मुनि -- ' राजन्‌! आप सनाथ -अनाथ के रहस्य को नष समङते, केवल धन सम्पत्ति होने मात्रसे 
कोई सनाथ नहीं हो जाता । जब समञ्च लेंगे, तब स्वयं ज्ञात हो जायेगा कि आप अनाथ षं या 
सनाथ । मै अपनी आपबीती सुनाता दँ । मेरे पित्ता कौशाम्बी के धनाढ्य शिरोमणि थे मेर कुत 
सम्पन था। मेरा विवाह उच्च कुल में हुम । एक वार्‌ मुञ्चे अस्य नत्र-पौड़ा उत्पल हई। मेर 
पिताजी > पानी की तरह पैसा बहा कर भेरी चिकित्सा के लिये वैद्य, म॑नवादी, त्वादौ आदि 
बुलाए, उनके सव प्रयत व्यर्थ हुए) मेरी माता, मेरी सगौ वहने, भाई सब मिलकर रोग निवारण 
के प्रयत्न मे जुट मए, परन्तु वे किसी भी तरह नहीं मिरा सके । मेरी पत्नी रात् -दिन 8 
शुश्रपा मे जुरी रहती थी, पस्तु वह भी मुञ्चे स्वस्थ न कर सकी ! धन, धाम, परिवार, चैद्य, चिकित्सक 





३९४ उत्तराध्यवनसू् 


(स न 


र भी मेरी वेदना को नहीं मिटा सका। मुञ्चे कोई भी उससे न वचा सका, यही मेरी अनाथता 
1 

एक दिन रोग-शय्या पर पडे-पडे मने निर्णय किया कि *धन, परिवार, वैद्य आदि सव शरण 
मिथ्या है । मुहे इन आश्रयो का भरोसा छोडे चिना शान्ति प्राप्त नहीं हौ सकती । मुद्ध श्रमणधर्म 
का एकमात्र आश्रय लेकर दुःख के बीजो--कर्मो को निर्मूल कर देना चाहिए । यदि इस पीडा से 
मुक्त हो गयातो मेँ प्रभात होते ही निर्ग्रन्थ मुनि वन जाऊंगा इस दृढ संकल्प के साथ्मैसो 
गया। धीरे-धीरे मेरा रोग स्वतः शान्त हौ गया । सूर्योदय होते-होते भे पूर्णं स्वस्थ हो गया! अतः 
प्रातःकाल ही भने अपने समस्ते परिजनों के समक्ष अपना संकल्प दोहराया ओर उनसे अनुमति 
लेकर मँ निर्ग्रन्थ मुनि वनं गया। राजन्‌। इस प्रकार मँ अनाथ से सनाथ हौ गया। आज मँ स्वयं 
अपना नाथ हं, क्योकि मेरी इ्दियो, मन, आत्मा आदि पर मेरा अनुशासन है, मेँ स्वेच्छा से 
विधिपूर्वक श्रमणधर्मं का पालन करता हूँ ।. मै अब त्रस-स्थावर समस्त प्राणियों का भी नाथ 
(त्राता) बन गया । !, 

मुनि ने अनाथता के ओर भी लक्षण बताए, जैसे कि --निर््र्थधर्मं को पाकर उसके पालन से 
कतराना, महाव्रतौ को अंगीकार कर उनका सम्यक्‌ पालन न करना, इन्द्रियनिग्रह न करना, 
रसलोतुपता रखना, रागदवेपादि बन्धनो का उच्छेद न करना, पंचसमिति-व्रिगुप्ति का उपयोग पूर्वक 
पालन न करना, अहिंसादि व्रतो, नियमों एवं तपस्या से भ्रष्ट हो जाना, मस्तक मुंडा कर भी 
साधुधर्मं का आचरण न करना, केवल वैष एवं चिह के सहारे जीविका चलाना, लक्षण, स्वण, 
निमित्त, कौतुक, वैद्यक आदि विद्याओं का प्रयोग करके जीविका चलाना, अनेषणीय, अप्रासुक 
आहारादि का उपभोग करना, संयमी एवं ब्रह्मचारी न होते हए स्वयं को संयमी एवं ब्रह्मचारी 
वताना आदि । इन अनाथताओं का दुष्परिणाम भी मुनि ने साथ-साथ चता दिया। 

मुनि की अनुभवपूत वाणी सुनकर राजा अत्यन्त सन्तुष्ट एवं प्रभावित हुआ। वह सनाध-अनाथ 
का रहस्य समञ्च गया। उसने स्वीकार किया कि वास्तव में मै अनाथ हूँ ! ओर तव श्रद्धापूर्वकं 
भुनि के चरणों मे वन्दना की, सारा राजपरिवार धमं मेँ अनुरक्त हो गया। राजा ने मुनि से अपने 
अपराध के लिए क्षमा मांगी । पुनः वन्दना, स्तुति, भक्ठि एवं प्रदक्षिणा करके मगधेश प्रेणिक लौर 
गया। 

प्रस्तुत अध्ययन जीवन के एक महत्वपूर्णं तथ्य को अनावृत्त करता है कि आत्मा स्वयं अनाथ या 
सनाथ हो जाता है । बाह्य देश्व्य, विभूति, धन सम्पत्ति से, या मुनि का उजला वेष या चह 
कितने ही धारण कर लेने से, अथवा मत्वे, तत, ज्योतिष्‌, वैक आदि विद्रा के प्रयोग से 
कोई भी व्यक्ति सनाथ नही हो जाता । वाह्य वैभवादि सव कुछ पाकर भी मनुष्य आत्मातुशासन सं 
यदि रिक्त तो अनाथरै। 1 
त 


































विसडमं अज्ख्ययणे : महानियंठिज्जं 
चीव अध्ययन : महालिर्न्धीय 


अध्ययन को प्रारम्भ 


९. सिद्धाणं नमो किच्चा संजयाणं च भावओ। 
अत्थधम्मगहुं॑तच्चं अणुसट्टं सुणेह मे ॥ 
[१] (सुधर्मस्विमी)- (हे शिष्य!) सिद्धो ओर संयतो को भावपूर्वक नमस्कार कर मै अर्धं 
(- मोक्ष) ओर धर्म (रलत्रयरूप धर्म के स्वरूप) का बोध कराने वाली तथ्यपूर्णं अनुशिष्टि (-शिक्षा) 
को प्रतिपादन करता हुं, उसे मुञ्च से सुनो । 


विवेचन--सिद्धाणं नमो किच्चा०--यहं अध्ययन के प्रारम्भ मे सिद्धो (जिनके अन्तर्गत भापक- 
सिद्धरूप अरहन्त भी आ जाते दँ 1) ओर संयर्तो (जिनके अन्तर्गत समस्त सावद्य प्रवृत्तियों से विरत आचार्य, 
उपाध्याय ओर सर्व साधु-साध्वीगण आ जाते है) को नमस्कार मंगलाचरण के लिए है। सिद्ध का अर्थे 
--सित अर्थात्‌--बद्ध अष्टविध कर्म, जिनके ध्मात अर्थात्‌- भस्मसात्‌ हो चुके है, वे सिद्ध हैँ । 

अत्थधम्मगड तच्च -- मुमुक्षुओं या हितार्थियों द्वारा जिसको अभिलाषा की जाए, बह अर्थं (मोक्ष 
या साध्य) तथा धर्पं सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारििरूप धर्म । गति का अर्थ हे--( दोनों के) स्वरूप का ज्ञान कराने 
वाला तथ्य; अनुरशासन--शिक्षा1 


मुनिदर्शनानन्तर श्रेणिक राजा की जिज्ञासा 
२. पभूयर्यणो राया सेणिओ मगहाहिवो । 
विहारजत्तं निजाओ मण्डिकुच्छिंसि चेडए॥ 


[२] प्रचुर रलो से समृद्ध मगधाधिपति श्रेणिक राजा विहारयात्रा के लिए मण्डिकुषि नामक चैत्य 
(उद्यान) मे नगर से निकला। 
३, नाणादुमलयाडृण्णं नाणापक्खिनिसेवियं। 
नाणाकुसुमसंछन्नं उ्नाणं नन्दणोचमं ॥ 
[३] वह उद्यान विविध प्रकार के वृक्षो ओर लताओं से व्याप्त, नान प्रकार के पक्षियों से परिसेवित 
एवं विभिन प्रकार के पुष्पों से भलीभांति आच्छादित था; (किं वहुना) वह नन्दनवन के समान था। 
१. यृहद्यृत्ति, पत्र ४७२ 
(क) सिते -ययवृमिहाटविधं कमं, ध्मातं --भस्ममाद्भूतमेषामिति सिखाः। 
(ख) इत्थं पचपरमेष्टिरपेष्टदेवतास्तवमभिधाय ...--1 
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४. तत्थ सो पासई साहं संजयं सुसमादियं। 
निसन्नं रुक्खमूलम्मि सुकुमालं सुरोडयं ॥ 

[४] वही (उद्यान मे) मगधनरेश ने वक्ष के नीचे यैठे हुए एक संयत, समाधि-युक्त, सुकुमार एवं 
सुखोचित (सुखोपभोग के योग्य) मुनि को देखा। 

५. तस्स रूवं तु पासित्ता राणो त्म्मि संजए) 
अच्यन्तपरमो आसी अलो रूवतिम्हओ ॥ 

[५] उन (साधु) के रूप को देखकर राजा श्रेणिक कौ उन संयमी के प्रति अत्यन्त अतुल्य विस्मय 
हुआ। 

६. अहो} वण्णो अहो! रूवं अहो! अजस्स सोमया। 
अहो! खंती अहो ! मुत्ती अहो! भोगे असंगया॥ 

{६1 (राजा सोचने लगा) अहो, कैसा वर्णं (रंग) दै ! अहो, क्या रूप है ! अहो, आर्थ का कैसा 
सौम्यभाव है ! अहो कितनी क्षमा (क्षान्ति) है ओर कितनी निर्लोभत्ता (मुक्ति) है ! अहो, भोगो के प्रति 
इनकी कैसी निःसंगता है । 

७. तस्स पाए उ वन्दित्ता काण य पयाहिणं । 
नाद्रदूरमणासत्ने पंजली पडिपुच्छ ॥ 

[७] उन मुनि कै चरणों मे वन्दना ओर प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ राजा, न अत्यन्त दूर ओर न 
अत्यन्त समीप (अर्थात्‌ योग्य स्यान में खडा रहा ओर) करबद्ध हौकर पूछने लगा -- 

८. तरूणोसि अज्‌! पव्वडभ भोगंकालम्मि संजया। 
उवदिठओ सि सामण्णे एयमट्‌ठं सुणैमि ता॥ 

[८.] है आर्य । आप अभी युवा है, फिर भी हे संयत! आप भोगकाल मे दीक्षित हो गए है। 
श्रमणधर्मं (पालन) के लिए उद्यत हुए दै; इसका कारण भै सुनना चाहता हूं! 

विवेचन--पभूयरयणां --(१) मरकत आदि प्रचुर रत्नों का स्वामी, अथवा (२) प्रवर हाभी, 
घोडा, आदि के रूप मेँ जिसके पास प्रचुर रल हो, वह । 

विहारजक्तं निज्नाओ : तात्पर्य--विहारयात्रा अर्थात्‌ क्रीडार्थं भ्रमण---सैर सपार कै लिए नगर सं 
निकला। 

साहं संजयं सुसमाहियं --यद्यपि यहोँ * साधु ' शब्द कहने से हौ अर्थवोध हो जाता, फिर भी उसके 

दो अतिरिक्त विशेषण प्रयुक्त किये गए है, वे सकारण है, क्योकि शिष्ट पुक्प को भौ साभरु कहा जाता हि 
अतः भ्रानि का निराकरण करने कै लिए “संयत (संयमी) शब्द का प्रयोग किय; किन्तु निढेव आदि भी 
१. प्रभूतानि रलानि --मरकतादीनि, प्रवरगजार्वादित्पाथि वा यस्याऽसौ प्भूतरलः! --वृहद्वृकरि, पथ ४७२ 

२. दही, पत्र ४७२ 
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वाह्य दृष्टि सै संयमी हो सक्ते दँ, अतः ' सुसमाहित्त' विशेषण ओर जोड़ा गया, अर्थात्‌--वह संयत होने के 
साथ-साथ सम्यक्‌ मनःसमाधान सम्पन्न थे ॥! 
अच्चंतपरयो अलो रूबविम्डओ--"राजा को उनके रूप के प्रति अत्यधिक अतुल--असाधारण 
विस्मय हुजा।' 
वणं ओर रूप में अन्तर--वर्णं का अर्थं है सुच्िग्धता या गोरा, गेदंआ आदि रंग ओर रूप कहते हैँ 
--आकार, (आकृति) एवं डीलदौल को! वर्णं ओर रूप से "व्यक्तित्व" जना जाता है ९ असंगया-- 
असंगता का अर्थ-- निःस्पृहता या अनासक्ति है ।३ 
चरणवन्दन के चाद प्रदक्षिणा क्यौ? --प्राचीनकाल मँ पूज्य पुरुषों के दर्शन होतते ही चरणो मे 
वन्दना ओर फिर साथ-साथ ही उनकी प्रदक्षिणा की जाती थी । इस विशेष परिपाटी को बताने के लिए यहो 
दर्शन, वन्दन ओर्‌ प्रदक्षिणा का क्रम अंकित है ४ 
गजा को विस्मययुक्त जिक्लासा करा कारण--श्रेणिक राजा को उक्त मुनि को देखकर चिस्मय तो 
इसलिए हुआ कि एक तो चे मुनि तरुण थे, तरुणावस्था भोगकाल के रूप में प्रसिद्ध दै, किन्तु उस अवस्था 
मे कदाचित्‌ कोई रोगादि हो या संयम के प्रति अनुद्यत हो तो कोई आशर्यं नही होता, किन्तु यह मुनि तरुण 
धे, स्वस्य थे, समाधि सम्पन्न धे ओर श्रमणधर्मपालन में समुद्यत थे, यही विस्मय राजा कौ जिज्ञासा का 
कारण वना अर्थात्‌ --भोगयोग्य काल (तरुण्य) में जौ आप प्रव्रजित हो गए है, मे इसका कारण जानना 
चाहता हूं †\ 
मुनि ओर राजा के सनाथ-अनाथ सम्बन्धी उत्तर-प्त्युत्तर 
९. अणादहौ मि महाराय! नाहो मञ्ज न विजई। 
अणुकम्पगं सुहं वावि कंचि नाभिसमेमऽहं ॥ 
{९} (मुनि)- महाराज! मै अनाथ हूँ । मेरा कोई नाथ नहीं है । मुञ्च पर अनुकम्पा करने बाला या 
सुहद्‌ (सहदय) मुञ्चे नहीं मिला। 
९०. त सो पहसिभ राया सेणिओ मगहाहिवो । 
एवं ते इ्िमन्तस्स कटं नाहो नृ विजरई? 
[१०] (सजा)--यह सुनकर मगधनरेश राजा श्रेणिक जोर से हंसता हुआ योला --इस प्रकार 
ऋद्धिसम्पन-ऋद्धिमान्‌ (वैभवशाली) आपका कोई नाथ कैसे नहीं हे? 
१. "" साधुः सवोंऽपि शिष्ट उच्यते, तदव्यवच्छेदाथं संयतमिल्यु्े, सोऽपि च वहिःंयमवात्रिेवादिरपि म्यादिति मुष समारितो 
--मनःसमाधानवघान्‌ सुसमाहितस्तमित्युक्तम्‌।** ---वृदद्वृत्ति, पप्र ४७२ 
~ "वर्णः सुसिग्धो गौस्तादिः, रूपम्‌ -- आकारः! --वृहदृ्ति, पत्र ४७३ 
„ (कः) बहौ, प्र ८७३ (ख) उत्तरा. अनुवाद विवेचन (मुनि नथमल), भा. १, पृ २६२ 


. यृहद्वुत्ति, पत्र ४७२ 
- घही, पत्र ४७३ 
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१९. होमि नाहो भयन्ताणं भोगे भुंजाहि संजया! 
मित्त-ना्ईपरिवुद्धो माणुस्सं खु सुदुत्तहं ॥ 

[११] हे संयत! (चलो, म आप भदन्त का नाथ वनता हूँ। आप मित्र ओर्‌ ्ञातिजनेौ सहित 
(यथेच्छ) विषय~भौगों का उपभोग करिये; (क्योकि) यह मनुष्य जीवन अतिदुर्लभ है । 

१२. अग्पणा वि अणाहो सि सेणिया! मगहाहिवा! 
अप्पणा अणाहो सन्तो के नाहो भविस्ससि? 

{१२1 (मुनि)-- है मगधाधिष श्रेणिक! तुम स्वयं अनाथ हो 1 जव तुम स्वयं अनाथ हौ तो (किसी 
दूसरे के) नाय कैसे हो सकोगे? 

१३. एवं वुत्तो नरिन्दो सो सुसंभन्तो सुपिम्हिओो। 
वयणं अस्सुयपुव्वं साहुणा विम्हयतनिओ ॥ 

[९३] राजा (पहले ही) अतिविस्मिते (हो रहा) था, (अब) मुनि कै दवारा (तुम अनाथ हौ) इस 
प्रकार के अश्रुतपूर्वं (पहले कभी नहीं सुने गये) वचन कटे जाने पर तो वह मरेन भौर भी अधिक 
सम्भ्रान्तं (संशयाकुल) एवं विस्मित हो गया। 

९४. अस्सा हत्थी मणुस्सा मे पुरं अन्तेरे च मे। 
भुंजामि माणुसे भोगे आणा इस्सरियं च मे ॥ 

[९४] (राजा ्रेणिक)--मरे पास अर्व है, हाथी है (उतेक) मतुष्य है, (सारा) नग्र ओर 
अन्तश्ुर भेरा है । मै मतुप्य सम्बन्धी (सभी सुख-) भोगो को भोग रहा हूं । मेरी आज्ञा चलती है ओरमेग 
एश्वर्य (प्रभुत्व) भी है। 

९५. एरिसे सम्पयग्पम्मि सव्वकामसमप्पिए। 
कहं अणाहो भवदृ? मा हु भन्ते! मुसं वए॥ 

{९५1 रेस ब्रष्ठ सम्पदा से युक्त समस्त कामभोग मुञ्चे (मेरे चरणो मे) समर्पित (प्राप्त) होने पर 

भी भला गँ कैसे अनाथ हँ? भदन्त] आप मिथ्या न बोले । 
१६, न तुम जाणे अणाहस्स अत्थं पोत्थं व पत्थिवा) 
अहा अणाहो भव सणाहने वा नराहिवाः 

{९६1 (मुति)--हे पृथ्वीपाल! तुम “अनाथ! के अर्थं या परमार्थ को नहीं जानति हो कि नराधिप 

भी कैसे अनाथ या सनाथ होता है? 

विवेचन अणाहोमि--मुनि द्वारा उक्त यह वृन्त ' भृतकालीन' हौते हए भी तत्कालापक्षया सवम 

वर्तमानकालिक प्रयोग किया गया दै । अर्थात्‌ - मे अनाय धा, मेरा कोई भी नाथ नही था।' 

नाभिसमेमह--किसी अनुकम्पाशील सहदय सुहद्‌ का मेरे साथ समागम नहीं हुआ, जिससे कि म 


१, “~ ˆ ~~ तत्काल्पेक्षया वर्तमानमिर्देशः।--यृहद्वृतति, ए? ८०३ 
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नाय वन जाता; यह मुनि के कहने का आशय है । १ 

विष्दयत्निओ--वह श्रेणिक नरेन्द्र पहले ही मुनि के रूपादि को देखकर विस्मत था, फिर तू अनाथ 
है, इस प्रकार कौ अश्रुतपूर्वं वात सुनते ही ओर भी अधिक आशर्यान्वित एवं अत्याकुल हो मया {र 

इद्टिम॑त्स्स--ऋद्धि मान्‌--आशर्यजनक आकर्क वर्णादि सम्पत्तिशाली 

"कहे नाहो च विप्नई?--ग्रेणिक राजा के कथन का आशय यह हे कि " यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति" 
इस न्याय से आपकी आकृति से आप अनाथ धे, एसा प्रतीते नहीं होता। आपकी आकृति ही आप मेँ 
सनाथा की साक्षी दे रही है । फिर जहां गुण होते है, वहाँ धन होता है ओर धन होता है, वहाँ 'श्री" ओर 
्रीमान्‌ मे आज्ञा ओर जहौ आज्ञा हो वहो प्रभुता होती है यह लोकप्रवाद है । इस दृष्टि से भप मेँ अनाथता 
सम्भव नहीं हे \* 

हीमि नाहो भयंताणं --श्रेणिक राजा के कहने का अभिप्राय यह है कि इतने पर भी यदि अनाथता 
ही आपके प्रव्रज्या ग्रहण का कारण है तो मै आपका नाथ बनता हूँ । आप सनाथ वनकर मित्र-्ातिजन 
सहित यथेच्छ भोगों का उपभोग कीजिए ओर दुर्लभ मनुप्य जन्म को सार्थकं कौलिए्‌। 

्रणिक राजा ' नाथ' का अर्थ्‌-- "योगक्षेम करने बाला" समज्ञा हुआ धा, इसी दृष्टि से उसने मुनि से 
कहा था कि आपका नाथ (योगक्षेमविधाता) चनता दहं । अप्राप्त कौ प्रापि को “योग' ओर प्राप्त वस्तु के 
संर्षण को क्षेम, कहते है । श्रेणिक ने मुनि के समक्ष इस प्रकार के योगक्षेम को वहन कर्मे का दायित्व 
स्वयं लेने का प्रस्ताव रखा धा ^ 

आणाइृस्सरियं च मे--(१) आ्ञा--अस्खलितशासनरूप, ओर देश्वर्य-दरव्यादिसमृद्धि, अथवा 
(२) आज्ञा सहित देशर्य--प्रभुत्व, दोनों मेरे णस हैं 


निष्कर्प--राजा भौतिक सम्पदाओं ओर प्रचुर भोगसामग्री आदि के स्वामी को हौ "नाथ^ समज रहा 
था। इसलिए मुनि ने उसको कहा--तुम नही जानते कि पुरुष " अनाथ' या ' सनाथ! कैसे होता है? 


„ न केमचिदनुकम्पकेन सूहदा चा सेगतोऽहमित्यादिनाऽर्थेन तारुण्येऽपि प्रत्रजित्र इति भावः। --वृषहदुपृत्ति, पत्र ४७३ 
वहै, पत्र ४७४ 
वही, पतर ४७३ { 
, यही, पतर ४७३ ; ""यतराकृतिसततर गुणा वसन्ति, तथा "गुणवति धरन, ततः श्रीः, श्रीमत्याज्ञा, ततो राज्यमिति 
लोकप्रवादः! तथा च न कथञ्चिदनाथत्वं भवतः सम्भवतोति भावः।" मिषाणि तयो 
५. (क) यदि अनाथैव भवतः, पर्रज्याप्रतिपसिहेतुसतदा भयाम्यहं भदनतानो-पूजथाां नाथः। मपि नाथे मिपराणि कत 
भोगाश्च तव सुलभा -एवेत्यभिप्रायेण भोगेत्ययुक्तवान्‌ ।'' 
(ख) "नाधः योगक्षेमविधाता "1 ---वृहदचृत्ति, पत्र ४७३ दव अक्तशवरवम्‌। 
६. आा-अस्बलितशसनात्मिका, एर्व मृद्धिः, यद्रा आज्ञया एेश्वयं ~प्रभुत्वम्‌- 
ङा रि , श्वर्यं च द्रव्यादिसमृदिः, यद्रा वले, पत्र ८७४ 
७. “"अनाथशबयसवा्थ चाभिधेयम्‌, उत्थ वा ---उत्यान मूलोतपति, केनाभिपयेण मयोछमितयवंरूपाम्‌। अथघा -- 


{, तथा ति तः -जामीये इति सम्यन्धः।" 
अध, प्रात्थ वा --ग्रकृषटोत्थानेरूपामतएव यथाऽताथः सनाथा का भवति तथा च न जानोये इति | 
कृत्या ए --यृहदवृ्ति, पत्र ४ 
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३२० उतथ्य 
मुनि द्वारां अपनी अनाथता का प्रतिपादन 


९७. सुणेह मे महाराय! अव्वक्छित्तेण चेयसा। 
जहा अणाहौ भवई जहा मै य पवत्तियं ॥ 
[१७] हे महाराज! आप मुदे से अव्याक्षिपर (एकाग्र) चित्त होकर सुनिये कि (वास्तव मे मनुष्य) 
अनाथ कैसे होता है ? ओर मैने किस अभिप्राय से वह (अनाथ) शब्दं प्रयुक्त किया हैर 
९८. कोसम्बी नाम नयरी पुराणपुरभेयणी। 
तत्थ आसी पिया मय्छ्र पभूयधणसंचो ॥ 
[१८] (मुनि)-- प्राचीन नगरों मे असाधारण, अद्वितीय कौशाम्बी नाम को नगरी दै। उसमे मे 
पिता (रहते) थे! उनके पास प्रचुर धन का संग्रह धा। 
१९. पटमे वए महाराय! अउला मे अच्छिवेयणा। 
अहोत्था विउलो दाहो सव्वंगेसु य पत्थिवा!॥ 
[१९] महाराज। प्रथम वय (युवावस्था) मेँ मुञ्चे (एक वार) अतुल (असाधारण) नेत्र पीड़ा 
उत्पत्न हुई । हे पृथ्वीपाल ! उससे मेरे शरीर के सभी अंगों मे वहुत (विपुल) जलन होने लगी। 
२०. सत्थं जहा परमतिक्ं सरीरविवरन्ते ! 
पवेसेज अरी कुद्धो एवं मे अच्छिवेयणा॥ 
[२०] जैसे कोई श्तु क्रुद्ध होकर शरीर के (कान-नाक आदि के) छिद्रौ मे अत्यन्त तीक्ष्ण शस 
को घोप दे ओर उससे जो वेदना हो, वैसी ही (असह्य) वेदना मेरी आंखों मै होती धी। 
२९. तियं मे अन्तरिच्छं च उत्तमंगं च पीडई। । 
इन्दासणिसमा घोरा वेयणा परमदारुणा ॥ ८ । 
[२९] इद्र के वज्रप्रहार के समान घोर एवं परम दारुण वेदना मेरे त्रिक--कटि भाग क, 
अन्तरेच्छ- हदय को ओर उत्तमांग -- मस्तिष्क को पीडित कर रही थी। 
२२. उवद्भिया मे आयरिया विजा-मन्ततिगिच्छगा। 
अवीया सत्थकुसला मन्त-मूलविसारया+। व 
[२२] विचा ओर मंत्र से चिकित्सा कले वाले, मंत्र तथा मूल (जद -वृषियो मे) विशारद, अद्वितीय 
शास्तरकुशल प्राणाचार्यं ( आयुर्वेदाचार्य) उपस्थित हुए। 
२३. ते मे तिगिच्छं कुव्वन्ति चाउप्पायें जहाहियं । 
नय दुक्खा विमोयन्ति एसा मञ्् अणाहया ¶॥ 
{२३1 जैसे भी मेरा हित हो, वैसे उन्होने मेरी चतुष्पाद (वैद्य, रोगी, ओषध ओर परिनाएक स्प 
चतुपपरकार) चिकित्सा की, किन्तु वे मुञ्चे दुःख (पोड़ा) से मुक्त न कर सके; यह मेरी अनाथती ६ । 
२४. पिया मे सव्वसारं पि दिच्वाहि मम कारणा) 
न य दुक्छा विमोएट एसा मन्द्र अणाहया ॥ 


वौसर्वो अध्ययने - गहानिग्न्यीय ३२९ 
[२४] मेरे पिता >े मेरे निमित्त (ठन चिकित्सकों को उपदारस्वरूप) (घर की) सर्वेसार (समस्त 


धन आदि सारभूत) वस्तुं दी, फिन्तु वे मुदे दुःख से मुक्त म कर सके, यह मेरी अनाथता है । 
२५. माया य॒मे महाराय} पुत्तसोगदुहष्टिया । 
न य दुक्छा विमोडृए एसा मण्ड अणाहया ॥1 
[२५] हे महाराज! मेरी माता पुत्र शोक के दुःख से पीडित रहती थी, किन्तु वह भो मुञे दुःख से 
मुक्त न कर्‌ सकी, यह मेरी अनाथता है । 
२६. भायरो मे महाराय! सगा जेद्ु-कणिद्रगा । 
नय दुक्खा विमोयन्ति एसा मच्डा अणाहया ॥ 
६ {२६} मेरे बडे ओर छोटे सभो सहोदर भाई भी दुःख से मुक्त नही कर्‌ सके, यह मेरी अनाथता 
| 
२७. भडणीओ मे महाराय! सगा जेद-कणिद्रगा 1 
नय दुक्खा विमोयन्ति एसा मण्ड अणाहया ॥ 
[२७] महाराज! मेरौ छोरी ओर वड़ी सगौ भगिनियां (बहे) भी मुदे दुःख से मुक्त नही कर 
सकी यह मेरी अनाथा दै । 
२८. भारिया मे महाराय! अणुरत्ता अणुव्वया। 
अंसुपुण्णे्हिं नयणेहिं उरं मे परिसिंचःई॥ 
ष {२८} महाराभ। मेरी पत्नी, जो मुञ्ञ मे अनुरक्ता ओर अनुव्रता (पतित्रता) थी, अश्ुपणं नत्र से 
मेर उरस्थल (छती) को सीचती रहती थी। 
२९. अनं पाणं च ण्डाणं च गन्ध-मल्ल-विलेवणं 1 
मए नायमणायं वा सा वाला नोवभंजई॥ 
{२९1 वह बाला ( नवयौवना पत्नी) मेरे जानते या अनजाने (प्रत्यक्ष या परोक्ष मे ) कदापि अन्न, 
पान, स्नान, गन्ध, माल्य ओर विलेपन का उपभोग नहीं करती. थी । 
३०. खणं पिमे महाराय! पासा वि न फिर ॥ 
नय दुक्खरा विमोएट एसा मच्छर अणाहया ॥ 
[३०] वह एक क्षणभर भी मुञ्च से दूर नहीं हरती थी; फिर भी वह मुज दुःख से विमुक्त ने कर 
सफ, महाराज! यह मेरी अनाथता है ! 
विवेचन --अनाथता के कतिपय कारण : मुनि के मुख से --{ १) विविध चिकित्सकों नै 
विपि प्रकार से {चिकित्सा की, किन्तु दुःख मुक्त न कर सके, (२) मेरे पिता ने सिकित्सामे पानीकी तह 
सर्वस्व बहाया, किन्तु वे भी दुःखमुक्तं न कर सके, (३) युतरदुःखपोदित्त माता भी दुःखमुक्छ न कर सकी, 
५४) छोटे-षडे भाई भौ दुःखमुक्त न कर सके, (५) छोरी-वदौ यहे भी दुःखमु्छ न कर सरक, 


३९१ उत्तप्ययाष् 


(६) अनुर्छा एवं पतित्रता पत्नी भी दुःखमुक्त न कर सकी । अपनी अनाथता के ये कतिपय करारण मुनिव 
ने प्रस्तुत किये ।९ 

पुराणपुरभेयणी--अपने गुणों से असाधारण होने फे कारण पुरातन नगरों से भिन्नता स्थापित करौ 
वाली अर्थात्‌--प्रमुख नगरी या श्रेष्ठ नगरी (कौशाम्बी नगरी) थी।२ 

घोरा परमदारुणा--घोरा--भयंकर, जो दूसरों को भी प्रत्यक्ष दिखाई दे, एेसी भयोत्पादिनी । परपवाल्मा 
--अतीव दुःखोत्पादिका।३ उवद्धिया --(वेदना का प्रतीकारे करने के लिए) उद्यत हुए। 

आयरिया : आचार्या -- प्राणाचार्य, वैद्य ४ 

सत्थकुसला--(१) शस्व्रकुशल (शल्यचिकित्सा या शस्क्रिया मे निपुण चिकित्सक) ओर (२) 
शास्त्रकुशल ( आयुर्वेदविशारद) । 

मंतमूलविसारया--मन्रो ओर मूलो--ओषधियो--जड़ीवूियो के विरोषन्। 

-चाउप्पायं -चतुप्पदां--चतुर्भागात्मक चिकित्सा-(१) भिषक्‌, भेषज, रुग्ण ओर परिचारक रूप 
चार चरणो वाली, (२) वमन, विरेचन, मर्दन एवं स्वेदन रूप चतुर्भागात्मक, अथवा (३) अंजन, वन्ध, 
लेपन ओर भर्दन रूप चिकित्सा। स्थारागसूत्र मे वैदयादि चाय चिकित्सा के अंग कहे गए है । अपते-मपते 
शास्त्रों तथा गुरुपरम्परा के अनुसार विविध चिकित्सकों ने चिकित्सा की, किन्तु पीड़ा न मिटा सके ॥५ 

अणुष्वया-अनुव्रता : कुलानुरूप वरत्--आचार वाली, अर्थात--पतित्रता अथवा " अनुवयाः रूपन् 
होने सै अर्थं होगा--वय के अनुरूप (वह सभी कार्य स्फूर्तिं से करती) धी ॥६ क 

पासाओवि न फिष्हृ-मेरे पास से कभी दूर नही होती धी, हटती न थी । अरथात्‌--उसका मै परति 
इतना अधिक अनुराग या वात्सल्य था} 


अनाथता सै सनाथता-प्राप्ति की कथा 


३९. तभो हं एवेमारंसु दुक्खमा हु पुणो पुणो 1 
वैवणा अणुधविड जे संसारम्मि अणन्तए्‌ ॥ 


-उत्तराध्ययन, अ. २० मूलपाट तथा वृहद्वृत्ति का सार्श 
“पुराणपुराणि भिनत्ति --स्यगुभैरसाधारणत्वाद्‌ भरेदेन व्यवस्थापयति --पुराणपुरभेदिन ।*' --यृहद्वृति, पत्र ४७५ 
घोरा -- परेषामपि दृश्यमाना, भयोत्पादनी; परमदारुणा --अतौवडःखोत्पादिका। 
(क) उपस्थिताः --वेदनाप्रतीकारं प्रत्यु्यताः।--वही, पत्र ४७५ 
(ख) आचार्या>-प्राणाचावंः , वैया इति यावत्‌। --वही, पत्र ४८५ 
५. (क्र) "श्तु शास््रेयु वा कुशलाः शस्तरुरलाः शच्व्कुशलाः वा! 
(ख) "चतुष्पदां --भियम्भैषजातुरप्रतिचारकात्मकचतुभागां ।'' --वृद्वृत्त, पतर ४८५ 
(ग) “चउष्विहा तिगिच्छा पण्णत्ता, तं--विजो, ओसधाई, आरे, परिचारे) स्थानम. स्था. ४/ ३४३ 
(र) उत्त. प्रियदरिनिीटोका, भा. ३ पृ. ५९१ 
६. “"कुलानुरूयं दत--भाचारोऽस्या अनुव्रता, पतिव्रतेति यावत्‌, ववोऽनुरूपा वा ।' --- यृहद्मृति, प्र ४५६ 
७, “मत्र नापमाति, सदा सननितितैयास्ते, अनेन तस्या अतिवत्सतत्वमाट ° --- सूद्पृत्ति. पत ४७६ 
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रवां अध्ययन : महानिर्र्धीय ३२३ 


[३९] तव मैने (मन ही मन ) इस प्रकार कहा (-सोचा --) कि “प्राणी को इस अनन्त संसार 
अवश्य ही बार-बार दुःसह वेदना का अनुभव करना होता हं 1" 
३२. सहं च जड़ मुष्येज्ना वैयणा विउला इअो। 
खन्तो दन्तो निरारम्भो पव्वए्‌ अणगारियं ॥ 
[३२] यदि इस विपुल वेदना से एक वार मुक्त हो जाऊँ तो मेँ क्षान्त, दान्त ओर निरारम्भ अनगारता 
मावभिक्षुता) में प्रत्रजित हो जाऊंगा। 
३३. एवं च चिन्तत्ताणं पसुत्तो मि नराहिवा! 
, परियटन्तीए राईए वेवणा मे खयं गया ॥ 
[३३] हे नरेश! इस प्रकार (मन मे) विचार करके मे सो गया। परिवर्तमान (व्यतीत होती हुई) 
त्रिके साथ-साथ मेरी (नेत्र-) वेदना भी नष्ट हो गई। 
३४. तओ कलि पभायम्मि आपुच्छित्ताण वन्धवे। 
सन्तो दन्तो निरारम्भो पव्वडृओऽणगारियं ॥ 
[३४] तदन्तर प्रभातकाल में नीरोग होते ही मे बन्धुजनो से अनुमति लेकर्‌ क्षान्त, दान्त ओर 
रारम्भ होकर अनगारधर्म में प्रव्रजितं हो गया। 
३५. ततो ह नाहौ जाओ अप्पणो य परस्स य। 
सव्वेसिं चेव भूयाणं तसाण थावराण य॥ 
[३५] तव (प्रव्रज्या अंगीकार करने के वाद) भँ अपना ओर दूसरों का, त्रस ओर स्थावर सभी 
णियों का “नाथ! हो गया। 
३६. अप्या नई वेयरणी अप्पा मे कूडसामली। 
अप्पा कामहुआ धेणू अप्पा मे नन्दणं वणं ॥ 
[३६] अपनी आत्मा स्वयं ही वैतरणी नदी हे, अपनी आत्मा हौ कूटशाल्मलि वृक्ष है, आत्मा ही 


नमदुग्ा धेनु है ओर अपनी आत्मा ही नन्दनवन है । 
३७. अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण च सुहाण य। 
अप्पा मित्तममित्तं च दुष्यट्टिय--सुपद्विभो ॥ 
[३७] आत्मा दी अपने सुखदुःख का कर्ता ओर विकर्ता (विनाशक ) ह । सुप्रस्थित (-सत्‌ 
षि मे स्थित) आत्मा ही अपना मित्र दै ओर दुस्थित ( -दु्पवृ्ति मे स्थित) आत्मा हौ अपना शत्र 
ए | 


करने का उपाय-- प्रस्तुत पांच माथाओं (३९ से ३५ तक) मे मुनि ते 

नुस्खा वता दिया दै वह. रम संक्षेप मे ईस प्रकार हे--{१) अनाथता 

पराणी को वार-वार जन्न-मरणदि का दुःसह दुःखानुभव, (२) अनाधता 
1 


विवेचन--अनाथता दूर क 
पकारन्तर से अनाथता दूर करने का 
क मूल कारण का चिन्तन---संसार मे पर 


इर उत्तध्यवनू 


के मूल कारणभूत दुःख.को दूर करने के लिए अनगारधर्म अंगीकार करने का दृद संकल्प, (३) वेदनाफे 
मूल कारणभूत जन्ममरणादि दुःख (वेदना रूप) का नाश, (४) सनाथ बनने के लिए प्रत्रज्या-स्वीकार भैर 
(५) इसके पश्वात्‌--स्व-पर का "नाथ ' बनना । 

दुक्खमा : अर्थ दुः्षमा' का अर्थ है--दुःसहा। यह वेदना का विशेषण है ।२ 

पव्वडए अणगारियं--(१) प्रवजन करूगा अर्थात्‌--घर से प्रव्रज्या के लिए निष्कमण करूंगा, पिर 
अनगारता अर्थात्--भावभिकषुता को अंगीकार करूगा, अथवा (२) अनगारिता का परव्रजन स्वौकार कर्गा, 
जिससे कि संसार का उच्छैदन होने से मूल से ही वेदना उत्पन्न नहीं होगी १ 

कद्व पभायम्मि : दो अर्थ--(१) कल्य अर्थात्‌ नीरोग होकर प्रभात--प्रातःकाल भे । अथवा (र) 
कल्ये--आगामी कल, चिन्तनादि कौ अपेक्षा से दूसरे दिन प्रातःकाल मे ` ५ ' 

स्व-पर एवं त्रस -स्थावरो का नाध : कैसे 2- (१) इन्दिय ओर मन को वशमें कर लेमे के कारण 
*स्व' का नाथ हो जाता है। आत्मा इनकी तथा सांसारिक पदार्थो की गुलामी खड देता है, तब अपना ताथ 
बन जाता है । (२) दूसरे व्यक्तियों का नाथ साधु बन जाने पर होता है, क्योकि वास्तविक सुख चिन्ह अप्रा 
है, उन पराप्त कराता है तरथा जिन्हे प्राप्त दै, उन्हे रक्षणोपाय वताता है । इस कारण मुनि "नाध" बनता है1 
इर प्रकार (३) त्रस~स्यावर जीवो का नाथ वानी शरणदाता, त्राता, धर्ममूर्ति संयमी साधु है हौ। 


अपना "नाथ" या "अनाथ ' कैसे ?-- निशयदृषटि से सत्वृत्त आत्मा ही अपना नाथ है ओर 
दुषप्रवृत आत्मा ही ' अनाथ है । * धम्मपद ' मे इस सम्बन्ध में एक गाधा है -- 
अक्ता हि अत्तनो नाथो, कोहि नाथो परो सिया। 
अत्तना ही सुदन्तेन "नाथं ' लभति दुष्टं ॥ ॥४।६९ 
अर्थात्‌-- आत्मा ही आत्मा का नाथ है या हो सकता है । इसका दूसरा कौन नाथ (स्थामौ) हे 
सकता है? भलीभांति दमन किया गया आत्मा स्वयं ही दुर्लभ "नाथ! (स्वामित्व) पद प्राप्त कर लैत ह। 
आत्मा ही मित्र ओर श्रू आदि- आत्मा उपकारी होने से मित्र है ओर अपकारी होने से शु! 
दुर्म स्थित आत्मा शद है ओर सत्प्रति मे स्थित मित्र है । दुस्थित आत्मा हौ समस्त दुःखहेतु ॥ 
से वैतरणी आदि रूम है ओर सुप्रस्थित आत्मा सकल सुखहेतु होने से कामधेनु, नन्दनवत आदि रूप है ४ 
निष्करष--्सतु् दो गाथाओं (३६-३७) मे यह आशय गर्भित है कि प्रवरण्यावस्था मे सुप्रस्थित हे 
से योगक्षेम करने मे समर्थं होने से साधु स्व-पर का नाथ हो जता) 
१. उत्तरा, मूलपाठ, अ. २०, गा. ३१ से ३५ तक का सारांश। २. वृहद्वृति, पत्र १५६ प 
३, प्र्रजेयं-गृहातरिषक्रामयेयम्‌ ततश्च अनगारतं--भावभिक्षुतामेगौकुर्यामिति 1 गद-परमजेयं -प्रपयेयमनगिं, म 
संसारोच्छित्तितो मूत्त एव न वेदनासम्भवः। -- यही, पत्र ४३६ 


४, “"कल्यो-- नीसेगः सन्‌ प्रभाते--- प्रातः, यद्वा का इति चिन्तनादिनाऽपेदाया द्वितीयदिने प्रकर्षण व्रतिनो गतः" 
~~ वही, पय ४५८ 


५. धम्मपद, १२ वाँ अत्तवग्णो, गा. ४ ६. बृहद्ृतति, पत्र ४६७ फ तात्पयं 
७. वही, पृष्ट ७७ 


वपव अध्ययनं : महानिग्न्थीय ३२५ 


अन्य प्रकार की अनाथता 


३८. इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा ! तमेगचित्तो निहुओ सुणेहि1 
नियण्ठधम्मे लहियाण वी जहा सीयन्ति एमे बहुकायरा नरा ॥ 

[३८] हे नृप! यह एक ओर भी अनाथता है; शान्त ओर एकाग्रचित्त हौ कर उसे सुनो । जैसे-- 
कई अत्यन्त कायर नर होते है, जो निर्न्थधर्मं को पा कर भी दुःखानुभव करते है । (उसका आचरण करने 
भ शिथिल हौ जत दै }) 

३९. जो पव्वडु्नाण महव्वयाईं सम्म नो फासयई पमाया। 
अनिग्गहप्या य रसेसु गिद्धे न मूलओ छिन्दड वन्धणं से॥ 

{३61 जे प्रव्रज्या ग्रहण करके प्रमादवश महात्रतों का सम्यक्‌ पालन नहीं करता; अपनी आत्मा 
का निग्रह महौ करता; रसो मे आसक्त रहता है; वह मूल से (रागदरेषरूप) वन्धन का उच्छेद नही कर्‌ 
पाता। 

४०. आउत्तया जस्स न अत्थि काइ इरियाए भासाए तहेसणाए। 
आयाण-निक्खेव-दुगुंखणाए न वीरजायं अणुजाइ मर्गं ॥ 

[४०] जिसकी ईर्या, भाषा, एषणा ओर आदान-रिक्षेप में तथा उच्वार-प्रस्लवणादि-परिष्ठापन 
(सुगुप्सना) मे कोई भी आयुक्तता (-सावधानी) नहीं है, यह वीर्यात--वीर्‌ पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग का 
अनुगमन नहीं कर सकता । 

४९. चिरं पि से मुण्डरूई भवित्ता अधिरव्वए तव-नियमेहि भ्द् 
चिरं पि अष्पाणं किलेसडत्ता न पार्‌ होड ह संपराए॥ 

[४१] जो अहिंसादि ब्रतों मे अस्थिर दै, तप ओर नियमों से भ्रष्ट है, वह चिरकाल तक मुण्डरुचि 
रह कर ओर चिरकाल तक आत्मा को (लोच आदि से) क्लेश दे कर भी संसार का पारगामी नही हो 
पाता] 

४२. पोषे व मुदरी जह से असारे अयन्तिए कूडकहावणे वा। 
राढामणी वेरुलियप्यगासे अमहग्धए होड य जाणएसु ॥॥ 

[४२] जैसे पोली (खाली) मुदरी निस्सार होती है, उसी तरह वह द्रव्यसाधु रलवरयशुतय हने से) 
सरित होता है । अथवा वह खोरे सिके (कार्षापण) कौ तरह अयन्वित (अनादरणौय अथवा अप्रमाणित) 
होता है; क्योकि वैदु्यमणि की तरह चमकने वाली तुच्छ रोढामणि-काचमणि के समान वह जानकार 
परी्षको की दृष्ट मे मूल्यवान्‌ नही होता । 

४३. कुसीलर्तिंग इह धारता इसिग्डयं जीविय वृहडतता। 
असंजए्‌ संजयलप्पमाणे विणिधायमागच्छड से चिरंपि ॥ 
[४३] जे (साध्वाचारहीन) व्यक्ति कुशीलो (पार््स्थादि आचारहीनं) का वेप (लिंग) तथा 


१ वृहद्यृत्ति, पत्र ४६७ का तात्प 


३२६ . उत्तरध्यककू 


ऋषिध्वज (रजोहरणदि मुनिचिह) धारण करके अपनी जौविका चलाता (वृता) है ओद असंयमौ हते 
हए भी अपने आपको संयमी कहता है; वह चिरकाल तक विनिघात (षिता) को प्राप्त होता है। 
४४. विसं तु पौयं जह कालकूडं हणा सत्थं जह कुग्गहीयं । 
एसे व धप्मो विसओववन्नौ हण्णड्‌ वेयाल इवादविषत्नो ॥ 

[४४] जैसे-पिया हज कालकूट विप तथा विपरीतरूप से पकड़ा हुआ शस्त्र, स्वयं का घातक 
होता दै ओर अनियंतरितत वैताल भी विनाशकारी होता है, वैसे ही विपयविकारों से युक्त यह धर्म भी विनाश 
करदेताहै। ध 

४५. जे लक्खणं सुविणं पठंजमाणे निभित्त-कोऊहलसरपगादे। 
करुहेडविज्नासवदारजीवी न गच्छं सरणं तम्मि काले ॥ 

[४५] जो लक्षणशास््र ओर स्वणशास्व का प्रयोग करता है, जो निमित्तशास््र ओर कौतुक-कार्य मे 
अत्यन्त आसक्त है, मिथ्या आशर्यं उत्पन्न करने बालौ कुेटक विद्याओं ( जादूगरे के तमाशो) से आश्रव 
(कर्मवन्धन हेतु) रूप जीविका करता है, वह उस कर्मफलभोग के समय किसी कौ शरण नहीं पा 
सकता। 

४६. तमेतमेणेत उ से असीले सया दुही विप्परियासुवेह । 
संधाव नरगत्निरिक्खजोणिं मणं विराहेत्तु असराहुरुखे॥ 

[४६] शीलविहीन वह द्रव्यसाधु अपने घौर अज्ञानतमम्‌ के कारण दुःखी हो कर्‌ विपरीत वृष्टि को 
प्राप्त होता है ! फलतः असाधुरूप बह साधु मुनिधर्म कौ विराधना करके नरक ओर तिर्यज्चयोनि मे सतत 
ˆ आवागमन करता रहते है। 

४७. उदैसियं कोयगडे नियागं म मुचं किंचि अणेमणिनं । 
अग्गी विवा सव्वभक्खी भवित्ता इभो चुभो गच्छ कट पाच ॥ 

[४७] जो ओदेशिकः, कऋरत्तकृत, नियाग (नित्यपिण्ड) आदि के रूप में धोड़ा-सा भी अनेयणीय 
आहार मही छोड्ता; वह भिशु अग्नि के समान सर्वभक्षी होकर्‌ पाप कम करक यहाँ से मर कर दुर्गतिम 
जाता है। 

४८, न तं अरी कंटछत्ता करे जं से करे अप्पणिया दुरप्पा। 
से नाहिईं मच्चुमुहं तु पत्ते पच्छाणुतावेण दयाविषटूणो ॥ 

[४८] उस (पापातमा साधु) की अपनी दुपप्रवृत्तिशील दुरात्मा जौ अनर्थं कती है, वह ( वैसा 
अनर्थ) गला काटने वाला शप्र भो नहीं करता। उक्त तथ्य को वह निर्दयं (-संयमहीन) मनुष्य मृत्यु क 
मुख में पहुंचने के समय पश्ात्ताप के साथ जाने पाएगा। । 

४९. निर्वा नग्गरुं उ तस्स जे उत्तम विवलासमेड्‌। ' 
इमे चि से नत्थि परे वि लोए दुह वि से द्चिजड़ तत्थ लोए ॥ 


वीचवां अध्ययनं < महानिग्रन्थीय ३२७ 


[४९] जो (इन्यसाधु) उत्तमा्थं (अन्तिम समय की आराधना ) के विषय में विपरीत दुष्ट रखता 
है, उसकी श्रामण्य में रचि व्यर्थं है 1 उसके लिए न तो यह लोक है ओर न ही परलोक दोनों लोकों के 
प्रयोभन से शून्य होने के कारण बह दोनों लोको से भ्रष्ट भिक्षु (चिन्ता से) क्षीण हो जाता) 

५०. एमेवऽहाछन्द-- कुसीलरूवे मग्गं विराहे्तु जिणुत्तमाणं ! 
कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा निरटुसोया परियावमेड्‌ | 

[५०] इसी प्रकार स्वच्छन्द ओर कुशीलरूप साधु जिनोत्तमो (जिनेश्वरो) के मागं कौ विराधना 
करके वैसे ही परिताप को प्रप्त होता है, जैसे कि भोगरसो भे गृद्ध होकर निरर्थक शोक करने वाली कुररी 
पक्षिणी परिताप को प्राप्त होती है । 

पिवेघन--साधकों कौ अनाथता के प्रकार प्रस्तुत ३८वौ से ५०वी गाथा तक ये अनाथी मुमि 
प्रर साभुजीवन अंगीकार करने पर भी सनाथ के बदले * अनाथ' वनने वाले साधको का लक्षण दिया गया 
दै (१) निप्न्धधरम को पाकर उसके पालन करने से कतराने वाले , (२) प्रत्रजित होकर प्रमादवश महाव्रतों 
का सम्यक्‌ पालन न करने वाले, ८३) आत्मनिग्रह न करने वाले, (४) रसो मे आसक्त, (५) पंच समितियो 
के पालन मे सावधानी न रखने वाले, (६) अहिंसादि महाव्रतो मे अस्थिर, (७) तप ओर नियमों से भ्रष्ट, 
केवल पुण्डनरुचि, (८) रतत्रयशूनय होने से विज्ञो कौ दृष्टि मे मूल्यहीन, (९) कुशीलवेष तथा ऋषपिध्वज 

पार करके उनसे अपनी जीविका चलाने वाले, (वेप-चिहजीवी ), (९०) असंयमी दते हुए भी स्वयं को 
संयमी कहमे वाले, (१९) विषयविकारो के साथ मुनिधर्म के आराधक, ( १२)लक्षणशास्तर का प्रयोग करने 
वाले, (१३)निमिपतेशास्् एवं कौतुककार्यं मे अत्यासक्त, (१४) जादू के खेल दिखा कर 1 
वाले, (९५) शीलविहोन, विपरोतदृषट, मुनिधर्मविराधक असाधुरूप साधु, (१६) ओदेशक आदि अनेपणीय 
आहार-ग्रहेणकर्ता, अग्निवत्‌ सर्वभक्षो साधु, (९७) दुष्प्वृत्तिशील दुरात्मा एवं संयमंहीन साधक, (१८) 
अन्तिम समय कौ आराधना के विषय मे विपरीतदृष्टि एवे उभयलोक-प्रयोजनभ्रष्ट साधु ओर (१९) यधाछन्द्‌ 
एव कुशील तथा जिनमागंविराधक साधु ॥ छ 
सीयंति--निग्न्यधर्म के पालन मे शिथिल -हो जति है, कतरते हं । जो स्वयं निग्न्धधर्म के पालन मे 
इःखादुभव कसते है, चे स्वपर कौ रक्षा करन मे कैसे समर्थ हो सकते ह? अतएव उनकी अनाथता स्पष्ट है । 
आरत्तया--सावधानी। 

दुगुखणाए : जुसुप्सनायां- -उच्चार -परसवण आदि संयम के प्रति उपयोगशृन्य होने से तथा परिष्ठापना 

शनी होने से उसे “जुगुप्सना” कहा गया है । वीरजायं म्ण --बीर के द्वय यात अर्थात्‌--जिस 
भा पर वीर पुरुप चलते है, बह मार 4 

„ . भुंरुचि--चिरकाल से सिर मुंडाने--अर्ा्‌ केशलोच कएने ये जिसकी रुचि रही है, ज साभुजीघन 
# शेप आचार से पिमुख रहता है , चह न तो तरप करता दै ओर न किसी नियम के पालनं में रुचि रखता है । 


चिरं पि अप्पाण किलेसइृत्ता--चिरकाल तक लोच आदि से अपने आप कौ क्लेशित करके -- 
के देकर्‌।? 


£ उष. मूलपाद अ २०, गा. ३८ से ५० तकर २. वृहद्पृतति, पत्र ४९८ 


५4 उत्रर्ययमूष 


अवंतिए्‌ कूडकहावणे वा--इसका सामान्य अर्य होता है--अययत्रित--अनियमित कुटकार्षापणवत्‌। 
कार्पापण एक सिके का नाम है, जो चांदी का होता था। यँ साध्वाचारशून्य निःसार (योधे) साधुकौ दे 
सिके से उपमा दी गई है। खोटे सिक्ि को कोई भी नहीं अपनाता ओर न उससे व्यवहार चलता है, वह 
व होता है, इसी तरह सम्यण्द्शनादि रलत्रयरहित साधु भी गुरु, संघ आदि वारा उपेक्षगीय 

ताह 

इसिस्ञ्मयं जीविय वृहडइत्ता--(१) ऋषिध्वज अर्थात्‌ मुनिचिह-रजोहरण आदि, उन्ही को जीविका 
के लिए लोगों के समक्ष प्रधान रूप से प्रतिपादित करके, अर्थात््‌--साधु कं रजोहरणादि चिह होने चार्हिए 
ओर बातों मेँ क्या रखा है ? इस प्रकार वेष ओर चिह से जीने वाला। अधवा (२) ऋपिध्वज से अस्य॑मी 
जीवन का पोषण करके, या (३) निर्वाहोपायरूप जीविका का पोषण करके ।२, 

एसे व धम्मो विसभोववन्नो--कालकूर विष आदि की तरह शब्दादि विषयों से युक्त सुविधावादी 
धर्म--श्रमणधर्मं भी विनाशकारी अर्थात्‌-दुर्गतिपतन का हेतु होता है ! वेयाल इवाविवप्णो- मंत्र अदि 
से वश मँ नहीं किया हुआ अनियंत्रित वेताल भी अपने साधक को ध्वंस कर देता है, तद्वत्‌ 

कुहेडविजासवदारजीवी-- कुेटक विद्या--मिध्या, आश्चर्य मे डालने वाली मंत्र-तत्र ज्ञानात्मिका 
विद्या, जौ कि कर्मबन्धन का हेतु होने से आश्रवद्वार रूप है, ठेस जादूगरी विद्या से जीविका चलाने वाला #* 

निमित्त-कोऊहलसंपगाठे--निमित्त काते ह--भौम, अन्तरिक्ष आदि, कौवूहल--कौतुक-- संतानादि 
के लिए स्नानादि प्रयोग वताना । इन दोनों मे अत्यासक्त 

ततमंतमेणेव ठ से०...-....-- अत्यन्त मिथ्यात्व से आहत होने के कारण घोर अज्ञानान्धकार के 
कारण वह शीलविहीन ्रव्यसाधु सदा विराधनाजनित दुःख से दुःखी होकर तत्वादि के विषय मे विर्पत् 
दृष्टि जपनाता है ।६ 

अग्गीव सव्वभक्यी-जैसे अग्नि गीली-सूखी सभी लकदि्यो को अपना भक्ष्य वना तेती (जली 
डालती) है, वैसे ही हर परिस्थिति में अनेषणीय ग्रहणशील कुसाधु अप्रासुक आदि सभी पदार्थ खा जहा 
दै) 

से नाहि .... पच्छाणुतावेण--वह संयम सत्यादिविहीन द्रव्यसाधु मृत्यु के समय "हाय । फ 
यहुत बुरा किया, पापकम किया". इस रूप मे पशाताप के साय उक्त तथ्य^को जान लेता है ! कहावत (न 


१, अयन्ितः--अनियमितः कूटकापांपणवत्‌) वा राव्दस्येहोपमार्धत्वात्‌। वाऽसौ न केनचित्‌ कूरतया निय्यते, तथैष 


गुरूथामप्यविनीततयोपेक्षणीयत्पात्‌। -~-यृरद्य्ति, पत्र ४७८ ति 

२. *र्पिष्यनं--मुनिचिहं रजोहरणादि, जीवियत्ति--जीविकायै, यृहंयित्या-श्दमेयं प्रधानमिति यद्र 
"इसिजधायंमि" -ऋषिष्यजेन जोचिते--असंमजोवितं, जोविकां या--निवहणोपायरूपं व्टपतयेति-- पोषामित्य+ 
54 1 ~ यृहद्वृत्ति, पत्र ४०८ 

३-४. चृहद्वृत्ति, पत्र ४७८-४७९ 

५. यृहदवृ्ति, पयर ४७९ 

६. 'त्मस्तमसैय--अतिमिध्यात्वोपहततयः परकृ्टरानेनैव ..---1"-- चटी, पयर ४७९ 

७. यृषहद्वृत्ति, प्र ४७९ 


कीसवां अध्ययन < महानिर््रथीय ३२९ 


मृत्यु के समय अत्यन्त मंदधरमी मानव को भी धर्मविपयक रुचि उत्पन्न होती है, किन्तु उस समय सिवाय 
प्चाताप के वह कुछ कार नहीं सकता । इस वाक्य मे यह उपदेश गर्भित है कि पहले से हौ मूढता छोडकर 
दुराचार प्रवृत्ति छोड देनी चाहिए 

दुहओवि सेञ्चि्छइ-जिस साधु के लिए इहलोक ओर परलोक कुछ भी नहीं है, वह शरीरक्लेश 
के कारणभूत केशलोच आदि करके केवल कष्ट उठाता है । इसलिए वह इहलोक भी सार्थक नहीं करता ओर 
न परलोक ही सार्थक कर पाता हे । क्योकि यह जीवन साधुधर्मं के वास्तविक आचरण से दुर रहा, इसलिए 
परलोक में कुगति मे जाने के कारण उसे शारीरिक एवं मानसिक दुःख भोगना पडेगा । इसलिए बह उभयलोकभष्ट 
होकर इहलौफिक एवं पारलौकिक सम्पत्तिशाली जनो को देखकर मुञ्च पापभाजन (दुर्भाग्यगरस्त)को धिक्तार 
है जो उभयलोकभषट है, इस चिन्ता से क्षीण होता जाता है ! 

कुररीव निरद्सोया--जैसे मांसलोलुप गीध पक्षिणी माँस का दुकड़ा मुंह में लेकर चलती है, तव 
दुसरे पक्षी उस पर इपटते है, इस विपत्ति का प्रतीकार करने मे असमर्थं वह पक्षिणी परचाताप रूप शोक 
करती दै, वैसे हौ भोगो के आस्वाद में गृद्ध साधु इहलौकिक पारलौकिक अनर्थ पराप्त होने पर न तो स्वयं 
कौ रक्षा कर सकता है, न दूसरे की ) इसलिए वह अनाथ वनकर व्यर्थं शोक करता हे।र 


महानिग्रन्थपथ पर चलने का निर्देश ओर उसका महाफल 
५९. सोच्चवाण मेहावि सुभासियं इमं अणुसासणं नाणगुणोववेयं 1 
मग्गे कुसीलाण जहाय सव्वं महानियंगण वषए्‌ पहेणं ॥ 
[५९] (मुनि)-- मेधावी (बुद्धिमान्‌) साधक इस (पूर्वोक्त) सुभाषित को एवं सानगुण से युक्त 
अतुशासन (शिक्षा) को श्रवण कर कुशील लोगों के सर्व मर्गो को त्याग कर महनि के पथ पर चले। 
५२. चरित्तमायारगुणक्निए्‌ तओ अणुत्तरं संजम पालियाणं 1 
निरासवे संखवियाण कम्मे उवेइ कणं विउलुत्तमं धूर्व ॥ 
[५२] तदनन्तर चाछ्राचार ओर ज्ञान, शील आदि गुणों से युक्त निर्न्थ अनुत्तर ( सर्वेत्कृष्ट) सुसंयम 
का पालन कर्‌, निराश्रव (रागद्ेषादि वन्धहेतुओों से मुक्त) होकर कर्मो का क्षय कर्‌ विपुल, उत्तम एवं रुव 
स्थान--मोक्ष को प्राप्त कर्‌ लेता है। 


५३. एवुग्गदन्ते वि महातवोधणे महामुणी महापटवे महायसे 1 
महानियण्ठिजमिणं महासुयं से काहए महया चित्थरेणं ॥ र 
[५३] इस प्रकार (कर्मशबरओं के प्रति) उग्र एवं दान्त (इन्धिय एवं मन कौ वश मे करमे वातै), 
महातपोधन, महपरति्, महायशस्वौ महामुनि > इस महािर््थीय महाशु को (रा ्रेणिक के अतुरो 
) डे विस्तार्‌ से कहा। 

४. यृहदवृत्ति, रि ॥ 
क ० आमिप्गृदधा पृ्यन्तेभ्यो विपतप्ाप्तौ शोचते, न च ततः कश्चित्‌ विपततोकार इति, एवममयपि 
भोगरसगृद्,पेहिकामुष्यिकाऽनरथरन्तो, ततोऽस्य स्वपरपरि्ागऽसमरथत्येनाऽनायत्वमिति भायः 1" वही, पतर ४८० 


[ष 8) 


३३० ~ उतेराय्ययतयू 
विवेचन--मेदावि-- मेधावी ' शब्द साधक का विशेषण है (२) प्रेणिक राजा के लिए "मेधाविन्‌! 

(हे वुद्धिमान्‌ राजन्‌।), शब्द से सम्योधन ह !' संजम-संयम का अर्थं यहां यथाष्यात्चासि्रातमक संयम दै । 
चरित्तमायारगुणत्रिए--चारित्र का आचाररूप यानी आसेवनरूप गुण, अथवा गुण का अर्थं यहं 

प्रसेगवश ज्ञान है । चारित्राचार एवं (ज्ञानादि) गुणों से जो अन्वित हो वह “-चारित्राचारगुणान्वित' है ! 
महानियसंठिजं -- महानिर््रन्थीयम्‌ -- महानिग्रन्ों के लिए हितरूप महानिग्नथीय। २ 


संतु एवं प्रभावित श्रेणिक राजा द्वारा महिमागानादि 
५४. तद्रो य सेणिभो राया इणमुदाहु कयंजली 
अणाहत्तं जहाभूयं सुट्ठु मे उवदंसियं ॥ 
_ [५] ( मुनि से सनाथ-अनाथ का रहस्य जानकर) राजा श्रेणिक सन्तुष्ट हुआ। हाथ जोड़कर 
उसे इस प्रकार कहा--भगवन्‌! अनाथता का यथार्थ स्वरूप आपने मुञ्चे सम्यक्‌ प्रकार से समञ्जाया। 
५५. तुच्छ्रं सुलद्धं खु मणुस्सजम्मं लाभा सुलब्धा य तुमे महेसी। 
तुभे सणाहा य सवन्यवा य जं भे ठिवा मग्गे जिणुत्तमाणं ॥ 
[५५] (राजा त्रेणिक)--है महर्षि! आपका मनुप्यजन्य सुलव्ध (सफल) ई, आपकी उपलव्मिया 
सफल हँ । आप सच्च सनाथ ओर सवान्धव है, क्योकि आप जिनेश्वरो के मार्ग मँ स्थित है । 
५६. तं सि नाहो अणाहाणं सव्वभूयाण संजया! 
खामेमि ते महाभाग! इच्छामि अणुसासिञं॥ 
[५६] हे संयत! आप अनाथो के नाथ है, आप सभी जीवों के नाथ हैँ । है महाभाग मै आपत 
क्षमा याचना करता हँ । म आप से अनुशासित होने को (शिक्षा प्राप्ति की) इच्छा रखता हू। 


५७. पुच्छिऊण मए तुभं ल्नाणविग्घो उ जो कओ। 
निमन्तिो य भोगेहि तं सव्वं मरिसेहि मे 
[५७] मेने आप से प्रशन पृष कर जो (आपके) ध्यान में विघ्न डाला ओर भोगों के लिए आपको 
आमंत्रित किया, उस सवके लिए मुद्रे क्षमा करे (सहन कर) । 
५८. एवं थुणित्ताण स॒ रायसीहो अणगारसींह परमाई भत्तिए। 
सओरोहो य सपरियणो य धम्माणुरत्तौ विमलेण चेयसा 1 
[५८] इस प्रकार वह राज-सिंह (त्रेणिक राजा) परमभक्ति के साथ अनगा-सिंह की स्तुति 
करके अपमे अन्तःपुर (रानियां ) तथा परिजनो सहित निर्मल चित्त होकर धमं मं अनुरक्छ हा भया। 
१. (क) उत्तग. (अनुवाद -यिवेचन मुनि नमल जो ) भा. १, पृ. २५० 
(ख) यृरद्वृतति, पत्र ४८० 
२. भदानिग्रनथेभ्यो हितम मषनि्रन्धीयम्‌। --~ वटी. पतर ४८० 


वतव भध्वयते : महानि्रन्थीय ३३९ 


५९. ऊससिय--रोमकूवो काण य पयाहिणं । 
अभिकम्दिुण सिरसा अहयाओ नराहिवो ५ 
[५९] राजा (नराधिप) कै रोमकूप (हर्ष से) उच्छ्वसित (उल्लसित) हो गए। वह मुनि कौ 
प्रदक्षिणा करके ओर्‌ नतमस्तक होकर वन्दना करके तोट गया! 
निवेचन--लाभा सुलद्धा--सुन्दर वर्ण, रूप आदि कौ प्रापिरूप लाभ, अथवा धर्मविरोष कौ 
उपल्थर्यो का अच्छा लाभ कमाया, क्योकि ये उ्तरोत्तर गुणवृद्धि के कारण हँ । 
अणुसासिर- आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता ह । 
रायस, अणगारसींह-रजाओं मे अतिपराक्रमी होने से प्रेणिक को शास्त्रकार ने रज-सिंह कषा 
दै तथा कर्मविदारण करने मे अतीव परक्रमी (शूरवीर ) होने से मुनि को अनगार-सिंह कहा दै । १" 
उपसंहार 
६०. इयरो वि गुणसमिद्धो तिगुतनिगुक्तो तिदण्डक्रिओ य। 
विहग इव विप्पमुद्छो विरद वसु विगयमोहो ॥ -- त्ति वेमि ॥ 
[६०] ओर वह मुनि भी (मुनि क २७) गुणों से समृद्ध, तीन गुप्तियो से गुप्त, तीन दण्डो से विस्त 
पक्षीको तरह परतिबन्धमुक्त तथा मौहरहित होकर भूमण्डल पर्‌ विचरण करने लगे । 
-- एमा मे कहता हूं । 


॥ महानिर्मन्थीय : वीस अध्ययन समाप्ता! 
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१" पत्ति, भ्र ४८० ४८१ 


( उअध्ययन्‌ = 


समुद्रपालीच 




































छध्ययन-सार 


मः प्रस्तुत इक्कौसवे अध्ययन का नाम *समुद्रपालीय' (समुद्पालीयं) है । इसमे समुद्रपल के जन 
से तेकर मुक्तिपर्यन्े की जीवनधटनाओं से सम्बन्धित वर्णन होने के कारण इसका नाम "समुद्रपलीय" 
रखा गया है । ४ 

भगवान्‌ महावीरं का एक विद्वान्‌ तत्त्वज्ञ श्रावक शिष्य था--पालित। वह अंगदेश की राजधानी 
चम्पापुरी का निवासी था) समुद्र मे चलने वाले बड़-वड जलपोतों के द्वारा वह अपना माल दृर- 
सुदूर देशों मे ले जाता ओर वहो उत्पल होने वाला माल लाता था! इस तरह उसका भायात- 
नियति व्यापार काफी अच्छा चलता था। एक बार जलमार्गं मे बह पिहुण्ड नगर गया। वँ उमे 
व्यापार के निमित्त अधिक समय तक रुकना पड्1.। पालित की न्यायनीति, प्रामाणिकता, 
व्यवहारकुशलता आदि गुणो से आकृष्ट होकर वहां के एक स्थानीय श्रेष्ठी ने अपनी पुत्री का विवाह 
उसके साथ कर दिया। = 

भ पालित अपनी पतनी को साथ लेकर समुद्रमारगं से चम्पा लौट रहा था। मागं मे जलपोत मे ठौ पलौ 
मै एक पुत्र को जन्म दिया। समुद्र मे जन्म होने के कारण उसका नाम ! समुद्रपाल * रखा गया। 
सुन्दर, सुशील समुद्रपाल यथासमय ७२ कलाओं में प्रवीण हो गया। उसके पितता ने "रूपिणी ' नाम 
सुन्दर कन्या के साथ उसका पिवाह कर दिया । वह उसफे साथ देवतुल्य कामभो का उपभोग 
करता हुआ आनन्द से रहने लगा। 

ॐ एक दिन अपने महल के गवाक्ष मे चैठा हु वह नगर की शोभा का निोक्षण कर्‌ रष था। तभ 
उसने राजमार्गं पर मृत्युदण्ड प्राप्त एक व्यक्ति को देखा, जिसे राजपुरुष वध्यभूमि की ओर्‌ ले जा 
रदे थे। उसे लाल कपडे पहनाए हुए धे, उसके गले मेँ लाल कनेर कौ मालाएं पदौ धौ । उस 
दुष्कर्म की घोषणा कीं जा रही थी । समुद्रपाल को समञ्ते देर न लगी कि यह घोर अपराधी १ 
हसने जो दुष्कर्म किया है, ठसका फल यह भोग रहा है । उसका चिन्तन आगे चदा ~ "च चस 
भी अच्छे या युर कर्म करता है, उनका फल उसे देर-सयेर भोगना हौ पडता दै ' इस प्रकार कम॑ 
ओर कर्मफल पर गहराई से चिन्तन करते-करते उसका मन यन्धनो को काते के ति्‌ तिलमिला 
उठा ओर उसे यह स्पष्ट प्रतिभासित हौ गया कि विपयभोगों अर कधायों के फीचड मे दु फर 
तो म अधिकाधिक कर्मयन्धन मेँ जकड्‌ जागा । अतः इन भोगो ओर कपायों के दलदल सै निकल 
का एकमात्र मार्ग ह--नि््रन्य श्रमणधमं का फलन । उसका मन संसार के प्रति संवेग भीर चैरा्य 
से भर गया। टसने मात्रा-पिता से अनुमति पाकर अनगारधर्म की दीक्षा ली। (गा. १ से १० तक) 

म इस अध्ययन कै उत्तर मेँ (गा. ११ से १३ तक) अनगारधरमं के मौलिक नियमो जीर साध्वाचार 
की मह्चपूरणं चर्व है । यया--महाक्तेशकारी संग का यरित्याय करे, द्रत, नियम, शील एवं साधुधन 


इव्कीम्रवां अध्ययने ३३३ 








। 


के पालन तथा परौवह-सहन मे अभिरुचि रखे, अहिंसादि पंचमहाव्रतों का तथा जिनो श्रुत- 
चारित्रधर्म का आचरण करे, सर्वभूतदया, सर्वेनदरियनिग्रह, क्षमा आदि दशविध श्रमणधर्म तथा 
सावद्ययोगत्याग का सम्यक्‌ आचरण एवं शोतोष्णादि परीयहों को समभावपूर्वक सहन करे, राग- 
दवेष-मोह का त्याग करके आत्मरक्षक जने । सर्वभूतत्राता मुनि पूजा-ग्रतिष्ठा होने पर हट तथा गर्हा 
होने पर्‌ रुष्ट न हो, अरति-रति को सहन करे, आत्म-हितैषी साधक शोक, ममत्व, गृहस्थसंसर्ग 
आदि से रहित हो, अकिंचन साधु समभाव एवं सरलभाव रखे, सम्यग्द्शनादि परमार्थं साधनो मेँ 
स्थिर रहे, साधु प्रिय ओर अप्रिय दोनों प्रकार कौ परिस्थितियों को समभाव से सहे, जो भी अच्छी 
वस्तु देखे या सुने उसकी चाह न करे, साधु समयानुसार अपने बलावल को परख करे विभिन्न 
देशों मे चिचरण करे, भयोत्पादक शब्द सुनकर भी धवराए्‌ नहीं, न असभ्य चचन सुनकर वदले में 
असभ्य बचन कहे, देव-मनुष्य -तिर्यञ्चकृत भीयण उपसर्गो को सहन करे, संसार मे मनुष्यो के 
विविध अभिप्राय जानकर उन पर स्वयं अनुशासन करे, निर्दोष, वीजादिरहित, ऋषियों द्वारा स्वीकृत 
विविक्त एकान्त आवासस्थान का सेवन करे, अनुत्तर धर्म का आचरण करे, सम्यग््ञान उपार्जन करे 
तथा पुण्य ओर पाप दोनो प्रकार के कर्मो काक्षय करने के लिए संयम में निश्चल रहे ओर 
समस्त प्रतिबन्धो से मुक्त होकर संसारसमुद्र को पार करे । 

ओः प्रस्तुत अध्ययन में उस युग के व्यवहार (क्रय-विक्रय), वध्यव्यक्ति को दण्ड देने कौ प्रथा, वैवाहिक 
सम्बन्ध एवं मुनिपर्या मेँ सावधानी आदि तथ्यो का महत्त्वपूर्ण उल्लेख दै । 

भै समुदरपाल मुनि बनकर प्रस्तुत अध्ययन में वर्णित साध्वाचारपद्धति के अनुसार विशुद्ध संयम का 
पालन करके, सर्वकर्मक्षय करके सिद्ध-वुद्ध-मुक्त हो गया! इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस ध्येय 

से उसने मुनिधर् ग्रहण किया था, उसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। 
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एगविसडमं अज्ख्ययणं : समुदंपलीयं 
इक्कीसर्वै अध्ययन : स्मुद्रपएलीय 


प्रालित श्रावक भौर पिहुण्ड नगर मेँ व्याप्रारनिमित्त निवास 
१. चप्पाए पालिए नाम सावए्‌ आसि वाणिए। 
महावीरस्स भगवओ सीसे सी उ महष्पणो ।। 
[१1 चम्पानमरी में "पालित ' नाम एक वणिक्‌ श्रावक था। वह महान्‌ आत्मा (विराट्‌ पुरुष) भगवान्‌ 
महावीर का (गृहस्थ-) शिष्य था। 


२, निग्गन्थे पावयणे सावए से विकोविए्‌। 
पोएण वचवहरन्ते पिहुण्डं नगरमागए ॥ 
[२1 वह श्रावक निर्गनथ~प्रवचन का विशिष्ट ज्ञाता था। (एक वार वह) पोत ( जलयान) से व्याणर्‌ 
करता हुआ पिहुण्ड नगर मे आया। । 


विवेयन--सावषएं : श्रावक--श्रावक का सामान्य अर्थं तो श्रोता होता है, किन्तु यहाँ श्रावक शब्द 
विशेष अर्थ--प्रमणोपासक अर्थं में प्रयुक्त है । भगवान्‌ महावीर के चतुर्विध धर्मसं मे साधु ओर साध्वी-- 
दौ त्यागीवर्ग मे तथा श्रावक ओर श्राविका--दो गृहस्थवर्गं मेँ आते ह । श्रावक देशविरति चरित्र का पालन 
करता है । श्रावकधर्मं पालन के लिए पांच अणुद्रत, तीन गुणव्रत ओर चार शिक्षाप्रत ; यों बारह व्रतो फा 
विधान टै।१ 
निग्गंधे पावयणे विकोविए--निर्न्थ सम्यन्यी प्रवचन का अर्थ न््नथ तपत भगवान्‌ महावीर आदि 
से मम्म्थित प्रवचन--सिद्ान्त या तत्त्वज्ञान का विशचिष्ट ज्ञाता! वृहद्वृत्तिकार ने कोचिद का प्रासंमिक अरु 
किया है--जीवादि पदार्थो का ज्ञाता? 
पोएण वबहरते--ससे प्रतीत होता ई कि पालित श्रायक जलमार्ग से बही-वद् नौकां रग एक 
स्थान से दुसरे स्थान पर माल का आयात-निर्यात करता था। उसी दौरान एक वार यद जलमार्णं से ष्यापर्‌ 
करता दुआ उस समय स्यापार के लिए प्रसिद्ध पिटुण्ड नगर में पहा । वही उसने अपना व्यापार जमा लिय, 
यह आगे की गाधासे स्पष्ट है। 
१. (च श्वफ का सभनण एकः प्रघोन रोक फे अनुमार -- 
श्र्धालुतां श्राति, शृणोति सासनं , दानं वेदाश वृणोति दर्जनम्‌। 
कृन्तत्यपुप्यानि करोति संयमे, तं श्रावक प्रादुरमी विचक्षणाः 1 
(ख) युष्दुयुतति, पत्र ४८२ (ग) स्यानोगसचर, स्यान ४४३६३ १ 
२, वुरदूषृति, प ४८२ : विषेण कोयिदः ~ यियिदः परिः, कोऽ? पिदिवजोयादिषदःधः॥ 
4. च्य, पत्र ४८२ 


वीस अध्ययन : समुद्रपलीय 


~+ 
ध] 
ल 


पिहुण्ड नगर में विवाह, समुद्रपाल का जन्म 
३. पिहुण्डे ववहरन्तस्स वाणि दे धूयरं । 
तं ससन्तं पडगिद्ध सदेसमह पत्थिओ ए} 
[३1] पिहुण्ड नमर मेँ व्यवसाय काते समय उसे ( पालित श्रावक को) किसी वणिक्‌ ने अपो पुर 
प्रदान की । कुछ समय के पश्चात्‌ अपनी सगर्भा पलौ को तेकर उसने स्वदेश कौ ओर परस्थाने किः ् 
श. अह पालिवस्स घरणी समुददमि पसव! 
अह दारए तहिं जाए ' समुदपालि' ति नामए 1} 
{४] पालित श्रावक की पलनी ने समुद्र में हौ पुत्र को जन्म दिवा! बह बालक वहीं (समुर ६, 
जन्मा, इस कारण उसका नाम “ समुद्रपल' रखा मवा। 
विवेचना--बाणिओं दें धूयर--पिहण्ड नगर मे न्यायनीतिपूर्वक व्यापार करते हुए पलिट >> 
कै गुणो से आकृष्ट होकर वही के निवासी चिक्‌ ने उसे कन्या दे दी । अर्थात्‌--वेणिक्‌ ने अपनी छन्न = 
विवाह पालित के साथ कर दिया॥ 


समुद्रपाल का संवर्धन, शिक्षण एवं पाणिग्रहण 
५. सखेमेण आगए चम्पं साव वाणिए्‌ घरं । 
संवड्ढ्दं घ तस्स दारए से सुहोडृए 1 
{५] बह वणिक्‌ श्रावक क्षेमकुशलपूर्वक चम्पापुरी मे अपने घर आ गया । वह सुखोचि {= 
के येग्य--सुकुमार) वालक उसके घरे भलोभांति वड्ने लगा। ष 
६. चावत्तरि कलाओं च सिक्खए नीइक्ोविए। 
जीच्णेण य संपने सुरूढे पिवदंसणे 11 
[८] वह वदत्त कलाओं मे शिक्षित तथा नीतियें निपुण हो यवा 1 यौवन से सम्फर (् ४ 
"सुरूप" ओर देखने में प्रिय लगने लगा! 
७. तस्छ रूवं भ्मं पिया आणेड रूविर्णो ! 
पासाए्‌ कौलषए रम्मे देवो दोगुन्दभ जहा।। 
[७] उसके पितता > उसके लि ' रूपिणी ' नाम कौ स्पवती पलो ला दी। चह {५ 
साय) दोगुन्दके देव की भांति रमणीय प्रासाद मे क्रोडा करन लगा। वः 
विवेचन --समुद्रपाल का संचद्धंन -- एतु माथा ५६ सपुणल न न 
1 प्रमे हो उसका लालन-पालन होता है. कु वड़ा होने पट्‌ बह कलाग्रह ५ = 
एमे ७२ कलाओं का प्रशिक्षण दिलाया! कलाम मे ्रिसिद छने क साथ ता पत (क 
गया। सुवावस्या अतत ही पितत मे एक सुन्दर सुरगील कन्य 


॥ 


न्दा के साथ उसको ५०८ 
ध 


१, वृहद्दृति. थत्र ४८३ 


३३६ ˆ उत्तराप्ययूर 


एक मात्र लाडला पुत्र समुद्रपाल अपने महत मे दिव्य क्रोडा करने लगा} ईस वर्णन से प्रतीत होता है कि 
पातिते श्रावक ने समुद्रपाल को अभी तक व्यवसाय. कार्य मेँ नहीं लगाया या। १ 

वहत्तर कलाभों का प्रशिक्षण--ग्राचीन काल ये प्रत्येक सम्भरान्त नागरिक अपने पुत्र को ७२ कलां 
को प्रशिक्षण दिलाता था, जिससे वह प्रत्येक कारय में दक्ष ओर स्वावलम्बी यन सके । शस्त्र मे यय्-तत्र ७२ 
कलाओं का उल्लेख भिलता है (२ 

सुरूवे पियदंसणे--सुरूप का अर्थं ै--आकृति ओर डीलडौल से सुन्दर तथा प्रियदर्शन का अ 
है--सभी को आनन्दं देने वाला 


समुद्रपाल की विरक्ति ओर दीक्षा 
८. अह अन्नया काट पसायालोयणे दिओ। 
वस्छ्ममण्डणसोभागं वस्ट्मं पास वग्डमगं।। 

[८] तत्पश्चात्‌ एक दिन वह प्रासाद के आलोकन (अर्थात्‌ रखे) में वैटा धा; (तभी) उसे 
वध्य के मण्डनों में शोभित एक वध्य (चौर) को नगर से बाहर (वधस्यल की ओर) ले जते हुए देषा। 

९. तं पासिङण संविग्गो समुदपालो इणमव्ववी। 
अहोऽसुभाण कम्माणं निजाणं पावगं टमं ।} 

[९] उसे देख कर संवेग को प्राप्त समुद्रपाल ने (मनं ही मन) इस प्रकार कहा--अहो ( चेद 

कि) अशुभक्मो का यह पापरूप (-अशुभ-दुःखद) निर्याण---परिणाम है । । 
९०. संयुद्धो सो तहिं भगवं परं संवेगमागओ। 
आपुच्छ ऽम्मापियरो पव्वए्‌ अणगारियं ।। 

[१०] इस प्रकार वहां (गवाक्ष मे) वैठे हुए वह भगवान्‌ (-माहात्म्यवान्‌) परम संवे कौ प्रात 
दुआ ओर सम्बुद्ध हो गया। (फिर) उसने माता-पित्ता से यू कर, उनकी अनुमति लेकर अनगत्ति 
(- मुनिदीक्षा) अंगीकार की । 

विवेचना--वस्छमंडणसोभागं--षध्य--वध के योग्य व्यक्ति के मण्ठनो--र चन्दन, करवीर पा 
से-सोभित। प्राचीन काल मे मृत्युदण्ड-योग्य च्यक्ति को लाल कदे पहनाए्‌ जते धे, उसके परध र 
लाल चन्दन का लेप किया जाता, उसके गले मे लाल कनेर की माला महनाई जाठी धी मौर्‌ उत्ते सार ष 
मे माया जाता तथा उसको मृत्युदण्ड दिये जाने कौ घोपणा की जाती थी । इस प्रकार उमे वध्यत 
ओर ले जाया जाता था।* र 
१. यृहदपृत्ति, पत्र ४८३ २. यहत्तर कलाओं फे लिये देयिय, ' समवा्यांग ^ समवाप ७२ 
३. युषहदपृत्ति, पत्र ४८३ त स्ने 
४. (ख) चधमर्ति वध्यन्तस्य मण्डनानि ~~ रच्छ्वन्दनकरवोयदोनि तै : परेषा -- 1 1 

चध्यमण्डनष्ोमारररतं षध्यम्‌। (1 
(ख) “चग रछफयसीरकृमुण्डमारो रक्छपरिधानो रचछ्चन्दनोयसिप्तरघ प्रहतेवध्यर्यिदम गरमा न नीप ५ 
~ सूतरकृोग, शो. वृति १८६१५ १ 


उक्कीसिवां अध्ययने : समुद्रफलीय ३३७ 


बन््मगं-{ ९) बाहागं--नगर कै वहिर्वर्ती वध्यप्रदेश कौ ओर ले जते है, अथवा (२५ चध्यगम्‌ 
-- वध्यभूमि कौ ओर ले जाते दए । संविग्यो--संवेग अर्थात्‌ मुक्ति कौ अभिलापा को प्राप्त --- संविग्न ।? 

भगवं : तात्पर्य--' भगवान्‌" विशेषण समुद्रपाल कै लिए यहाँ प्रयुक्त है, उसका यहो प्रासंगिक अर्थ 
है -- माहात्म्यवान्‌। भगवान्‌ शब्द माहात्म्य अर्थं मे प्रयुक्त देखा गया है 


महिं समुदरपाल द्वारा आत्मा को स्वयं स्फुरित मुनिधर्मशिक्षा 
१९. जदित्तु संगं च महाकिलेसं महन्तमोर्ह केसिणं भयावहं । 
परियायधम्मं चऽभिरोयएजा वयाणि सीलाणि परीसहे य।। 

[११] दीक्षित होने पर मुनि महाक्लेशकारी महामोह ओर्‌ पूर्णं भयजनक संग (आसक्ति) का त्याग 
कके प्यायधर्मं (-चास्व्रिध्म) मे, वरत मे, शील मे ओर परीपहौ मे (परीषहो को समभावूर्वक सहने 
मे) निरत रहे} 

९२, अर्स सच्यं च अततेणगं च तत्तो य ब्भं अपसिगरं च। 
पडिवन्निया पंच महव्वयाणि चरिज्न धम्मं जिणदेसियं चिऊ।। 

(९२] तत्वक्ञ मुनि अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह, इन पंच महाव्रती को स्वीकार 
करके जिनोपदिष्ट धर्म का आचरण वरे । 

९३. सव्वेहि भूरि दयाणुकम्पी खन्तिक्खमे संजय बम्भयारी । 
स्ावजलोगं परिचस्नयन्तो चरिज भिक्खु सुसमाहिडन्दिए 11 

[१३1 इन्द्रियों को सम्यक्‌ रूप से वश करने वाला भिशषु--( साधु) समस्त प्राणियों के प्रति दया 
से अनुकम्पाशील रहै, क्षमा में दुर्वचनादि सहन कएने वाला हो, संयत (संयमशौल) एवं ब्रह्मचर्यधारी हो । 
ह सवद्ययोग (पापयुक्त प्वृत्तियो ) का परित्याग करता हुआ विचरण करे । 

९४. कालेण कालं विहरेज्न एदे बलाबलं जाणिय अप्पणो य। 
सीहो व सद्रेण न संत्सैेजा वयजोग सुच्चा न असन्भमाहु 11 
[९४] साक यथायोग्य. कालानुसार अपने बलाबल (शकि-अशक्ति) कौ जानकर रषौ मे विहार 
। सिंह फौ भाति, भयोत्पादक शब्द्‌ सुन कर संत्रस्त न हो । अशुभ (या असभ्य) वचनयोग्‌ सुन कर 
यदलं यँ अस्तभ्य वचन न कहे । 
९५. उवेहमाणो उ परिव्वेएज्ना पियमप्पियं सव्व तितिक्खए्ना। 
ने सव्व सत्वत्थऽभिरोयएत्ना न यावि पूं गरहं च संजए्‌1। 
, [१५] संयमी साधक प्रतिकूलताओं कौ उपेक्षा करता हुआ विचरण कर। चहं प्रिय ओर्‌ अग्रिय 
॥ अथात्‌--अनुनूल ओर प्रतिकूल) सब (परीपहो) कौ सहन के । सर्वव सकी अभिललापान करे तथा 
पूतम ओर मरह दोनों पर भौ ध्यान न दे। 
£ "वाहं नगरवदिवतिप्देशं गच्छतीति बाह्यगस्तम्‌ कोऽर्थः? यदिनामनते; य बध्यगम्‌ -- इह यध्यबदनोपचायत्‌ 


1" -- वृहद्लृतति, पत ४८३ 
२ वरी, भत्र ४८३ ५ 


३३८ उक्तयथ्यवतेपू 


९६. अणेगछन्दा इह माणवेहिं जे भावओ संपगेदर भिक्खु। 
भयभेरवा तत्थ उदन्त भीमा दिव्वा मणुस्सा अदुवा तिरिच्छा।। 

[१६] इस संसार मे मनुप्यों के अनेक प्रकार के छन्द (अभिप्राय) होते है । (कर्मवेशेगत) भिक्षु 
भी जिन्हे (अभिप्रायो कौ) भाव (मन) से करता है । अतः उसमें (साधुजीवन मे) भयोत्पादक होने से 
भयानक तथा अतिरोद्र (भीम) देवसम्बन्धी, मनुप्यसम्बन्धी ओर तिर्यज्चसम्बन्धी उपसर्ग को सहन करे। 

९७. परीसहा दुव्विसहा अणेगे सीयन्ति जत्था बहुकायरा नरा! 
ते तत्थे पत्ते न वहि भिक्खृ संगामसीसे इव नागराया।। 

[१७] अनके दुर्विषह (दुःख से सहे जा सके, एेसे) परीपह प्राप्त होने पर बहुत से कायर्‌ मतुष्य 
खिन्न हो जाते है । किन्तु भिक्षु परीषह प्राप्त होने पर संग्राम मे आगे रहनेवालै नागराज (हाथी) कौ तरह 
व्यथित (्षुब्ध) न हो। 

१८. सीओसिणा दंसमसा य फासा आर्यका विविहा फुसन्ति देहं । 
अकुक्कुभो तत्थऽदियासएज्ना रयाईं खेवेज पुरेकडाईं ।। . 

[१८] शीत, उष्ण, दंशमशक तथा तृणस्पर्शं ओर अन्य विविध प्रकार के आतंक जव साधु के 
शरीर को स्पर्शं कर, तव वह कुत्सित शब्द न करते हुए समभाव से उनदँ सहन करे ओर पूर्वकृत कमं 
(रजो) का क्षय करे। 

९१९. पहाय रागं च तहैव दोसं मोहं च भिक्छृ सययं वियक्खणो } 
मेरु व्व वाएण अकम्पमाणो परीसहे आयगुत्त सहेज्जा ॥ 

[१९] विचक्षण साधु राग ओर्‌ देप को तथा मोह को निरन्तर छोड़ कर वायु से अकम्पित रहने 
वाले मैरपर्वत के समान आत्मगुप्त वन कर परीपर्हो को सहन करे। 

२०. अणुत्रए नाकणए महेसी न यावि पूयं गरहं च संजणए। 
स उस्नुभावं पडिवज संजए निव्याणमग्गं विरए्‌ उवेद ॥ 

{२०} पूजा-ग्रतिष्ठा मे (गर्व से) उत्तुंग ओर गर्हा मे अधोमुख न होने वाला संयमी महि पूना 
ओर गरहा मे आसक्त न हो वह समभावी विरत संयमी सरलता कौ स्वीकार करके निर्वाणमारग के निकट 
पहुंच जाता है। 

२९. अरइ्रडसहे पदीणसंथवे विरए आयदिएु पहाणवं। 
परमटूठपएहिं चिट्ठई छिन्नसोए अममे अकिंचणे॥। 

[२९] जो अरति ओर रति को सहन करता है, संसारी जनों के परिचय (संसर्ग) से दूर रहता है 
पिरत है, आत्महित का साधक दै, प्रभान (संयमवान्‌) है, शोकरहित है, ममत्त्व-रहित है, अर्किचन है 
वह परमार्थं पदों (सम्यग्दर्शन आदि साधनों) मे स्थित होता हँ । 

२२. विवित्तलयणाइ भणनं ताईं निरौवलेवाह् असंथडाईं 1 
इसीटि चिण्णाइ महायसेर्हि काएण कासे यरीसहाडं ॥ 


इक्कौसवां अध्ययन : समुदरपालीय ३३९ 


[२२] त्राता (प्राणियों का रक्षक) साधु महान यशस्वी ऋषियों द्वार आसेवित, लेपादि करम से रहित, 
असंसृते (-वीजों आदि से रहित) , विविक्त (एकान्त) लयनों (स्थानों) का सेवन करे ओर शरीर से परीपहों 
को सहन करे। 

२३. सन्राणनाणोवगए महेसी अणुत्तर चरिरं धम्मसंचयं \ 
अणृत्तरे नाणथरे जसंसी ओभासई सूरिए वऽन्तलिक्खे॥ 
[२३1 अनुत्तर (सर्वोत्कृष्ट) धर्मसंचय का आचरण करके सदृज्ञान (श्रुतञ्चान) से तत्व को उपलब्ध 


करने चाला अनुत्तर क्षानधारी यशस्वी म्पि मुनिवर अन्तरिक्ष ये सूयं के समान धर्मसंघ मे प्रकाशमान 
होतारै। 


विवेचन--्रास्वकार द्वारा उपदेश अधवा आत्मामुशासन ?--गाथा १९ से २३ तक प्रस्तुत १३ 
गायाओं मे शास्त्रकार ने जो महर्पिं समुद्रपाल के सन्दर्भ मे मुनिधर्म का निरूपण किया दै, वह क्या है? 
इसके लिए वृहदवृत्तिकार सूचित कसते दँ कि शास्त्रीय सम्पादन के न्याय से ये गाधा साधुधर्मं को बतनि के 
लिए उपदेश रूप है, अथवा महर्षिं समुद्रपाल दवारा स्वयमेव अपनी आत्मा को लक्ष्य करके शिक्षा (अनुशासन) 
दी गई है 1 यथा--हे आत्मन्‌ पूर्णं भयावह संग का परित्याग कर प्रव्रज्या धर्म मे अभिरुचि कर; इत्यादि 1 

जहिततु संगं ०--सेग अर्थात्‌--स्वजनादि प्रतिबन्ध, जो कि महाक्लेशकर है तथा महामोह, जो कि 
कृष्णलेश्या के परिणाम का हेतु होने से कृष्णरूप एवं भयानक दै; इन दोनों को छोड़ कर्‌, + 

परियायधम्म- पर्याय" का अर्थं यहाँ प्रसंगवश “भरब्रज्यापर्याय किया गया है । उसमे जो धर्म है, 
अर्थात्‌--मुनिदीक्षावस्था मेँ जो धर्मं पालनीय है, उसमे अभिरुचि कर । याँ" त्रत" से मूलगुणरूप पंच महाघ्रत 
ओर "शील! से उत्तरगुणरूप पिण्डविशुदधि. एवं परीषहसहन आदि साधुजीवन पे पालनीय श्रुतचारितत्ररूप धर्म 
क ग्रहण किया गया है) 

दयाणकंपी : अर्थ--हितोपदेशादि दानात्मिका अथवा प्राणि-रक्षणरूपा दया से अनुकम्पनशील। 

खेतिखमे ; क्षान्तिश्चम--अशक्ति से नहीं, किन्तु क्षमा से जो विरोधियों या प्रतिकूल व्यक्तियों आदि 
द्वारा कहे गए दुर्वचनो--अपशब्दों आदि को सहता है 

अभिप्राय--गाथा १२बीं ह्वार मूलगुणों के आचरण का तया गाथा १३वीं से र३वीं तक विविध पहलुओं 
से मूलगुण रक्षणोपाय का प्रतिपादन किया गया है 

रट्ठे : र्ट प्रस्तुत प्रसंग में "रा" का अथं "मण्डल ' किया गया है । अर्थात्‌--कु गावो का समहु, 
जिसे वर्तमान पे ' तहसील" या "जिला" कहते दै ॥ 

द ६ उपदेशारूपतां च तनतन्यायेन ख्यापयितुपित्थे प्रयोगः, यद्वाऽऽत्मानमेवायमनुशास्ति-पथा-- हे आत्मन्‌ 
संगं त्यक्तवा प्व्रण्याधर्ममभिरोचयेद्‌ भवान्‌! एवमुत्तोक्रियास्वपि यथासम्भवं भायनीयम्‌।' -- यृहद्वृत्ति, पत्र ४८५ 

२- चरी, पत्र ४८५ 

३. “"परियाय त्ति प्रक्रमात्‌ प्रप्रज्यापर्योयस्तव्र धर्मः पयायधर्म: (** --यृहद्वृत्ति, पत्र ४८५ 

४. यृहद्यृत्ति, पद्र ४८५: ** सर्वेषु अेपेषु प्राणिषु दयया -- सितोपदेशादिदानत्मिरवा रद्षरपया वाऽमुकम्पनेशौएलो 
'दथानुकम्पो । ,....*. क्षान्त्या, न त्वशच्छयः क्षमते प्रत्यनीफादयुदीरितदुर्वचनादिकं महते इति क्षन्तिक्षमः1** 

५. यृहद्वुत्ति, पत्र ४८५-४८६ ६. "रष ~-मण्डते।' - चरं 


< उत्तग्यवन 


बलाबलं जाणियु अप्पणो य--अपने बलाबल अर्थात्‌ सहिष्णुता-असदहिष्णुता को जान कर, जिससे 
अपने संयमयोग की हानि न हो। ॥ 

वयजोग सुच्या--असभ्य अथवा दु-खोत्पादक वचनप्रयोग सुन कर। 

न सव्व सत्वत्थऽभिरोयएजा ; दो व्याख्या-वृहद्वृत्तिके अनुसास--(१) जो कुछ भौ देखे, उसकौ 
अभिलापा न करे, अथवा (२) एक अवसर पर पुषलम्बनतः (विशेष कारणवश अपवादरूप भे) जिसका 
सेवन किया, उसका सर्वत्र सेवन करने की इच्छा न करे ।३ । 

न याऽविपूयं गरहं च संजए : दो व्याख्या--८१) पूजा ओर गर्हा मे भी अभिरुचि न रखे! यहां 
पूना का अर्थं अपनी पूजा-प्रतिषठा, सत्कार आदि है तथा गर्हा का अर्थ--परनिन्दा से है । कई लोग गर्हा का 
अर्थ--आत्मगर्हं या हौनभावना करके उससे कर्मक्षय मानते है, उनके मत का खण्डन करने हेतु यह गर्ह 
परनिन्दा रूप अर्थं मे हौ लेना चाहिए। (२) श्वी गाथा की तरह रे०्वीं गाधा मे भी यही पेक्ति अंकित है, 
वहां दूसरी तरह से वृहद्वृत्तिकार नै अर्थ किया है--अपनी पूजा के प्रति उन्नत ओर अपनी गर्हा के प्रति 
अवनत न होने वाला मुनि पूजा ओर गर्हा मे लिप्त (आसक्त) न हो । वृहद्वृत्ति मे इन दोनों पंक्ठियों.के 
अभिप्राय मे अन्तर वत्ताया गया है कि पहले अभिरुचि का निषेध बताया गया धा, यहाँ संग (आसक्ति) 
का पहीणसंथवे-संस्तव अर्थात्‌ गृहस्थो के साथ अति-परिचय, दौ प्रकार का है--(१) पूर्वपचात्‌- 
संस्तवरूप अथवा (२) वचन-संवासरूप। जो संस्तव से रहित है, वह प्रहीणसंस्तव है ।\ पहाणवं ; 
प्रधानवान्‌-प्रधान का अर्थं यहौँ संयम दै, क्योकि वह मुक्ति का हेतु है । इसलिए प्रधानवान्‌ का अर्थ संयमी-- 
संयमशील होता रै ¢ 

परमदुपएिं--परमार्थपदै : -- परमार्थ का अर्थ प्रान पुरुपार्थ अर्थात्‌ मोक्ष है, वह जिन पदो -- 
साधनों या मार्गो से प्राप्त किया जाता है, वे परमार्थपद है--सम्यग्दर्शनादि। उनमे जो स्थित है ७ ६ 

छिन्रसोए--(८१) छिन्रशोक--शोकरहित, (२) छिन्नस्रोत--मिथ्यादर्शेनादि कर्मबन्धन स्रोत जिंक 

छिन हो गए है, वह ८ निरोवलेबाह- ¬ निरुपलेषानि* विशेषण "लयनानि" शब्द का है । वृहद्वप्िकार ने 
इसके दो दृष्टयो से अर्थं किए है- द्रव्यतः लेपादि कर्म से रहित ओर भावतः आसक्तिरूप उपलेष से रहित 

दै # सत्राणनाणोचगए--सदुज्ञानज्ञानोपगत्त : दो अर्थ--( ९) सदूकञान यहाँ श्रुतज्ञान अर्थ मे है । मर्थ हुमा 

१. वृहद्वृत्ति, पत्र ४८६ 

२. चाग्योगम्‌-अर्थात्-दुःखोत्पादकम्‌, सोच्चा--ुत्वा। --- वही, पत्र ४८६ _ 

३. न सर्व वस्तु सर्वत्र स्थानेऽभ्यरोचयत, न ययादृष्टभिलापुकोऽभूदिति भावः। यदि वा यदेकत्र पुष्टा-लम्बनत, 

नत्त्‌ सर्वम्‌-भभिमताहारादि सर्वत्ाभिलपितवान्‌। 
छ पूर्व्राभिरचिनियेध उक्तः, इद तु संगस्येति पूर्वस्माद्‌ विरोषः।' -- वृदद्यृतति, पत्र ४८६-४८७ 
„^-^ संस्तवश्च व य वा गृहिभिः सह। -- = र ५ 
^. प्रधानः सच सं क्छिदेतुत्वात्‌, स यस्यास्त्यसौ प्रधानवान्‌} ~ त, 9 

७. परमः प्रधानोऽरथः पुर्पार्थो--परमार्यो --मोक्षः, स प्ते गम्यते यैस्तानि पमार्थपदानि- सम्द्तवदीनि, तेषु तिष्ठति 


--अविशधकत्तयाऽऽस्ते। -- वृहदकृत्ति, पत्र ४८७ 


८. "“छित्तसोय त्ति छित्रशोकः, छिनानि या सोतांसीव स्रोतांसि -- मिथ्यादर्शनादीनि येनाऽसौ। छिन्नस्रोताः।"' ॥ 
- ~ यृहद्वृति, पतर ४८५ 


९. गिरोवलेवाई ति--निरपलेषामि--अभिष्यंगरूपोपलेपवर्जितानि भावतो, ्रवयतस्तु तदं नोपलिपतनि }-- वही, पतर ४८७ 


नतः सेनितं 








इक्कीस अध्ययन : समुव्रपालीय ३४९ 


--- श्रुतज्ञान से यथार्थ क्रियाकलाप के ज्ञान से उपगत--युक्त । (२) अथवा सन्नानाज्ञानोपगत्‌ -- संगत्याग, 
पर्यायधर्म, अभीष्ट तत््वावबोध, इत्यादि अनेक प्रकार (अनेकरूप) शुभ ज्ञानो से उपगत -- युक्त # 
अकुच्कुओ तत्थऽहियासएलना-- शीतोष्णादि परीषह आए, उस समय किसी प्रकार का विलाप या 
प्रलाप किये चिना, कर्कश शब्द कहे विना, अथवा निमित्त को कोसे विना या किसी गाली या अपशब्द कहे 
विना सहन करे । 
आयगुत्ते-आत्ममुप्त--कद्ुए की तरह अपने समस्त अंगों को सिकोड्‌ कर परीपह सहन करे । 
प्रस्तुत गाथा (१९) मे परीपहसहन करने का उपाय वताया गवा है ।२ 


उपसहार 
२४. दूविहं खवेऊण य पुण्णपावं निरंगणे सव्वओ विष्पमुक्के । 
तरित्ता समुर व महाभवोधं समुदपाले अपुणागमं गए॥ -- त्ति वेमि।1 
[२४] समुद्रपाली मुनि पुण्य ओर पाप (शुभ-अशुभ) दोनो ही प्रकार के कमो का क्षय करके, 
(संयम मे) निरंगन (निश्चल) ओर सव प्रकार से विमुक्त होकर समुद्र के समान विशाल संसार-प्रवाह 
(महाभवौघ) को तैर कर अपुनरागमस्थान (-मोक्ष) मे गए। --पेसा मै कहता हू । 


विचेचन- दुविहं--दो भेद वाला--घाती कर्मं ओर अघाती कर्म, इस प्रकार दिविध, अथवा पुण्य- 
पाप--शुभाशुभ रूप दिविध करम । निरेगणे--(९) निरंगन--संयम के प्रति निरचल--रौलेशोअवस्था प्राप्त । 
अथवा (२) निरेजन--कर्मसंगरहित। समुदं व महाभवोहै--समुद्र के समान अतिदुस्तर, महान्‌, भवौष 
देवादिभवसमूह को तैर कर ।* 


1 समुद्रपालीय ; इक्कीसर्वाँ अध्ययन समाप्त ॥ 
00 


१. सद्हानमिह श्रुतजानं, तेन ज्ञाने--अवगमः, प्रक्रमात्‌ यथावत्‌ क्रियाकलापस्य तेनोपगतो--युक्नो, सदूरानज्ञानोपगतः, 
सन्ति शोभनानि नानेत्यनेकरूपाणि ज्ञानानि--संगत्याग-पयिधर्माभिरुचितत्वावयो धात्मकानिं तैरुपगतः -- 
सम्नानाज्ञानोपगतः।-- यृषदवृतति, पत्र ४८७ 

२. यृहद्ूवृत्ति, पत्र ४८६ 

“आत्मना गुप्तः आत्मगुप्तः -- कूर्मवत्‌ मंकुचितसर्वागः।* -- चरी, पत्र ४८६ 

४. यृहद्ुत्ति, पत्र ४८७-४८८ 
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८ अध्ययन्‌ 
रथलेमीय 





अध्य्यन-सार 






प्रस्तुत अध्ययन का नाम रथनेमीय (रहरनेमिज्जं) है। इस अध्ययन मेँ रथेनमि से सम्बन्धित वर्णन 
मुख्य होने से इसका नाम "रथनेमीय" रखा गया है । । 

वैसे इस अध्ययन के पूरव मे राजा समुद्रविजय के च्येष्ठ पुत्र अरिष्टनेमि तथा उनके गुणो, लक्षणौ, 
उनकौ राजीमत्री से हुई सगाई, वरात का प्रस्थान, वाड पिजरे में बंद पशुपक्षियो को देख कर 
करुणा, अविवाहित ही लौटकर आर्हतती दीक्षा का ग्रहण, राजीमती की शोकमग्नता तथा नेमिनाध 
के परथ का अनुसरण करके साध्वीदीक्षाग्रहण आदि का.वर्णन है, जो कि तीर्थकर अरिष्टनेमि ओर 
महासती राजीमती से सम्बन्धित होने के कारण प्रासंगिक है । 

अरिष्टनेमि कौ पूर्वकथा इस प्रकार है--व्रजमण्डल के सोरियपुर (शैर्यपुर) के राजा समुद्रविजय 
थै । उनकी रानी का नाम शिवादेवी था। उनके चार "पुत्र थे--अचिनेमि, रथनेमि, सत्यनेमि ओर 
दृढनेमि । वसुदेव समुद्रविजय के सबसे छोटे भाई थे। उनकी दो रानि्ाँ थी---रहिणी ओर 
देवकी । रोहिणी का पुत्र "बलराम" ओर देवकी का पुत्र धा--केशव। 

उस समय मधुरा नगरी मे वसुदेव के पुत्र कृष्ण ने जरासंध की पुत्री जीवयशा फे पति "कंस" को 
मार दिया था। इससे करुद्ध होकर जरासंध यदुवंशियों को नष्ट करने पर उतारू हो रहा था! जगसंध 
करै आक्रमण के कारण सभी यादववंशीय व्रजमण्डल छोड़कर पर्चिम समुद्र के तट पर आए। 
वहाँ द्वारकानगरी का निर्माण कर विशाल साप्राज्य की नीव डाली। इस राज्य के नेता श्रीकृष्ण 
वासुदेव हुए श्री कृष्ण ने समस्त यादवों कौ सहायता से प्रतिवासुदेव जरासंध को मार कर भक्षत 
के तीनों खंडोँ पर अपना आधिपत्य कर लिया। 

अर्छटिनेमि प्रतिभासम्मन, बलिष्ठ एवं तेजस्वी युवक थे; किन्तु संसारिक भोगवासना से विका 
थे । एक चार समुद्रविजय ने श्रीकृष्ण ने कहा - वत्स | ठेसा कोई उपाय करो, जिससे अरिष्टनेमि 
विवाह कर ले। श्रीकृष्ण ने वसन्तमहोत्सव के अवसर पर सत्यभामा, रुवमणी -आदि को इस विप 

मेँ प्रयत करने के लिए कहा। श्रीकृष्ण ने भी उनसे अनुरोध किया तो भी वे मौन रहे! "मौनं 

सम्मत्ति्क्षणम्‌ ", इस न्याय के अतुसार विवाह की स्वीकृति मानकर धरीकृष्ण ने भोजकुल के राजन्य 

उग्रसेन की पुत्री राजीमती को अरिष्टनेमि के योग्य समज्ञा कर विकाह कौ वातचीत कौ) उपरमेत ने 

इसे अनुग्रह मानकर स्वीकार कर लिया। दोनों ओर विवाह की तैयारियां होने लगी । अरिषनेमी 

को दूल्हा बनाकर वस्त्राभूषणों से सुस्णित किया गया । श्रीकृष्ण वहुत बड़ी बरत्न के साध 

श्रीजरिनेमि को लेकर राजा उग्रसेन कौ राजधानी मे विवाहमण्डप के निकट पहुंचे । इसी समय 

अरिनेमि ने बाडो ओर पिंजरो मे अवरुद्ध पशुपक्षियो का आर्तनाद सुना। सारय से पृछा तो उसने 
कहा -- मायके विवाह के उपलक्ष्य मे भोज दिया जाएगा, उसी के लिए ये प्ुक्षी यह वद 






























ब्रवा अध्ययन द४३ 


( 


किष गए हे" अरिष्टनेमि ने करणाद होकर सारथि के संकेत किया, सभी पशुपक्षी यन्धनमुक्त कर्‌ 
दिये गए। अरिष्टनेमि वापस लर गए। 
-बरतिर्यो मेँ कोलाहल मच गया। सधी प्रमुख यादव अरिष्टनेमि को समज्ञाने लगे । अरिष्टनेमि ने सवको 
समञ्ञाया ओर वे अपने निर्णय पर अटल रहे 1 नेमिनाथ को वापस लौरते देख कर राजीमती मूर्च्छित 
ओर शोकमग्र हो गई वह विलाप करने ओर नेमिनाथ को उपालंभ देने लगी । सखियों ने दूसरे 
यादवकुमारो के साथ तिवाह का प्रस्ताव रखा । स्वयं रथनेमि ने राजीमती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव 
रखा, परन्तु राजीमती ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। रथनेमि साधु बन गए। अन्त मे राजीमती पत्तित्रता 
नारी की तरह अरिष्टनेमि के महान्‌ संयमपथ का अनुखरण करने को तैयार हो गई । अरिष्टनेमि को 
केवलक्ञान होते हौ राजीमती अनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षित हुई} 
> भगवान्‌ अरिष्टनेमि एक बार रैवतक पर्वत पर विराजमान थे । राजीमती आदि साध्वियो उनके दर्शनार्थं 
रैवतक पर्वत पर जा रही थीं, किन्तु मार्गं मे ही अंधो ओर वर्षा के कारण सभी साध्वि तितर- 
वितर हो गर्ई। राजीमतौ अकेली एकः गुफा में पहुंची । सुरक्षित स्थान देख उसने शरीर पर से गीले 
कपटे उतारे ओर सूखने के लिए फैलाए। वहीं रथनेमि .ध्यानलीन थे, उन्होने राजीमती को निर्वस्् 
देखा तो मन चंचल हो उठा । राजीमती के समीप आये, त्यों ही उसने अपनी बाहुं से अपने वक्षस्थलं 
आदि का संगोपन कर लिया। रथनेमि ने सती के समक्ष सांसारिक भोग भोगने का ओर ठलती उप्र 
में पुनः संयम लेने का प्रस्ताव रखा, किन्तु राजीमती >ै कुल ओर शील की मर्यादाओं का उल्लेख 
करते हुए अपनी जोशीली वाणी से रथनेमि को सम्ञाया ओर संयमपथ पर्‌ स्थिर किया । राजीमती 
के ओजस्वी बोधवचनो से रथनेमि उसी प्रकार नियंत्रित हो गए, जिस प्रकार अंकुश से हाथी नियंत्नित 
हो जाता है । अन्ततोगत्वा रथनेमि प्रभु अरिष्टनेमि से प्रायधितत ग्रहण करके शुद्ध हुए । राजीमत्ती ओर 
रथनेमि दोनों विशुद्ध संयम पालन कर सिद्ध बुद्धमुक्तं यने । 
प्रस्तुत अध्ययन के उत्तराद्धे स्थनेमि को राजीमती वारा किया गया गोधवचन संकलित है, जिसका 
उल्लेख "" दशवैकालिकसूष्र'" के दवितीय अध्ययन मेर भी ह । यह योधतचन इतना प्रभावशाली एवं 
प्रेणादायक है कि संयमपथ से र्ट होते हए साधक को जागृत एवं सावधान कर्‌ देता है, भोगवासना 
को सहस नियंत्रित कर देता है, पवित्र कुल का स्मरण करा कर साधक को वह भटकने से वचाता 
है प्रत्येक साधक के लिए यह प्रकाशस्तम्भ है,जो उसकी जीवननौका को भोगवासना कौ चटानों 
से रकराने से बचाता है 1 यह बोधवचन शाश्वत सत्य है, अजर-अमर है 1 
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१. "वह गु आज भौ "राजीमतोगु" के नाम ये प्रसि हं ।' --विविधनीर्थकल्प, पू, ६ 
२. दशवैकालिक अ.२,या.६से १९ तक 


न 


= ^ 


बाडसम अज्ड्यणं : रहनेमिज्जं 
वाईसर्व अध्ययन्‌ `: रथनेम्रीय 


तीर्थकर अरिष्टनेमि का परिचय 
९. सौरियपुरेमि नये आसि राया महिडिढए। 
चसुदेवे त्ति नामेणं रय-लक्खण-संजुए॥ 


[१] सौरियपुर नगर मेँ महान्‌ ऋद्धि से सम्पन्न तथा राजा के लक्षणों (चहँ तथा गुणो) से युक 
वसुदेव नाम का राजा था। 
२. तस्स भवना दुवे आसी रोहिणी देवं तहा । 
तासि दोण्हं पि दो पुत्ता इवा य राम-केसवा॥ 
[२] उसकी दौ पलियां ( भाय) थी--रेहिणी ओर देवकी ! उन दोनो के भी क्रमशः दो व्नभ 
पुत्र थ--राम (बलदेव) ओर केशव (कृष्ण) 1 - 
३. सोरियपुरमि नये आसी राया महिदिढए! 
समुदविजए्‌ नामं राय-लक्ण-संजुए॥ 
[३] (उसी) सोरियपुर नगर मेँ महान्‌ ऋद्धि से सम्पन्न राज-लक्षणों से युक्त समुद्रविजय नाम का 
राजा था। 
४. ततस्स भना सिवा नाम ती पुत्तो महायसो 1 
भगवं अरिदनेमि त्ति लोगनाहे दमीसरे ॥ 
[४] उसको शिवा नाम की पली थी, जिसके पुत्र महायशस्वी, जितेन्दियो मे श्रेष्ठ, लोकनाथ भगवान्‌ 
अर्टिनेमि थे। 
५. सोऽरिद्रुनेमि-नामो उ लक्खणस्सर-संजुओ। 
अड सहस्पलक्खणधरो गोयमो कालगच्छवी ॥ £ 
[४] वह अरिष्टनेमि स्वर-लक्षणों से सम्पत्र थे एक हजार आठ शुभ लक्षणो के भौ धारक धे। 
उनका गोत्र गौतम था ओौर बह वर्णं से श्याम थे। 
विवेचन -सोरिवपुरमि नये : तीन रूष-( १) सीरियपुर, (२) शौर्यपुर अथवा (३) सौरीप्रा , 
वर्तमान मे आगरा सै लगभग ४२ मील दूर्‌ बटेश्वर तीर्थ है, जलो प्रतिवर्ं मेला लगता है । वरेश्वरके निकर 
ही भगवान्‌ अरिटनेमि का जन्मस्थान (वर्तमान मे) सौरीपुर है । प्रसत्त गाथा १ ओर ३ दोनो मे जौ सोरियपुर 
का उल्लेख है, वह समुद्रविजय आर वसुदेव दोनो का एक ही जगह निवास था, यट वताने कर लिए द॥ 


१, (क) जैनतीर्थो का इतिहास (ख) वृहद्पृत्ति, पत्र ४८९ 


ब्रवा अध्ययन : रथनेमीय २६५ 


वसुदेव आदि का उलछेख प्रस्तुत अध्ययन यें क्यों ?--वह रथनेमि से सम्बन्धित व्रक्तव्यता मे चह 
किसके तीर्यं मे हुआ? इस प्रसंग से भगवान्‌ अरिष्टनेमि का तथा उनके विवाह आदि मेँ उपयोगी एवं उपकार 
केशव (श्रीकृष्ण) आदि का उनके पूर्व उत्पन होने से पहले उदे किया गया हे 

सयलक्खण संजुए : तीन अर्थं -प्रस्तुत दो गाधाओं मे "राजलक्षणों से युक्त" शब्द प्रथम ' वसुदेव" 
का विशेषण है ओर द्वितीय समुद्रविजय का । प्रथमे राजलक्षणसम्पन के दो अर्थं है --(१) सामुद्रिकशास्तर 
के अतुसार राजा के हाय ओर चरणतल मे चक्र, स्वस्तिक, अंकुश आदि लक्षण (चिह) होते है तथा (२)गुणो 
की दृष्टि से राजा के लक्षण है --धेर्य, गाम्भीर्य, ओदार्य, त्याग, सत्य, शर्य आदि । वसुदेव इन दोनों प्रकार 
के रुजलक्षणों से युक्त थे। दितीय गजलक्षणसम्मन्न के प्रथम दो अर्थो के अतिरिक्त एक अर्य ओर भी है-- 
छत्र, चामर, सिंहासन आदि राजचिहो से सुशोभित र 

दमीसर--दमन अर्थात्‌ उपशमन करने वालों के ईश्वर अथति नायक--अग्रणी । अरिष्टनेमि कुमार 
कौमार्यावस्था से ही अत्यन्त उपशान्त तथा जितेन्द्रिय धे । कुमारावस्था मे ही उन्होने कामवासना का दमन 
कर्‌ लिया था) 

लक्खणम्सरस॑सुओ--(१) स्वर के सुस्वरत्व, गाम्भीर्य, सौन्दर्य आदि लक्षणों से युक्त, (२) अथवा 
(मध्यमपदलोपी समास से) उक्त लक्षणोपलक्षित स्वर से संयुक्त ४ 

अदुसहस्सलक्खणधरो--वुपभ्‌, सिंह, श्रीवत्स, शंख, चक्र, गज, समुद्र॒ आदि एक हजार आठ 
शुभसूचक चक्रादि लक्षणो का धारक तीर्थकर ओर चक्रवती के १००८ लक्षण होते है †\ 


राजीमती के साथ वाग्दान, बरातत के साध प्रस्थान 
६. वजरिखहसंघयणो समचररंसी सलसोयरो 1 
तस्स गईमडई कते भजं जायड़ केसवो ॥ 

[६] वह वज्ज-नाराचसंहनन ओर समुचतुस्लसंस्थान वाले थे! मछली के उद्र जैसा उनका (कोमल) 
उदर था। शजीमती कन्या को उसकी भार्या बनाने के लिए वासुदेव (केशव) ने (राजा उग्रसेन से) उसकी 
याचना की। 

७. अह सा सयवर-कन्ना सुसीला चारुपेहिणौ 1 
सव्वलक्खणसंपत्रा चिभ्जुसरोयामणिप्पभा॥ 

[७] वह (उग्रसेन) राजा की श्रेष्ठ कन्या सुशीला, चास्परक्षिणी (सुन्दर दृष्टि वाली) तथा समस्त 
शुभ लक्षणों से सम्पन्न थी, उसके शरीर की प्रभा (-कान्ति) चमकतती हुई वियत्‌ की प्रभा के समान थी। 

१. यृहदवुत्ति, पत्र ४८९ 
२. (क) रेष राजा तस्य लक्षणानि चक्रस्वस्तिकोकुशादीनि, त्यागसत्यज्नौयांदीनि या तैः संयुतो--यु्छः। 
(ख) इह च राजलक्षणसंयुत इत्यत्र राजलक्षणानि--छत्रचामरसिंहासनादीन्यपि गृहन्ते 1 --यृरदवृतति, पत्र ४८९ 
३. ददेपिने>-उपशमिनस्तेपामी धरः--अत्यन्तोपशमवत्तया नायको दमौ धरः1 कौमार एवं क्षतमारवोरयत्वात्तत्य } 
~ वही, परव ४८९ 
४, चह, पत्र ४८९ ५. यही, पत्र ४८९ 


ध उक्तरध्ययनद्र 


८. अहाह जणओो त्ीसे वासुदेवं महिदिदयं। 
इदागच्छउ कुमारो जा मे क्रं दलामऽहं ॥ 

[८1 (याचना करने के पश्चात्‌) उस (राजौमती) के पिता मै महान्‌ ऋद्धिशाली वासुदेव से कहा-- 
* (नेमि) कुमार यहाँ आएं तो मँ अपनी कन्या उन्हें प्रदान कङ्गा ।* र 

९. -सव्वोसहौहि हवि कयकोउयमंगलो 1 
दिव्वजुयलपरिहिओ आभरणेहि विभृसिओ॥ 

[९] (इसके पश्चात्‌) अरिष्टनेमि को समस्त ओषधियों के जल से सान कराया गया, (यथाविधि) 
कौतुक ओर मंगल किये गए; दिव्य वस््-युगल पहनाया गया ओर अलंकारो से विभूषित क्रिया गया। 

९०. मत्तं च गन्धहत्थिं वासुदेवस्स जेद्धगं । 
आरूढो सोहए अहियं सिरे चूडामणी जहा ॥ । 

[१०] वे दूल्हा के रूप मेँ वासुदेव के सबसे बड़े मत्त गन्धहस्ती पर जब आरूढ हुए (चदे) तो 
मस्तक पर चूडामणि के समान अत्यधिक सुशोभित हुए। 

१९. अह उसिएण छत्तेण चामराहि य सोहिए। 
दसारचक्षिण य सो सत्वेभो परिवारिओ॥ 

[११] तत्पथात्‌ वै अरिष्टनेमि मस्तक पर धारण किये हुए ऊँ छत्र से तथा (दुलाते हुए) चामरे 
से सुशोभित थे ओर दशार्हचक्र (यदुवंश के प्रसिद्ध क्षत्रियो के समूह) से चासो ओर से परिवृत्त (धि 
हए) धे। 

१२. चउरंगिणीए सैनाए रइयाए जहक्छमं । 
तुरियाण सत्निनाएण दिव्वेण गगणं फुसे॥. 
[१२] चतुरंगिणी सेना यथाक्रम से नियोजित की गई थी, वाद्यो का गगनस्पशं दिव्य निनाद होने लगा। 
९३. एयारिसीड इष्धीए जुडृए उत्तिमाइ य। 
नियगाओ भवणाओ निजाओ वण्हिपुंगवो ॥ 
[१३] एेसी उत्तम ऋद्धि ओर उत्तम युति सहित वह वृष्णिपुंगव (अर्षनिभि) अपने भवन से निकले। 


विवेचन--वच्रऋषभनाराचसंहनन--संहनन जैनसिद्धानत का पारिभाषिक शब्द है उसका अर्थं है-- 
अस्थिवन्धन। समस्त जीवों का संहनन ६ कोटि का होता है--८१) घशरऋषभनाराच, (२) ऋषभनागरच, 
(३) नाराच, (४) अर्धनाराच, (५) कीलक ओर (६) असंप्राप्तसृपाटिका । सर्वोत्तम संहनन वच्रत्छयभवायच 
है, जो उत्तम पुरुषों का होता दै । वग्रक्रषभनाराच संहनन वज्र-सा सुदृढ अस्थिवन्धन होता है, जिसम शरार 
के संधि अंगो की दोनो ह्म परस्पर आंटी लगाए हए हो, उन पर त्री हौ का वे्ट-लपेद षा ओर 
चयी ही कौ कौल उन तीनों को भेद रही हो । यहो कीलक के आकार नाली डी का नाम्‌ यत्रहे, ५ 
ही का नाम ऋषभ है ओौर उभयतः मर्कटवन्थ का नाम नाराच है, इनसे शरीर की जो रचना होती ६, ष 


चज्रऋऋषभनाराच है} 
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समचतुरस्रसंस्थान-- संस्थान का अर्थं है--रारीर का आकार (ढांचा) । संस्थान भी ६ प्रकार के 
होते है--(१) समघतुरल, (२) न्यप्रोधपरिमण्डल, (३) सादि, (४) वामन, (५) कुब्जक ओर (६) हुण्डक। 
पालथी मार कर चैठने पर चारो कोण सम हो तो वह समचतुरख नामक सर्वश्रेष्ट संस्थान है ।! 
अरिष्टनेमि के लिए केशटाव द्वारा राजीमती की याचना कौ पृष्ठभूमि--कथा इस प्रकार दै-- 
एकवार अर्िनिमि श्रीकृष्ण कौ आयुधशाला मे जा पहुंचे । उन्होने धनुष ओर गदा को अनायास ही 
उठा लिया ओर जब पाञ्चजन्य शंख परूका तरव तो चायो ओर तहलका मच गया। श्रीकृष्ण भी क्षुव्य हो उठे 
ओर जब उन्होने यह सुना कि शंख अरिष्टनेमि ने बजाया है, तब आशेकित्त हो उठे कि करीं नेमिकुमार 
हमारा राज्य न ले ले । बलभद्र ने इस शंका का निवारण भी किया, फिर भी कृष्ण शंकाशील वने रहे । उन्होने 
एक दिन नेमिकुमार से शौर्यपरीक्षण के लिए युद्ध करने का प्रस्ताव रखा, किन्तु नेमिकुमार ने कहा--बलपरीक्षण 
तो बाहुयद्ध से भी हो सकता है । सर्वप्रथम श्रीकृष्ण की भुजा को उन्होने अनायास ही नमा दिया, किन्तु 
श्रीकृष्ण नेमिकुमार के भुजदण्ड को नहीं नमा सके! इसके पश्चात्‌ एक दिने श्रीसमुद्रविजय ने श्रीकृष्ण से 
नेमिकरुमार को विवाह के लिए सहमत करने को कहा । उन्होने अपनी पटरानियों से वसन्तोत्सव के दिन 
विवाह के लिए मनाने को कहा। आलो ही पटरानियों ने क्रमशः नेमिकुमार्‌ को विभिन्न युक्तियो से विवाह 
करने के लिए अनुरोध किया, मगर वे मौन रहे । फिर बलदेव ओर श्रीकृष्ण ने भी विवाह कर लेने का आग्रह 
किया। अरिष्टनेमि के मंदहास्य को सबने विवाह की स्वीकृति का लक्षण माना। 
श्ीसमुद्रविजय भी यह संवाद सुन कर आनन्दित हो उठे । इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण स्वयं उग्रसेन के पासं 
गए ओर राजीमत्ती का अरिष्टनेमि के साथ विवाह कर देने कौ प्रार्थना कौ। श्री उग्रसेन को यह जान कर्‌ 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई । उन्होनि श्रीकृष्ण कौ याचना इस शर्त पर स्वीकार कर ली कि यदि अरिष्टनेमि कुमारमेरे 
यहां पधार तो मै अपनी कन्या का उनके साथ विधिपूर्वक पाणिग्रहण करना स्वीकार करता हूं उग्रसेन कौ 
स्वीकृति पाते ही श्रीकृष्ण ने क्रौषठिकी नैमित्तिक से विवाह मुहूर्तं निकलवाया । विवाहमुदूर्त निशित होते ही 
श्रीकृष्ण ने सारी तैयारियां प्रारम्भ करे दी, जिसका वर्णन मूलपाठ में है! 
दिव्वजुयलपरिहिओ--प्राचीनकाल मे दो ही वस्त्र पहने जाते धे--एक अन्तरीय--नीचे पहनने के 
लिए धोती ओर एक उत्तरीय---ऊपर ओदने के लिए चादर । इसे ही यहां दिव्ययुगल ' कहा गया है ग 
गेधहत्थी ; परिचय ओर स्वरूप--गन्यहस्ती, सव हाथियों से अधिक श्क्िशाली, युद्धिमान्‌ ओौर 
निर्भय होता हे । इसकी गन्धे से दूसरे हाथियों का मद ज्लरने लगता है ओर वे डर के मारे भाग जति हे। 
वासुदेव (कृष्ण) का यह ज्येष्ठ पदहस्ती था। 
कयकोउयमंगलो : ततातपर्य--विवाह से पूर्वं वर के ललार से मूसनल्लस्प्शं कराना इत्यादि कौतुक 
ओर दधि, अक्षत, दूव, चन्दन आदि द्रव्यो का उपयोग करना मंगल कहलताता था 
१. (क) प्रञ्ञापना. पद २३/२, सूत्रे २९३ (ख) उत्तर. प्रियदर्सिनीरीका, भाग.३, पृ. ७३७ 
२. (क) उत्तरा. प्रियदर्िनीटीका, भा. ३, पृ.७३९ से ७५६ तक का सारांश (ख) यृद्यृत्ति, पप्र ४९० 
३. (क) उत्तरा. अनुवाद टिष्यण (साध्वो चन्दना) , पू. ४४० 
(ख) दिव्यनुमलमिति प्रस्तावाद्‌ दूप्ययुगलं ! --वृहद्वृतति, त्र ४९० 
४. (क) वासुदेवस्य सम्यन्थिनमिति गम्यते 1 य्ेष्ठमेव ग्ये्ठकम्‌--अतिरायप्ररम्यमतिषृदधं वा गुर: पट्स्तिनमित्यर्षः। 
(ख) कृतकीतुकमगलं इत्यत्र कौतुकानि ` तलारस्य मुरलस्पशंनादीनि, मगलानि च दध्यक्षतदुवाचन्दनदान। 
--युरद्युत्ति, प ४९० 


क 1 


3 उतगरथ्वयतपू 
सव्वोसहहिं०-~वृहदवृत्ति के अनुसार--जया, विजया, ऋध, वृद्धि आदि समस्त भौषधियो से 
अरिष्टनेमि को नहलाया गया! 
दमारचक्षिण--समुद्रविजय, अक्षोभ्य, स्तिमित, सागर, हिमवान्‌, अचल, धरण, पूरण, अभिवद ओर 
चमुदेकः ये दस भाई, जो यादव जाति के थे, इन करा समूह दशार (दशार्ह-चक्र) कहलाता था! यदुप्रमुख पे 
दश अहं अर्थात्‌ पूज्य थे, बड थे, इसलिर इन "दशाह ' कहा गया 
वेण्डिपुंगवो--वृष्णिकरल में प्रधान श्री अरिष्टनेमि थे। अरिष्टनेमि का कुल *अन्धकवृष्णि" नमर से 
परसिद्ध धा, क्योकि अन्धक ओर वृष्णि, ये दो भाई धे। वृष्णि, अच्छिनेमि के पितामह थे। प्रनत पुराणो के 
अनुसारं अन्धकवृष्णि (या जन्धकरवृष्टि) एक ही व्यक्ति का नाम है,जो समुद्रविजय के पिता थे। दशवैकालिक 
सूत्र में तथा इसी अध्ययन की ५३ वीं गाया मेँ नेमिनाय के कुल को अन्धकवृष्णि कुल बताया गया है! 
अवरुद्ध आत्तं पशुपक्षियों कौ देख कर करुणामग्ने अरिष्टनेमि 
९४. अह सो तत्थ निजन्तो दिस्स पाणे भयद्दुए) 
वाडेहिं पंजरेहि च सत्निरुद्धै सुदुक्खिए्‌॥ । 
[शढ} तदनन्तर उन्होने (अरिष्टनेमि नै) बहौ (मण्डप के समीप) जाते हुए बाड़ ओर-पिजरे भे 
वन्द किये गए, भयत्रस्त ओर अतिदुःखित प्राणियों को देखा। 
१५. जीवियन्ते तु सेपत्ते मेसद्ढा भक्खियव्वषए। 
पासेत्ता से म्रहापत्ने सारि इणमव्यती ॥ 
[१५] चै जीवन कौ अन्तिम स्थिति में पचे हुए थे, ओर मांसभोजन के लिए खाये जाने वाते थे। 
उरनं देख कर उन महप्रक्ञावान्‌ अरिष्टनेमि ने सारथि (या पीलवान) से इस प्रकार कहा-- 5 
९६. कस्स अद्ढा इमे पाणा एए सच्चे सुहेसिणो। 
कडेर पंजरं च सन्रिरुद्धां य अच्छर्ि? 
[१६] (अरिनैमि--) ये सव सुखार्थी प्राणी किस प्रयोजन के लिए बाड़ ओर पिंजरों मे बन्द 
किये गए है? 
१७. अह सारही तओ भणड एए भद्रा उ पाणिणो। 
तटं विवाहक्जंमि भोयावेड वहं जणं ॥ क 
[९७] तब सारथि (इस प्रकार) बोला--ये भद्र प्राणी आपके विवाहकार्य मे बहुत-से लोगों को 
मांसभोजन कराने के लिए (यहां रेके गए) है । 4 
९८. सोऊण तस्स वयणं बहुपाणि--दिणासणं 1 
चिन्तेह से महापत्रे साणुक्छोसे जिएहि उ॥ 
१९. सर्वच ता ओषभयश--जयविजयर्िवृद्धमादयः स्यौपधवस्ताभिः खपितः अभिभिक्छः। --यृहव्वतति, पव ४९० 
२. (कः) 'दसास्चकणं ति दशाहचक्रेण--यदुसमृहेन 1" --यृद्द्वृत्ति, पत ४९० ॥ 
(ख) "द च तेऽर्हदच पूर्वा इति दशााः1* __ --अन्तकृदरशाग. १/१ युत्ति 


३. (क) चृम्णिपुगवः यादवप्रधानौ भगयनरिष्टनेमिरिति यायत। --यृहदधृक्ति, पप्र ४९० 
(ख) दशवैकालिक २/८ (ग) उत्तरृध्ययन अ. २२, मा. ४३ (घ) उत्तरपुगर्ण ५०/९३-९४ 
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{१८1 अनेक प्राणियों के विनाश्च से सम्बन्धित उसका (सारथि का) वचन सुन कर जीवों फे प्रति 
करुणायुक्त होकर महाप्रास अरिष्टनेणि (यो) त्विन्तन कसे लगे-- 


१९. जइ मञ्न्न कारणा एए हम्मिर्हिति बहू जिया। 
न मे एयं तु निस्पेसं परलोगे भविस्सई ॥ 
[१९] ' यदि मेरे कारण से इम बहुत-से प्राणियों का वध होगा तो यह परलोक में मेरे लिए निशशरेयस्कर्‌ 
(कल्याणकारी) नहीं होगा" 
२०. सो कुण्डलाण जुयलं सुत्तगं च महायसो। 
आभरणाणि य सव्वाणि सारहिस्स पणामए॥ 
[२०] उन महान्‌ यशस्वी (अरिष्टनेमि) ने कुण्डलयुगल, करधनी (सूत्रकः) ओर समस्त अलंकार 
उतार कर सारथि को दे दिए । (ओर विना विवाह किये ही रथ को वहं से लौटाने का आदेश दिया!) 


पिबेचन--जीवयंतं तु संपत्ते--८१) जीवन के अन्त को प्राप्त--मरणासन्न £ 
मंसद्रा--(८१) मांसं ऊतिगृद्धि का कारण होने से मांसाहार्‌ के लिए अधवा (२)'मांस से ही मांस 
बढता हे ' इसे कहावत के अनुसार अविवेकी जनों द्वारा शरीर कौ मांसवृद्धि के लिए! 
महापन्ने--जिसकी प्रज्ञा महान्‌ हो, वह महाप्रज्ञ है, आशय यह है कि भगवान्‌ नेमिनाथ मे मति, श्रुत 
ओर अत्तधि ज्ञान होने से वे महाप्रज्ञथे!र 
करुणा का स््ोत्त उमड़ पड़ा -- सर्वप्रथम भयभीत एवं अत्यन्त दुःखित प्राणियों को देखते ही उनका 
करुणाशील हदय पसीज उठा । फिर उन्होंने सारथी से पूछा ओर जब यह जाना कि मेरे विवाह के समय आने 
वाले अत्निधियों को मांसभोज देने के लिए पशु-पक्षियों को वन्दे किया गया है, तव तो ओर्‌ भी करुणा हो 
उदे 1 अपने लिये इसे अकल्याणकर समञ् कर उन्होने विवाहे न करना ही उचित समञ्ञा। फलतः उन्हें वही 
संसार से षिरक्ति हो गई ओर वहीं से रथ को लोटा देने तथा वाडों ओर पिंजरो को खोल कर उन पशु- 
पक्षियों को मुक्तं कर देने का संकेत किया । यह कार्य सम्पन्न करते ही पारिततोपिक के रूप मे समस्ते आभूपण 
सारभिकोदे दिये 
एक शंका : समाधान --- प्रस्तुते अध्ययने कौ १०ीं गाथा में विवाहं के लिए प्रस्थानं करते समय 
गन्धहस्ती पर आरूढ होने का उषे है ओर आगे श्५वीं गाथा मे सारथि से पुने ओर उसके हारा अदेशानुकूल 
कार्यं सम्पन्न करम पर्‌ पारितोपिक देने के प्रसंग में सारथि का उल्लेख है 1 इससे अरिष्टनेमि का रथारोहण 
अनुमित होता है । एसा पूर्वापर विरोध क्यो? वृहद्पृच्िकार ने इसका समाधान करते हुए तिखा है--वरयत्रा 
१९. *जीधितस्यन्तो मरणमित्यर्थस्तं सम्प्ाप्तनिव सम्परा्ठान्‌ अतिप्रत्यस््त्वातस्य, यद्रा जोवितस्यन्तःपयेन्तवती भागस्तमुक्तेतः 
सम्प्रा्तान्‌।' -- यृहद्वृत्ति, ४९० 
२ मासार्थ--मांसनिमित्तं च भक्षयितव्यान्‌ मांसस्यैवातिमृद्धिेतुत्वेन तद्धक्षणनिमित्तत्यादेवमुयनं , यदि चा " माेर्नैव 
-मोसमुपचीयते ` इति प्रादते मांसमुपचितं स्यादिति हेतोः -- मांसां भक्षयितव्यानयिवेक्रिभिः। -- चहो, पत्र ४९१ 
३. महती प्रज्ञ -~- प्रक्रमान्मतिश्रुतावधिज्ञनव्रयत्मिका यस्याऽसौ महाप्रहः! -- यृहद्वृत्ति, पप्र ४९१ 
४. यृषहदुवृत्ति, पत्र ९१ : न तु निश्रेयसं कल्याणं परलोके भविप्यति, पापहेतुत्वादस्वेति भायः। ...-.. 
विदिवाकूतेन सारथिना मोचितेषु सत्येषु पारितोपितोऽसौ । 


एवंच 





३५० उत्तशध्ययतमू 
में चलतते समय वे रथारूढ य गए हो, ठेसा अनुमान होता हे, इस दृष्ट से "सारथि" शब्द सार्थक है ॥ 


अरिष्टनेमि के द्वारा प्रत्रज्याग्रहण 
२९. मणपरिणामे य कए देवा य जहोडयं समोडण्णा। 
सव्विड्ढीए सपरिसा निक्खमणं तस्स कां जे।। ॥ 
[२१1 (अर्िनेमि के द्वार) मन में (दीक्षा-ग्रहण के) परिणाम (भाव) होते ही उनके यधोचित 
अभिनिष््रमण के लिए देव अपनी समसन ऋद्धि ओर परिपद्‌ के साथ आकर उपस्थित हो गए। 
२२. देव-मणुस्सपरिवुडो सीयारयणं तिओ समारूढो 1 
निक्छमिय बारगाओ रेवययंमि द्विओ भगवं।। 
[२२] तदनन्तर देवो ओर मानवो से परिवृत भगवान्‌ (अरिष्टनेमि) शिविकारत (-- शरेष्ठ मालखौ) 
पर आरूढ हुए । द्वारका से निष्क्रमण (चल) कर वे रैवतक (गिरनार) पर्वत पर स्थित हुए। 
२३. उन्जाणं संपत्तो ओइण्णो उत्तिमाओ सीयाओ 
साहस्सीए परिवुडो अह निक्खमहं उ चित्ताहिं 1) 
[२३] उद्यान (सहस्राम्रवन) में पहुंच कर वे उत्तम शिविका से उतरे । (फिर) एक हजार व्यक्छियो 
के साथ भगवान्‌ ने चित्रा नक्षत्र में अभिनिष््रमण किया। 
२४, अह से सुगन्धिगन्थिए तुरियं मउयकुचिए। 
सयमेव लंच केसे पंचमुदीहिं समादिभो।। 
[२४] तदनन्तर समाहित (समाधिसम्पनन) अरिष्टनेमि ने तुरन्त सुगन्य से सुवासितत अपने कोमल 
ओर घुंघराले वार्लो का स्वयं अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच किया। 
२५. वासुदेवो य णं भण लुत्तकेसं जिडन्दियं । 
इच्छियमणोरहे तुरियं पावेसु तं दमीसरा! 
[२५] वासुदेव कृष्ण ने लुंचितकेश एवं जितेनच्धिय भगवान्‌ सै कहा -- "हे दमीरर! आप अपे 
अभीष्ट मनोरथ कौ शीघ्र प्राप्त करो। 
२६. नाणेणं रंसणैणं च चरित्तैण तदेव य। 
खन्तीए मुत्तीए वड्ढमाणो भवाहि य॥ 
[२६] "आप ज्ञान, दशन, चारि, क्षान्ति (क्षमा) ओर मुक्ति (निर्लोभा) के द्वारा आगे वटो। 
२७. एवं तै रामकेसवा दसारा च वहू जणा। 
अर्दिणेमिं वन्दित्ता अइगया वारगापुरिं ॥ 
[२७] इस प्रकार बलम, केशव, दशाहं यादव ओर अन्य बहुत-से लोग अिषििमि को वन्दनाकर 
दवारकापुरी को लौर आए! । 
९. "सारथि--प्रयर्तयितारं प्रकमाद्‌ मन्धहस्तिनो एस्तिपकमिति यावत्‌ । चद्वाऽत एव तेदा रथातेहणमतुमौयवे 
रथप्रवर्नवितारम्‌' -- वृहद्यृत्ति, पत्र ४९२ 


इति - 


4. 
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बासव अध्ययन < रथनेमीय 


विवेचन--सयपरिस्मा--यह "देवो ' का विशेषण दै । सपरिषद्‌ अर्थात्‌ वाह्य 
इन तीनों परिषदो से सहित । 
निक्खमणं काड-निष्रमणमहिमा या निष्रमणमहौत्सृव करने के लिष्‌। 
सीयारयणं--शिविकारल--यह देवनिर्भित "उत्त्कुरु' नाम की शरेष्ठ शिषिप 
अहि निक्खमई--श्रमणदीक्ा ग्रहण कौ या श्रमणधमं मे प्व्रजित हुए) 
समाहिभओ--समाहित (समाधिसम्पत्न) शब्द अरिष्टनेमि का विशेषण है  § 
"मुञ्चे यावण्जीवन तक समस्तं सावद्य व्यापार नहीं करना है ' इस प्रकार की प्रज्ञा २ 
रथ लौटने से लेकर द्वारका मे आगमन तक--पशु-पक्षियों को बन्धनमुते 
वापिस लौटाया, त्यो ही मन मे अभिनिषक्रमण का निचार आते ही सारस्वतादि मौ प्र 
ने आकर भगवान्‌ को प्रवीधित किया--' भगवन्‌! दीक्षा तेकर तीर्थप्रवर्तन कीजिए 
ओर समुद्रविजय राजा ओंखो से अश्रु वहाते हुए समश्चाने लगे--- वत्स ! यौ विवाह के 
कृष्ण आदि यादवों को कितना खेद होगा? तेरे लिए उग्रसेन राजा से श्रीकृष्ण नै स्वयं 
याचना की धी । वह अव कैसे अपना मुख दिखायेगा? रजीमती की क्या दशा होगी? १ 
से भी जिसको पतिरूप मे वरणकर लेती हे, फिर जीचन भर दूसया पति नहीं करती । 
स्वीकार कर्‌ तू विवाह कर ले!" भगवान्‌ ने कहा -- "हे पूज्यो ! आप यह आग्रह छौ: 
हितकार्य मे हौ प्रेरणा देनी चाहिए । स्तसेग मुमुक्षु के लिए योग्य नही है । प्रारम्भ > 
दारुण कार्य के लिए कोई भी वुद्धिमान्‌ मुमुक्षु प्रयल नही करता +" इसके पश्चात्‌ सम 
भी समुद्रविजय आदि दाहो से कहा -- "आप सव भाग्यशाली है कि आपके कुत : 
हये भगवान्‌ दीक्षा ग्रहण करके केवलज्ञान पाकर चिरकाल तक रीर्धप्रवर्तेन करके उ 
हँ! अतः आप खेद छोड कर हवं मनाइए ।' 
इस प्रकार देवो के वचन सुनकर सभी हर्पित हुए। 
भगवान्‌ सहित सभी यादवगण द्वारका आए! भगवान्‌ स्व-भवन मेँ पंच । 
संकल्प कर लिया । सांवत्सरिक दान देमे लगे ओर तत्पश्चात्‌ रैवतक (उण्मयत) गिरि 
जाकर दीक्षा ग्रहण की । स्वयं पंचमुषटि लोच किया, आजीवन सामायिकत्रते अगीकार 
यादव आशीर्वचन कह कर वहाँ से वापस लौरे रि 
इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने केवलक्ञान होने पर तीर्थस्थापना की, आदि चर्णन स 


प्रथम घ्लोकमग्न ओर तत्पश्चात्‌ प्रत्रजित राजीमती 


२८. सोरण रायकत्रा पल्वज सा जिणस्स उ। 
नीहासा य निराणन्दा सोगेण उ समुच्छिया ।1 


१. चहद्पुत्ति, पत्र ४९२ 
२. (फो उत्तरा, {गुजरात अतुवाद, जै. ध. प्र. सभा, भावनगर से प्रकारित). पतर १५१ 
ह = मया =, रको 


९ उत्तराध्यवनसू् 


[२८1 (अरिष्टनेमि) जिनेश्वर कौ प्रव्रज्या को सुन कर राजकन्या (राजीमती) हास्यरहित्र ओर , 


आनन्दविहीन हो गई । वह शोक से मूर्च्छित हो गई। 
२९. राईमई विचिन्तेड धिरत्यु मम जीवियं। 
जाऽहं तेण परिच्चत्ता सेवं पव्वड्डं मम।। 
[२९] सजीमती ने विचार किया“ धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं उनके (अरिष्टनेमि कै) दवार 
परित्यक्त की गई । (अतः) मेरा (अब) प्रत्रजित होना ही श्रेयस्कर दै |" 
३०. अह सा भमरसत्निभे कुच्च फणग पसादिए। 
सयमेव लुंचई कंसे धिडुमन्ता ववस्सिया॥ 
[३०] इसके पश्चात्‌ धैर्यवती एवं कृतनिश्चया उस राजीमती ने कुर्च ओर कंषी से प्रसाधित प्रम 
जैसे काते केशों का अपने हाथों से लुञ्चन किया। 
३१. वासुदेवो य णं भणड्‌ लुत्तकेसं जिडन्दियं। 
संसारसागरं घोरं तर कने लहुं लहुं ॥ 
[३१1 वासुदेव ने केशों का तुज्चन की हुई एवं जितेन्दिय राजीमती से कहा--' कन्ये! तू इस घोर 
संसारसागर को अतिशीघ्र पार कर्‌।' 
३२. सा पव्वहेया सन्ती पव्वावेसी तहिं बहुं । 
सचणं परियणं चेव सीलवन्ता वहुस्सुया ।। 
[३२] प्र्रजित होने के पश्चात्‌ ठस शीलवती राजीमती ने बहुश्रुत हौ कर उस द्वारका नयरी मे 
(अपने साथ) बहुत-सी स्वजनों ओर परिजनों की स्ियों को प्रत्रजित किया। 


विवैचन--तीर्थकर अरिष्टनेमि के विरक्त एवं परत्रजित होने पर राजीमती की दशा--पहले तो 
रजौमती अरिष्टनेमि कुमार को दूल्हे के रूप मे आते देख अतीव प्रसन हुई ओर सखियों के समक्ष हपविश 
भे आकर उनके गुणगान करने लगी । किन्तु ज्यों ही उसकी दांयी आंख फड्की, वह अत्यन्त उदास ओर 
अधीर होकर बोली इस अपशकुन से जानती हूं कि मेरे नाय यहो तक पधार हं, फिर भी वे वापस लट 
जागे, मेरा पाणिग्रहण नहीं करैमे। ^ 

ण्यो ही नेमि कुमार वापस लौटे, राजीमती अत्यन्त शोकातुर एवं मूच्छ होकर गिर्‌ पड़ी। सचेतन 
होते 'ही वह दुःखभरे उद्गार प्रकट करती हुईं विलाप करे ओर मन ही मन नेमि कुमार को उपालम्भं द 
समी । उसकी सखिों ने वहु समञ्ञाया ओर अन्य सुन्दर राजकुमार का वरण करने का आग्रह किया, पर्न 
राजीमती ने कहा-मँ स्वप्न मे भी दूसरे व्यचि का वरण नहीं कर सकती । र ह 

कुद ठी देर भे वह स्वस्थ होकर कहने लगी-+सखियो! वापस लौट कर ये पुने संफेत कर ४ 
क्रि पतिव्रता स्त्री कां कर्तव्य यति के मार्गं का अनुसरण करना है । आज मुले एक स्व आया धा करि लोन 
पुरुप रेरावत हाथी पर चद्कर मेरे घर आया जर तत्काल मेरुप्वत पर चट्‌ गया। जाते समय उसने 1 
को चार फ़ल दिये, सुञे भी फल दिया ॥' सिरो >े स्यन को शुभफलदायक वताय । तत्पगचात्‌ य 
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भी नेमिनाथप्रभु का ध्यान करती हुई घर में रही ओर उग्र तप करने तथा नेमिनाथ भगवान्‌ पर्‌ दीक्षा लेने तथा 
तीर्थस्यापना करने की प्रतीक्षा करने लगी । 
इधर नेमिनाथ का छोटा भाई रथनेमि राजीमती पर आसक्त था। रथनेमि ने राजीमती को स्वयं के पतिरूप 
में अंगीकार करने को कहा, परन्तु राजीमती ने स्पष्ट अस्वीकार करते हृए कहा-- मे उनके द्वारा वमन की 
हुई हूँ । पुम वमन की हुई वस्तु का उपभोग करोगे तो श्वानतुल्य होगे । मै तुम्दे नही चाहती ' इस पर रथनेमि 
निराश होकर चला गया। 
इधर नेमिनाथ भगवान्‌ दीक्षित होने के वाद ५४ दिन तक छदूमस्थ अवस्था मे अनेक ग्रामौ मे विचरण 
करते रहे ओर फिर रैवताचल पर्वत पर आए्‌। वहो प्रभु तेले का तेप करके शुक्लध्यान ये मग्न हो गए्‌। उस 
समय उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हुआ। सभी इन्द्रे अपने-अपने देवगणो सहित वहाँ आए! मनोहर समवसरण कौ 
रचना की। प्रभु ने धर्मदेशना दी । प्रभु को केवलज्ञान उत्पत्रे हुआ जान कर बलभद्र, श्रीकृष्ण, राजीमतती. दशार्ह 
आदि यादवगण तथा अन्य साधारण जन रैवतक पर्वत पर पहुंचे । वन्दन करके यथायोग्य स्थान पर चैठकर 
धर्मदेशना सुनी । अनेक राजार्भ, साधारण जनों तथा महिलाओं ने प्रतिबुद्ध होकर प्रभु से दीक्षा ग्रहण की। 
अनेको ने श्रावक व्रत अंगीकार किये ! तत्पश्चात्‌ रथनेमि ने भी विरक्त होकर प्रभु से दीक्षा ली तथा राजीमती 
ने भी नेक कन्याओं सहित दीक्ष ग्रहण की! 
नीहासा निराणंदा सोगेण उ समुत्थया--राजीमती कौ हंसी (प्रसन्नता), खुशी एवं आनन्द समाप्त 
हो गया, वह शोक से स्तब्ध हो गई।२ 
सेयं पच्च मम--राजीमती का आशय यह है कि अब तो मेरे लिए प्र्रज्या ग्रहण करना ही श्रेयस्कर 
है, जिससे कि मै फिर अन्य जन्म मे भी इस तरह दुःखी न होऊं । तत्पश्चात्‌ विरक्त राजीमती तव तक धर मे 
ही तप करती रही, जब तक भगवान्‌ अन्यत्र विहार करके पुनः वहाँ (रैवत्तकगिरि पर) नहो आ गए । भगवान्‌ 
को केवलज्ञान होते ही उनकी देशना सुनकर अधिक वैराग्यवती होकर वह प्रव्रजितं हो गई ९ 
कुच्च-फणग-पसाहिए--कूर्यं का अर्थं है--गूढ़ ओर उलज्ञे हुए केशो को अलग-अलग कर्ने 
वाला वांस से निर्मित विशेष कंघा ओर्‌ फणक का अर्थं भौ एक प्रकार का कंधा है, इनसे राजीमती के बाल 
संवरे हुए थे 
ववस्सिया--श्रमणधर्म कौ आराधना करने के लिए कृतसंकल्प (-- कटिबद्ध) ¢ 
१ (क) उत्त. (गुजराती अनुवाद, जै. ध, प्र. सभा, भावनगर्‌ से प्रकाशित) यृ. १४९, ९५१ से १५५ तफ का सारांश 
(ख) उत्तरा, प्रियदर्शिनीरीका भा. ३, पृ. ७७३ से ७७८ तथा ७८७ से ७९२ तक फा सारांश 
(ग) वृहद्वृत्ति, पत्र ४९२-४९३ 
२. यही, पत्र ४९३ 
३. श्रेय. अतिशमप्रशस्यं'प्रब्रजितुं " परमरया प्रतिपत्तु मम, येनाऽन्यजन्मन्यपि चैव दुःखभागिनी भषेपम्‌ इति भावः । एत्थ 
चासौ तायदवस्यिता, यावदन्यत्र प्रविहत्य तत्रैव भगधानाजगाम 1 तत उत्पन्ेकेयलस्य भगवतो निशम्य देरनां विरोपत 
““ ~ 1 --- यृहद्वृत्ति पत्रे ४९३ 
४ "पूर्चो--गूढकेशोन्मोचको वंशमयः, फणकः-- केकतकः।"-- युषदूयुति पश्च ४९३ 
५. प्यवसिता--अध्यवसिता सतौ धमं विधातुमिति रोषः। -- वही, प्च ४९३ 


इध .,  उक्ताप्ययतपूष 


राजीमतती द्वारा भग्नचित्त रथनेमि का संयम में स्थिरीकरण 
३३. गिरि रेवययं जन्तौ वासैणुल्ला उ अन्तरा! 
वासन्त अन्धयारंमि अन्तो लयणस्स सा ठिया॥ 

[३३] वह (साध्वी राजीमती प्रभु के दर्शन-वंदनार्थ एक बार) रैवतकगिरि पर जा रही धी कि 
वीच में ही वर्षा से भीग गर्ई। घनघोर वर्षा हो रही थी, (इस कारण चारं ओर) अन्धकार हो गया था। 
(इस स्थिति में) बह (एक) गुफा (लयन) के अन्दर (जा कर) ठहरी! 

३४. चीवराहं विसारन्ती जहा जाय त्ति पासिया। 
रहनेमी भग्गचित्तो पच्छा दिद्ठौ य तीड षि॥ 

[३४] सुखाने के लिए अपने चीवरों (वस्र) कौ फैलाती हई राजीमतौ को यथाजात (नग्न) स्प 
मेँ देख कर रथनेमि का चित्ते विचलित हो गया। फिर राजीमती ने भी उसे देख लिया। 

३५. भीया य सा तहिं ददूदं एगन्ते संजयं तयं । 
वाहाहिं काई संगोफं वेवमराणी निसीवई ॥ 

[२५] वहं (उस गुफा मे) एकान्त मे उस संयत को दैख कर वह भयभीत हो गई! भय से काफी 

हुई राजौमती अपनी दोनों बाहों से वक्षस्थल को आवृत्त कर्‌ बैठ गई । 
३६. अह सो चि रायपुत्तो समुद्दविजयंगओ। 
शि भीये पवेवियं ददठुं इमं वक्कं उदाहर ।। 

{३६] तव समुद्रविजय के अंगजात (पुत्र) उस राजपुत्र (रथनेमि) ने भ राजीमती को भयभीत 
ओर कांपिती हुई देख कर इस प्रकार वचन कहा-- 

३७. रहनेमी अहं भदे! सुरूवे! चारुभासिणि।। 
यमं भवाहि सुयणू! न तें पीला भविस्सटटं ॥ 

[२७] (रथनेमि) हे भद्रे! हे सुन्दरि मे रथनेमि दू । हे मधुरभापिणी। तु मुञ्च (पति स्प मे) 
स्वीकार कर। हे सुतनु । (पेसा करने से) तुञ्चे कोई पीडा नहीं हौगो।' 

३८. एहि ता भुजिमो भोए माणुस्सं खु सुदुल्लहं । 
भुक्तभोगा तओ पच्छा जिणमग्गं चरिस्समो ।। 
{३८1 "निशित ही मनुष्यजन्म अतिदर्लभ है 1 आओ, हम भोगो को भोगे 1 भुक्तभोगो रोकः उसके 
पश्चात्‌ हम जिनमागं (सर्वविरतिचाणरि) का आचरण करेगे 1' 
३९. दटूटरूण रहनेमिं तं भग्गुज्ीयपराडयं ! 
राईमई असम्भन्ना अप्पाणं संवे तरि ॥ 
[३९] सेयम कै प्रति भग्नोदयोग (निरुत्साह ) एवं ( भोगवासना या स््रीपरीपह स) पराजित रथनेमि 


बाङ्सवं अध्ययन : रथनेमीय २५५ 


को देख कर्‌ रजीमती सम््रान्त न हुई (घबराई नहीं) । उसने चहीं (गुफा मे ही) अपने शरीर का (वस्त्रो 
से) ठक लिया 
४०. अह सा रायदरकन्ना सुदिठया नियम-व्वप्‌। 
जाई कुलं च सीलं च रक्छमाणी तयं वप्‌ ॥ 
[४०] तत्पश्चात्‌ अपने {नियमों ओर त्रत में सुस्थित (अविचल) उस श्रेष्ठ राजकन्या (राजीमपती) 
ने जात्ति, कुल ओर शील का रक्षण करते हुए रथनेमि से कहा -- 
६९. ज सि रूवेण वेसमणो ललिएण नलकूबरो। 
तहा चि ते न इच्छामि जड सि सक्खं पुरन्दरो ।। 
[४१] "हे रथनेमि! यदि तुम रूप मे वैश्रमण (कुवेर) से हओ, लीला-विलास मेँ नलकूबर देवे 
जैसे होओ, ओर तो क्या, तुम साक्षात्‌ इन्द्र भी होओ, तो भी भे तुम्हे नहीं चाहती ।' 
४२. पक्खेदे जलियं जोड धूमकेडं दुरासयं1 
नेच्छन्ति वतयं भोतु कुले जाया अगंधणे।1 
[४२] ` अगन्धन कुल में उत्पत हुए सर्पं धूम की ध्वजा वाली, जाज्वल्यमान, भयंकर्‌ दुष्प्रवेश (या 
दुःसह) अगनिज्चाला में प्रवेश कर जते हँ, किन्तु बमन किये (उगले) हुए अपने विप को (पुनः) पीना नहीं 
चाहते ।' 
४३. धिरतथु तेऽजसोकामी! जो तं जीवियकारणा । 
वन्तं इच्छसि आवेडं सेयं ते मरणं भवे।। 
[४३1] ' (किन्तु) हे अपयश के कामी! धिक्कार है तुम्हे कि तुम (भोगी) जीवन के लिए वान्त-- 
त्यागे हुए भोगों का पुनः आस्वादन करना चाहते हो ! इससे तो तुम्हारा मर जाना श्रेयस्कर है ।' 
४४. अहं च भोयरायस्स तं च सि अन्धगवण्डहिणो । 
मा कुले गन्धणा होमो संजमं निहुओ चर ॥ 
[४४] "मै भोजराज कौ (पौत्री) हूं ओर तुम अन्धकवृप्णि के (पौत्र) हो। अत्तः अपने कुल मेँ 
हम गन्धनजाति के सर्पतुल्य न वने । तुम निभृत (स्थिर) होकर संयम का आचरण करो! 
४५. जइ ते काहिसि भावं जा जा दिच्छसि नारिओ। 
'चायाविद्धो व्व इडो अटिठिअण्पा भविस्ससि ॥ 
[४५] "यदि तुम जिस किसी स्वी को देख कर एेसे ही रागभाच करते रहोगे, तौ वायु से प्रकम्पित 
हड नाम निमूल चनस्पति की तरह अस्थिर चित्त वातै हो जाओगे 1" 
४६. गोवालो भण्डवालो दा जहा तदव्वऽणिस्सते} 
एवं अणिस्खरे तं पि सापप्णस्स भविस्ससि॥ 
[४६] "जैसे गोपालक (दूसरे की गाये चरने वाला) अधवा भाण्डपाल (वेतन लेक किसौ के 7 


^ 
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किरान का रक्षक) उस द्वव्य (गायो या किराने) का स्वामी नही होता; इसौ प्रकार (संयमित केवत 
वेपधारी होने पर) तुम भी श्रामण्य के स्वामी नहीं होमे ! 
४७. कोहं माणं निगिण्ित्ता मायं लोभं च सव्वसो। 
इन्दियाईं क्ये काठ अप्पाणं उवसंहरे ॥ 
, [५७] "तुम क्रोध, मान, माया ओर लोभ का पूर्णं रूप सै तिग्रह करके, इन्धियो कौ वश मे करे 
अपने आपको उपसंहरण (अनाचार से विरत) करो 1 
४८. तीसे सो वयणं सोच्चा संजयाए सुभासियं। 
अंकुसेण जहा नागो धम्मे संपडिवाइओ ॥ । 
[४८] उस संयती (साध्वी राजीमती) के सुभाषित वचनो की सुन कर रथनेमि (श्रपण-) धर्मभे 
वैसे ही सुस्थिर हो गया, जैसे अंकुश से हाथी वश में हो जाता है । 


विवेचन वासेणुल्ला--वृषटि से भीग गई अर्थात्‌ उसके सारे वस्व गीले हो गए धे। 

चीवराट--संघारी ( चादर) आदि वस्त्र 

भग्गचित्तो--संयम के प्रति जिसका परिणाम विचलित हो गया हो । 

पच्छा दिद्रो०--शास्तरकार का आशय यह है किं गुफा मे अन्धे रहता है आर अन्धकार प्रदेश मे 
वाहर से प्रवेश करने वाल्नै को सर्वप्रथम सहसा कुछ भी दिखाई नहीं देता! यदि दिखाई देता तौ वर्या कौ 
डव भे शेप साध्वियों के अन्यान्य आश्रयस्थानों मे चले जाने के कारणं राजीमती अकेली वहां परमेश महौ 
करती । इससे स्पष्ट दै करि गुफा मेँ रथनेमि दै, यह राजीमती को पहले नहीं दिखाई दिया। याद मे उसने ठस , 
वहाँ देखा + 

भयभीत ओर कम्पित होने का कारण--एजीमती वह गुफा मे अकेली थी ओर यत्र गीले होने 
से सुखा दिये धे, इसलिए निर्वस््रावस्था मे धी, फिर जव उसने. वहाँ रथनेमि को देखा, तय वह भयभीत हा 
गृह कि कदाचित्‌ यह बलात्‌ शौल भंग न कर बैठे, इसीलिए बलात्‌ आलिगनादि न कर्ने देने हेतु सरपट 
अपते अंगो को सिकोड़कर वक्षस्थल पर अपनी दोनों भुजाओं से प्रस्मर गुम्फ करक यानौ मर्कटवन्य 
करके वह चैठ गई थी। फिर भी शीलभंग के भय से वह कापि रही धी। 

ममं भयाहि--( १) मां भजस्व--तु मुने स्वीकार कर, (२) ममा भैषी--तू विलकुल डर मत गि 

सुतनु--सुततु का अर्थं होता है--सुन्दर शरीर वाली। किन्तु विष्णुपुराण मे उग्रसेन को एक पुत्री का 
माम * सुतनु" वताया गया है । संभव है, राजीमती का दूसरा नाम "सुतनु" हो 
९ यृष्दयृति.पत्र ४ ; 
२. भोनाच ध मय शीलभगं विधास्यतीति कृत्वा सः याटहि--याटुभया, कृतवा संगो, परम्परवाुुम्प 

स्ननोपरिमकटयम्धमिति यावत्‌। नदाश्लेषादिपरिारा्थम्‌, वेपमाना!" -- यही, पव ४९४ ध 


दे यदी, पव्र्द् 
(फ) यृहदूधृत्ति, पत्र ४९४ : सुतनु! शब्द स राजोमतौ को सम्योधित किया गाह) 
(ख) कंमा-करैमती-मुततु-रष्पलिकाद्वाश्चोग्रमनस्य तनुजीः कन्याः विच्पुपुराय ४/१८/२द 


बद्धस अध्ययन - रथनेमीय २५७ 


भुक्तभोगा तओ पच्छा०-रथनेमि के वारा इन उद्गारो के कहने का तात्पर्यं यह है कि ' मनुष्यजन्म 
अतीव दुर्लभ हे । जब मनुष्यजन्म मिला ही है तो इसके वारा तिषयसुखरूप फल का उपभोग कर लै । फिर 
भुक्तभोगी होने के चाद लुढापे मे जिनमार्ग--जिनोक्त मुक्तिपथ का सेवन कर्‌ लेगे ।^९ 
असंधंता--राजीमती मन में आए्वस्त हो गई कि यह कुलीन है, इसलिए वलात्‌ अकार्य मेँ प्रवृत्त 
नही होगा, इस अभिप्राय से वह घवराई नहीं 
धिरत्थु तेऽजसोकामी--(१) हे अपयश के कामी । दुराचार कौ वांच्छा होने के कारण तुम्हारे पौरुष 
को धिक्कार है या (२) हे कामिन्‌ भोगाभिलाषी। महाकुल मे जन्म होने से प्राप्त यश को धिक्कार हे ।२ 
-जीवियकारणा--असंयमी जीवन जीने के निमित्त से अथवा भोगवासनामय जीवन जीने के हेतु 
वेते इच्छसि आवेरं--तुम दीक्षाग्रहण करने के पश्चात्‌ भी त्याे हुए भोगों को पुनः भोगने को आतुर 
हो रहे हो। 
दोनो के कुल का निर्देश--राजीमती ने अपने आपको भोजराजकुल की ओर रथनेमि कौ 
अन्धकवृष्णिकुल को बताया हे, इस प्रकार कुल का स्मरण करा कर अकार्य मे प्रवृत्त होने से रोका है ॥* 
मा कुले गंधणा होमो--सर्पं कौ दो जातिर्यो होती हँ--गन्धन ओर अगन्थन। गन्धनकुल का सर्प 
किसी को डस लेने के बाद यदि मंत्रबल से बुलाया जाता हे तो वह आता है ओर अपने उगले हुए पिप को 
पुनः चूस कर पी लेता है, किन्तु अगन्धनकुल का सपं मंत्रबल से आता जरूर है, किन्तु वह मरना स्वीकार 
कर्‌ लेता है, मगर उगले हुए विष को पुनः चूस कर नही पीता। 
विवेचन--सुभासियं--सुभापित--रेसा सुभाषित जो संवेगजनक था ।६ 
अंकुसेण जहा नागो--जैसे अंकुश से हाथी पुनः यथास्थिति मे आ जाता है । इस विषय में प्राचीन 
आचार्यो मे नृपुरपण्डित का आख्यान प्रस्तुत किया है--किसी राजा ने नूपुरपण्डित का आख्यान पढ़ा । उसे 
पदते ही रुष्ट होकर उसने रानी, महावत ओर हाथी को मारने का विचार कर लिया। राजा ने इन तीनो को 
एक टूट हुए पर्वतशिखर पर चदा दिया ओर महावत को आदेश दिया कि इस हाधी को यहां सै नीचे धकेल 
दो। निरुपाय महावत ने ज्यों ही हाधी को प्रेरणा दी कि हाथी क्रमशः अपने तीनों चैर आकाश कौ ओर उठा 
करे सिर्फ एक पैर से खड़ा हो गया, फिर भी राजा का रोष नहीं मिटा। नागरिको को जय राजा के इस 
अकृत्य का पता चला तो उन्होने राजा से प्रार्थना की-- महाराज ! चिन्तामणि के समान इस दुर्लभ हाथी को 
क्यो मरवा रहे है? बेचे इस पशु का क्या अपराध है? इस पर राजा ने महावत से पृा--क्या ताधी को 
वापिस लौटा सकते है । महावत ने कहा- अगर आप रानी को त्था मुके जभयदान दे तो म वैसा करे सकता 
ह । राजा ने ' तथाऽस्तुष्कहा । तब महावत ने अपने अंकुश से हाथी को भ्रीरे-धीरे लोटा लिया । इसी तरह 
राजीमती ने भी संयम से पतित होने की भावना वाले रथनेमि को अहितकर्‌ पथ से धीरि-धीरि वचन रूपी 
अंकुश से लौटा कर चारित्रिधमं मे स्थापित किया 
१. यृहद्पृत्ति, पत्र ४रथ २. चृहद्वृत्ति, पत्र ४९४ 
३. (क) धिगस्तु ते-तव पौरुषमिति गम्यते, अयशः कोमित्रिय अयशः कामिन्‌! दुराचारिवाचितयाः यष्ट ते-- तव यशो 
--महाकुलसंभवोद्भूतं धिगस्त्विति सम्यन्धः! कामिन्‌--भोगाभित्तापिन्‌! -- यृहद्वृत्ति, पप्र ४९५ 
४ युदद्वत्ति, पत्र ४९५ 
५. अंतम्‌ ~~ भोजराजस्य उग्रसेनस्य, त्वं चसि अन्धक्वुष्येः कुले जत इत्युभयत्र रेपः!--- युहनूयुत्ति, पत्र ४२५ 
६. यृहद्वृत्ति पतन ४९६ ७. (क) वही, पत्र ६९६ (ख) उत्त. प्रिय. टोका भा-३.पृ ८१२-८१३ 


१५८ उत्तरध्ययाप 


रथनेमि पुनः संयम में दृढ़ 
४९. पमणगुत्तो वयगुत्तो कायगुत्तो जिड्न्दिओ। 
सामण्णं निच्चलं फासे जावजीवं ददव्वभो।। . 
[४९] वह (रथनेमि) मन-वचन-काया से गुप्त, जितिन्धिय एवं महाव्रतौ मे दृह हो मया तथा | 
जीवनपर्यन्त निश्चलभाव से श्रामण्य का पालन करता रहा। 


उपसंहार 
५०. उग्गं तवं चरित्ताणं जाया दोण्णि ति केवेली। 
सव्वं कम्मं खवित्ताणं सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं 1 
[५०] दग्र तप का आचरण करके दोनों ही केवलज्ञान हौ गए तथा समस्त कर्मो का क्षय कै 
उन्होने अनुत्तर सिद्धि प्राप्त कौ। 
५९. एवं करन्ति संबुद्धा पण्डिया पवियक्खणा 


विणियटृन्ति थोगेसु जहा सो पुरिसोत्तमो॥ --त्तिवेमि। 
[५१] सम्बद्ध, पण्डित ओर प्रविचक्षण पुरुप एेसा ही करते है । पुरुयोत्तम रथनेमि की तरह वै 
भोगों से निवृत्त हो जाते दै! --रेसाम कहताहूं। 


दोण्णि वि ~ सिद्धिं पत्ता--रथनेमि ओर राजीमती दोनों केवली हुए ओर समस्त भवोपग्राहौ कर्मो 
का क्षय करके सर्वोत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त की 


रथनेमि का संक्षिप्त जीवन-वृततान्त--सौरियपुर के राजा समुद्रविजय ओर रान शिवादेयी के चार 
पुत्र थे--अरिटनेमि, रथनेमि, सत्यनेमि ओर दृट्नेमि। अरिनेमि २२ तीर्थकर अरन्त हुए, रथनेमि प्रत्ययु 
हुए। भगवान्‌ रथनेमि ४०० वर्षं तक गृहस्यपर्याय मे, १ वर्प छदूमावस्था मेँ जर ५०० वं तक केवललीपर्याय 
भें रहे ! इनकी कुल आयु ९०१ वर्प की धी । इतनी ही आयु तथा कालमान राजीमती को धा॥ 


।। रथनेमीय : वाई सों अध्ययन समाप्त ।। 
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९, युहद्यृतति, पत्र ४९६ २. नियुद्ध गाथा, ४४३ मे ४८४७; वृहदूयृि, पञ्च ४९६ 
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1 "पासजिणाओ य होई चीर जिणो) अड्ढाईश्नसएटिं गएहि चरिमो सपुष्यत्नो।।* 


„ भगवतीमूत्र ९/९, ५/९ ९/३२; सूत्रकृतांग २/७ अ, 





तेईस्योः अध्ययन्‌ 
केशी-गौतमीय 
अध्ययन-सार 


प्रस्तुत तेईसवे अध्ययन का नाम केशी-गौतमीय (केसि-गोयमिज्जं ) है । इसमे पार्वापत्य केशी 
कुमारश्रमण ओौर भगवान्‌ महावीर के पट्शिष्य गणधर गौतम (इनद्रभूति) का जो संवाद श्रावस्ती 
नगरी मे हुआ, उसका रोचक वर्णन है 

जेनधर्म के तेइसवें तीर्थंकर पुरुषादानीय भ. पार्वनाथ थे । उनका धर्मशासनकाल श्रमण भगवान्‌ 
महावीर (रेव तीर्थकर) से ढाई सौ चर॑ पूर्वं का धा! भगवान्‌ पाश्वनाथ मोक्ष प्राप्त कर्‌ चुके 
थे, किन्तु उनके शासन के कई श्रमण ओरं श्रमणेपासक विद्यमान थे । वे यदा-कदा श्रमण भगवान्‌ 
महावीर से तथा उनके श्रमणो से मिलते रहते थे । भगवतीसूत्र आदि मे एेसे कई पाश्वापत्य स्थविरो 
(कालास्यवैशिक, श्रमण गागेय आदि) के उल्लेख आते दँ । वे विभिन्ने विषयों के सम्बन्ध में 
ततत्वचर्चा करके उनके समाधान से सन्तुष्ट होकर अपनी पूर्वपरम्परा को त्याग कर भ. महावीर द्वारा 
श्ररूपित पंचमहाब्रतधर्म फो स्वीकार करते है †२ प्रस्तुत अध्ययन में भी वर्णनहै कि केशी ओर 
गौतम को विभिद्य विपयों पर तत्त्वचर्चा हुई ओर अन्त मे केशी श्रमण अपने शिप्यवृन्द सहित भ. 
महावीर के पंचमहात्रतरूप धर्मतीर्थं मे सम्मिलित हो जाते हँ । 

भ. पाश्वनाथ की परम्परा के प्रथम पटुधर आचार्यं शुभदत्त, द्वितीय पटधर आचार्य हरिदतते तेथा 
तृतीय पट्रधर आचार्य समुद्रसूरि थे, इनके समय में ' विदेशी ' नामक धर्मप्रचारक आचार्यं उज्जयिनी 
नगरी मे पधारे ओर उनके उपदेश से तत्कालीन महाराजा जयसेन, उनकी रानी अनंगसुन्दरी ओर 
राजकुमार केशौ कुमार प्रतिबुद्ध हुए) तीनों ने दीक्षा ली । कहा जाता है कि इन्हीं केश श्रमणने 
श्षेताम्विका नगरी के नास्तिक राजा प्रदेशी को समज्ञाकर आस्तिक एवं दृट्धर्मी बनाया था ।३ 

एक लार केशी श्रमण अपनी शिष्यमण्डली सहित विचरण कसते हुए श्रावस्ती पधारे पे तिन्दुक उद्यान मेँ 
ठहर । संयोगवश उन्दी दिनों गणधर गौतम भी अपने शिष्यवर्गसदित विचरण करते हुए श्रावस्ती पधार 
ओर कोष्ठक उद्यान मेँ ठहर) जय दोन के शिष्य भिक्षाचरी, आदि को नगरी मे जते तो दोनों की परम्पगाओं 
के क्रियाकलाप में प्रायः समानता ओर वेष मे असमानता देखकर आश्चयं तथा जिज्ञासा उत्पतन हुई । दोनों 
के शिष्यो ने अपने-अपने गुरुजनो से कहा! अतः दने पक्ष के गुरुओ ने निश्चय किया कि हमारे पारस्परिक 
मतभेदों तथा आचारभेद के विषय में एक जगह वैठकर चर्च कर लो जाए । केशी कुमारश्रमण पा्वपरम्परा 
के आचार्य होमे के नाते गौतम से ज्येष्ठ थे, इसलिए गौतम ने विनयमर्यादा की दृष्ट से इस विपय में 
पहल की । वे अपने शिष्यसमूहसहित तिन्दुक उद्यान में पधे, जहां फेशी श्रमण विराजमान धे । गौतम 
को आए देख, केशी श्रमण ने उन्हे पूरा आदरसत्कार दिया, उनके वैठने के लिए पलाल आदि प्रस्तुत 
किया ओर फिर क्रमशः बारह प्रश्नोत्तर मे उनकी धर्मचर्चा चली । 

































-- आवरयकनियु्ति मलय. पुत्ति.पत्र २४१ 
३. नाभिनन्दनोखारप्रयन्ध, १३६ 








अक्तयध्ययममु ॥ 
। गौतमीय 


सवसे मुख्य प्रशन थे दोनों के परम्परागत महात्रतधर्म, आचार ओर वेष मे जो अन्तर था, उसके 
सम्बन्ध में । जो अचेल्क-सचेलक तथा चातुर्याम-पंचमहात्रतधर्मं तथा वेष के अन्तर सै सम्बन्धित 
थै} गौतम ने आचार-विचार अथवा धर्म एवं वेय के अन्तर का मुत कारण यताया- साधको कौ 
प्र्ञा। प्रथम तीर्थकर के शासन के श्रमण ऋजुजड प्रज्ञावाले, द्वितीय से २३ वें तीर्थकर (मध्यवती) 
तक के श्रमण ऋमुप्रा् वुद्धिवाले तथा अन्तिम तीर्थकर के श्रमण वक्रजड्‌ प्रसञावाते होते है । इसी 
दृष्टि से भगवान्‌. पार्वनाथ ओौर भ. महावीर के मूल उदेश्य--मोक्ष तथा उसके साधनम 
(निश्चयदृष्टि से) सम्यग्दर्शनादि मे समानता होते हुए भी व्यवहारनय की दृष्टि से त्याग, तम, संयम 
आदि के आचरण मेँ विभिन्नता है । देश, काल, पात्र के अनुसार यह भेद होना स्वाभातिक है । 
बाह्य आचार ओर वेष का प्रयोजन तो सिर्फ लोकप्रत्यय है । बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार भ. 
महावीर ने देशकालानुसार धर्मसाधना का व्यावहारिक विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया है । वै आज के 
फैल हए घोर अज्ञानान्धकार में दिव्य प्रकाश करने वाले िनेन््रसर्व ह ¢ 

इसकै पश्चात्‌ केशी कुमार द्वारा शतरुर्ओं, वन्धनं, लता, अग्नि, दुष्ट अश्व, मार्ग -कुमार्ग, महाद्वीप, 
नौका आदि रूपरकों को लेकर अध्यात्मिक विषयो के सम्बन्ध में पूछे जाने पर गौतमस्वामी ने ऽन 
सब का समुचित उत्तर दिया। ॥ 
अन्त मै--लोक में दिव्यप्रकाशक तथा ध्रुव एवं निरावाधस्थान (निर्वाण) कै विषयमे केशी कुमार 
ने प्रश्न किये, जिनका गौतम स्वामी ने युष्छिसंगत उत्तर दिया।१ 

गौतमस्वामी द्वारा दिये गये समाधान से केशीकुमार श्रमण सन्तुष्ट ओर प्रभासित हृए। उन्धोमै 
गौतमस्वामी को संशयातीत एवं सर्वश्रुतमहटोदधि कह कर उनकी प्रज्ञा कौ भूरि-भूरि प्रशंसा कीरै 
तथा कृतजञताप्रकाशनपूर्वक मस्तक ज्ुका कर्‌ यनद वन्दन-नमन किया। इतना ही नही, केशी कुमर 
ने अपने शिष्यो सहित हार्दिक श्रद्धापूर्वक ५. महावीर के पंचमहाब्रतरूप धर्म को स्वीकार किया 
है। वास्तव मे इसं महच्वपूर्णं परिसंवाद से युग-युग के सधन संशयो ओर उतश्च हए प्रणा का 
यथार्थं समाधान प्रस्तुत हुआ है । 7 
अन्त में -- इस संवाद की फलश्रुति दी गई है कि इस प्रकार के पक्षपातमुक्त, समत्वलक्षी परिवाद 
से श्रुत ओर शोल का उत्कर्षं हुआ, महान्‌ प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय हुआ। इस धर्मचर्वा से 
सारी सभा सन्तुष्ट हुई! ध 
अन्तिम माथा ये जो प्रशस्ति दी गई है, वह अध्ययन के रचनाकार कौ दृष्टि से दी गई प्रतीत है) 
वस्तुतः समदर्शी तत््वदृष्टाओं का मिलन, तिष्क्ष चिन्तन एवं परिसंवाद्‌ बहुत ही लाभप्रद हता है। 
वह जनचिन्तन को सही मोड़ देता हे, युग के यदलत हए परिवेष मे धर्म ओर उसके आचार~ 
विचार एवं नियमोपनियमों को यथार्थ दिशा प्रदान करता है, जिससे साधको का, आध्यात्मिक चिका 
निरावाधरूप से होता रहे । संघ एवं धार्भिक साधकवरे कौ व्ययस्था सुदृढ यनी एहे ॥ 


1 
१. उत्तराध्ययन मूलपाठ अ. २३, गा. १ सै१०तकः २. उत्तर. मूतपएठ अ. २३, ण. ११ मल्यत 
३. उक्तेरा० मूलप अध्याय २३, गाधा ८५ से ८९ तकः १ 





तेविसड्मं अच्खयण : केसि-गोयमिज्जं 
तेडस्वौ अध्ययन : केशी-गौतमीय 


पारव जिन ओर उनके शिष्य केशी भ्रमण : संक्षिप्त परिचय 


९. जिणे पासे त्ति नामेण अरहा लोगपूडओ 1 
संबुद्धप्पा य सव्व धम्मतित्थयेे जिणे ।। 
[१] पाश्वं (नाथ) नामक जिन, अर्हन्‌, लोकपूजित, सम्बुद्धात्मा, सर्वज्ञ, धर्पतीर्थं के प्रवर्तक ओर 
रागदवेषविजेता (वीतराग) थे। 
२. तस्स लोगपईूवस्स आसि सीसे महायसे। 
केसी कुमार-समणे विजा-चरण-पारगे।। 
{२} उन लोकप्रदीप भगवान्‌ पाश्वनाथ के चिद्या (ज्ञान) ओौर चरण (चरित्र) में पारगामी एवं 
महायशस्वी शिष्य * केशी कुमारुश्रमण' थे । 
२. ओहिनाण-सुए बुद्धे सीससंघ-समाउले। 
गामाणुगामं रीयन्ते सावत्थि नगरिमागए ।। 
[३] वे अचधिज्चान ओर श्रुतसम्पदा (श्रुत सान) से प्रबुद्ध (तत्त्व) थे वे अपने शिष्यसंघ से 
समायुक्त हो कर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए प्रावस्ती नगरी मे आए। 
४, तिन्दुयं नाम उजजाणं तम्मो नगरमण्डले। 
फासुए सिजसंथार त्त्थ वास्रमुचागए।। 
[४] ठस नगर के निकट तिन्दुक नामक उद्यान मे, जहौ प्रासु्क (जीवरहित) ओर एषणीय शय्या 
(आवासस्थान) ओर्‌ संस्तारक (पीठ, फलक--पट्रा, परिया, आदि आसन) सुलभ ये, वहाँ निवास किया! 
विवेचन--अरहा--अर्हन्‌ 1 अर्थं : पूजा के योग्य तीर्थकर} 
लोकपूनित--तीनो लोकों के द्वारा पूनित--सेवित ॥ 
संगुद्धप्पा सव्वण्णु--संबुद्धात्मा--जिसकी आत्मा सम्यक्‌ प्रकार से तत्यज हो "चुकी थी, एेसा तत्वे 
छद्मस्थ भी हो सकता है, इसीलिए दूसरा विशेषण दिया है--सव्वण्ण्‌, अर्थात्‌--सर्वज्ञ, समस्त 
लोकालोकस्वरूप के क्षाता ।र 
१. वृहदवत्ति, पड़ ४९८ 
२. "संवुदप्या--तत्वावयोधयुक्छात्मा, एवविधच्छदूमस्योऽपि स्वादत आठ---सव्यण्यू--मवंज>--मकफललोफा- 
-तोकस्यरूपज्ञानमम्पत्नः।* -- उत्त. प्रियदर्धिनोरोका भा. ३, प्‌. ८२० ह. 
, 


५ 
नन 
[॥ 





५ उतदाथ्ययतप्रून 


लोगपरईुवस्स : अर्थ--लोकान्तरगत समस्त वस्तुओं के प्रकाशक होने से प्रदीप के समान।! 

केसी कूमारसमणे--८( १) कुमारावस्था अर्थात्‌ अपरिणीत अवस्था मे चासि ग्रहण करफे ये हुए 
श्रमण। (२) अधवा केशी कुमार नामक श्रमण--तपस्वी {र | 

नयर्मंडलो : नगरमण्डले-(१) नगर के निकट या नगर के परिसर में। 

सी संघसमठलो--रिष्यो के समूह से परिवृत्त-समायुक्त { 

"जिणे' के द्वितीय वार प्रयोग का प्रयोजन-- प्रस्तुत प्रथम गाधामे "जिन! शब्द का दो वार प्रयोग 
शेष प्रयोजन से हुआ ह । द्वितीय वार प्रयोग भगवान्‌ पारर्वमाथ को मुक्तिगमन सूचित करने के लिए हुआ 
है, इसलिए यहाँ जिन का अर्थ है--जिन्हने समस्त कर्मशप्रुओं को जीत लिया था, वह । अर्थात्‌--उस समय 
भगवान्‌ महावीरस्वामौ चौवीसवें तीर्थकर के रूप में साक्षात्‌ विचरण कठते थे, भगवान्‌ परर्वनाथ मोक्ष पुच 
चुके धे।४ 
भगवान्‌ महावीर ओर उनके शिष्य गौतम : संक्िप्त-परिचय 

५. अह तेणेव्र कालेणं धम्मतित्यये जिणे। 
भगवं वद्धमाणो त्ति सव्वलोगगम्मि चिस्सुए्‌॥ 

[५] उसी सपय धर्मतीर्थं के प्रवर्तक, जिन (रागद्रेपविजेता) भगवान्‌ वर्धमान (महावीर) विद्यमान 
थे, जो समग्र लोक मेँ प्रयातत थे। 

६. तस्स लोगपरईवस्प आसि सीसे महायते। 
भगवं गोयमे नामं विला चरणपारगे ॥ 

[६] उन लोक-प्रदीप (भगवान्‌) वर्धमान स्वामी के विद्या (ज्ञान) ओर चारित्र के पारगामी, 
महायशस्वी भगवान्‌ गौतम (इनद्रभूति) नामक शिष्य थे। 

७. बारसंगविऊ चुद्धे सीस्-संघ-समाउते) 
गामाणुगामं रीयन्ते सै वि सावत्थिमागए्‌।। 

[७] वै चारह अंगों (श्रुत-द्रादशांगी) के ज्ञात ओर प्रबुद्ध गौतम भी शिष्यवर्गं सहित प्रामानुग्रम 
विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी मे आए। 

८. कोद्ुगं नाम उजनाणं तम्मी नयरमण्डले 
फासुए सिजसंथारे तत्थ वासमुवागए्‌।! 
१९ लेकर तद्तसमम्तवस्त प्रकाशकतया प्रदोष व लोकग्रदोषस्तस्व +” --- , उतरे, ्रिमदरयिनीरी फा भ० ३, पृ. ८८८ 
२. (क) कुमारे छि अपरिणौततया कुमारत्येन एव श्रमणः संगृहीतचासिः कुमारश्रनणः। -- पृषद्यृति, पद ४९८ 


(ख) कुमायोऽपरिणीततया, श्रमणरच वपस्विनया, यालग्रहमचारी अन्पगरतपस्वौ चेत्यथः। 1 
-- उत्त. परियदिनीरौफा भा. ३, पृ ८८१ 


३, शिष्वसंधममाकृलः --त्िप्यवर्गमहितः। ~~ वृषद्यृतति, पव ४५८ 
४. युरदुवृत्ति, पप्र ८१८ 


त्सवा अध्ययन ; केशी-गौतमीय २६३ 


[८] (उन्होनि भी) उस नगर के परिसर ( वाहाप्रदेश) मे कोष्ठक नामक उद्यान में जहा प्रासुक 
शय्या (आवासस्थान) ओर संस्तारक युलभ थे, वहाँ निवासं किया (ठहर गए) । 


विवेचन--गोयमे--भगवान्‌ महावीरस्वामी के पटशिष्य प्रथम गणधर इनद्रभूति धे। ये गौतमगोतरीय 
थे। आगमो में यत्र-तत्र "गौतम" नाम से ही इनका उल्लेख हुआ है, जैनजगत्‌ में ये " गौतमस्वामी' नाम से 
विख्यात दै \ 
कोष्ुगं : कुगं -- वृहदवृत्तिकार के अनुसार "क्रोष्टुक! रूप है ओर अन्य टीकाओं मे "कोष्ठक ' 
रूप मिलता है । केशौ कुमारश्रमण ओर गौतम गणधर दोनों अपने-अपने शिष्यसमुदाय सहिते श्रावस्ती नगरी 
के निक्रटस्थ वाहयप्रदेश मे ठहरे थे। आवास अलग-अलग उद्यानों मे था। केशी कुमारश्रमण का आवास धा 
~ तिन्दुक उद्यान मे ओर गौतमस्वामी का था---कोष्ठक उद्यान में । सम्भव है, दोनों उद्यान पास-पास हौ हों २ 
दोनों के शिष्यसंघों में धर्पविययक अन्तर-संबेधी शंकां 
९. केसी कुमार--समणे गोयमे य महासये। 
उभओ वि तत्थ विहर्सु अल्लीणा सुखमाहिया ॥ 

{९1 केशी कुमारश्रमण ओर महायशस्वी गौतम, दोनों ही वहौँ (श्रावस्ती मे) विचरते धे। दोनों ही 

आलीन (आत्मलीन) ओर सुसमाहित ( सम्यक्‌ समाधि से युक्त) धे। 
१०. उभओ सीससेघाणं संजयाणं तवस्सिणं 1 
तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना गुणवन्ताण ताड़णे ॥ 

[१०] उस श्रावस्तो मे संयमी, तपस्वी, गुणवान्‌ (ज्ञान-दर्शन-चारिव्िगुणसम्पत्न) ओर पट्‌काय के 
संरक्षक (रायौ) उन दोनों (केशी कुमारश्रमण तथा गौतम) के शिष्य संघों में यह चिन्तन उत्प्रे हुआ -- 

९९. केरिसो वा इमो धम्मो? इमो धम्मो च केरिसो?। 
आयारधम्मपणिहदी इमा वा सा व केरिसी?॥ 

[११] (हमरे द्वारा पाला जाने वाला) यह (महात्रतरूप) धरम केसा है ? (ओर इनके द्वारा पालित) 
यह (महाव्रतरूप) धर्म कैसा है? आचारधर्म की प्रणिधि (व्यवस्था) यह (हमारी) कैसी है? ओौर (उनकी) 
केसी है? 

९२. चाउजामो य जो धम्मो जो इमो पंचसिक््िभो । 
देसिभो वद्धमाणेण पासेण य महामुणी ॥ 

[९२] यह चातुर्यामधरमं है, जो महामुनि पार्श्व द्वारा प्रतिपादित है ओर यह पंचशिक्षात्मक धमं है, 
जिसका प्रतिपादन महामुनि वर्द्धमान नै किया है । 

१३. अचेललमो ज यो धम्मो जो इमो सन्तरुत्तरो 1 
एकज -- पवन्नाणं विसेसे किं नु कार्णं?॥ 


१. उत्तरा. यृहदवृत्ति, पत्रे ४९९ 
२. (क) क्रोष्टुकं नाम उद्यानम्‌, 
(ख) कोक नाम उदानं } -- उत्तरा. (विवेचरः मुनि नयम) भा. १, प्‌. ३०३.य्‌. पुनि, पत्र ४९९ 


१ 


+ 


२९ उक्तरव्यवतूर ' 


लोगपईवस्स : अर्थ--लोकान्तर्गत समस्त वस्तुओं के काशक होने से प्रदीप के समान ॥! 
केसी कुमारसमणे--(१) कुमारावस्था अर्थात्‌ परिणीत अवस्था मे चारित्र ग्रहण करके वने हए 
श्रमण। (२) अथवा केशी कुमार नामक श्रमण--तपस्वी [र ॥ 
नयरमंडल्लो : नगरमण्डले--( १) नगर के निकट या नगर के परिसर मे । 
सी संघसम्रउलो--शिष्यों के समूह से परिवृत्त-समायुक्त ।३ 
"जिणे' के द्वितीय वार प्रयोग का प्रयोजन प्रस्तुत प्रथम गाथा में "जिन" शब्द का दो चार्‌ प्रयोग 
विशेष प्रयोजन सं हुआ है । द्वितीय वार प्रयोग भगवान्‌ पाश्वनाथ का मुक्तिगमन्‌ सूचित करने के लिए हज 
ह, इसलिए यँ जिन का अर्थ है--जिन्होने समस्त कर्मशत्ुओं को जीत लिया धा, वह । अर्थात्‌--उस समय 
भगवान्‌ महावीरस्वामी चौवीसवें तीर्थकर के रूप में साक्षात्‌ विचरण करते थे, भगवान्‌ पाश्वनाथ मोक्ष पटच 
चुके धे 
भगवान्‌ महावीर ओर उनके शिष्य गौतम : संक्षिप्त-परिचय 
५. अह तेणेव कालेणं धम्मतित्थयरे जिणे) 
भगवं वद्धमाणो त्ति सतव्वलोगम्मि विस्सुए॥ 
[५] उसी समय धर्मतीर्थं के प्रवर्तक, जिन (रागद्वेपविजेता) भगवान्‌ वर्धमान (महावीर) विद्यमान 
थे, जौ समग्र लोक मेँ प्रख्यात थे। । 
६. तस्स लोगपईवस्स आसि सीसे महायसे। 
भगवं गोयमे नामं विजा चरणपारगे॥ 
[६] उन लोक-प्रदीप (भगवान्‌) वर्धमान स्वामौ के विद्या (क्ञान) ओर चारित्र के पारमामी, 
महायशस्वी भगवान्‌ गौतम (इ्द्रभूति) नामक शिष्य थे। 
७. चारसंगविऊ बुद्धे सीस-संघ-समाउले। 
-मामाणुगामं रीयन्ते से वि स्ावत्थिमागए 11 
[७] चे वारह अंगों (श्रुत-द्वादशांमौ ) के ज्ञात ओर प्वुद्ध गौतम भी रिष्यवर्ग सहित ग्रामातुग्राम 
विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी मे आए। 
८. कोटुगं नाम उजाणं तम्मी नयरमण्डले। 
फासुए सिजसंधारि तत्थ वासमुवागए्‌)। 
१. "लोके तद्गवसमस्तवम्तु प्रकाशकतया प्रोष व लोकग्रदीपन्तस्य।" -- , उत्तर, प्रियदर्थिनौरीका भा० ३, $ 
३. (क) कुमारो हि अपरिणोततवा कुमार्ये एवं श्रमणः संगृलेतचरः कुमारव्रमणः। -- युहदूयृत्ति, पव ४९८ 


(ख) कुमारोऽपरिणोततया, श्रमणश्च तपस्विवया, यालब्रत्चचातौ अल्पुगरतपम्यी चेत्यथंः॥ 1 
-- उत्तर. प्रिमदर्धिनोधीका भा. ३, १. ८८९ 


३. रिप्पसघममाकुलः --रिष्यवर्णमहितः। -- युरुद्यृत्ति, पतर ४९८ 
४. युहद्यृतति, प ४९८ 


तरवां अध्ययन  केी-गरौतमीय ३६३ 


{८1 (उन्होने भी) उस नगर के परिसर (वाहयप्रदेश) मे कोष्ठक नामक उद्यान मे जलं प्रासुक 
शय्या (आवासस्थान) ओर संस्तारक सुलभ थे, वहाँ निवास किया (ठहर गए) । 


विवेचन--गोयमे-- भगवान्‌ महावीरस्वामी के पटुशिष्य प्रथम गणधर इन्द्रभूतति थे । ये गौतमगोत्रीय 
थे। आगमो में यत्र-तत्र ' गौतमे ' नाम से हौ इनका उल्लेख हुआ है. जैनजमत्‌ मे ये "गौतमस्वामी' नाम से 
विख्यात है ।१ 
कोदुगं : कुद्रगं -- यृहदवृत्तिकार के अनुसार क्रोष्टुक ' रूप है ओर अन्य टीकाओं में "कोष्ठक" 
रूप मिलता दै । केशी कुमारश्रमण ओर गौतम गणधर दोनों अपने-अपने शिष्यसमुदाय सहित श्रावस्ती नगरी 
के निकटस्थ बाह्यप्रदेश में ठहरे थे ! आवास अलग-अलग उद्चानों मे था। केशी कुमारश्रमण का आवास धा 
-- तिन्दुक उद्यान मे ओर गौतमस्वामी का था--कोष्टक उद्यान मे । सम्भव है, दोनो उद्यान पास~पास ही हौ \ 
दोनों के शिष्यसंघों मे धर्मविषयक अन्तर-संबेधी शंकां 
९. केसी कुमार्-समणे गोयपमे य महास्ये। 
उभओ वि तत्थ विहस्सु अल्लीणा सुसमाहिवा ॥ 
[९] केशी कुमारश्रमण ओर महायशस्वी गौतम, दोनों ही बहौँ (श्रावस्ती में) विचसते थे। दोनों ही 
आलीन (आत्मलीन) ओर सुसमाहित (सम्यक्‌ समाधि से युक्त) थे। 
९०. उभ सीससंघाणं संजयाणं त्वस्सिणं 1 
तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना गुणवन्ताण ताइणं ॥ 
[१०] उस श्रावस्ती में संयमी, तपस्वी, गुणवान्‌ (स्ान-दर्शन- चारित्रगुणसम्पन्न) ओर पटर्काय के 
संरक्षक (त्रायी) उन दोनों (केशी कुमारश्रमण तथा गौतम) के शिष्य संयो मे यह चिन्तन उत्पन्न हुआ -- 
९९. केरिसो वा इमो धम्मो? इमो धम्मो व केरिसो?1 
आयारधम्मपणिही इमा वा सा व केरिसी?॥ 
[११1 (हमारे द्वारा पाला जाने वाला) यह (महाव्रतरूप) धरम केसा है? (ओर इनके दवारा पालित) 
वा धर्म कैसा है? आचारधर्मं की प्रणिधि (व्यवस्था) यह (हमारी) कैसी है? ओर (उमकी) 
| 
९२. चाउस्नामो य जो धम्मो जो इमो पंचसिक््िओ 1 
देसिंओ वद्धमाणेण पासेण य महामुणी ॥ 
[१२] यह चातूर्यामधर्मं है, जो महामुनि पाश्वं हवारा प्रतिपादित ह ओर यह पंचशिक्षात्मक धर्मं है, 
जिसका प्रतिपादन महामुनि वरद्धमान ने किया है! 
९३. अचेल्लगो ज यो धम्मो जो इमो सन्तरुत्तरो 1 
एकज -- पवन्राणं विसेसे किंनु कारणं?॥ 
१. उत्तर. युहद्वृत्ति, पत्र ४९९ 
२. (क) क्रोष्टुकं नाम उथानम्‌, 
(ख) कर्कं नाम उद्यानं । -- उत्तरा. (विवेवनः मुनि नमल) भा. १, १. ३०३.य्‌. वृत्ति, पत्र ४९९ 


३६ उचर्ययट्मे 


{१३} (वरद्धमान-महावीर द्रास प्रतिपादित) यह जो अचेलकधर्म हे ओर यह जो (भगवान्‌ प्वनाष 
हाय प्ररूपित) सान्तरोत्तर धरम हं, एक ही कार्य (मुक्तिरूप कार्य) मे प्रवृत्त हुए इन दोनो मे तिशेपपेद का 
क्याकारणरहै? 


विवेचन--अल्लीणा--(१) आलीन--आत्मा मे लीन, (२) अलीन--मन-वचन-कायगुष्ठियो मे 
युक्त या गुप्त ।१ 

दोनों के शिप्यसंधों मे चिन्तन क्यों ओर कब उठा?--दोनों के शिष्यवृन्द जव भिक्ायर्या आदिके 
लिए गमनागमन करते धे, तव एक दूसरे के वेय, क्रियाकलाप ओर आचार-विचार को देख कर्‌ उनके मन 
मे विचार उठे, शंकाएं उत्पत्र हुं कि हम दोनों के धर्म प्रवर्तको (तीर्थकरों) का उदेश्य तो एक ही है पुकि 
पराप्त करना । फिर क्या कारण है कि हम दोनों के हारा गृहीत महाव्रतौ मेँ अन्तर है? अर्थातू-हमाे तीर्थकर 
(भ. वर्धमान) ने पाच महाव्रत मताए ह ओर इनके तीर्थकर (भ. पारर्वनाथ) ने चातुर्याम (चार महाप्रत) ही 
यता है ? ओर फिर इनके वेष ओर हमारे वेषर्ये भी अनर क्यों हैरेर 

आयारथम्मपणिही : विशेषार्थ--आचार का अर्थं ह--आचरण अर्थात्‌--षेषधारण आदि 
चाहयक्रिमाकलाप, वही धर्म है, वयोकि वह भी आत्मगुद्धि या ज्ञान-दर्शन-चारित्र के विकास का साधन यनता 
है, अथवा सुगति मे आत्मा को पहुंचाता है, श्सलिए धर्म है । प्रणिधि का अर्थं है--व्यवस्थापन । समग्र पि 
का अर्थं हुआ--बाद्यक्रियाकलापरूप धर्म की व्यवस्था ।२ , 

चाउच्नामो य जो धम्मो--चातुरयामरूप (चार महाब्रतवाला) साधुधमं जिसे महामुनि पाररयनाथ ने 
वताथा है ! चातुर्याम धर्म इस प्रकार है--(१) अरिंसा, ८२) सत्य, (३) चौरयत्याग ओर (४) हिसादानत्यग। 
भगवान्‌ पारर्वनाथ ने प्रह्मचर्यमहात्रत को परिग्रह ( वाह्य वस्तुओं के आदान~-ग्रहण) के त्याग (विरम) » 
क्सलिए समाविष्ट कर दिया था कि उन्होने * मैथुन को परिग्रह के अन्तर्गत माना धा। स्रौ को परिगृहीत क्वि 
चिना मैथुन कैसे होगा? इसीलिए शब्दकोष में "लनी ' को " परिग्रह" भी कषा गया है । $स दृष्ट से परर्वनाध 
तीर्थकर ने साधु के लिए व्रहचर्य को अलग से महाव्रत न मानकर अपरिग्रहमहात्रत में ही समाविष्ट क 
दियाधा। (६ 

पंचसिविखओ ; पंचमहा्रत स्थापना का रहस्य- (१) प॑चधिक्षिति, ( महावीर ने)--पंचमहप्रत 
के ह्वार शिक्षित--प्रकारित किया, अथवा (२) पचरिक्षिक--पाच रिक्षाओों मे होने वाला--पंविषिफ 
अर्थात्‌ पेचमदाव्रतात्मक। पाच महात्रत ये है--( १) अर्िंसा, (२) सत्य, {३) अचर्य, (४) ब्र ५ 
(५) अपरिग्रह । मालूम ता है, पारर्वनाथ भगवान्‌ के मोक्षगमन के पश्चात्‌ युगपरिवर्तन के साथ कुष कु 
उठे होभे कि स्मरी को विधिवत्‌ परिगृहीत किये चिना भी उसकी प्रार्थना पर उसकौ रणामंदा म यदि 


१, (कः) उ्तण. (अनुवाद, विवैचन, मुनि नथमलजो) भा. १, पृ. ३०४ 
(ख) * आननौमौ मत-यचन-कायगुमिष्यध्चितौ "1 --- यृहद्यृत्तिपत्र ४९९ 
२. "~ - भिक्षाचर्यादौ गमनामणनं कर्तां सिष्यसंधानां परम्परादलोषटनान्‌ विचार; समुत्यप्रः। (५ 
-- उष्य. प्रियदर्िती भः. ३, १.८५ 


3. आधर येधारणादिको यादः क्रियाकल्पः. म एव धमं, तस्य व्यवग्यापनम्‌- आपारधप्रिधिः। 
-- बाददृणितपण ५५ 


तेडसिवां अध्ययन < केशी-गौतमीय २६५ 


समागम किया जाए तो क्या हानि है? जपरिगृहीता से समागम का तो निषेध है ही नही ? सूत्रकृतांगसूत्रमे भी 
तीन गाधा रूसी मिलती है, जिनमे एेसी ही कुयुक्तियों सहित एक मिथ्या मान्यता प्रस्तुत कौ गर हे  सूत्रकृतोग 
भें इन्दे पार्वस्थ ओर वृत्तिकार शीलांकाचार्य ने इन्हं 'स्वयुथिक" भी चताया है । इन सब कुततर्को, कुयुक्तियों 
ओर मिथ्या मान्यताओं का निराकरण करने हेतु भ. महावीर ने "ब्रह्मचर्य ' को पृथक्‌ चतुर्थं महाव्रत के रूप मे 
स्थान दिया 

अचेलगौ य जो धम्मो--(१) अचैलक-- वह धर्म-साधना, जिसमे चिलकुल ही वस्त्र न रखा जाता 
हो अथवा (२) अचेलक--जिसमे अल्प मूल्य वाले, जीर्णप्राय एवे साधारण--प्रमाणोपेत शवेतवस्त्र रखे 
जापते हों *अ' का अर्थं अभाव भी हे ओर अल्प भी । जैसे--' अनुदरा कन्या" का अर्थ--बिना पेट वाली 
कन्या नहीं, अपितु अल्प-कृश उदर वाली कन्या होता हे । 

आचारांग, उत्तराध्ययन आदि आगमों मे साधना के इन दोनों रूपो का उल्लेख है । तिष्णुपुराण भे भौ 
जेन मुनियो के निर्वस्त्र ओर सवस्त्, इन दोनों रूपों का उल्लेख मिलता है 1 प्रस्तुत मे भी " अचेलक' शब्द के 
द्वारा इन दोनों अर्थो को ध्वनिते किया गया है । यह अचेलक धर्म भ. महावीर हारा प्ररूपित है 7 

जो इमो संत्तरुत्तसे : तीन अर्थ--यह सान्तरोत्तर धर्म भ. पाशर्बनाथ द्वारा प्रतिपादित हे । इसमें" सान्तर ' 
ओर "उ्तर' ये दो शब्द है । जिनके तीन अर्थं विभिन्न आगम वृत्तियों में मिलते है--( १) वृहद्वृत्तिकार के 
अनुसास्--सान्तरण का अर्थ--विशिष्ट अन्तर यानी प्रधान सहित है ओर उत्तर का अर्थ है--नाना वर्णं के 
वहुमूल्य ओर प्रलम्ब वस्त्र से सहित, (२) आचारंगसू् कौ वृत्ति के अनुसार सान्तर का अर्धं है-- विभिन्न 
अवसरो धर तथा उत्तर का अर्थं हे-- प्रावरणीय। तात्पर्यं यह दै कि मुनि अपनी आत्मशक्ति को तोलने के 
लिए कभी वस्त्र का उपयोग करता है ओर कभी शीतादि की आशंका से केवल पास रखता है । (३) 
ओघनिरयक्तिवृक्ति, कल्पसूत्रचू्णि आदि में व्या आदि प्रसंगो मे सूती वस्त्र को भीतर ओर ऊपर मे ऊनी वस्त 
ओद्‌ कर भिक्षा आदि के लिए जने वाला सान्तरोत्तर का शब्दानुसारी प्रतिध्वनित अर्थ--अन्तर-- अन्तरीय 
( अधोवस्र) ओर उत्तर--उत्तरीय ऊपर का वस्र भी किया जा सकता हं १३ 


१. (क) 'बहिद्धाणाञ वेर्पणं ' -- बहिस्ताद्‌ आगदानविरमणं \ (ख) युहद्दुत्ति, पञ्च ४९९ 
(ग) नो अपरिगहियाए इत्थीए, जेण होई परिभोगो। 
ता तेच्विरं इच्वअ अवंभविरह त्ति पन्नाणं 1। -- फल्पसमर्थनम्‌ गा. १५. 
(ध) मूप्कृताग १, ३, ४/ १०-११-१२ ॥ 
२. (क) अचलं मानोपेतं धवलं जीर्णप्रायं, अल्यमूल्यं वस्त्रं धारणीयमिति वर्धमानस्वामिना प्रोक्तम्‌, असत्‌ इव चेलं यत्र 
स अचेलः, अचेल एवं अचेलकः, यत्‌ वस्त्रे सदपि असदिवं तद्‌ धार्यमित्र्थः1 
(ख) 'दिग्बासम्रापयं धमो, धर्मोऽयं बहुवाससाप्‌!' -- विष्णुपुराण अंश ३, अध्याय १८, श्लोऊ १० 
३. (क) सह अन्तरेण उत्तरेण प्रधान-वहुमूल्येन नानावर्णेन प्रलम्येन घस्वेण यः वर्तते, स सान्तरतेत्तरः। 
~ यृहदवृत्ति, पत्र ५०० 
(ख) * सान्तरमुत्तर  प्राबरणीयं यस्य स तथा, क्वचित्‌ प्रायृणोति, ष्यचित्‌ पारयति चिभर्ति शीताशंक्या नाऽद्यापि 
परित्यजति। आत्मपरितु्तना्थं शोतपरोक्षाथं च मान्तरोत्तरो धवेत्‌॥ -- आचासंग १,८४१५१ युत्ति, पत्र २५२ 
(ग) जषनिर्ुत्सि गा. ऽ२६ युति, कल्पसू्चू्णिं, पथ २५६; उत्तरध्ययन (अतुवाद रिष्पणं सध्वौ चन्दना) पृ. थर 


३६६ । उत्ताय्ययनपूब 
दोनों की तुलना मेँ इस गाथा का आशय---भगवान्‌ महावीर न अचैल या अल्प चैल (केव श्येव 
प्रमाणोपेत जीर्प्रायः अल्पमूल्य वस्र) वाले धर्मं का प्रतिपादन किया है, जव कि भगवान्‌ पार्वनाथ मे चेत्न 
(प्रमाण ओर वर्णं क विरोषता से विशिष्ट तथा बहुमूल्य वस्त्र वाले) धमं का प्रतिपादन किया है ॥ , 
दोनों का परस्पर मिलन : क्यो ओर कैसे? 
९४. अह ते तत्थ सीसराणं वित्नाय पवितक््कियं । 
समागमे कयमई उभओ केसि-गोयमा॥ 
[१४] (अपने-अपने शिष्यो कौ पूर्वोक्त शंका उत्पन्न होने पर्‌) केशी ओर गौतम दोनों ने शिष्यो 
क वितर्क-८ शंका से) युक्त ( विचारविमर्शं) जान कर परस्पर वहीं (श्रावस्ती मे ही ) मिलने का पिघार 
किया। 
१५. गोयमे पडटिरूवनू सीससंघ -- समाउले। 
जेट्‌ठं कुलमवेक्खन्तो तिन्दुयें वणमागओ ॥ 
[१५] यथौचित्‌ विनयमर्यादा कै ज्ञाता (प्रतिरूपन्ञ) गौतम, केशौ श्रमण के कुल को ग्येष्ठ जनं 
कर्‌ अपने शिप्यसंघ के साथ तिन्दुक वन (उद्यान) मेँ आषए। 
९६. केसी कुमार-समणे गोयमं दिस्समागयं। 
पडिरूवं पडिवत्तिं सम्मं संपडिवजई।। 
[१६] गौतम कौ आते हुए देख कर्‌ केशौकरुमारश्रमण ने सम्यक्‌ प्रकार से (प्रतिरूप प्रतिपत्ति) 
उनके अनुरूप (योग्य) आदरसत्कार किया। 
₹७. पलालं फासुयं तत्थ पंचमं कुसतणाणि य। 
गोयमस्स निपेजाए खिप्पं संपणामए्‌।। 
[१७] गौतम को चैठने के लिए उन्होने तत्काल प्रासुक पयाल (चार प्रकार के अनाओं के पगल-- 
घास) तथा पांचवो कुश-वरृण समर्पित किया (प्रदान किया) } 
१८. केसी कुमार-समणे गोयमे य महायसे। 
उभ निसण्णा सोहतति चन्द-सूर-समप्पभा।। 
[१८] कुमारश्रमण केशी ओर महायशस्वी गौतम दोनो (वहा) वैटे हुए चन्र ओर्‌ मूर्यं कं समान 
(प्रभासम्पत्न) सुशोभित हो रहं धे। 
१९. समागया वटू तत्य पासण्डा कोठगा मिगा। 
गिहत्थाणं अणेगाओ साहस्सीओं समागया॥। 
१. *अचेलकण्य ' उ्टन्यायेचिधमानचेत्लकः युत्ितयेलय वा यो धमो य्भमनिन दशित इत्ययकषये, तथा "जैः पमो"नि 
परयवद्‌ यरचायं स्तरण ~ वर्धमातस्मामिसत्यः-यतिवन्यरपेक्षया कस्ययिनु ऋदाधिन्मव-यर्विभेदतो विरोपिनमि 


उलगणि घ महाधनमूस्यतया प्रथानानि प्माद्‌ चरवाभि यन्मप्रमौ सान्तरोत्तर धर्मः शान देति एत्य । 
-- युद्दु, प५५० 
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[१९] बहो कौतूहल कौ दृष्टि से अनेक अवोधजन, अन्य धर्म-सम्प्रदायों के वहुत-से पापण्डपरित्राजक 
आए ओर अनेक सहस गृहस्थ भी आ पहुंचे धे। 


२०. देव-दाणव-गन्धत्वा जक्ख-रक्खस-किन्नरा1 
अदिस्ाणं च भूयाणं आसी तत्थ समागमो 
[२०] देव, दानवे, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर ओर अदृश्य भूतों का वर्ह अदभुत समागम (मेला- 
सा) हो गया। 


विवेचन--पडिरूवनू : प्रतिरूपञ्ञ--जो यथोपित विनयव्यवहार को जानतता है , वह ।र 

जेद्ठं कुलमचिक्खैतो--पारश्वनाथ भगवान्‌ का कुल (अ्थत्‌-सन्तान) पहले होने से च्येष्ठ-- 
वृद्ध है, इसका विचार करके गौतमस्वामो ने अपनी ओर से केशीकुमार श्रमण से मिलने की पहल की ओर 
तिन्दुक चन मे जहाँ केशी श्रमण विराजमान थे, वहां आ गणए्‌।र 

पलालं फासुयं०--साधुओं के विछाने योग्य प्रासुक (अचित्त ओर एषणीय) पलाल (अनाज को कूट 
करे उसके दाने निकाल लेने के बाद बचा हुआ घास--तृण) प्रचवनसारोद्धार के अनुसार पांच प्रकार के है-- 
(१) शाली (कलमशाली आदि विशिष्ट चाबलं) का पलाल, (२) व्रीहिक ( सादी चाल आदि) का पलाल, 
(३) कोद्रव (कोदों धान्य) का पलाल, (४) लक (कमू या कांगणी) का पलाल ओर (५) अरण्यतृण 
(श्यामाक-सांवा चावल आदि) का पलाल । उत्तराध्ययन मे पाचवां कुश का तृण (घास) माना गया है । 

पामंडा -- ' पाषण्ड' शव्द का अर्थं यहंँ घृणावाचक पाखण्डी (ठगी, धर्मध्वजी) नही, किन्तु 
अन्समतीय परित्राजक या श्रमण अथवा व्रतधारी (स्वसम्प्रदाय प्रचलित आचार-विचारधारी) होता है । 
वृहद्वृत्तिकार के अनुसार ' पाषण्ड ' को अर्थं अन्यदर्शनी परित्राजकादि हे ।* 

अदिस्साणं च भूयाणं--अदृश्य भृतों से यहां आशय है पेसे व्यन्तर देवों से जे क्रौड़परायण हेते दे 
प्रथम प्रश्नोत्तर : चातुर्यामधमं ओर पंचमहाव्रतधर्मं मे अन्तर का कारण 


२९. पुच्छामि से महाभाग! केसी गोयममव्ववी । 
तञ केसिं बुरव॑तं तु गोयमो इणमव्ववी ।} 


१. प्रतिरूपो यथोचितेविनयः, तं जानातीति प्रतिरूपज्ञः।* -- वृहद्युत्ति, पत्र ५०० 
२. "प्येष कुलमपेक्ष्यमाणः, प्येष्ठे वृद्धं प्रथमभवनात्‌ पाश्वनायस्य, कुलं -सन्ताने विचार्यत इत्यर्थः । -- वरौ, पत्र ५०० 
३. तणपणगं पतन्तं जिणेहिं कम्मदुगंठिमहणेदिं 1 

साली वीह कौदव, रायला रण्णे तणाई च ।। 

इति घचनात्‌ चत्वारि पलालानि साधुप्रस्तरणयोग्यानि। पंचमं तु दादि प्रक तृणं । 

~ प्रवचनसारोार्‌ गा. ६०५, यृहद्दृत्ि पत्र ५०१ 

४. (क) पापण्ड-म्रते, तद्योगात्‌ पाषण्डाः, शेषद्रतिनः! -- यृहदवृत्ति, पत्र ५०१ 

(ख) अशोक समार का १२ चँ शिलालेख। 

(म) "अन्यदर्शिनिः परिव्राजकादयः।" -- उत्तरा. युत्ति, अधिधानरजेद्ध को. भा. ३, पृ. ९६१ 
५. अदृश्यानो भूतान केलोकिलष्यन्तराणाम्‌। -- उक्त. वृत्ति, अधिधानरजेनचध को. भा. ३, पृ. ९६१ 


ए 
हि 


३६८ उत्ततथ्ययनद्य 


[२६1 केशी ने गौतम से कहा--/हे महाभाग } मे आप से (कुक) पूखना चाहता 1" केशो के 
एेसा कहने पर गौतम ने इस प्रकार कहा -- 
२२. पुच्छ भन्ते! जरिच्छं ते कसिं गोयममव्यवी। 
तभो केसी अणुत्राए गोयमं इणमव्यवी।। 
{२२1 * भते! जैसी भी इच्छा हो, पृषिए।' अनुज्ञा पा कर तव केशी ते गौतम से इस प्रकार कहा-- 
२३. चाउज्नामो य जो धम्मो जो इमो पंचसिक्खिभो। 
देसि वद्धमाणेण पासेण य महामुणी।। 
[२३] “ज यह चातुर्ाम धर्म है, जिसका प्रतिपादन महामुनि पाश्वनाथ ने किया है, ओर्‌ यह जौ 
पंचशिक्षात्मक धर्म है, जिसका प्रतिपादन महामुनि वर्धमान ने किया है 1! 
२४. एगकज्जपवत्राणं विसेसे किं नु कारणं ?1 
धम्मे दुविहे मेहावि! कहं विष्पच्चभो न ते?1। 
[२४] * मेधाविन्‌! दोनों जब एक ही उदेश्य को लेकर प्रवृत्त हए है, तव इस विभेद (अन्तर) का 
क्या कारण है? इन दोनों प्रकार के धर्मो को देखकर तुम्हं विप्रत्यय (-सब्देह) क्यों नहीं होता?" 
२५. तओ केसिं बुव तु गोयमो इणमव्ववी । 
पत्ना समिक्खए धम्मं तत्तं तत्तविणिच्छयं ।। 
[२५] केशी के इस प्रकार कहने पर गौतम ने यह कहा-- तत्त्वो ( जीवादि तत्त्वो) का जिर 
विशेष निस्वम होता है, एेसे धर्मतत्व कौ समीक्षा प्रज्ञा करती है । 
२६. पुरिमा उलज्ुजडा उ वंकजडा य पच्छिमा। 
मण्द्िमा उस्नुपत्रा य तेण धम्मे दुहा कए।1 
[२६1 प्रथम तीर्थंकर के साधु ऋजु (सरल) ओर जड़ (मन्दमति) होते ई, अन्तिम तीक्‌ के 
साधु वक्र ओर जड होत हं, (जवकि) वीच के २२ तीर्थकरों के साधु ऋनु ओर्‌ प्रा एते ह । लिप 
धर्मके दो प्रकार किये गयेरहै। 
२७. पुरिमाणं दुच्विसोज्ज्लो उ चरिमाणं दुरणुपालओ। 
कप्यो मण्छ्रिमगाणं तु सुचिषोर्घ्नो सुपालओ)। + 
[२७] प्रथम तीर्थकर के साधुओं द्वा कल्प--साध्वाचार दुर्विंशौध्य (अत्यन्त कठिनता सेनिर्मल 
किया जाता) था, अन्तिम तीर्थकर के साधुओं दवारा साध्वाचार (कल्प) का पालन कटना कठिन ६, किनु 
वीच के २२ तीथकर के साधकों द्वारा कल्प (साध्वाचार) का पालन करना मुकर (मग्ल) 1 
विवेचन--धर्मं का निर्णय प्रज्ञा पर निर्भर--केली कुमारश्रमण ने जय गौतप ते दोनों नौीर्फगे 
धर्मं के अन्तर का कारण पृछा सो ठन्हेने कारण फा मृलसूप्र यता दिया कि “ धर्महत्य फा मिरचय प्रता फवः' 
हे" तीथकर पा्वनाथ के समय के साधुजो ओर भगवान्‌ महावीर के साधुं कौ गरा (मद 


तम्वा अध्ययन : केश्ची- गौतमीय ३६९ 


असदूविवेकशालिनी बुद्धि) में महान अन्तर्‌ है । अन्तिम वीर्थकरं के साधुओं कौ बुद्धि चक्रजड है, बुद्धि वक्र 
होने के कारण प्रतिबोध के समय तर्क -वितर्क ओर विकल्पों का बाहुल्य उसमे होता है, जिससे साधुओं का 
आचार (महात्रतादि) को वह जान-समञ्च लेती है, किन्तु उसका पालन करने में कदाग्रही होने से उनकी 
बुद्धि कुतर्क~-कुविकल्पजाल में फंस कर जड (वहीं ठप्प) हो जाती है । इसीलिए उनके पेचमहात्रत रूप 
` धर्म बताया गया है । जबकि दूसरे तीर्थकर से लेकर भगवान्‌ परर्वनाथ तक (मध्यवतीं वाईस तीर्थकरों) के 
साधु ऋनुप्रज्ञ होते हे । वे आसानी से साधुधर्मं के तत्व कर ग्रहण भी कर लेते है ओर बुद्धिमत्ता से उसका 
पालन भी कर लेते रै । यहौ कारण है कि भ. पारश्वनाथ ने उन्हे चातुर्यामरूप धर्म वताया। फिर भी वे परिग्रहत्याग 
के अन्तर्गत स्त्री के प्रति आसक्ति एवं वासना को या कामवासना को आभ्यन्तर परिग्रह समञ्म कर उसका 
त्याग करते थे प्रथम तीर्थकर के साधु सरल, किन्तु जड़ होते थे, वे साधुधर्मं के तत्व को या शिक्षा को 
केदाचित्‌ सरलता से ग्रहण कर लेते, किन्तु जडबुद्धि होने के कारण उसरी धर्मत्व के दूसरे पहलू मेँ गद्बडा 
जत्ते। इसलिए उनके हार साधुधर्माचार को शुद्ध रख पाना कठिन होता धा। 
तात्पर्य यह है कि धर्मतत्त्व का निश्चय केवल श्रवणमात्र से नहीं होता, अपितु परज्ञा सै होता है ) जिसकी 
जैसी प्रज्ञा होती है, वह तदनुसार धर्मतत्त्त का निश्चय करता दै । भगवान्‌ महावीर के युग मे अधिकांश 
साधकं कौ युद्धि प्रायः वक्रजड होने से हौ उन्होने पेचमहात्रतरूप धर्म बताया हे । जवकि भ. पाश्वनाय के 
साधुभं कौ सुद्धि ऋजुपराज् होने से चार महाव्रतं कहने से ही काम चल गया! 
द्वितीय प्रष्नोत्तर : अचेलक ओर विशिष्टचेलक धरम के अन्तर का कारण ` 
२८. साहु गोयम! पत्ना ते छिन्नो मे संसओ इमो 
अन्नो वि संस मज्ज ते मे कहसु गोयमा!।। 
{२८1 (कुमारश्रमण केशी )--हे गौतम! आपकौ प्रज्ञा प्रष्ठ हे । आपने मेरा यह संशय मिया दिया, 
किन्तु गौतम! मुञ्ञे एक ओर सम्देह दै, उसके विषय में भी मुञ्ञे क्हिए। 
२९. अचेलगो य जो धम्मो जो इमो सम्तरु्तरो। 
देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महाजसा 11 
[२९] यह जो अचैलक धर्म है, वह वरद्धमान ने बताया है ओर यह जो सान्तरोत्तर (जो वर्णादि से 
विशिष्ट एवं बहुमूल्य वस्व वाला) धर्मं है, वह महायशस्वी पाश्वनाथ ने वतताया है । 
३०. एगकज्पचन्राणं विसेसे कं नु कारणं?। 
लिंगे दुविहे मेहावि? कहं विप्पच्चओ न ते?11 
{३०} हे मेधाविन्‌! एक ही (मुक्तिरूप) कार्यं (उदर्य) से प्रवृत्त इन दोनों (धर्मो) मे भेद का 
कारण क्या है? दो भ्रकार के वेप (लिंग) को देखे कर आपको संशय क्यो नहीं होता? 
३९. केसिपेवं वुव्राणं तु गोयमो इणमव्यवी। 
विन्नाणेण समागम्म धम्मसाहणमिच्छियं \। 


१. (क) उत्तरा. गूृहदवत्ति, पप्र ५०२ (ख) अभिधानरजेद्रफेश भा. ३ "पतमङन्िरन' शव, पृ. ९६१ 
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[३९१] (गौतम गणधर)- केशी के इस प्रकार कहने पर गौतम ने यह कहा- {सर्वौ ने) चित्तम 
(केवलक्ञाे) से भतीभाति यथोयितरूप से धर्मं के साधनों (वेय, चिद आदि उपकरण) को जान कर ह 
उनकी अनुमति दी है। 


३२. पच्ययत्थं च लोगस्स नाणाविहविगप्पणं } 
जन्तं गहणत्थं च लोगे लिंगप्पओयणं ।। 


{३२] नाना प्रकार के उपकरणों का विकल्पन (विधान) लोगों (जता) की प्रतीति के लिए दै, 
संयमयात्रा के निर्वाह के लिए है ओर "म साधु हूं"; यथाप्रसंग इस प्रकारे के वोध रहने के लिए हौ तोक 
भे लिंग (वेय) का प्रयोजन है । 


३३. अह भवे पटुतरा उ मोक्खसव्भूयसाहणे। 
नाणं च दंसणं चेव चरित्तं चेव निच्छए्‌॥। 
{२३३ निश्चयदृषटि से तो सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र ही मोक्ष के वास्तविक (सद्भूत) साधन्‌ 
है! इस प्रकार फा एक-~सा सिद्धान्त (प्रतिज्ञा) दोनों तीर्थकरों का टै। 


विचेचन--विसेसे किं नु कारणं : तोत्पयं--यह कि मोक्ष रूप साध्य समान षने पर भी दोन तीर्थकर 
ने अपने-अपने तीर्थं के साधुओं को यह येषभेद वयं उपदिष्ट किया? दोनों ती्॑करो की धरमधिरणप्यवस्था 
मेएेमे भेदका क्याकारण है? जय कार्य मँ अन्तर होता है तो कारण मे भी अन्तर हौ जावरा है, फिनु ये 
मुक्तिरूप कार्य मे किसी तीर्थकर को भेद अभीष्ट नही है, फिर रारण र्मे भेद व्यो? 

सपाधान--जिस प्रकार तीर्थकर के काल मे ज उचित था, उन्होने अपने केयलज्ञान के प्रकाश मृ 
भली भांति जान कर उस-ठस धर्मसाधने (साधुयेष तथा चिह सम्वन्धी वस्त्र तथा अन्य उपकरणों) को 
की अनुमति दी। आशय यह है कि प्रथम ओर अन्तिम तीथकर के रिष्य प्रपजुजड ओर्‌ वक्र जड होते है, पदि 
उनके लिए रेगीन यस धारण करने की आज्ञा दे दी जाती पतो ये ्रह्जुजड ओर्‌ व्रज होने फे फरण 
यसो को रंगने लग जाते, इसीलिए प्रथम तथा अन्तिम तीर्थकर्ते ने वस्र रेगने या रंगीन यस्व पषटननं का 
निैध कर्के केवल श्वेत ओर बह भी परिमित वस्त्र पहनने कौ आज्ञा दौ है 1 मध्यवती तौर्घकरे के गरिम 
श्ममुप्ाज् ते है, इसलिए उन्न रेगीन चस्य धारण कटने को आज्ञा प्रदान कौ ह ? 

व्यवहार आर निश्चय से मोक्ष-साधन -- निरचयनय क दृष्टि सै तो मोक्ष के वारविक सधन 

सम्यग्दर्शन ज्ञान आओैर चारि रै । दस विय मे दोनों तीथकर एकमत ईं, किमु निश्चय सो सम्यषदनादि 

किसमे ह. किसमें नही रै, इसकी प्रतीति साध्रारणजन को नही होती । श्सतिए्‌ व्ययहालव का आश्रय गा 
आयर्यक ह । साधु का येष तथा प्रतीकचिषट रजोहरण -पात्रादि तथा साध्याचारसम्यन्धी यादय क्रियाकाण्डं "< 
ये सव व्यवहार है इसलिए कटा गया है-- "लोक मे लिंग (येष, चिद्ध आदि) फा प्रयोजन ई 1 अण 
यह टदै कि तीर्थकरों ने अपने-अपने युय मेँ देशकाल, पप्र भादि दे कर नानाप्रकार फ उक ४ 
विधान पिया ट, अथवा वर्पाकल्य आदि का विधान किया ह । व्यवहार मेमोक्षके माधनन्पर्मयव 
१. (कः) युदवृनि. ऊभिधःत ग. -ले.भा. ३.१.९६२ (प) उर. पिवरधिनौयैरा भा.३,य्‌, धरं 
३, (व) युहदूयुनि, अभि. र. को. भव. ३, यृ. श्रे (य) ठग. द्रिसद्तिमीरीयन धा. ३.१. ९१२ 
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आवष्यक दै, निश्चयनय से नही ! 
साधुवेय के तीन मुख्य प्रयोजन--शासकार ने साधुवेष के तीन मुख्य प्रयोजन यह बताए है -- 
(१) लोक (गृहस्थवर्ग) की प्रतीति के लिए, क्योकि साभुतेष तथा उसके केशलोच आदि आचार को देख 
कर लोगों को प्रतीति हो जाती रै कि ये साधु है, ये नही, अन्यथा पाखण्डी लोग भी अपनी पूजा आदि के 
लिए "हम भी साधु दै, महाव्रती है", यों कहने लगेंगे ! एसा होने पर सच्चे साधुओ-महाव्रतियं के प्रति 
अप्रतीति हो जाएगी । इसलिए नाना-प्रकार के उपकरणों का विधान है । (२) यात्रा--संयमनिर्वाह के लिए 
भी साधुबेष आवश्यक दै। (३) ग्रहणार्थ--अर्थात्‌ कदाचित्‌ चित्त भें विप्लव उत्पन्न होने पर या परीपह 
उत्पन्न होने से, संयम मेँ अरति होने पर "मेँ साधु हूं, मेने साधु का वेष पहना है, मेँ ठेसा अकृत्य कैसे कर 
सकता दं, इस प्रकार के ज्ञान (ग्रहेण) के लिए साभुवेष का प्रयोजन है! कहा.भी है--“ धम्मं रक्खड्‌ वेसो" 
वेष (साधुवेष) साधुधर्मं कौ रक्षा करता है।र ५ 
तृतीय प्रश्नोत्तर : शञ्रुभों पर विजय के सम्बन्ध में । 
३४. साहु गोयम! पन्न ते छिन्नो मे संसओ इमो । 2 
अन्नो वि संसओो मर्घ्यं तं मे कहसु गोयमा!।। . ी 
{ ३४] हे गौतम ! आपकी प्रजा रेष्ठ है 1 आपने मेरा यह संशय दूर कर दिया मेर एक.ओर भी 
संशय है । गौतम ! उस सम्बन्ध में भी मुञ्चे किए 
३५. अणेगाणं सहस्स्राणं मच्द्रे चिट्‌ठसि गोयमा}1 
तै चते अहिगच्छन्ति कहं ते निज्िया तुमे?।। 
[३५] गौतम! अनेक सहस्र शत्रुओं के बीच में आप खडे हो । वे आपको जीतने के लिए (आपकी 
ओर) दौडते है । (फिर भी) आपने उन शत्रुओं को कैसे जीत लिया? . 
३६. एग जिए जिया पंच पंच जिए जिया दस। 
दसरहा उ जिणित्नाणं सव्वसन्तू.जिणामहं 1 
[३६] (गणधर गौतम)--एक को जीतने से पांच जीत लिए गए ओर पांच को जीतने पर दस 
जत लिए गए। दसो को जीत कर मेने सव शत्रुओं को जीत लिया। 
३७. सत्तू य इट के तुत्ते? केसी गोयममव्ववी। 
तञ केसिं बुव॑तं तु गोयमो इणमव्ववी ।। 
[३७] (केशौ कुमारश्रमण)--गौतम ! आपने (९-५-१०) शत्र फिन्दँ कहा है ईस प्रकार केशी 
न गौतम से पूछा केशी के यह पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा -- 
३८. एगण्पा अजिएु सत्तू कसाया इन्दियाणि य! 
ते जिणित्तु जहानायं विहरामि अहं मुणी!1! 


१-२.८कः) अभिधान रा- कोष भा. ३,११.९६२ (ख) उस. प्रियदर्शिनीदोका भा. ३, पृ. ९१५-९१० 
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{३८} (गणधर गौतम)--हे मुनिवर! एक न जीत्ा हुआ अपना आत्मा (मन या जीव) हौ शु 
दै । कपाय ( चार) ओर इन्दि (पाच, नहीं जीतने पर) शद है । उन्हे (दसों कौ) जीत कर मै (शस्यो) 
नौति के अनुसार (इन शद्रुओं के घौच मे रहता हुजा भी) (अप्रतिवद्ध) विहार कर्ता हूं। , 


विवेचन--हनारौ शत्रु ओर उनके वौच में खड़े गौतमस्वामो--जय तक केवलज्ञान नही उत्पत 
हो जाता, तव तरक आन्तरिक शतु परास्त नही होते । इसीलिए केशीश्रमण गौतमस्वामी से पृछरहे ह कि रसौ 
स्थिति मे आप पर चारों ओर से हज शत्रु हमला करने के लिए दौड रहे ह, फिर भी आपफे पेषे पर उ 
पर विषय के प्रशमादि चि दिखाई दे रहे है, इससे मालूम होता है, आपने उन शत्रुओं पर विजय प्र ली १। 
अतिः प्रश्न है कि आपने उन श्रुओं को कैसे जीता ।£ ^ । 
दसो को जीतने से सर्वशतरुओं पर विजय कैसे ?--चैसा कि गौतमस्वामो मे क्च धा--एक आपा 
(मन या जीय) को जत लेने से उसके अधीन जो क्रोधादि ४.कषाय ह, वे जीते गए ओर मनं सहित पायो 
को जीने पर जो पांच इन्द्रियं मन के अधीन ह, वे जीत ली जाती ह । ये सभी मिल कर दस होते है, स 
दस को जीत लेने प्र इनका समस्त परिवार, जो हजारो की सेठ्या मे है, जीत लिया जाता है । यही गौतम के 
कथन्‌ का आशय दै।२ # 
हजारो शत्रु : कौन? --(१) मूल में क्रोध, मान, माया ओर लोभ, यै चार फपाय है । सामान्य जीव 
ओर चौवीस दण्डकवतीं जीव, इन २५ के साध क्रोधादि प्रत्येक को गुणा कले पर प्रत्येफ कषाय के १० ९, 
अओौर चारो कपाओं के प्रत्येक चार-चार भेद मिलकर ४०० भेद होते हे । क्रोधादि प्रत्येक काम अननानुयन्ध, 
अप्रत्याख्यानी , प्रत्याख्यानी ओर संजलन के भेद से ४-४ प्रकार फे है । यों १६ कषायो फो २५ से गुगा 
करने पर्‌ ४०० भेद होते हं ! (२) अन्य प्रकार के भी क्रोधादि प्रत्येक कपाय के चार-चार भेद होते ै-- 
(१) आभोगनिवर्तित, (२) अनाभोगनिवंर्नित, (३) उपशान्त (अनुदयावस्य) ओर (४) अनुपतान 
(उदयायलिकाप्रविष्ट), इन ४८४ ~ १६ का पूर्वो २५ के साध गुणा करने सै ४०० भेद क्रोधादि चरँ 
फषायों के होते ह । (३) तीसरे प्रकार से भी क्रोधादि कपायों के प्रत्येक के चार-चार भेद हीते ट । यथ-- 
(१) आत्मप्रतिष्ठित (स्यनिमित्तक), (२) परप्रतिष्ठित ( परनिमित्तक) , (३) तदुभयप्रति्ठितं (स्वपरनिमितफ) 
आर्‌ (४) अप्रतिष्ठित (निरा्रित्‌), इस प्रकार इन ४ > ४ = १६ कषायो फा पूर्योक्त २५ फे साय गुणा 9 
पर ४०० भेद ले जाते ह ! (४) चौथा प्रकार क्रोधादि प्रत्येक कपाय को कषे, वास्तु, शरीर ओद्‌ ठर् ५ 
श्न चारों के साथ गुणा कर से ४» ४ = १६ भेद -वारों कषायो के हुए। इन १६ फा पूर्वो २५ 6 
गुणा करने पर कुल ४०० भेद होते ह 1 (५) कारण का कार्य मेँ उपचार कर्ने स कथाया फ प्रत्यक क 1 
भेद होते ह । यथा --( १) चय. (२) उपचय, (३) यन्धन, (४) वेदना, (५) उदीर्णा ओर (६) रए 
षन ६ भेदो को भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान काल (तीन काल) के साथ गुणा कएने पर १८ भेदौ (ध १ 
इन १८ हौ भेदौ को एक सीव तथा अनक जीवों की अपक्वा, दो कै साथ गुणा कनै मे ३६ भद हा । 


= ~ ~त ह । दनो परयो त गु णम 
इनको क्रोधादि चार कषायो के साध गुणा कर्ने पद १४४ भेद होते 1 एनकने पूयोदः २५ म गुते # 


५५ | ति येतौ कौ आर सिलल पर घाते कं 
+ प्यक ` के हु्‌। इन ३६०० के पटले के १६०० भेट फो अर मिलने पर चाग कन 


१. [1 
` २१९ -र.पते.प्‌.९२० 
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पांच इन्द्रियों के २३ विषय ओर २४० विकार होते है । इस प्रकार इन्ियरूप शत्रुओं के ५ + २३ + 
२४० = २६८ भेद हुए तथी ५२०० कषायो के भेदं के साथ २६८ इन्द्रियो के एवं एक सर्व॑प्रधान शतु मन के 
भेद को मिलाने पर कुल शत्रुओं कौ संख्या ५४६९ हुई तथा हास्यादि ६ के प्रत्येक ४-४ भेद होमे से कुल 
२४ भेद हुए। इनमें स्त्री-पुरुप-नपुंसकवेद मिलाने से नोकयायो के कुल २७ भेद होते है । पिले ५५६९ मेँ 
२७ को मिलने से ५४९६ भेद शत्रुओं के हुए तथा शतु शब्द से मिथ्यात्व, अव्रत आदि तथां ज्ञानावरणीयादि 
कर्म एवं रागदवेषादि भौ लिये जा सकते है । इसीलिए मूलसूत्र मे ' अनेकसहस्र श्रु" वतताए गण है ॥ 
चतुर्थ प्रश्नोत्तर : प्ाशवन्धनों को तोडने के सम्बन्ध में 
३६. साहु गोयम! पत्ना ते छिन्नो मे संसओ इमो! 
अन्ने वि संस मच्छ तं मे कहसु गोयमा!।। 
[२९] (केशी कुमारश्रमण)--हे गौतम! आपकी प्रज्ञा समीचीन है, (क्योकि) आपने मेरा यह 
संशय मिरा दिया; (किन्तु) मेरा एक ओर भी सन्देह है । गौतम} उस विषय मेँ मुञ्चे कहँ । 
दीसन्ति बहवे लोए पासबद्धा सरीरिणो। 
मक्कपासो लहुव्भूअओ कहं तं विहरसी मुणी!।1 
[४०] इस लोक मे बहुत-से रारीरधारी--जीव पाशो (बन्धनं) से वद्ध दिखाई देते है । मुने! आप 
बन्धन (पाश) से मुक्त ओर लघुभूत (वायु कौ तरह अप्रतिवद्ध एवं हल्के) टोकर कैसे विचरण करते 
है?" 
४९. ते पासे सव्वसो छिन्ता भिहन्तूण उवाय 
मुक्कपासो लहु्भूओ विहरामि अहं मुणी!1। 
[४१1 (गणधर गौतम)--मुने } मै उन पाशो (वन्धनों) को सव प्रकार से काट कर्‌ तथा उपाय से 
विनष्ट कर बन्धन-मुक्त एवं लघुभूत (हल्का) होकर विचरण करता हूं 
४२. पासा य इड के वुत्ता? केसो गोयममव्ववी। 
केसिमेवं बुवतं तु गोयमो इणमव्यवी 1, 
[४२] (केशी कुमारश्रमण)--गौतम ! पाश (बन्धन) किन्देँ कहा गया है (इस प्रकार) केशी 
नै गौतम से पूछा। केशी के एेसा पूछने पर गौतम ने उस प्रकार कहा -- 
४२. रागदोसादओ तिव्वा नेहपासा धयंकरा॥ 
ते छिन्दित्तु जहानायं विहरामि जहक्कमं ।1 
{४३} (गणधर गौतम)--तीत्र राग-देप आदि ओर (पुव्र-कलत्रादिसम्यन्थो) स्नेह भयंकर पाश 
(बन्धन) है । उन्दे (शास्वोक्त) धर्मनीति के अनुसार काट कर, (साध्वाचार के) क्रमानुसार्‌ म विचरण 
करादं। 
१. `उत्तराध्यने प्रियदर्धिनोरी रा, भा० ३, पृ. ९२१ से ९२८ त्क 
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{३८} (गणधर गौतम)--ह मुनिवर! एक न जीता हुमा अपना आत्मा (मन या जीव) ही शु 
है । काय (चार) ओर इन्दर (पाँच, नहीं जीतने पर) शतु ह । उन्हे (दसो को) जीत कर यै (शास्त) 
नीति के अनुसार (इन श्रमो के चीच में रहता हुमा भी) (प्रतिबद्ध) विहार करता ह। 


विवेचन--हजारं शत्रु ओर उनके बीच मे खड़े गौतमस्वामी--जब तक केवलज्ञान नहीं उत्त 
हो जाता, तव तक आन्तरिक शत्रु परास्त नहीं होते । इसीलिए केशीश्रमण गौतमस्वामी से पूछ रह है करि रेसी 
स्थिति मे आप पर चारों ओर से हजारों शरु हमला करने के लिए दौड रहे है, फिर भी आपके चेहरे एर उन 
पर विषय के प्रशमादि चिह दिखाई दे रहे ह, इससे मालुम होता है, आपने उन शहुओं पर विजय पा ली है।. 
अतः प्रश्ने है कि आपने उन शत्रुओं को कैसे जीता 

दसो को जीतने से सर्वशत्रुओं पर विजय कैसे ?-जैसा कि गौतमस्वामी ने कहा था--एक आत्मा 
(मन या जीव) को जीत लेने से उसके अधीन जो क्रोधादि ४.कपाय है, वे जीते गए ओर मन सहित पाचों 
को जीतने पर जो पांच इन्द्रियां मन के. अधीनं है, वे जीत ली जाती ह ! ये सभी मिल कर दस होते ह, इन 
दस को जीत लेने पर इनका समस्त परिवारे, जो हजारों की संख्या मे है, जीत लिया जाता दै । यही गौतम के 
कथन का आशय है ।र त 

हजारो शत्रु : कौन? -- (९) मूल मे क्रोध, मान, माया ओर लोभ, ये चार कषाय है । सामान्य जव 
ओर चौघीस दण्डकव्ती जीव, इन २५ के साथ क्रोधादि प्रत्येक को गुणा करने पर प्रत्येक कपाय के १००, 
ओर चारौ कषाओं के प्रत्येक चार-चार भेद मिलकर ४०० भेद होत है  क्रोधादि प्रत्येक कषाय अनन्तातुवन्धी, 
अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी ओर संज्चलन के भेद से ४-४ प्रकार के है । ोँ १६ कषायो को २५ सगुणा 
करने पर ४०० भेद होते है । (२) अन्य प्रकार के भी क्रोधादि प्रत्येक कषाय के चार-चार भेद होते है-- 
(१) आभोगनिर्वर्तित, (२) अनाभोगनिरवर्तित, (३) उपशान्त (अनुदयावस्थ) ओर (४) अनुपगान्त 
(उदयावलिकाप्रविष्ट), इन ४८४ = १६ का पूर्वोक्त २५ के साथ गुणा करने से ४०० भेद क्रोधादि चग 
कपायों के होते ह । (३) तीसरे प्रकार से भी क्रोधादि कपायों के प्रत्येक के चार-चार भेद होते हं । यथा-- 
(१) आत्मप्रतिष्ठित ( स्वनिमित्तक), (२) परपरतिषठित ( परनिमित्तक), (३) तदुभयप्रतिष्ठित (स्वपरनिमित्तक) 
ओर (४) अप्रतिष्ठित (निश्चित), इस प्रकार इन ४ ८ ४ = १६ कषायो का पूर्वोक्त २५ के साथ गुणां कए 
पर ४०० भेद हो जाते ह । (४) चौथा प्रकार ऋरोधादि प्रत्येक कपाय का क्षेत्र, वास्तु, शरीर ओर उपधि, 
इन चारों के साथ गुणा करम से ४ * ४ = १६ भेद चारो कयायों के हुए दन १६ का स के साय 
गुणा करने र कुल ४०० भेद होते है । (५) कारण का कायं मे उपचार करने से कपायों के प्रत्येक के ६-६ 
भेद होते ह । यथा ---(१) चय, (२) उपचय, (३) बन्धन, (४) वेदना, (५) उदीरणा ओर (६) ४ 
इन ६ भेदो को भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान काल (तीन काल) के साथ गुणा करने पर १८ भेदो चते ॥ | 
इन १८ ही भेदो को एक जीव तथा अनेक जीवों की अपेक्षा, दो के साथ गुणा करने से ३६ भद व न 
इनको क्रोधादि चारों कषायो के साथ गुणा करने पर १४४ भेद होते ह । इनको पूर्वोक्त २५ से गुणित ती 
-पर कुल ३६०० भेद कपायों के हुए। इन ३६०० के पहले के १६०० भेदो को भौर मिलाने पर चारों कय 
के कुल ५२०० भेद ठो जाते है । ^ 


१. उत्तगर.प्रियदर्शिनीरीका भा. ३, पृ.९१९ रए. यही, पृ. ९२० 
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पांच इन्दियो के २३ विषय ओर २४० विकार होते रै !'इस प्रकार इन्दरियरूप शत्रुओं के ५ + २३ + 
२४० = २६८ भेद हुए तथी ५२०० कषार्यो के भेदो के साथ २६८ इन्द्रियों के एवं एक सर्वप्रधान शङ मन के 
भेद को मिलान पर कुल शत्रुओं की संख्या ५४६९ हुई तथा हास्यादि ६ के प्रत्येक ४-४ भेद होने से कुल 
२४ भेद हुए । इनमें स्तरी-पुरूप-मपुंसकवेद मिलाने से नोकषा्यो के कुल २७ भेद होते है । पिछले ५४६९ मे 
२७ को मिलाने से ५४९६ भेद शत्रुओं के हुए तथा शत्रु शाब्द से मिथ्यात्त, अत्त आदि तथा ज्ञत्रावरणीयादि 
कर्म एवं रागदवेषादि भी लिये जा सकते हे । इसीलिए मूलसूत्र मे ' अनेकसहस् श्' वताए गए है ।१ 
चतुर्थं प्रश्नोत्तर : पाशबन्धनों को तोड़ने के सम्बन्ध में 

३६. साहु गोयम! पत्ना ते छिन्नो मे संसओ इमो 
अन्ने वि संसभो मन्छं तं मे कसु गोयमा!\। 

[३९] (केशी कुमारश्रमण)--हे गौतम! आपकी प्रक्षा समीचीन है, (क्योकि) आपने मेर यह 
संशय मिरा दिया; (किन्तु) मेरा एक ओर भी सन्देह दै । गौतम! उस विषय में मुञ्चे कहे । 

दीसन्ति बहवे लोए पासबद्धा सरीरिणो। 
मक्कपासो लहुव्भूओ करं ते विहरसी मुणी!1। 

[४०] इस लोक मे बहुत-से शरीरधारौ--जीव पाशं (बन्धन ) से बद्ध दिखाई देते रै । मुने! आप 
वन्धन (पाश) से मुक्त ओर लघुभूत (वायु की तरह अप्रतिवद्ध एवं हल्के) होकर कैसे विचरण करते 
है?" 

४९. ते पासे सत्वसो छित्ता निहन्तूण उवायओ। 
मुक्कपासो लहुव्भूञओ विहरामि अहं मुणी!। 

[४१1 (गणधर गौतम)--मुने ! मै उन पाशो (बन्धनो) को सवे प्रकार से काट कर तथा उपाय से 
विनष्ट कर बन्धन-मुक्त एवं लघुभूत (हल्का) होकर विचरण करता [ड 

४२. पासा य इड के वुत्ता? केसी गोयपममव्ववी। 
केसिमेवं बुव॑तं तु गोयमो इणमव्यवो 11 

{४२1 (केशी कुमारश्रमण)--गौतम ! पारा (बन्धन) किन्हे कहा गया ह 2-- (इस प्रकार) केशी 

ने गौतम से पूषा केशौ के रेस पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा -- 
४३. रागदोसादओ तिव्वा नेहपासा भयंकरा। 
ते छिनत्तु जहानायं विहरामि जहक्कमं ।। 

[४७३] (गणधर गौतम)---तीन्र रागद्वेष आदि ओर (पुञ़-कलव्रादिसम्बन्धी) स्नेह भयंकर पारा 
(बन्धन) है 1 उन्दैँ (शास्र) धर्मनीति के अनुसार काट कर, (साध्वाचार के) क्रमानुसार मै विचरण 
क्ता हू] 

१. उकतराध्यने प्रियदर्सिनीरी सा, भा० ३, १. ९२१९ सै ९२८ कड 


र ` ^" उत्तदाध्ययतपर 


विवेचन--सव्वसो छित्ना--संसार फो अपने चंगुल मे फंसाने वो -खन सब बन्धनो --राग्देषादि 
पाशो को पूरी तरह काट कर। 
उवायओ निहंतूण-~उपाय से अर्थातर--सत्यभावना के.या निःसंगता आदि के अभ्यास रूप उपाय 
से निर्मल--पुनः उनका बन्ध न हो, इस रूप से उन्हे विनष्ट करके ।! 
पंचम प्र्नोत्तर--तृष्णारूपी लता को उखाडने के सम्बन्ध में 
४४. साहु गोयम। पत्ना ते छिन्नो मे संसभ टमो 
अत्रो वि संसओ मद्छं तं मे कदसु गोयमा|।। ` ˆ~ - `. ` 
[४४] (केशी कुमारश्रमण)--गौतम } आपकी प्रज्ञा सुन्दर है। आपने मेरो यह संशय मिद दिवा। 
पर्नतु गौतम। मेरा एक ओौर सन्देह है, उसके विपय मेँ भौ मुञ्चे कहिए। 
४५. अन्तोहियय--संभूया लया चिटड गोयमा। 
फलेड विसभक्खीणि सा उ उद्धरिया कहं ?।। 

[४५] हे गौतम} हदय के अन्दर उत्पन्न एक लता रही हुई है, जो भक्षण करने पर विपतुल्य फल 
देती है । आपने उस (विषबेल) को कैसे उखाड़ा? , .:‡ 

“^ “¢ <न + ४६. तं लवं सव्वसो छिन्ता-उद्धरित्ता समृलियं। £ 2 
१९६ ५ 4.“ * विहरामि जहनायं मुक्को मि विसभक्छणं।। 

[४६] (गणधर गौतम)--उस लता कौ सर्वथा काट कर एवं जड़ से (समूल) उखाड्‌ कर मँ 

(सर्वसोक्त) नीति के अनुसार विचरण करता हँ *अतः मैँ उसके विषफल खाने से मुक्त हूं। 
४७. लया य इ का वुत्ता? केसी'गोयममव्ववी। =, , 
5 कैसिमेवं वुं. तु गोयमा इणमव्ववी।। ५ । 

{४७} (केशी कुमारश्रमण) केसी ने गौतम से -ूढा बह लता आप किसे कहते है?" केशी के 
इस प्रकार पूछने पर गौतम ने यह्‌ कहा -- ` ` 

४८, भवततण्ा लया वृत्ता भीमा भीमफलोदया। 
~ त्मुद्धरित्तु जहानायं विहरामि भहामुणी !1। ॥ 

[४८] (गणधर गौतम)--भवतृष्णा (सांसारिक तृष्णा--लालसा) को हौ भंयकर लता कहा गय 
है 1 उसमे भयंकर विपाक वाले फल लगते ह । हे महामुने! मँ उसे मूल से उखाड्‌ कर (तरक) नौति 
के अनुसार विचरण करताहू। . . 

विवेचन--अंतोहिययसंभूया--वास्तव मे तृष्णारूपी लतत मनुष्य के हदय के भीतर चैदा होती है 


1 


(क) वृहद्वृत्ति, अभि. रा. कोष भा. २, पृ. ९दरे 
(ख) उत्तरा. {गुजराती भाषान्तर, भावनगर) भा. २, पतर १८१ 
(ग) उत्तरा. प्रियदर्शिनीरीका भा.३, पृ. ९३२ 
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ओर जव वह फल देती है तो वे फल विषाक्त होते है; क्योकि तीतर तृष्णा परिवार मे या समाज में विषम 
परिणाम लाती है, इसलिए तृष्णापरायण मनुष्य को उसके विले फल भोगने पड़ते हें । 
भवतण्डा -- संसारविषयक तुष्णा--लोभ प्रकृति ही लता है । 


छठा प्रष्नोत्तर : कायाग्नि लुञ्ाने के सम्वन्धमें 
४९. साहु गोयम! पना ते छिन्नो मे संसभ इमो। 
अन्नो वि संसभ मज्ज तं मे कसु गोयमा! 11 
[४९] (केशी कुमारश्रमण) --हे गोतम ! आपको बुद्ध श्रेष्ठ है । आपने इस संशय को मिराया है । 
एक दूसरा संशय भी मेरे मन मे है, गौतम ! उस विपय में भी आप मुञ्चे बताओ! 
५०. संपजलिया घोरा अग्गी चिदु गोयमा।। 
जे डहन्ति सरीरत्था कहं विच््ाविया तुमे?।। 
[५०] गौतम { चारों ओर घोर अग्नयो प्रज्वलित हो रही है, जो शरीरधारौ जीघों को जलाती रहती 
है, आपने उन्हँ कैसे चुञ्ञाया? 
५९. महामेहसूयाओ गिज वारि जलुत्तमं। 
सिंचामि सययं देहं सित्ता नो व उदन्ति मे 11 
[५१] (मणधर्‌ गौतम) -- महामेघ से उत्पन्न सव जलो में उत्तम जल लेकर मे उसका निरन्तर 
सिंचन करता हूं । इसी कारण सिंचन --शान्त की गई अग्नियां मुञ्े नहीं जलातीं। 
५२. अग्गी य इट के वुत्ता? केसी गोयममव्ववी } 
केसिमेचं वुवंतं तु गोयमो इणमव्ववी ।! 
{५२} (केशी कुमारश्रमण--) "* वे अग्नियोँ कौन-सी है?" --केशी ने गौतम से पृष्ठा । केशौ 
के यह पून पर गौतम ने इस प्रकार कहा -- 
५३. कसराया अग्गिणो वुत्ता सुय-सील-तवो जलं 1 
सुयधाराभिहया सन्ता भिघ्ना हु न उहत्तिमे।। 
[५३] (गणधर गौतम)--कपाय (क्रोध, मान, माया, लोभ) ही अगिनियां कही गई है । श्रुत, शील 
ओर्‌ तप जल है । श्रुत --(शील-तप) रूप जलधारा से शान्त ओर नष्ट हदं अग्नियो मुस्र नही जलाप्ती । 
विवेचन--पहामेहप्यसूयाओ--महामेष से प्रसूत, अर्थात्‌ महामेघ के समान जिनप्रवचन से उत्पत्र 
श्रुत, शील ओर तपरूप जल से मँ कपायाग्नि को सोचकर श्रान्त करता हूं 


१. यृहद्यृत्ति,अभिधान र. कोष भा. २,पृ. ९६२ 
२. (क) वृहद्वृत्ति, अ. रा. कोष भा. ३, प्‌. ९६४८ 
(ख) उत्तरा. प्रियदर्िनोटौका भा. ३, पृ. ९४१ 


५ 


4; 
१ ˆ  उकिरथ्ययनर 


सातवां प्रश्नोत्तर : मनोनिग्रह के सम्बन्धमें ¦ 
५४. साहु गोयम।} पत्ना ते छिन्नो मे संस इमो 
अन्नो वि संसभ मन्घ्ं ते मे कहसु गोयमा|॥ 

[५४] (केशी श्रमण)-- गौतम! आपकी प्रज्ञा प्रशस्त है । आपने मेस यह संशय मिटा दिवा, किनु 

भेरा एक ओर सन्देह है, उसके सम्बन्ध यें भी मुदे कहे । । 
५५. अयं साहसिओं भीमो दुदुस्सो परिधावई 1 
जंसि गोम! आरूढो कहं तेण न हीरसि? ॥ 

[५५] यह साहसिक, भयंकर, दुष्ट घोड़ा इधर-उधर चारौ ओर दौड़ रहा है गौतम! आप उस पर 
आरूढ दँ, (फिर भी) वह आपको उन्मार्ग पर क्यो नहीं ले जता? 

५६. पथावन्तं निगिण्हामि सुयरस्सीसमाहियं! 
नमे गच्छट़ उम्मग्ं मग्गं च पडिवजई॥ 

[५६] (गणधर गौतम)--दौड्ते हुए उस घोडे का मे श्रुत-रश्मि (शाखक्नानरूपी लमाम) से निग्रह 
करता हं, जिससे बह मुञ्जे उन्मार्गं पर नहीं ले जाता, अपितु सन्मार्ग पर ही चलता ह । 

५७. अस्से य इट के वुत्ते? केसी गोयममव्ववी ! 
केसिमेवं बुवतं तु गोयमो इणमव्ववी।।. 

[५७] (केशी कुमारुश्रमण)--यह अश्व कया है --अश्न किसे कहा गया है?-इस प्रकार केशौ 

ने गौतम से पूढा। केशी के एेसा पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा-- 
५८. मणो साहसि भीमो दुदुस्सो परिधावट । 
तं सम्मं निगिण्डामि धम्पसिक्ाए कन्थगं ।। 

[५८] (गणधर गौतम--) मन ही वह साहसी, भयंकर ओर दुष्ट अश्व है, जो चा ओर दौडता 
है। उसे भँ सम्यक्‌ प्रकार से वश में करता हूं । ध्मशिक्षा से वह कन्थक (--उत्तम जाति के अश्व) के 
समान हौ गया है । 

विवेचन--हीरक्षि--उन्मार्गं मे कैसे नही ले जता? 

सुयरस्सीसमाहियं-- श्रुत अर्थात्‌--सिद्धान्त रूपी ररिम--लगाम से समाहित्त--नियंत्ित ! 

साहसिओ-- (१) सहसा बिना विचारे काम करने वाला, (२) साहस (हिम्मत) करने वाला । र 

धम्मसिक्खाए निगिण्हामि--धर्म के अभ्यास (रिक्षा) से रमै मनरूपी दुष्ट अश्व को वश मे करता दुं! 
आखठवां प्रश्नोत्तर : कुपथ-सत्यथ के विषये 

५९. साहु गोयम! पत्रा ते छिन्नो मे संसभो इमो) 
अन्नी वि संसओ मम्ट्यं तं मे कसु गोयमा।॥ 


१. (कः) वृहद्वृत्ति, अभिधान रा. कोय भा. ३, पृ. द 
(ख) सदसा असमौक्षय प्रवर्तते इति साहसिकः! --वृहद्वृत्तिपत्र ५०७ 


त्सर्वं अध्ययने : केशी-गौतमीय ३७७ 


1५९1 (केशी कुमारश्रमण)--गौ तम! आपकी प्रज्ञ शरेष्ठ है 1 आपने मेरा यह संशय दूर कर दिया, 
(किन्तु) मेर एक संशय ओर भी है, गौतम ! उसके सम्बन्ध मेँ मुद बताइए । 
६०. करुष्पहा बहवो लोए जेहि नासन्ति जंतवो 
अद्धाणे कह वट्टन्ते तं न नस्पसि? गोयमा!1। 
[६०] गौतम! संसार मे अनेक कुपथ दै, जिन (पर चलने) से प्राणी भटक जाते दै । सन्मार्गं पर 
चलते हुए आप कैसे नहीं भरके-- भ्रष्ट हुए? 
६१. जे य मग्गेण गच्छन्ति जे य उम्मग्गपद्धिया 1 
ते स्वे विडया मण्ड तो न नस्पामर मुणी\\\ 
[६९] (गौतम गणधर)---मुनिवर ! जो सन्मार्ग पर चलते है ओर जो लोग उन्मार्ग पर चलते है, वै 
सव मेरे जने हुए है 1 इसलिए भै भ्रष्ट नहीं होता हूं । 
६२. मग्गे य इड्‌ के वत्ते? केसी गोयममनव्बवी ! 
केसिमेवं बुं तु गोयमो इणमव्ववी ।। 
[६२] (केशी कुमारश्रमण)--केशी ने गौतम से पुनः पछठा-- मार्ग किसे कहा गया दै?' केशौ 
के इस प्रकार पूछने पर गौतम ने यह कहा-- 
६३. कुण्पवयण--पासण्डी सत्वे उम्मग्गपह्भिया । 
सम्मग्गं तु जिणक्खायं एक मगे हि उत्तमे ।। 
[६३] (गणधर गौतम)--कुप्रचचनो (मिथ्यादर्शनं) को माननेवाले सभी पापण्डी--(व्रततधारी 
लोग) उन्मर्गगामी दै, सममार्ग तो जिनेन्--वीराग द्वार कथित है ओर यही मार्ग उत्तम रै । 


मिवेचन--जहं नासंति जंतवो--यह कुपथ का अर्थ भर -सम्दाय विषयक कुमार है । जिन कुमागो 
पर चलकर बहुत~से लोग दुर्मतिरूपी अटवी मे जा कर भटक जाते दै, अर्थात्‌--मार्गभरषट हो जाते है । गौतम ! 
भप उन कुमार्गो से कैसे वच जाते हो? 

सब ते वेया मन्द्र--इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि "मैने सन्मां ओर कुमार्ग पर चलने वालों 
को भलोभति जान लिया है । सन्मार्ग ओर कुमा का जान मुके हो गया है 1 इसी कारण भर कुमार्ग से चकर, 
सम्मर्म पर चलता दँ । यँ मारगभ्रष्ट नहीं होता" | 

नि छुष्पचयण पासूंडी--कुर्सित प्रवचन अर्थात्‌ दर्शेन कुप्रवचन टै, वयोकि उनमें एकान्तकथन तथा 

ग को उपदेश दै । उन कुप्रवचनों के अनुगामी पाषण्डी (पाखण्डी) अर्थात्‌--त्रती अयया एकान्तयादौ 
जन। 

सम्मग्णं तु जिणक्खार्य--वीतराग द्वारा प्ररूपित्त साग ही सन्मां है, क्योकि इसका मूल दया ओर 
चिनय ६, इसलिए्‌.यह सर्वोत्तम है 


९ बृहद्यत्ति, अ. रा. कोय भा. ३, पृ. ददथ 
२. वही, पृ. ९६४ ; कुत्सितानि प्रवचनानि वुप्रवचननि-कुदरशनानि, तेषु पाखण्डिन ---यु्रवचनपाणण्डिनः एकयन्तयःदिनः॥ 
३. पी, पृ, ९६४ : जिनोक्छ, सर्वमार्गेषु उत्तमः --दयायिनयमूलत्ादित्ययः ४ 


१ ४ उ्राध्यवनू 


नौवाँ प्रष्नोत्तर : धर्मरूपी महाद्वीप के सम्बन्धे 
६४. साहु गोयम! पत्ना ते छिन्नो मे संस इमो। 
अन्नो वि सं्रओ मच्छ तं मे कसु गोयमा!॥ 
{६४] (केशी कुमारश्रमण)--/ हे गौतम] आमक प्रज्ञ प्रशस्त है । आपने मेरा यह सन्देह भिय 
दिया, किन्तु मेरे मन मेँ एक ओर सन्देह दै, उसके विपय मे भी मुञ्चे कहिए।' । 
६५. महाउदग--वेगेणं वुज्माणण पाणिणं । 
सरणं गई पडदा य दीवं कं मन्नसी मुणी? 
[६५] मुनिवर ! महान्‌ जलप्रवाह के वेग से वहते (-इूबते) हुए प्राणियों के लिए शरण, गति, 
प्रतिष्ठा ओर द्वीप आप किसे मानते हो? 
६६. अत्थि एगो महादीवो वारिमच्छ्े महालओ। 
महाउदगवेगस्स गईं तत्थ न विजई॥ 
[६६] (गणधर गौतम)--जल के मध्य मँ एक विशाल (लम्बा-चौड़ा महाकाय) महाद्वीप है । नहं 
महान्‌ जलप्रवाह के वेग कौ गति (प्रवेश) नहीं है । 
६७, दीवे य इड के वत्ते? केसी गोयममव्ववी। 
केसिमेवं वुरव॑तं तु गोयमो इणमव्ववी ॥ 
[६७] (केशी कुमारश्रमण)--केशी ने गौतम से (फिर) पूछा--वह (महा) दीप आप किसे कहते 
है? केशी के एेसा पूछने पर गौतम ने यो कहा-- ० 
६८. जरामरणवेगेणं बुख्डमाणाण पाणिं । 
धम्मो दीवो पट्टा य गई सरणमुत्तमं॥ 
[६८] (गणधर गौतम)--जरा ओर मरण (आदि) के वेग से वहते-डवते हुए प्राणियों के लिए धर्म 
ही दीपद, प्रतिष्ठा है, गति है तथा उत्तम शरण है। 
विवेचन--शरण, गति, प्रतिष्ठा. ओर द्वीप-सम्यन्धी प्रश्न का आशव--संसार में जन्म, जरा, मरण 
आदि शूप जो जलप्रबाह तीव्र गति से प्राणियों को बहाये ले जा रहा है; प्राणी उसने डू जाते है, तो उन प्राणियों 
को डूबने से बचाने, वहने से सुरक्षा करने के लिए कौन शरण आदि है? यह केशौ श्रमण के प्रश्र का आशय 
है) शरण का अर्थ यह त्राण देने-रक्षण करने मे समर्थ है, गति का अर्धं है--आधारभूमि, प्रतिष्ठ का रथ 
है--स्थिरतापूर्वक टिकाने वाला ओर द्वीप का अर्थं है-जलमध्यवरतीं उन्नत निवासस्थान । यद्यपि इनके ५ 
पृथक्‌-पृथकः है, तथापि इन चारो मे परस्मर कार्य -कारणभावसम्यन्ध है । इनं सवका केन्य 'द्रीप है 


इसीलिए दूसरी वार केशी कुमार ने केवल "द्वीप" के सम्बन्ध में ही प्रश्न किया है ! 


१, (कः) शरणं रकषणक्षमम्‌ गतिं -आधारभूमिं, परति्ठा-स्थिरावस्थानहेतुम्‌, पं -निवासस्थानं जलमध्यवर्ती। 
उत्तरा. यृच्ति, अ. रा. करो. भा. ३, पृ" ९६ 4 ९६५ 


(ख) उत्तरा. प्रियदर्धिनीरौका भा. ३, पृ. ९४९ 


त्सवा अध्ययनं : केशरी -ोत्िमीय ३७९ 


धम्मो दौवो०--जव केशी श्रमण ने द्वीप आदि के विय में पूछा तो गौतम ने धर्म (विशाल जिनोक्तं 
स्तनयरूप्‌ या श्ुतचारिव्ररूप शुद्ध धरम) को ही महाद्रीप वताया है । वस्तुतः धर्म इतना विशाल एवं व्यापक ह्वीप 
है कि संसारसमुद्र मे डूबते या उसके जन्म-मरणादि विशाल तीत्रप्रवाह मे वहते हुए प्राणी को स्थान, शरण, 
आधार म देने में सक्षम हे । संसार के समस्त प्राणियों को वह स्थान शारणादि दे सकता है › वह इतना 
व्यापक है) 

ष महाउद्गवेगस्स गडु तत्थ न विज्नङ--महान्‌ जलप्रवाह के वेग की गति वहं नदी दै, जहाँ धर्म है। 
क्योकि जै प्राणी शुद्ध धर्म कौ शरण ले लेता है, धरमरूपी द्वीप में आकर वस जाता है, रिक जता है, वह जन्म, 
जग, मृत्यु आदि के हेतुभूत कर्मो का क्षय कर देता है, देसी स्थिति मे जौँ धरम होता दै, बहन जन्म, जरा, 
मरणादिरूप त्र जलप्रवाह पहुंच ही नहीं सकता । धरमरूपी महाद्वीप मे जन्ममरणादि जलप्रबाह का प्रवेश ही 
नहीं है 1 धर्म हौ जन्ममरणादि दुःख से वचा कर मुकतिसुख का कारण बनता है ? 
दसवें प्रश्नोत्तर : महासमुद्र को नौका से पार करने के सम्बन्ध में 

६९. साहु गोयम} पत्ना ते चित्रो मे संख इमो 1 
अन्नो वि संसभ मच्छ तमे करहसु गोयमा)॥ 
{६९ (केशी कुमारश्रमण)--हे गौतम! आपकी प्र बहुत सुशोभन है, आपने मेरा संशय 
निवारण कर्‌ दिया । परन्तु मेरा एक ओर संशय हे । गत्तम } उसके सम्बन्ध पे धी मुद्रे बताइए । 
७०. अण्ण्वंसि महोहंसि नावा चिपरिधावई । 
जसि गोयमारूढो कहं पारं गमिस्ससि?॥ ~ 
, {७०} गौतम} महाप्रवाह वाले समुद्र मे नौका डगमगा रही (इधर-उधर भागती) है, (फेसी स्थिति 
मे) आप उस पर आरूढ होकर कैसे (समुद्र) पार जा सकोगे? ४ 
७९. जा उ अस्साविणी नावा न सा पारस्स गाभिणी। 
जा निरस्साविणी नावा सा उ पारस्ख गामिणी ॥ 
{७९} (गणधर गौतम)--जो नौका चष्रयुक्त (फूटी हुई) है, बह (समुद्र के) पार तक मही जा 
सकती, किन्तु जो नौका चिद्रहित है, वह (समुद्र) पार जा सकती है 1 
७२. नावा य इड का वुत्ता? केसी गोयममव्ववी 1 
केसिमेवं,. बुरव॑तं तु गोयमो इणमव्वती ॥ 
„ [७२]. (केशी कुमारश्रमण)--केशी ते गोतम से पूा--आप नौका किसे कहते है? केशो कै यों 
पूगे पर गौतम ने इस प्रकार कहा-- ४ 
७३. सरीरमाहु नाव तति जीवो वुच्यड नाविओ 1 
संसासे जण्णवो बुन्नो जं तरन्ति महेखिणो ॥ 


१. उत्तर षृत्ति. अ. रा.को. भा. ३, य्‌. ९६५ 
२ उत्त. सृति, ज. गा. को, भा. ३, पृ. ९६५ 


॥ शा 


३८० जोराध्ययोत्र 


{७२1 (गणधर गौतम)--शरीर को नौका कहा गया है ओर जीव (आत्मा) को इसका नामिक 
+ ) कहा जाता है तथा (जन्ममरणरूप चातुर्मतिकं) संसार को समुद्र कहा गया है, जिसे महर्षि पार कर जाते 
। । 
विवेचन--अस्साविणी नावा--आसराविणी नौका का अर्थ है-- जिसमे छिद्र होने से पानी अन्दर 
आता हो, भर जाता हो, जिसमे से पानी रिसता हो, निकलता हो 1 
निरस्साविणी नावा--निःखाविणी नौका वह दै, जिसमे पानी अन्दर न आ सके, भर न सके ॥ 
गौतम का आश्य--गौतमस्वामी के कहने का आराय है कि जो नौका सछिद्र होती है, वह बीच मे 
ही डूब जाती है, क्योकि उसमें पानी भर जातत है, वह समुद्रपार नहीं जा सकती । किन्तु जो नौका निरिषदर होती 
है, उसमे पानी नहीं भर सकता, वह बौच मे नहीं डूबतौ तथा वह निर्विष्नरूप से व्यक्ति को सागर से पार कर 
देती है । मँ चिस नौका पर चदा हुआ हूँ, वह सछिद्र नौका नहीं है, किन्तु निरिदर है, अतः वह न तौ डगमगर 
सकती है, न मञ्ञधार मे डूब सकती हे । अतः मै उस नौका के द्वारा समुद्र को निर्विघ्तया पार कर लेता हुं। 
शरीरमाहु नाव त्ति-शरीर को नौका, जीव को नाविक भौर संसार को समुद्र कह कर संकेत कियाहै 
किजो 01 निर्द्र नौका कौ तरह समस्त कर्मश्रव-छिद्रौ को बन्द कर देता है, वेह संसारसागर को णर 
कर्‌लेतादे। 
आशय यह है कि यह शरीर जब कर्मागमन के कारणरूप आश्रवदार से रषि हो जाता है, तब रलनरय 
की आराधना का साधनभूत बनता हुआ इस जीवरूपी माघ्ाह को संसार-समुद्र से पार करने मेँ सहायक बन 
जाता है, इसीलिए एस शरीर को नौका की उपमा दी गई है  रतत्रयाराधक साधक ही शरीररूपी नौका द्राण इस 
संसारसमुद्र को पार करता है, इसलिए इसे नाविक कहा गया है । जीवो द्वारा पार करने योग्य यह जन्ममरणादि 
रूप संसार दै 9 
ग्यारहवा प्रश्नोत्तर : अन्धकाराच्छन्ने लोक में प्रकाश करने वाले के सम्बन्धमें 
७४. साहु गोयम। पत्रा ते छिन्नो मे संसओ इमो। 
अत्री वि संसभ मच्छ तं मे कहसु गीयमा!॥ 
[७४] (केशी कुमारश्रमण)--गौतम। आपकी प्रजा तर है । आपने मेरे इस संशय कौ मिटा दिया, 
(किन्तु) मेरा एक ओर संशय दै । उसके विषय में भी आप मुहे वताइए। ` 
७५. अन्धयरि तमे घोरे चिडन्ति पाणिणो वहू} 
कौ करिस्सट उजौयं सव्वलोगंमि पाणिणं?॥ 
[७५] घोर एवं गाद्‌ अन्धकार मे (संसार के) बहुत-स प्राणी रह रै है । (एेसी स्थिति मे) समरणं 
लोक मेँ प्राणियों के लिए कौन उद्यत (प्रकाश) करेगा? - 
७६. उग्गओ विमलो भाणू सव्वलोगप्पभंकरो । 
सो करिस्सई उस्गोयं सव्वलोगंमि पाणिणं ॥ 
१. उत्त. प्रियदर्शिनीरीका भा. ३, पृ. ९५३ २. उत्तर. प्रियदर्थिनीटीका भा. ३, षृ. ९५३ ` 
३. वटी, पृ. ९५४ 


तैईस्वा अध्ययन <: केणी-गौतमीव ३८१९ 


[७६] (गणधर गौतम)- समग्र लोक मेँ प्रकाश करने वाला निर्मल सूर्यं उदित हौ चुका है, बही 
समस्त लोक में प्राणियों के लिए प्रकाश प्रदान करेगा । 


७७. भाण्‌ य इड्‌ के वृत्ते? केसी गोयममनव्ववी 1 
केसिमेवं बुव तु गोयमो इणमव्ववी ॥ 
[७७] (केशी कुमारश्रमण)--केशी ने गौतम से पूछा-- आप सूर्य किसे कहते है? ' केशी के इस 
प्रकार पूछने पर गौतम ने यह कहा-- 
७८. उग्गो खीणसंसारो सव्वत्रू जिणभक्खरो 1 
सो करिस्सट उस्नोयं सव्वलोयंमि पाणिणं ॥ 
[७८] (मणधर गौतम)- जिसका संसार क्षीण हो चुका है, जो सर्वेत है, एेसा जिन-भास्कर उदित 
हो चुका है 1 वही सारे लोक मेँ प्राणियों के लिए प्रकाश करेगा। 
विवेचन--अन्धयारे तमे घोरे--यहां अन्धकार का संकेत अज्ञानरूप अन्धकार से है तथा प्रकाश का 
अर्थ ज्ञान । संसार्‌ के अधिकांश प्राणी अज्ञानरूप गाद्‌ अन्धकार से धिरे हुए है, उन्हे सद्ज्ञान का जाज्वलयमान 
प्रकाश देने वाले सूर्य जिनेन्द्र है । 
यद्यपि" अन्धकार" ओर ' तम ' शब्द एकार्थक रै, तथापि यहाँ * तम" अन्धकार का विशेण होने से ' तम' 
का अर्थं यहौँ गाढ्‌ होता दै ।१ 
विमलो भाणु-निर्मल भानु का तात्पर्य यहौँ बाह्यरूप में बादलों से रहित सूर्य टै, किन्तु आन्तरिक रूप 
में कर्मरूप मेघ से अनाच्छादित विशुद्ध केवलज्ञानयुक्त सर्वज्ञ परम आत्मा । आत्मा जव पूर्णं विशुद्ध होता है, तव 
सर्वज्ञ, केवली, राग देप-मोह-विजेता, अष्टविध कर्मो से सर्वथा रहित हो जाता है । एेसे प्रम विशुद्ध आत्मा 
जिनेश्वर ही है, वही सम्पर्णं लोक मेँ प्रकाश-सम्यग््ान प्रदान करते हे ।र 
वारहवेँ प्रषनोत्तर : क्षेम, शिव ओर अनाबाध स्थान के विषयमे 
७९. साहु गोयम! पत्रा ते छिन्नो मे संसओ इमो । 
अन्नो वि संख मच्छ तं मे कहसु गोयमा!॥ 
[७९] (केशी कुमारश्रमण)--गौतम! तुम्हारी प्रसा निर्मल है । आपने मेरा संशय तो दूर कैर दिया। 
अब्र मेर एक संशय रह जाता है, गौतम ! उसके चिषय में भी मुदे कहिए। 
८०. सारीर-माणसे दुक्खे बच्छमाणाण पाणिणं। 
खेमं सिवमणावाहं णं किं मन्रसी मुणी?॥ 
[८०1 मुनिवर! शारीरिक ओर मानसिक दुःखो से पीडित प्राणियों के लिए क्षेम,रिव ओर्‌ अनावाध-- 
बाधारहितं स्थान कौन-सा मानते होर 
१. उत्तर. पुत्ति, अभि. रा, कोय भा. ३ पृ. ९६५ 
२. यी, ११.९६५ 


८९ उत्तएव्ययनयू् 


८१. अत्थि एगं धुवं जणं लोगम्गेमि दुरारुहं। ५ 
जत्थ नत्थि जरा मच्यू वाहिणो वेयणा तहा ॥ ~ 
{८९} (गणधर गैतम)--लोक्‌ के अग्रभाग.मे एक एसा ध्रुव, (अचल) .स्थान है, जह जर 
वुदापा) , मृत्यु, व्याधियो तथा वेदना नहीं है; परन्तु वहो पहुंचना दुरारुह (बहुत कठिन) है। 
८२. ठाणे य इट के वत्ते? केसी गोयममव्ववी। . 
केसिपेवं बुवेतं तु गोयमो इणमनव्ववी॥ _ 
(८२) (केशी कुमारश्रमण)---वह स्थान कौनसा कहा गया है? -केशी ने गौतम से पूषा केशी 
के इस प्रकार पूछने पर्‌ गौतम ने यह कदा-- 
८३. निव्वाणं ति अवाहं ति सिद्धी लोगग्गमेवय। 
। खेमं सिवं अणावाहं जं चरन्ति महेसिणो ॥ 
८४. तं काणं सासयं वासं लोगग्गमि दुरारुहं । 
जं संपत्ता न सोयन्ति भवोहन्तकरा मुणी। ~. 

[८३-८४] (गणधर गौतम)--जिस स्थान को महामुनि जन ही प्राप्त करते है, वह स्थान निर्वप 
अबाध, सिद्धि, लोकागर, क्षेम, शिव ओर अनावाध (इत्यादि नामो से प्रसिद्ध) है । भवप्रवाह का भरन्त करन 
वाले महामुनि जिसे प्राप्त कर शोक से मुक्त हो जाते है, वह स्थान लोक के अग्रभाग मे है, शाश्चतरूप से 
(मुक्त जीव का) वहौँ वास हो जाता है, जहाँ पहुंच पाना अत्यन्त कठिन है । ¦ 


विवेचन--खेमं सिवं अणा्वाहं : क्ेमं--व्याधि आदि से रहित, रिवं--जरा, उपद्रव सै रहित, 
अनावाधं--शत्ुजन का अभाव होने से स्वाभाविक रूप से पीडारहित। 

दुरारुह--जो स्थान दुष््राप्य हो, जहां पर आरूढ होना कठिन हो 1 १ 
वाहिणो--वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न रोग। , , भ 
सासयं : एाश्चत्त--स्थायी निवास वाला स्थान्‌। 
निव्वाणं : निर्वाण--जहों संताप के अभाव के कारण जीव शान्तिमय हौ जति हे 1 

. अबाहं : अबाध--ज्रहो किसी प्रकार की भय आदि बाधानहो। ४, 
सिद्धी--जहों संसार-परिभ्रमण का अन्त हो जाने से समस्त प्रसोजन सिद्ध होते है ॥ 


१. (कः) कषिम॑--व्याध्यादिरितम्‌ शिवं--जरोपद्रवरहितं, भनावाधं--शद्रुजनाभावात्‌ स्यभावेन पीडारहितम्‌। 
(ख) दुःखेन आस्यते यस्मिन्‌ तत्‌ दोह दु्प्ाप्यमितवर्थः। ~ 
(ग) वाहिणौ--व्याधयः वातपित्तकफश्लेप्ादयः। 
(च) शाश्त- सदातनं, वासः स्थानम्‌। 
(ग) निर्वान्ति संतापस्याभावात्‌ शौतीभवनिि जीवा अस्मित्निति निर्वाणम्‌। ॥ 
(य) न विद्यते याधा यस्मिन्‌ तदवाधम्‌--निर्भयम्‌। 
(5) सिध्यन्ति समस्तकार्याणि भ्रमणाभावात्‌ यस्यां सा--मिदधिः। --उत्तर- वृत्ति, अ. स कौ. भा. ३, १" ९६६ 


त्सव अध्ययन - केर्यी-गोतमीय २८१ 


जं चरंति महैसिणो--जिस भूमि को महर्धि-महामुनि सुख से प्राप्त करते हे । अर्थात्‌-वीतराग 
मुनिराज चक्रवती से अधिक सुखभागी होकर मोक्ष प्राप्त करते है! 


केशी कुमार द्वारा गौतम को अभिवन्दन एवं पंचमहाव्रतधर्मं स्वीकार 
८५. साहु गोयम।! पत्रा ते छिन्नो मे संसओ इमो । 
नमो ते संसयाईय! सब्वसुत्तपहोयदी !॥ 
[८५1] हे गौतम! श्रेष्ठ है आपकी प्रज्ञा! आपने मेरा यह संशय भी दूर किया) हे संशयातीत! हे 
सर्वशरुत-महोदधि ! आपको मेरा नमस्कार है । 
८६. एवे तु संसए छिन्ने केसी घोरपरक्तमे। 
अभिवन्दित्ता सिरसा गोयमं तु महायसं ॥ 
[८६] इस प्रकार संशय निवारण हो जाने पर घोरपराक्रमी केशी कुमारश्रमण ने महायशस्वी गौतम 
को मस्तक से अभिवन्दना करके-- 
८७. पंचमहव्वयधम्मं पडिवसनड भाव । 
पुरिमस्स पच्छिमंमी मग्गे तत्थ सुहावहे ॥ 
[८७] पूर्वं जिनेश्वर द्वारा अभिमत (--प्रवर्तित तीर्थं से) उस सुखावह अन्तिम (पश्चिम) तीर्थकर 
ह्वार प्रवर्तित मार्गं (तीर्थ) मे पचमहात्रतरूप धर्मं को भाव से अंगीकार किया। 
विवेचन- केशी कुमारश्रमण गौतम से प्रभावित--केशी श्रमण गौत्तम स्वामी के हारा अपनी 
शंकाओं का समाधान होने से बहुत ही सन्तुष्ट एवं प्रभावित हुए। इसी कारण उन्होने गौतम को संशयातीत, 
सर्वसिद्धान्तसमुद्र शब्दं से सम्वोधित किया तथा मस्तक द्ुकाकर बन्दन-नमन किया । साथ ही उन्होने पहले जो 
चतुर्यामधर्म ग्रहण किया हुआ था, उसका विलोनीकरण अन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महाचीर के पंचहात्रतरूपधर्म 
में कर दिया, अर्थात्‌ पंचमहाब्रतधर्म को अगीकार किया 
पुरिमस्स पच्छिमंमी मग्गे०--(९) पुरिम अर्थात्‌-पूर्व (आदि) तीर्थकर के दवारा अभिमत (प्रवर्तित) 
उस सुखावह अन्तिम (पिमः) तीर्थकर हारा प्रवर्तित मार्गं (तीर्थ) मे, अथवा (२) पूर्वं (गृहीत चातुर्यामिधर्मं 
के) मार्गं से (उस समय गौतम के वचनों से) सुखावह पश्चिमा (भ. महावीर द्वार प्रवर्तित तीर्थ) में ।३ 


उपसंहार : दो महामुनि्यो के समागम की फलश्रुति 
८८. कैसीगोयममो निच्चं तम्मि आसि समागमे । 


सुय सीलस्मु्करिसो महत्यऽत्यतिणिच्छञ 1! 
१. मरर्पयोऽनायाधं यथा म्यात्तथा, चरन्त प्रजनिति सुखेन मुय: प्राणुवन्त्रि मुयो हि चकरयत्येधिकमुखभावः मन्तो मोक्ष 
लभन्ते, इति भावः। उत्तर. यृतति, अ. र. फो भा ३,१ृ. ९६६, 


२. उत्तगण्यृत्ति, अपिधान रा. कोरा भा ३, १. ९६६ 
३. (फ) उत्तरा. (गुजराती भाषान्तर, भावनगर) भा. २, प १८८ ध 
(ख) उत्त. प्रियदर्िनीरोका भा. ३, पृ. ९६७ = (म) अभि. र. फोल भा. ३, पृ. ९६६ 


हि 


३८४ उत्ताध्ययनसू 


[८८] उस तिन्दुक उद्यान में केशी ओर गौतम, दोनों का जौ समागम हुभा, उससे श्रुत तथा शील का 
उत्करं हुआ ओर महान्‌ प्रयोजनभूत अर्थो का विनिश्चय हुभा। 
८९. ततोसिया परिसा सव्वा सम्मग्णं समुवद्धिया । ए 
संथुया ते पसीयन्तु भयवं केसिगोयमे॥ --त्तिवेमि। 


[८९] (इस प्रकार) वही सारी सभा (देव, असुर ओर मनुष्यों से परिपूर्णं परिषद्‌) धर्मचर्षा से 
सन्तुष्ट तथा सन्मार्ग--मुक्तिमार्ग में समुपस्थित (समुद्यत) हुई । उसने भगवान्‌ केशी ओर गौतम की स्तुति 
कीकिवे दोनो (हम पर) प्रसन्न रहे। -एेसार्मै कहता हू । 


चिवेचन--महत्थऽत्थविणिच्छओ- महार्थं अर्थात्‌ मोक्ष के साधनभूत शिक्षा्रतत एवं तत्त्वादि का 
निर्णय हुआ॥ ६ 


॥ केशि-गौतमीय : तेईसवां अध्ययन समासत ॥ 
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१. उत्तरा. प्रियदर्शिनीटौका भा. ३, पृ. ९६८ 





श अध्ययन्‌ 


प्रवचनमाता 
अध्ययन्‌-सार 


प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'प्रवचनमाता' (पवयणमाया) अथवा ' प्रवचनमात" हे । समवायांग के 
अनुसार इसका नाम 'समिईओ' (समिति) है; मूल मे इन आं (पांच समित्तियो ओर तीन 
गुष्ठियो) को समिति शब्द से कहा गया है, इसीलिए सम्भव है, समवायांग आदि मेँ यह माम रखना 
अभीष्टलगाहो॥ 
शास्त्र मे यत्र-तत्र पाँच समिति (ईर्या, भाषा, एषणा, मादाननिक्षेप ओर उत्सर्ग ) ओर तीन गुष्तियों 
(मनोगुप्ति, वाग्गुप्ति ओर कायगुप्ति) को " अ्टप्रवचनमाता' कहा गया है । 
जिस तरह माता अपने पुत्र की सदैव देखभाल रखती है, उसे सदा सन्मार्गं पर चलने कौ प्रेरणा देती 
है, उन्मार्गं पर जाने से रोकती है, वालक के रक्षण ओर चासित्र-निर्माण का सततत ध्यान रखती दै, 
उसी प्रकार से आढों प्रवचनमाताएं भी प्रत्येक प्रवृत्ति करते समय साधक की देखभाल करती है, 
सततत उपयोगपूर्वक सन्मार्गं पर चलने कौ प्ररणा देती है, असत्प्वृत्ति मे जाने से रोकती ह, साधक 
की आत्मा का दुप््वृत्तियो से रक्षण तथा उसके चासत्र (अशुभ से निवृत्ति एवं शुभ में प्रवृत्ति) के 
विकास का ध्यान रखती है । इसलिए ये आटो प्रवचन (सम्यण्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप) कौ, अधवा 
प्रवचन के आधारभूत संघ (श्रमणसंघ) कौ मातृस्थानीय है । 
इन आँ मेँ समस्त द्वादशोगरूप प्रवचन समा जाता दै, इसलिए इन्दे ' प्रवचनमात ' भी कहा गया दै ॥ 
"समिति" का अर्थं है--सम्यकप्रवृत्ति, अर्थात्‌ साधक की गति सम्यक्‌ (विवेकपूर्वक) हो, भाषा 
सम्यक्‌. (तिवेक एवं संयम सँ युक्त) हो, सम्यक्‌ एषणा (आहारादि का ग्रहण एवं उपयोग) हौ, 
सम्यक्‌ आदान-निक्षेप (लेना-रखना सावधानी से) हौ ओर मलमूत्रादि का परिष्ठापन सम्यक्‌ (उचित 
स्थान में विसर्जन) हो। 
गुप्ति का अर्थं है--असत्‌ से या अशुभ से निवृत्ति, अर्थात्‌ मन से अशुभ-असत्‌ चिन्तन न करना, 
चचन से अशुभ या असत्‌ भाषा न बोलना तथा काया से अशुभ य असत्‌ व्यवहार एवं आचरण न 
करना। 
समिति ओर गुप्ति दोनों मे सम्यक्‌ ओर असम्यक्‌ का मापदण्ड अहिंसा है । 
इ्यासमिति की परिशुद्धि के लिए आलम्बन, काल, मार्ग ओर यतना का विचार कं, स्वाध्याय एवं 

* समवायांग, समवाय ३६ 

. प्रयचनस्य तदाधारस्य वा संघस्य मात्र इव प्रस्चनमातरः{ --समवायागवृत्ति, सम. € 

*" उत्तरा. मूल अ. २४, गा. ३ 


ल उ्तरष्ययनप्ूम 





छ 


इन्धियविषरयों को छोडकर एकमात्र गमनक्रिया मे ही तन्मय हो, उसी को प्रमुख मानकर चते} 
भाषासमिति की शुद्धि के लिए क्रोधादि आठ स्थानों को छोडकर हित, मित, सत्य, निरवद्य भाषा 
बोले, एपणासमिति के विशोधन के लिए गवेयणा, ग्रहणैपणा ओर परिभोगैषणा के दोषों का वर्जन 
करफे आहार, उपधि ओर शय्या का उपयोग करे । आदाननिक्षेपसमिति के शोधन के लिए समस्त 
उपकरणों को नेत्र से प्रतितेखन तथा प्रमार्जन करके लु ओौर रखे । परिष्ठापनासमिति के शोधन के 
लिए अनापात-असंलोक आदि १० विशेषताओं से युक्त स्थण्डिलभूमि देखकर मलमू्रादि का 
विसर्जन करे । मन-वचन-कायगुप्ति के परिशोधन के लिए संरम्भ, समारम्भ ओर आरम्भ मे प्रवृत्त 
होते हृए मन, वचन ओर काय को रोके ।१ 

भैः यह अध्ययन साध्वाचार का अनिवार्य अंग है । प्रवचनामाताओं का पालन साधु के लिए नितान्त 

आवश्यक है । पांच समितियों एवं तीन गुष्तियों के पालन से पंचमहात्रत सुरक्षित रह सकते है 

ओर साधक अपने परमलक्ष्य को प्राप्त कर्‌ सकता है (र 
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१. उत्तरा. अ. २४, गा. ड से रे४तक 
२. उतरा. अ. २४, गा. २७ 


चउवीसड्मं उअज्ड्यणं : पवयणमाया 


चौवीसर्वौ अध्ययन : प्रययनमात 


अष्ट प्रवचनमातां 


९. अद्र पबयणमायाओ समिई गुत्ती तहैव य। 
पंचैव य समिईओ तअ गुत्तीओ आदिया ॥ 
{९1 समिति ओर गुप्ति-रूप अष्ट प्रवचन-माताएं है । समित्या पांच ओर गुप्तिया त्रीन कही गई है । 
२. इर्याभासेसणादाणे उच्चारे समिई इय। 
मणगुत्ती वयगुत्तौ कायगुत्तो य अद्रमा॥ 
[२] ईर्यासमिति, भापासमिति, एषपणासमिति, आदानसमिति ओर उच्वारसमिति (ये पांच समितियोँ 
है) तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति ओर कायगुप्ति, (ये तीन गुप्पियां है ) 1 
३. एयाओ अद समिईभ समासेण वियाहिया। 
दुवालसंगं जिणक्खायं मायं जत्थ उ पवयणं ॥ 
[३] ये आख समिति संक्षेप मे कही गई है, जिनमे जिनेनद्र-कथित दादशागरूप समग्र प्रवचने 
अन्तर्भूत है । 
विवेचन--पांच समितियों का स्वरूप--सर्वज्ञवचनानुसारे आत्मा कौ सम्यक्‌ ( विवेकपूर्वक) प्रयु्ति 1 
समिति्ाँ पोच है । उनका स्वरूप दस प्रकार है-ईर्यासयिति--किसी भी प्राणी को क्लेशा न हो, इस प्रकार 
से सावधानीपूर्वक चलना, चर्या करना, उठना, वैठना, सोना, जागना आदि सभी चर्यां ईर्यासिमिति के अन्तरगत 
है) भापामिति--हित, भित, सत्य ओर सन्देहरहित बोलना, सावधाीपर्वूक भाषण-सम्भापण करना। 
एषणासमिति--सेयमयात्रा मे आवश्यक निर्दोष भोजन, पानी, वस्त्रादि साधनो क ग्रहण एवं परिभोग करने मे 
साषधानीपूर्वक प्रवृत्ति करना 1 आदान-निक्षेपसमिति-- वस्तुमात्र को भलीभांति देखकर एवं प्रमार्जितं करके 
उठाना ( लेना) `या रखना! उत्सरगसमिति--जोवरहित (अचित्त) प्रदेश में देख-भाल कर एषं प्रमार्जित करके 
अनुपयोगी वस्सुओं का विसर्जन करना 
तीन गुप्तियों का स्वरूप--योगों (कायिक, वाचिक एवं मानसिक क्रियाओं -प्रवृत्तियो ) का प्रशस्त 
(सम्यक्‌ प्रकार से) निग्रह कसना गुप्ति है । प्रशस्त निग्रह का अर्थं है--सोच-समक्नकर प्रपूर्वक स्वीकृत 
निग्रह । इसका हय फलितार्थ है वुद्धि जर श्रद्धपूर्षक मन-वचन-काम को उन्मागं से रोकना । गुप्ति तोन प्रकीर्‌ 
को दै 1 मनोमुप्ति-- दुष्ट विचार, चिन्तन `या संकल्प का एवं अच्छे-युरे मिश्रित संकल्प का त्याग करना ओर 


१. (कः) तत्ार्थसूर (पं. सुखलालजी) पृ. २०८ (ख) उक्तस. प्रियदरिनीयोका भा. ३, पृ, ९७३ 


८ उत्तपध्ययनस्् 


वचनगुष्ठि--बोलने के प्रत्येक प्रसंग पर या तो वचन ट नियंत्रण रखना या मौन धारण करना। कायगुषि- 
किसी भी तस्तु के लेने, रखने या उठने-वैठने या चलने-फिरने आदि मेँ कर्तव्य का विवेक हो; शस प्रकार 
शारीरिक व्यापार का नियमन करना ।१ ॥ 

समिति ओर गुप्ति में अन्तर--समिति मेँ सत्क्रिया की मुख्यता है, जवकि गुप्ति मे असत्‌ क्रिया के 
निषेध कौ मुख्यता है । समिति मे नियमतः गुप्ति होती है, क्योकि उसमें शुभ में परवृत्ति के साथ जो अशुभसे 
निवृक्तिरूप अंश है, वह नियमतः गुप्ति का अंश है । गुप्ति में प्रवृत्तिप्रधान समिति की भजना है । ॥ 

आटो को ' समिति" क्यो कहा गया है? गा. ३ में इन आगे को (एयाभो अद्रसमिईओ) समिति 
कहा गया है । इसका कारण वृहद्वृत्ति मेँ बताया गया है कि गु्तिया प्रवीचार भौर अप्रवीचार दोनों रूप होती 
है । अर्थात्‌ गुप्तियों एकान्त निवृत्तिरूप ही नही, प्रवृत्तिरूप भी होती हँ । अतः प्रवृत्तिरूप अंश की अपेक्षा से उने 
भी समिति कह दिया है ।२ 

द्वादश्ांगरूप जिनोक्त प्रवचन इनके अन्तर्गत--इन आठ समितियों में द्वादशांगरूप प्रवचन समाविष्ट 
हो जाता है, एेसा कहने का कारण यह है कि समिति ओर गुप्ति दोनों चारिरूप है तथा चारित्र जञान-दर्शन मे 
अयिनाभावी है । वास्तव मेँ ज्ञान, दर्शन ओौर चारित्र के अतिरिक्त अन्य कोई अर्थतः द्वादशांग नहीं है । इसी दृष्टि 
है वहोँ चारित्ररूप समित्ति-गुप्तियो मे प्रवचनरूप द्वादशांग अन्तर्भूत कहा गया दै १, 

अद्रपवयणमायाओ--पांच समिति ओर तीन गुप्ति, ये आजे प्रवचन-माताएं इसलिए कही गई कि 
इन से द्वादशांगरूप प्रवचन का प्रसव होता है । इसलिए ये दवादशांगरूप प्रवचन की माता हँ, साथ ह ये प्रपचनं 
के आधारभूत संघ (चतुर्विध संघ) की भी मातां हँ । 

इस दृष्टि से "मात" ओर ' माता" ये दो विशोषण यष्ौ समिति गुष्तियो के लिए प्रयुक्त है । ओर एन का 
आशय ऊपर दे दिया गया है ।* 


चार कारणों से परिशुद्ध : ई्वासमिति 
४. आलम्बणेण कालेण मग्गेण जयणाइ य। 
चउकारणपरिसुद्धं संजए इरियं रिए॥ 
[४] संयमी साभक आलम्बन, काल, मार्गं ओर यतना, इन चार कारणो से परिशद्ध ईया (गति) सै 
विचरण करे। । 
५. तत्थ आलंवणं नाणं दंसणं चरणं तहा। 
काले य दिवसे वुत्ते मग्गे उप्पहवस्निए॥ 
१. "सम्यग्योगनिग्रहो गुत्तिः। --तत्वार्थ. अ. ९ सू. ४, (प. मुखलालजी) पृ. २०७ 
२, (क) उत्तरा. (साध्यौ चन्दना) टिप्यणो, पृ. ४४२ (ख) उत्तरा. वृहद्वृतति, पत्र ५१४; 


*समिओ णियपा गुनो, गुत्तो समरियतर्णंसि भट्यव्वो ।' 


३. (क) उत्तर. प्रियदर्धिनीरीका भा. ३, पृ. ९७४ (ख) “दुवालसंगं जिणक्रयायं प्रायं जत्थ ठ पवयणं 1! ल 
--उषर-मूल भ. २४.५*३ 


४, (कमप्रवचनस्य द्वादशांमस्य तदाधारस्य चा संखस्य मातर एच प्रवचनमातरः।* --समवा्यागयुति, समाय ८ 
(ख) ` एया प्रचयणमाया दुवालसंगं पसूयातो ।" --युद्द्वृत्ति, पत्र ५१४ 


यौवीसवों अध्ययने : प्रवचतमाता ३८९ 


[५1 (दन चारो मे ईयसिमिति का आलम्बग--जञान, दर्शन तथा चारित्र दै, काल से--दिवस ह 
विहित है ओर मार्ग--उत्पथ का वर्जन है। 
६. दव्वओ खेत्तभो चेव काल भाव तहा। 
जयणा चरव्विहा वुत्ता तं मे कित्तयओ सुण ॥ 
छ [६] द्रव्य से, क्षत्र से, काल से ओर भाव से यतना चार्‌ प्रकार कौ कही गई है । उसे म कह रहा हू, 
सुनो। 
७. दव्वओ चक्खुसा पेहे जुगमित्तं च खेत्तभो। 
कालज जाव रीएना उवउत्ते य भाव ॥ 
[७] द्रव्य (की अपिक्षा) से-ने्रो से (गन्तव्य मार्गं को) देखे, कत्र से-युगप्रमाण भूमि को देखे, 
काल से--जवब तक चलता रहै, तब तक देखे ओर भाव से--उपयोगपूर्वक गमन करे । 
८. इम्दियत्थे विवचित्ता सच्ायं चेव पंचहा। 
तम्मु्ती तप्पुरक्तारे उवरत्ते इरियं रिए॥ 
[८1 (गमन करते समय) इन्द्रिय-विषयों ओर पांच प्रकार के स्वाध्याय को छोड कर, केवल गमन- 
क्रिया में ही तम्य होकर, उसी को "प्रमुख (आगे) ' करके (महच्च देकर) उपयोगपूर्वक गति (दुर्या) करे 1 


विवेचन--चा्‌ प्रकार की परिशुद्धि क्यो ?-ईर्यासमिति कौ परिशुद्धि के लिए जो चार प्रकार बताए 
है, उनका आशय यह है कि मुनि निरुदेश्य गमनादि प्रवृत्ति न करे ! वह किसलिए्‌ गमन करे? कव गमने करे? 
किस क्षेत्र से गमन करे? ओर किस विधि से करे? ये चारो भाव ईर्या के साथ लगाये । तभी परिशुद्धि हो सकती 
हे । बह सान, दर्शन अथवा चारित्र के उदेश्य से गमन करे । दिन मे हौ गमन करे, रत्र मे ईशु नहीं हो 
सकती । रात्रि भे वदी नीति, लघुनीति परिष्ठापन के लिए गमन करना पडे तो प्रमार्जन करके चले । मा्भं से-- 
उन्मार्गं को छोडकर गमन करे, वर्योकि उन्मार्ग पर जाने से आत्मविराधना आदि दोष संभव है । यतना चार प्रकार 
कौहै-्रव्यसेनेतरो से देख भाल कर गमन करे । क्षत्र से युगमात्र भूमि देख कर चले । काल से जहंँ तक चले, 
देख कर चले तथा भाव से उपयोगसहित चले 

जुगमिततं तु खेत्तओ---युगमात्र का विलोकन--युग का अर्थं है--गाडौ का जु । गाड़ी का जुभा 
पीछे विस्तृत ओर प्रारम्भ मे संकड़ा होता है, वैसी ही साधु की दृष्टि हो । युग लगभग ३ ॥ हाय प्रमाण लम्या 
होता हे, इसलिए मुनि ३॥ हाथ प्रमाण भूमि देख कर चले! 

दस बोलो का वर्जन--इन्दियों के शब्दादि पांच विषयों को तथा वाचना आदि पांच प्रकार फे स्वाध्यायं 
को--यानी श्न दस वोलो कौ छोड कर गमन करे 

गमने के समय स्वाध्याय भी वर्ज्यं कहा गया है । क्योकि स्वाध्याय मे उपयोग लगाने से मार्ग संबधी 
उपयोग नहँ रह सकता। दो उपयोग एक साथ होते नहीं है । 
१. (क) उत्तरा. (गुजराती भाषान्तर भावनगर) भा. २, पदर १९० (ख) उत्तरा. प्रियदनिनीरौका भा. ३.१.९०६ 
२. (कर) उत्तरा. प्रियदर्सिनीटीका भा. ३, पृ. ९७५-९,७६ (ख) उत्तय. (गुजराती भाषन्तर धवक्गर) भा. २, पय १९० 
३. उत्तरा. प्रियदर्िनीटीका भा. ३, प्‌. ९७६ 


२९० उत्तगय्थयत 
भायासमित्ति 
९. कोहि माणे य मायाए लोभे य उवरन्तया। ` 
हासे भए मोहरिए विगहासु तेव य॥ 
[७] क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मौखयं ओर विकथाओंं के प्रति सततत उपयोगसुक्त होकरर 
९०. एयाड अड ठाणाडईं परिवस्नित्तु संजप्‌। 
असावजं मियं काले भासं भासेज पत्रवं ॥ 
[१०] प्रज्ञावान्‌ संयमी साधु इन आठ (पूर्वोक्त) स्थानों को त्यागकर उपयुक्त समय पर्‌ निरवद्य 
(दोषरहितः) ओर परिमित भाषा बोतै। । 
तिवेचन--असावलं--असावद्य अर्थात्--पाप (-दोष) रहित निरवद्य । 


क्रोधादिवश योलने का निपेध---जव क्रोधादि के वश या क्रोध आदि के पेश मे चोला जत्र 
तच प्रायः शुभ भाषा नहीं बोली जाती, अतएव बोलते समय क्रोधादि के आवेश का त्याग करना चा्हिए। 


एषणाशुद्धि के लिए एषणा समिति 
१९. ,ग्वेसेणाए गहणे य परिभोगेखणां य जा, 
आहारोवहि-सेजाए एए तित्नि विसो्हेए ॥ 


[१९] गवेषणा, ग्रहणैषणा ओर परिभोगैषणा से आहार, उपधि ओर शय्या, इन तो को परिशीध 
करि। , 
१२. उग्गमुष्पायणं पढमे वीए सोहेज एसणं। 
परिभोर्यमि चक्कं विसोहेज जयं जई ॥ प 
[१२] यत्तवापूर्यक प्रवृत्ति करने वाला संयत्त, प्रथम एषणा (आहारादि की गवेषणा) मे उद्यम ओ 
उत्पादना संयंधी दोषों का शोधन करे ! दूसरी एषणा (ग्रहणैषणा) मे आहारादि ग्रहण करने से सम्यन्धित दा" 
का शोधन करेः तथा परिभोगैषणा में दोषचतुष्टय का शोधन करे। । 
विवेच्न--गवेस्रणा--गाय की तरह एषणा अर्थात्‌ शुद्ध आहार कौ खोज (तलाश) कर्व 
ग्रहणौषणा--ग्रहणा का अर्थं है विशुद्ध आहार लेना, अथवा आहर ग्रहण के सम्बन्ध में एषणा अर्था 
विचार ग्रहणैषणा कहलातौ है । । 
परिभोगेषणा--परिभोग का अर्थं है--भोजन के मण्डल में वैठकर भोजन का उपभोग (सेवन) कर 
समय कौ जाने वाली एपणा। ५ 9 
तीनों एवषणाएं : तीन विषय भे~-ू्वोकत तौनों एषणा केवल आहार के विषय मे हौ शोधन नः 
करनी है, अपितु आहार, उपधि (चस््-पात्रादि) ओर शय्या (उपाश्रय, संस्तारक आदि), इन तनी के वि 
भे शोधन करनी ₹ै। 


१. -उक्त (गुजराती भाषान्तर) भा. २, पर १९१ 
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किस एषणा में किन दोषों का शोधन आवश्यक ?--गवेषणा (प्रथम एषणा) मेँ आधाकर्म आदि 
१६ उद्गम के ओर धाघ्री आदि १६ उत्पादना के दोषो का शोधन करना है । ग्रहणैषणा में शकित आदि ९० 
एषणा के दोषो का तथा परिभोगैषणा में संयोजमा, प्रमाण, अंगार-धूम ओर कारण, इन चार दोषो का शोधन 
करना है । अगर अंगार ओौर धूम इन दो दोषों को अलग-अलग मानें तो परिभोगैपणा के ५ दोष होने से कुल 
९६ + १६ + १० + ५-४७ दोच होते है । यहाँ अंगार ओर धूम दोनों दोष मोहनीयकर्मं के अन्तर्गत होने से दोनों 
को मिला कर्‌ एक दोष कहा गया है ।१ 

परिभोगषणा मे चतुष्कविशोधन--परिभोगैषणा मे चार वस्तुओं का विशोधनं करने का विधाने 
दरवैकालिकमसूत्र के अनुसार इस प्रकार है- पिण्डं सेजं च वत्थे च चउत्थे पायमेव य।' अर्थात्-- 
पिण्ड, शय्या, वस्र ओर चौथा पात्र, इन चार का उद्गमादि दोषों के परिहार पूर्वक सेवन करे 


आदान-निक्षेपसमिति : विधि 
९३. ओहोवहोवग्गहियं भण्डगं दुविहं मुणी। 
गिण्हन्तो निक्स्िवम्तो य पठंजेजन इमे विहि ॥ 

[१३] मुनि ओघ-उपधि ओर ओपग्रहिक-उपधि, इन दोनों प्रकार के भाण्डक (अर्थात्‌ उपकरणों) 
क्रो लेने ओर रखने मे इस (आगे कही गई) विधि का प्रयोग करे । 

९४. चक्खुसा पडिलेहित्ता पमजेज जयं जई। 
आए निक्््खिवेज्ना वा दुहओ वि समिए सया॥ 

][ १४] समितिवान्‌ (उपयोगयुक्त) एवं यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने वाला मुनि पूर्वोक्त दोनो प्रकार के 
उपकरणों को सदा ओंँखों से पहले प्रतिलेखन (देख-भाल) करके ओर फिर प्रमार्जनं करके ग्रहण करे या 
रखे। 

विवेचन-ओधौपधि ओर ओपग्रहिकीौपथि--उपभि अर्थात्‌ उपकरण, स्जोहरण आदि तित्यग्राह्म 
रूप सामान्य्‌ उपकरण को ओयिक उपधि ओर कारणवश दण्ड आदि विशोष उपकरण को ओपग्रहिक उपधि 
कहतेहर 

पडिलेहित्ता पमजेज-- जिस उपकरण को उठाना या रखना हो, उसे पहले आंखों से भलीभांति देय- 
भाल (प्रतिलेखनकर) ले, ताकि उस पर कोई जीव-जन्तु न हो, फिर रजोहरण आदि से प्रमार्जन कर ले, ताकि 
कोई जीव-जन्तु हो तो वह धीरे से एक ओर कर्‌ दिया जाए, उसकी विराधना न हो ४ 


परिष्ठापनासमिति : प्रकार ओर विधि 
९५. उच्यारं पासरदणं खेले सिपाण-जच्ठियं । 
आहारं उवरि देहं अन्नं वावि तदावि्हं ॥ 
उत्त. (गुजराती भापान्तर भावनगर) भाग २, पत्र १९२ 
(क) यृष्द्वृतति, पत्र ६९७ (ख) उत्तरा. प्रियदर्जिनीटोका भा. ३, पृ- ९८१ 
(क) उप्त. प्रियदर्शिनीरीकन भा.३,१्‌. ९८२ (ख) उत्त. 1 भावनगर) भा. २, पथ १९२ 
* (क) उत्तर. गुजरातो भाषान्तर भा. २, पत्र १९२ (ख) उत्तय.प्रिमदसिनोरौ का भा. ३, प. ९८३ 


८ ४ ५) < 


५५ ,  उकाण्ययन 


[ १५] उच्चार, ग्रश्षवण, श्लेष्म, सिंघानक, जघ, आहार, उपधि, शरीर तथा अन्य इस प्रकार कौ 
मरिष्ठापन-योग्य वस्तु का चिवेकपूर्वक स्थण्डिलभूमि मे उत्सर्गं करे । 

९६. अणावायमसंलोह अणावाए चेव होड संलोए। 
आवायमसंलोए आबाए चेय संलोए॥ 

[१६] स्थण्डिलभूमि चार प्रकार कौ होती है--(१) अनापात-असंलोक, (२) अनापात्त-संलोक, 
(३) आपात-असंलोक ओर (४) आपात-संलोक। 

१७. अणावायमसंलोए परस्सऽणुवघाडए } 
सपे अच्घयुसिरे यावि अचिरकालकयंमि य॥ 

१८. वित्थिण्णे दूरमोगाढे नासन्ने विलवन्निए। 
त्त्षपाण-वीयरहिए उच्याराईणि वोसिरे॥ 

[१७-१८] जो भूमि (१) अनापात-असंलोक हौ, (२) उपघात (दूसरे के ओर प्रवचन के उपघात) 
से रहित हौ, (३) सम हो, (४) अशुपिर (पोली नही) हो तथा (५) कुछ समय पहलौ ही (दाहादि से) 
निर्जीव हई हो, (६) जो निस्तृत हे, (७) गौव (वस्ती), वगीचे आदि से दूर हो, (८) बुव नीचे (चा 
अंगुल तक) अचित्त हो (९) विल से रहित हो तथा (१०) त्रस प्राणी ओर वीजे सै रहित हो, एेसौ (१० 
विशेषतां वाली) भूमि मेँ उचार (मल) आदि का विसर्जन करे। 


विवेचन--उच्यार आदि पदों के विशेषा्थ--उच्यार--मल, प्रस्रवण--मूत्र, खेल--श्ते्म-कफ, 
भिधाण--नाक का मैल (ली), जछ-रारीर का मैल, पसीना, आहार (परि्टापन योग्य) , उपकरण (उपधि) 
ओर शरीर (मृते शव) तथा अन्य--भुक्त शेष अन्न-जल (एेठवाड्‌) या टूट पात्र, फटे हुए षस्त आदि का 
विवेक स्थण्डितभूनि मे व्युत्स्गं करे # “ 

अनापात-अंसलोक आदि चतुर्विध स्यण्डिलभूमि--(१)अनापात-असंलोक--जं लोगो का 
आवागमन न हो तथा दूर से भी वे न दौखते हो, (२) अनापात-संलोक--ज् लोगो का आवागमन न ह, 
किन्तु लोग दूर से दीखते हो, (३) आपात-असंलोक--सोगो का जहां आवागमन हो, किन्तु यै दीखते नष 
ओर (४)आपात-संलोक--जहौ लोगो का आवागमन भौ हो, ओर वे दिखाई भी देते हो । एन चाये प्रकार कौ 
स्थण्डिलभूमिवों में से प्रथम प्रकार कौ अनापात-असंलोक भूमि ही विसर्जन योग्य होती है 1 ध 

अचिरकालकयंमि--इसका अर्थं है कि स्यल्पकाल पूं दग्ध स्थानों मे मलादि विसर्जन क 
वृहद्यृत्तिकार इसका आशय यतात ईँ कि स्वल्पकाल पूर्वं जो स्थान दग्ध होता हे, वषं सर्वधा भचर 
(निर्जीव) ्टोता है, जो चिरकालदग्ध हेते है, वहा पृथ्यीकायादि के जीव पुनः उत्प षो जति 
१. उत्तरा. (गुजेयती भाषान्तर भावनगर) भा. र, पवर १९२ 
२. (क) उत्तर. (गुजराती भाषा्तर) भा. २, पवर १९२ (ख) उत्ता. (साध्यो चन्दना), प. २५४ 
३. (क) युषदुवृत्ति, एवं ५१८ (ख) उत्त. (गुजराती भाषान्तर) भा, २, पवर १९३ 
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समित्ति का उपसंहार ओर गुप्तियो का प्रारम्भ 


९९. एयाओ पंच समि समासेण विवाहियां 
एतो य तभो गृुत्तीओ वोच्छामि अणुपुव्वसो ॥ 


„ [१९] ये पाच समितियों संक्षेप मे कही गई है, अव यहो से तीन गुप्तियो के विषय में क्रमशः 
करूंगा! 


मनोगुप्ति : प्रकार ओर चिधि 


२०. सच्चा तहेव मोसा य सच्यामोसौ तेव य। 
चङत्थी असच्यमोसा मणगुत्ती चउव्विहा ॥ 


[२०] मनोगुप्ति चार प्रकार को है--(१) सत्या (सच), (२) मृषा (चूठ) तथा (३) सत्यामृपा 
(सच ओर रू पिश्रित) ओर चौथी (४) असत्यामृषा (जो न सच है, न दयूट है केवल लोकव्यवहार दै ) \ 
२९. सेरम्भ-समारम्भे आरम्भे य तहैव य। 
मणं पवत्तमाणं तु नियत्तेज जयं जई ॥ 


[२९१] यतनावान्‌ यति (मुनि) संरम्भ, समारम्भ ओर्‌ आरम्भ में प्रवृत्त होते हुए मन का निवर्तन करे । 


विवेचन--चतर्विध मनोगुष्रियो का स्वरूप--( १) सत्य मनोगुप्ति--मन मे सत्‌ (सत्य) पदार्थं के 
चिन्तनरूप मनोयोग सम्बन्धी गुप्पि । जेसे--जगत्‌ मे जीव तत्तव है, यों सत्य पदार्थ का चिन्तन । (२) असत्य 
मनोगुष्ति--असत्पदार्थं के चिन्तनरूप मनोयोम सम्वन्धी गुप्ति । यथा---जगत्‌ मे जीवत्व नहीं है 1 
(३) सत्यामृषा मनोगुप्ति--सत्‌ ओर असत्‌ दोना के चिन्तनरूप मनोयोग सम्बन्धी गुप्ि। यथा--आप्र आदि 
विविध वृक्षो का वन देख कर, यह आप्र का वन है, रेसा चिन्तन करना । (४)अस्त्वामृपा मनोगुप्ति--यो 
चिन्तन सत्य भी न हो, असत्य भी न हो । यथा--देवदत्त! घड़ा ते आए, इत्यादि आदेश-निर्देशात्मकं पचन का 
मने मे चिन्तन करना ।१ 

भनोगुप्ति के लिए मन को तीन के चिन्तन से हटाना-- प्रस्तुत गाथा २९ मे साकार ने कहा रै, यदि 
मनोगुष्ति करना चाहते हो तो मन को संरम्भ. समारम्भ ओर्‌ आरम्भ, इन तीनों मे प्रवृत्त होने से रोको किसी शुभ 
या शुद्ध संकल्प मे मन कौ प्रवृत्त करो ! (१) सरेम्भ--अशुभ संकल्प करना । जैसे मे ठेस ध्यान कस्त, 
जिससे वह मर जाएगा, या मरे ।' (२) समारम्भ-- परपीडाकारक उच्चाटनादि से सम्यन्थित ध्यान को ठत 
होना। जैसे-भै अमुक को उच्चाटन आदि करके पीडा पहुंचागा या पहूंचाऊँ, जिससे उसका उच्याटन 
जाए1८ ३ ) आरम्भ--दूसरो के प्राणों को नष्ट कर सकने वाले अशुभ परिणाम करना । एसे अशुभ ये प्रवर्तमान 
मनको अशुभ से टटा कर आगमोक्त विधि अनुसार शुभ में प्रवृत्त करे {र 


वेचनगुप्पि : प्रकार ओर विधि 


२२. खच्या तहैव मोसा य सच्यापोसा तटे य! 
चञत्थी असच्यमोसा वइगुत्ती चरच्विहा ॥ 


१. उत्ता, (गुजगतौ भाषान्तर भायनगर) भा.२, पत्र १९४ रे-वरो भा. पव १५४ ~~ 


५ ` उत्तप्रध्ययम 


[२२] वचनगुप्ति के चार प्रकारै- (१) सत्या, (२) मृषा, तथा (३) सत्यामृपा ओर (४) असत्यमृष। 
२३. संरम्भ-समारम्भे आरम्भे च तेव य। 
वयं पवत्तमाणं तु नियत्तेज जयं जई ॥ 

{२३} यतनावान्‌ यति (मुनि) संरम्भ, समारम्भ ओर आरम्भ में प्रवर्तमान वचनं का तिषर्घेन करे 
(रोके ओर शुभ में प्रवृत्त करे) । । 

विवेचन--सत्या आदि चारों वचनगुप्तियों क्रा स्वरूप--मनोगुषि की तरह टी समञ्ञना चाहिए! 
अन्तर इतना ही हे किं मनोगुप्ति मे मन में चिन्तन है, जव किं वघनगुपि मे वचन से बोलना है । 

वेचनगुप्ति के लिए तीन से वचने को हटाना--संरम्भ--दूसरे का विनाश करमे मे समर्थ मतरादि 
गिनने के संकल्प के सुचक शब्द बोलना। समारम्भ--परपीड़ाकारक मंत्रादि जयने कौ उद्यत होना ओर 
आरम्भ--दूसरे को विनष्ट करने के कारणरूप मंत्रादि का जाप करना । इन तीनों प्रकार फे वचनो से अनौ 
जिह्वा को रोके ओर तत्काल शुभवचन में प्रवृत्त करे ।२ 
कायगुपि : प्रकार ओर विधि 
२४. ठाणे निसीयणे चेव तहेव य तुयदणे। 
उल्लंधण-पल्लंघणे इन्दियाण य जुंजणे॥ 

[२४] खडे होने मे, बैठने में, त्वगचर्तन--( करवट बदलने या लेट) में तथा उद्ट॑धन (खडा, खाई 
नगैरह लांधने) में प्रलंघन (सीधा चलने-फिरने) म ओर इन्धियों के (शब्दादि विपो के) प्रमोग मै 
(प्रवर्तेमान मुनि कायगुप्ति करे । वह इस प्रकार--) । 

२५. संरम्भ-समारम्भे आरम्भम्मि तहैव य। 
कायं पवत्तमाणं तु नियत्तेजन जयं जई ॥ 

[२५] यतनावान्‌ यति संरम्भ, समारम्भ ओर आरम्भ मे प्रवृत्त होती हुई काया का निवर्तन कर । 

विवेचन--कायगुष्ति के लिए सरम्भादि से काया को रोकना आवश्यक--सेरम्भ का अर्थ ययि 
संकल्प होता है, तथापि यहौँ उपचार से अर्थं होता है-- मारने के लिए मुका तानना, लाठी उठाना, अर्थात्‌किसी 
को मारने के लिए उद्यत होना । समारम्भ--लात, मुका आदि से मारना, चोट पहुंचना तथा आरप्भ--णि्ो 
कै यध के लिए लाठी, तलवार आदि का उपयोग करना । काया जय संरम्भादि मँ सै किसी मे परयत्त हौ रही ह, 
तभी उसे रोकना कोायगुप्ि है 
समिति ओर गुप्ति में अन्तर 

२६. एधा पंच समिईंओ चरणस्स य पवत्तणे । 
गुत्ती निवत्तणे वुत्ता अमुभत्थेसु सव्यसो 


१, (कः) उत्तर. प्रियदर्सिनीरीक् भा. ३, पृ. ९९० (ख) उत्तरा. गुजराती भाषन्त भा. २, पव १९४ 
२. (फ) उत्तर. गुजयती भापान्तर भाग २. पत्र १९४ (ख) उचा. प्रियदतितोरौक्ा भा. ३, पृ. ९९१ 


३. उत्तर. प्रियदर्धिनीरीक्ा भा. ३. पृ. ९९३ 


चोवीसवँ अध्ययन < प्रवचनमात्ता ३९५ 


[२६] ये पांच समित्तया चारित्र कौ प्रवृत्ति के लिए है ओर तीन गुप्तियँ समस्त अशुभ विषयों 
(अर्थो) से निवृत्ति के लिए कही गई है । 


विवेचन-निष्कर्ष--समितियां प्रवृ्तिरूप हँ, जब कि गुप्तियोंप्रवृत्ति-निवृत्ति उभयरूप हैँ 
प्रवचनमात्ताओं के आचरण का सुफल 


२७. एया पवयणमाया जे सम्मं आये मुणी। 
से खिप्पं सन्वसंसारा विष्यमुच्य पण्डिए॥ --्ति वेमि 
{ २७] जो पण्डित मुनि इन प्रवचनमाताओं का सम्यक्‌ आचरण करता है, वह शीघ्र ही समग्र संसार 
(जन्म-मरणरूप चातुर्गतिक संसार) से मुक्त हो जाता है । -रेसा मे कहता हं। 


1 प्रवचनमाता : चौवीस्वोँ अध्ययन समाप्त ॥ 


१. उत्तरा. प्रियदर्तिनौरीका भा. ३, पृ, ९९४ 


रेण उचाध्ययपसूम 


२२) वचनगुति के चार प्रकारै-(१) सत्या, (२) मृषा, तथा (३) सत्यामृषा ओर (४) असतयाृष। 
२३. संरम्भ-समारम्भे आरम्भे य तरेव य। 
वयं पवत्तमाणं तु नियत्तेज जयं जई ॥ 

[२३] यतमानान्‌ यति (मति) संरम्भ, समारम्भ ओर आरम्भ में प्रवर्तमान वचन का निवर्तने के 
(रोके ओर शुभ में प्रवृत्त करे) 1 

विवेचन--सत्या आदि चारो वचनगुप्तियो का स्वरूप--मनोगुष्ति की तरह ही समन्ञना चाहिए। 
अन्तर इतना ही है कि मनोगुष्ति में मन में चिन्तन है, जव कि वचनगुप्ति मे वचन से बोलना है । 

वचनगुप्ति के लिए तीन से वचन को हटाना--संरम्भ--दूसे का विनाश कटे मे समर्थं मादि 
गिनने के संकल्प के सूचक शब्द योलना। समारम्भ--परपीडाकारक मंतरादि जपे को उदयत हना ओर 
आरम्भ--दूसरे को चिनष्ट करने के कारणरूप मंतरादि का जाप करना । इन तीनों प्रकार के वचनो से अपनी 

जिह्वा को रोके ओौर तत्काल शुभवचन में प्रवृत्त करे।२ 
कायगुप्ि : प्रकार ओर विधि 
२४. ठाणे निसीयणे चैव तहैव य तुंयडणे । 
उल्लंघण-पल्लंघणे इन्दियाण य जुंजणे ॥ 

[२४] खडे होने मे, वैठने म, त्वगवर्तन--( करवट वदलने या लेरने) मेँ तथा उच्लघन (खड, खाई 
वगैरह लंघने) मे प्रलंघन (सीधा चलने-फिरमे) मे ओर इन्दियों के (शब्दादि विपरयो के) प्रयोग पे 
(प्रवर्तमान मुनि कायगुप्ति करे । वह इस प्रकार--) 1 

२५. संरम्भ-समारम्भे आरम्भम्मि तहैव य। 
कायं पवत्तमाणं तु नियत्तेज जयं जई ॥ 

[२५] यतनावान्‌ यति संरम्भ, समारम्भ ओर आरम्भ में प्रवृत्त होती हुई काया का निवर्तन करे। 

विवेचन--कायगुप्ति के लिए संरम्भाद से काया को रोकना आवश्वक--सरम्भ का अर्थ यद्रि 
संकल्प होता है, तथापि यहां उपचार से अर्थ टोता हे- मासे के लिए मुछा तानना, लाठी उठाना, अरथव फर्म 
को मारने के लिए उद्यत होना । समारम्भ-- लात, मुछा आदि से मारना, चोट प्टुचाना तथा 4 
कै वधके लिए लाठी, तलवार आदि का-उपयोग करना । काया जव संरम्भादि में से किसी मं प्रवृत्त होरहीहो, 
तभी उसे रोकना कायगुपति है रि 
समिति ओर गुप्ति मे अन्तर 

२६. एथाओं पच समिईओ चरणस्य य पवत्तणे। 
गुत्ती नियत्तणे वुत्ता असुभत्येसु सव्वसौ 1 
१. (कः) ठ्स प्रिदर्थिनीरीका भा. ३, पृ. ९९० (ख) उल. गुज भायान्वर भा. २, पम्‌ ९४ 
२. (क) ट्य, गुजयनौ भाषान्तर भाग २, पप्र १९४ (ख) उत्तर. तरिवदर्िनदौका भा. ३, प. ५५१ 
३. उत्तरा. प्रियदसिंनीरीमा भा. ३. पृ. ९९३ 


चौ वीसवां अध्ययने : प्रक्चनमाता ३९५ 


{ २६] ये पच समितया चासि कौ प्रवृत्ति के लिए हैँ ओर तीन गुप्तियाँ समस्त अशुभ विषयों 
(अर्थो) से निवृत्ति के लिए करौ गई रै । 


विवेचन--निष्कषं--समितियां प्रवृत्तिरूप है, जब कि गुप्तियां प्रवृत्ति-निवृत्ति उभयरूप है । 
प्रवचनमाताओं के आचरण का सुफल 
२७. एवया पवयणमाया जे सममं आये मुणी। 
से खिप्यं सव्वसंसारा चिष्पमुच्यइ पण्डिए॥ --्ति वेमि 
[२७] जो पण्डित मुनि इन प्रवचनमाताओं का सम्यक्‌ आचरण करता हे, बह शोघ्र ही समग्र संसार 
(जन्म-मरणरूप चातुर्गतिक संसार) से मुक्त हौ जाता है । -ेसा म कहता हूं । 


1 प्रवचनमाता : चौवीसवां अध्ययन समाप्त ॥ 


(9 अ। 


१, उत्तर, प्रियदर्शिनीरीका भा. ३, पृ. ६९४ 
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उततराभ्यव 


यज्ञीय 
अध्ययन्‌- साद 


प्रस्तुत पच्चीसवे अध्ययने का नाम "यज्ञीय ' (जत्नहुज)हे । इसका मुख्य प्रतिपादित पिषय यक्ञ से 
सम्बन्धित है । 

भगवान्‌ महावीर के युग में बाह्य हिंसाप्रधान एवं लौकिककामनामूलक अथवा स्वर्गादि कामनाओं से 
प्रेरित यज्ञो की धूम धी। यज्ञ का प्रधान संचालक यायाजी (यारिक) वेदों का पाठक ब्राह्मण हज 
करता था। ये यन्ञब्राह्मणसंस्कृति-परम्परागत होते थे। 

श्रमणसंस्कृतिं तप, संयम, समत्व आदि यें यतना करने को, त्थागप्रधान नियमों को यङ़ कहती थी। 
एसे यज्ञ को भावयज्ञ कहा जाता कहा जाता धा व्राह्मणसंस्कृति कै प्रतिनिधि को ब्राह्मण ओर्‌ 
श्रमणसंस्कृति के प्रतिनिधि को श्रमण कहते धे । व्राह्मणसेस्कृति उस समय कर्मकाण्ड पर जोर देती 
थी, जव कि श्रमणसंस्कृति सम्यग््ान, दर्शेन, तप्‌, त्याग, संयम आदि पर । श्रमणो के जान -दर्शन- 
चारित्र के कारण श्रमणरसंस्कृति का प्रभाव साधारण जनता पर सीधा पडता था। 

वाराणसौ मे जयघोप ओर विजयधोप दो भाई थे, जो कारयपगो्रीय बराह्मण थे।ये वेदो के जाता थ। 
एक दिन जययोष गेगातेट पर स्नानार्थं गया, वहा उसने देखा करि एक सर्प मेदक को निगल रहै 
ओर कुरर पक्षी सर्पं को । इस दृश्य का जयघोप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे संसार से पिरक्ति 
हो गई, फलतः उसने एक जैन श्रमण से दीक्षाले ली। 

एक चार श्रमण जयघोप विहार करता हुआ वारणसी आ पहा । भिक्षाटन करते-करते वह अनायास 
ही विजयघोय कै यक्ञमण्डप म पटच गया, जहं विजयघोष यज्ञ कर रहा था । विजेयधोष ने जयधोष 
श्रमण को नही पहचाना । उसने तिरस्कारपर्वक भिक्षा देने से मना कर दिया। समभावी जयघोय को 
इससे कोऽ दुःख न हुआ। उसने विजयघोप को योध देने को दृष्टि से कहा--तुम जो यत्त कर रहे, 
वह सच्वा नटीं है । अन्ततः विजयघोप जयघोप की दुश्छियों के आगे निरुतर हो गया। फि्‌ 
विक्ञासावशा विजयधोष के पूष्ने प्र जयधोप ने वेद, ब्राह्म, वज्ञ आदि के लक्षण वत्ाए, ओ महा 
कट्‌ गाथाओं मे वर्थित हँ 1इस समाधान से यिजयथोष अत्यन्त सन्तु हुआ !उते सांसारिक कामभो 
सै पिरक्ति हो गई ओर वह श्रमणधरम मे प्रत्रजित हौ गया। श्रमणथर्मं की सम्यक्‌ साधत कक 
जयघोध ओर विजयघोप दोनों टौ अन्त मे सिद्ध, युद्ध ओर मुक्त हुए 










पचविखडमं अज््यणं : जन्नड्ज्लं 
पच्चीसर्वो अध्ययन : यज्ञीय 


जयघोष : ब्राह्मण से यमयायाजी महामुनि 


१. माहणकुलसंभूओ आसि विष्पो महायसो 1 
जायाई जमज्न॑मि जयघोसे त्ति नामओ॥ 


[१1 ब्राह्मणक्ुल मेँ उत्पतन महायशस्ती जयघोप नाम का ब्राह्मण था जौ यमरूप यज्ञ मे (अनुरक्त) 
यायाजी था। 


२. इम्दियग्गामनिग्गाही मग्गगामी महामुणी 1 
-गामाणुगामं रीयन्ते पत्तो वाणारसिं पुरि ॥ 
[२] वह इन्द्रिय -समूह का निग्रह करने वाला, मार्गगामी महामुनि हो गया धा । एक दिन ग्रामानुप्राम 
विहार करता हुआ वह वाराणसी प्च गया। 
३. वाणारसीए बहिया उल्नार्णमि मणोरमे । 
फासुए सेज्संथारे तत्थ वासमुवागए ॥ 
[३] उसने वाराणसी के बाहर मनोरम नामक उद्यान मे प्रासुक शय्या (वसति) ओर संस्तारक (पीठ, 
फलक्र आदि आसन) लेकर निवास किया। 


विवेचन--्राह्मण से यमयायाजी-- वाराणसीनिवासी जयघोष ओर विजयघोष दोनों समे भाई 
काश्यपगो्रीय विप्र थे). एक दिन जयघोष ने गंगा तर पर मेढक को निगलते सांप को देखा, जिसे एक कुररपक्षी 
अपनी चोच से पष्छाड्‌ कर खा रहा था । संसार कौ एेसी दुःखदायी स्थिति देख कर जयघोष को विरक्ति हो गई1 
ध्म काहो आश्रय लेने का विचार हुआ। गंगा के दूसरे तट पर उत्तम मुमियों को देखा, उनका धर्मोपदेश सुना 
ओर निर््न्थमुनिदीक्षा ग्रहण करके वह पंचमहात्रत (यम) रूप यज्ञ का यायाजी वना ।? 
जायाई जमजण्णंसि--यम का अर्थं यहां पेचमहाव्रत है । यमयज्ञ का अर्थं है-पंचमहाब्रत रूप यज्ञ, 
उसका यायाजी ( बार-बार यज्ञ करने बाला) !२ 
मग्गगामी--मार्गं अर्थात्--सम्यग्द्शन-्ञान-चारिवरूप मोक्षमार्ग मेँ गमन करने-कराने वाला। 
गामाणुगामं रीअंते--एक ग्राम से दूसरे ग्राम पैदल विहार करता हुजा 
` उत्तर, (गुजसती भायान्तर भावनगर), पत्र १९६ ४ ध 
~ "यमाः --अिसा-सत्याऽस्तेय-बरह्म निलो भाः पंच, त एव यजञे--यमयरस्तस्मन्‌ यमयङ्ञ, अतिशयेन पुनः पुनः 
यज्करणम्नोल>--यायाजी \ अर्थात्‌, पंचमराव्रतस्पे यज्ञे यजञिको--मुनिः जातः 1" -- अभि. र. ोपभा.४,प्‌ १८१९ 
यृहद्वृत्ति, पड़ ५२२ : मागं -मोक्ष गच्छति स्वयं, अन्यान्‌ ममयतीति मार्मगामो 1 


1 


कि, 


५. उत्ताध्ययमपन 


जयघोष मुनि : विजयघोप के यज्ञ में 
४. अह तेणेव कालेणे पुरीए तत्थ माहणे। 
विजयधौसे त्ति नापेण ज्रं जय वेयवी ॥ 
[४] उसी समय उस नगरी में वैदो का ताता विजयपोप नाम का ब्राह्मण यज्ञ कर्‌ रहा था। 
५. अह से तत्थ अणगरे मासक्खमणपारणे। 
विजयघौसस्स जन्नेमि भिक्छस्सऽदरा उवद्टिए॥ 
{५} एक मास कौ तपश्चर्या (मासखमण) के पारणा के समय जयधोप मुनि विजयधोप के यतमे 
उपस्थित हुए। 
विवेचन--जच्रं जयई-- प्राचीनकाल मे कर्मकाण्डी मीमांसक ' यज्ञ* को ब्राह्मण के लिए ्रष्तम कर्मं 
मातते थे । यड़े-वड़ यज्ञसमारोहय मे ' पशुयलि ' दी जाती थी। श्रमणसंस्कृति के उन्नायकों ने एैसे यज्ञ का पिरोध 
किया ओर पंचमहाव्रतरूप भावयज्ञ का प्रतिपादन किया, जिसमे अज्ञान, पापकर्म आदि कौ आहुति दौ ज्र है। 
प्रस्तुत मे विजयघोष, जोकि जयघौपष मुनि का गृहस्थपक्षीय सहोदर था, एेसे हौ किसी हिंसक यत्त का अनुष्ठान 
कर रहा था। उसके भाई जयघोष अनगार जो पंचमहावरतरूप अहिंसक यज्ञ के याज्ञिक यते हुये पे, विजयो 
के द्वारा आयोजित यज्ञ (मण्डप) में भिक्षा के तिएु पहुचे । 
यज्ञकतां द्वारा भिक्षादान का निषेध एवं मुनि की प्रतिक्रिया 
६. समुवद्धियं तहिं सन्तं जायगो पडिसेहए। 
नहु दाहामि ते भिक्ं धिक्लू! जायाहि अत्रओ॥ . 
[६] यज्ञकर्ता व्राह्मण भिक्षा के लिए वहां उपस्थित मुनि को मना करता है“ भिक्षु म तुमे भिक्ष 
नहीं दूंगा । अन्यत्र याचना करो । । 
७. जे य देयविरऊू विष्पा जब्नदा य जे दिया। 
जोडसंगविऊजे यजे य धम्माण पारगा॥ 
[७] जो वेदों के ज्ञाता विप्र (ब्राह्मण) हं, जो यज्ञ के ही प्रयोजन वते द्विज (संम्कार स द्विजन्मा) 
है, जो ज्योतिषशास्व के अंगो के वेत्ता ह तथा जो धर्मों (-धर्मशास््र) के पारगामी है 1 
८. जे समत्था समुद्धततुं परं अप्पाणमेव य। । 
तेसिं अ्नमिणं देयं भो भिक्खू! सव्वकामियं ॥ 
[८] जो अपना ओर दूसरे का उद्धार कले मे समं ह, उन्दो को हे भिक! यह सर्वकाभिक ( समस 
इष्ट वस्तुओं से युक्त) अन्न देने योग्य है। 
१, (क) "यज्ञे चै त्रष्टतमं कर्मं | एतपथन्रात्य १/०/२/५ 


(ख) अनिषटेमोयं पद्ुमलभेत।- वेद 
(य) देखिये, उत्ता. अ. १२ गा. ४२, यभ मे अहिंसक यज्ञ का स्वल्प (ष) यूति, प ५ 


प्रस्यीसवां अध्ययन : यज्ञीय ३९९ 


९. सो एवं त्थ पडिसिद्धी जायगेण महामुणौ। 
नचि रुद्रौ न वि तुद्रो उत्तमटु गवेसरभ॥ 
[९] वहौँ (यक्षपाटक मेँ) इस प्रकार याजक (विजयधघोप) के वारा इन्कार किये जाने पर बह 
महामुनि (जयो) न तो रुष्ट हुए ओर न तुष्ट (प्रसन्न) टुए। (क्योकि वह) उत्तम अर्थ (मोक्ष) के गवेषक 
(-अभिलापी) थे। 


विवेन--विप्र ओर द्विज में अन्तस--यद्यपि "विप्र" ओर ' द्विज ' दोनों सामान्यतया ब्राह्मण अर्थ में 
प्रयुक्त होते दँ, परन्तु वृहद्वृत्तिकार ने इन दोनों के अन्तर को स्पष्ट किया है त्राद्यण जाति में उत्पन्न होने वाले 
“विप्र कहलाते दँ ओर जो व्यक्ति योग्य वय प्राप्त होने पर यज्ञोपवीत आदि से संस्कारित होते है, उन्हे संस्कार 
की अपेक्षा से ' द्विज ' ( दूसरा जन्म ग्रहण करने वाले) कहा जत्रा है । 

प्राचीन कालमें जो वेदपाठी होते थे, वे विप्र तथा जो वेदज्ञाता होने के साथ-साथ यज्ञ करते-कराते थे, 
वे द्विज कहलाते थे 

जोडसंगविऊ--यद्चपि ज्योतिषशास्त्र वेद का एक अंग है, वह ' वेदवित्‌" शब्द के प्रयोग से गृहीत हो 
जाता हे, तथापि यहाँ ज्योतिषशास्त्र को पृथक्‌ अंकित किया गया है, वह इसकी प्रधानता को यताने के लिए रै । 
अर्यात्‌ वेदवेत्ता होते हुए भी जो ज्योतिष रूप अंग का विशेष रूप से ज्ञाता हो चूंकि ज्योतिष कालविधायक 
शास्त्र है, वह वेद का नेत्र है तथा वेद के मुख्य विहित यज्ञो से ज्योतिष का विशिष्ट सम्बन्ध है, फलतः ज्योतिष 
काक्ञाता ही यज्ञ का ज्ञाता है, इस महत्त्व के कारण " ज्योतिषांगवित्‌' शब्द का पृथक्‌ प्रसोग किया गया है ।? 

सव्वकामियं--(९) जिसमे कामिक अर्थात्‌ अभिलपणीय सर्वं वस्तुं है, (२) सर्वं (षड) रससिद्धं 
अधवा (३) सबको अभीष्ट । 

समुद्धत्तु-समुद्धार करने--तारने में ।३ 

निर्ग्रन्थ मुनि का सपत्वयुक्त आचार--उत्तरध्ययने के १९ वे अध्ययन कौ गाथा ९० के अनुसार 
लाभालाभ आदि मे ही नहीं, सुखदुःख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशंसा, मानापमान में भी समभाव रखना निप्र , 
मुनि का प्रमुख आचार दै ! उसी का जयघोप मुनि ने यहाँ परिचय दिया है । वे भिक्षा के लिए याज्ञिक द्वारा इन्कार 
करने पर्‌ भी न रुष्ट हुए, न प्रसन ४ 


१. (क) विप्रा जातितः, ये द्िजाः-संस्कारपेक्षया द्वितीयजस्मानः1 (ख) " संस्काराद्‌ द्विज उच्यते 1" 
(ग) वेदपाठौ भवेद्‌ विप्रः!* 
(ध) "ज य चेयविर विप्या, जजनद्रा य जे दिया 1" --उत्तय. अ, २५, गा.७ 
२ (क) "शिक्षा कल्यो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां गतिः। ज्योतिषश्च पडंगानि----- 1" 
(ख) "यद्यपि ज्योतिः्शा्त येदस्यांगमेवास्ति ' येदविद्‌* एतय आगतम्‌, तथापि आगर ज्योति रोम्वम्य पृथगुपादानं 
प्रधान्यख्यापनार्थम्‌।' उत्तरा. वृत्ति, अरा. कोप भा ४,प्‌. १४१९ 
३ सर्यकामिके, पद्रससिद्धं, सर्वाभिलपितम्‌। --उत्त. वृत्ति अ.-कोय भा.४,१ृ.१४१९. उतरा .(गु.भाग.), पव १९७ 
"४, (क) उत्तरा. अ, २१, गा. ९ (ख) दशर्य. अ. ५८२, गा. २७-२८ 


२३९८. उक्तराय्पयमपूरं 


जयधोष मुनि : विजयधोप के यन्न में 
४. अह तेणेव कालेणं पुरीए तत्थ माहणे। 
विजयधोसे तति नामेण जन्तं जय वेयवी ॥ 


[४] उसी समय उस नगरी में देदो का साता विजयघोप नाम का ब्राह्मण यन्न कर्‌ रहा था। 
५. अह से तत्थ अणगरि मासक्खमणपारणै। 
विजयधोसस्स जत्न॑मि भिक्स्सदरा उवद्धिए्‌ ॥ 


[५] एक मास कौ तपश्चर्या (मासखमण) कै पारणा के समय जयघोय मुनि विजयघोप के यत्तमे 
उपस्थित हुए। 


विवेचन--जननं जव प्राचीनकाल मे कर्मकाण्डी मीमांसक "यज्ञ" की ब्राहमण के लिष परठतम कमं 
मानते थे। बडे-यड यज्ञसमारोहों मेँ" पशुयलि ' दी जाती थी । श्रमणसंस्कृति के उन्नायको ने एेसे यज्ञ का विगेध 
किमा ओर पंचमहात्रतरूप भावयज्ञ का प्रतिपादन किया, जिसमें अज्ञान, पापकर्म आदि कौ आहुति दौ जाती है! 
प्रस्तुत मे विजयधोय, जोकि जयघोष मुनि का गृहस्यपृक्षीय सहोदरे था, एसे ही किमी हिंसक यज्ञ का भुन 
कर रहा धा। उसके भाई भयधोप अनगार जो पंचमहात्रतरूप अहिंसक यज्ञ के याक्िक यने हुये धे, विजय्ोप 
के द्वारा आयोजित यज्ञ (मण्डप) में भिक्षा के लिए पहुंचे ! 
यज्ञकर्ता द्वारा भिक्षादान का निषेध एवं मुनि की प्रतिक्रिया 
६. समुवष्धियं तहिं सन्तं जायगो पडिसेहष्‌। 
नहु दाहामि ते भिक्खं भिक्खू} जायादि अन्न ॥ ए 
[६] यज्ञकर्ता मरा्यण भिक्षा कै लिए वहां उपस्थित मुनि कौ मना करता ह--भिष्षु मै तुमं भिषा 
नहीं दंगा । अन्यत्र याचना कते। 
७. जे य वेयविऊ विप्या उन्निटरा य जे दिया। 
जोदसंगविकऊजेयजेयधम्माणपारगा॥ , 
[७] जो वेदो के ज्ञाता विप्र (ब्राह्मण) है, जो यत्त कै ही प्रयोजन वाल द्विज (संस्कार से द्विनन) 
है, ज ज्योतिषशास्त्र के अंगों के वेत्ता है तथा जो धर्मों (-धर्मशा्वो ) के पारगामी है । 
८. जे समत्था समुद्ध्तुं परं अप्पाणमेष य। 
तेसिं अत्रमिणं देयं भो भिक्खू! सव्वकामिये॥ 
(८] जो अपना ओर दूसरे का उद्धार करन भे समर्थं है, उन्ही को हे भि बह सर्वकामिक ( सम 
इष्ट वस्तुओं से युक्त) अन्न देने योग्य है 1 
१. (क) "चकते वै प्रेछठतमं कर्म्‌।--रतपथग्राद्यण १८७५ 


(ख) अगनिेमौयं पुमालभेते +--पेद 
(ग) देखिये, उच्चय. अ. १२ या. ४२, ४४ मे अद्विमक यड वा स्यस्पप (य) वृहद्वनि, पय ५ 


पच्यीसरवां अध्ययन : यक्तीय ३९९ 


९. सो एवं तत्थ पडिसिद्धी जायगेण महामुणी 1 
नविरुट्रो न चि तुरो उत्तम गवेसओ॥ 
[९] बँ (यज्ञपारक मेँ) इस प्रकार याजक (विजयघोप) के द्वार इन्कार किये जने पर बह 
महामुनि (जयघोष) न तो र्ट हुए ओर न तुष्ट (प्रसन्न) हए। (क्योकि वह) उत्तम अर्थं (मोक्ष) के गबेषक 
(-भिलाषी) थे। 


विवेचन--विप्र ओर द्विज मेँ अन्तस--यद्यपि ' विप्र" ओर ' द्विज ' दोनों सामान्यतया ब्राह्मण अर्थं मे 
प्रयुक्त होते हैँ, परन्तु बृहद्वृत्तिकार भे इन दोनों के अन्तर को स्पष्ट किया है-त्राह्यण जाति मे उत्पत्न होने वाले 
“विप्र' कहलाते है ओर जो व्यक्ति योग्य वय प्राप्त होने पर यज्ञोपवीत आदि से संस्कारित होते है, उन्हे संस्कार 
की अपिक्षा से ' द्विज ' (दूसरा जन्म ग्रहण करने वाले) कहा जाता है । 

प्राचीन काल में जो वेदपाठी होते थे, वे विप्र तथा जो वेदज्ञाता होने के साथ-साथ यज्ञ करते-कराते थे, 
चे द्विज कहलाते थे 1 

जोडसंगविऊ--यद्यपि ज्योतिषशास्त्र वेद का एक अंग है, वह ' वेदवित्‌* शब्द के प्रयोग से गृहीत हो 
जाता है, तथापि यो ज्योतिषशास्त्र को पृथक्‌ अंकित किया गया है , वह इसकी प्रधानता को वताने के लिए है 1 
अर्थात्‌ वेदवेत्ता होते हुए भी जो च्योतिष रूप अंग का विशेष रूप से ज्ञाता हो । चूंकि ज्योतिष कालविधायक 
शास्त्र है, वह वेद का नेत्र है तथा वैद के मुख्य विहित यज्ञो से ज्योतिष का विशिष्ट सम्बन्ध है , फलतः ज्योतिष 
कान्ञाता ही यज्ञ का साता है, इस महत्त्व के कारण ' ज्योततिपांगवित्‌' शब्द का पृथक्‌ प्रयोग किया गया है ।र 

सव्वकामियं--(१९) जिसमे कामिक अर्थात्‌ अभिलपणीय सर्वं वस्तु है, (२) सर्वं (चङ्‌) रसमिद्ध 
अथवा (३) सबको अभीष्ट । 

समुद्धत्तु--समुद्धार करने-तारने मे । 

निरग्रन्थ मुनि का समत्वयुक्त आचार--उत्तराध्ययन के १९ वें अध्ययन कौ गाथा ९० के अनुसार 
लाभालाभ आदि भें हौ नर्ही, सुख -दुःख, जीवन-मरण, निन्दा-ग्ररांसा, मानापमान मे भी समभाव रखना निर्गन्थि । 
मुनि का प्रमुख आचार है ।उसी का जयथोप मुनि ने यहां परिचय दिया ह । वे भिक्षा के लिए याक्ञिक द्वार इन्कार 
करने पर भी न रुष्ट हुए, न प्रसन्न ४ 


१. (पः) यिप्रा जातितः, ये द्विजाः-संस्कारापेक्षया द्वितीयजन्मानः। (ख) ' सेस्काराद्‌ द्विज ठच्यते ।” 
(ग)* पेदपाठी भवेद्‌ विप्रः" 
(घ) ^जै य वेयविऊ विष्या, जत्रदधा य जे दिया ' --उत्त. अ. २५, 7.७ 
२ (क) "शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां गतिः! ज्योतिश्च पडगानि--- ॥" 
(ख) "यदपि ण्वोतिःशा्त् येदस्योणमेषाम्ति “येदपिद्‌' डत्यन्छ आगतम्‌, तेथापि भत्र र्योनिःाम्वम्य पृथगुपादानं 
प्राधन्यख्यापनार्थम्‌।' --उत्तरा. युत्ति, अ. रा. कोप भा ८, प्‌. १४१९ 
३. सयं कामिकं, षष््र्मसिद्ं, सवांभिलपितम्‌। --उत्तरा. वृत्ति अ.र.कोष भा.८, ६४१९८ ग.{गु-भाषा.) पव १९७ 
४. (फ) उत्तसय. अ. २९,गा.९ (ख) दरवै. अ. ५/२, पा. २५-२८ 


~~ ' 


४०० उ्ताप्टययपूर 
जयघोपष मुनि द्वारा विमोक्षणार्थं उत्तर 


१०. नऽजनटूठं पाणहेठं वा न वि निव्वाहणाय व। 
तेसिं चिमोक्छगदराए इमं वयणमव्ववी॥ 
[९०] न अन्न के लिए, न जल के लिए ओर न जीवननिर्वाह कै लिए, किन्तु उस विप्र कै विेक्षप 
(मिध्याज्ञान-दर्शन से मुक्त करने) हेतु मुनि ने यह वचन कहा-- # 
१९. न वि जाणासि वेयमुहं न वि जन्नाण जं मुहं । 
नक्खत्ताण मुहं जं च जं च धम्माण वा मुहं ॥ 
[११1] (जयघौप मुनि--) तुम वेद के मुल को नहीं जानते ओर न यज्ञो का ज मुख है, मक्ष्रो फ 
जो मुख दै ओर धमो का जौ मुख है, उसे ही जानते हो। 
९२. जे सम्रत्था समुद्धत्तुं परं अप्याणमेव य। 
नते तुमं वियाणासि अह जाणसि तो भण।॥ 
त [१२] अपने ओर दूसरों के उद्धार करने में जो समर्थं है, उन्हे भी तुम नही जानते । यदि जातते हेग 
वताओ। 


विवेचन---धर्मोपदेश किसलिए?- प्रस्तुत दसवीं गाथा मे साधु को धर्मोपदेश या प्रयोध देने की 
नीति का रहस्योद्ाटन किया गया है । आचारांगसूत्र मेँ यताया गया है कि साधु को इस दृष्टि से धर्मोपदेश न 
देना चाहिए कि मेरे उपदेश से प्रसन्न होकर ये मुपे अप्न-पानी देगे ! न वस्व्-पातरादि के लिए चह धर्म-कषन 
करता है । किन्तु संसार से निस्तार के लिए अथवा कर्मनिर्जरा के लिए धर्मोपदेश देना चाहिए + 

विमोक्खणद्ाए--(१) कर्मवन्धन से मुक्ति प्राप्त करान हेतु अथवा (२) अज्ञान ओर मिथ्या पै 
मुक्त करने हेतु | 

"मुख! शव्द के विभित्र अर्ध ग्रस्तुत ११ वीं गाधा मुख (मुंह) शब्दे काचा स्थानों ए प्रणेय 
दुआ है। इसमे से प्रथम ओर्‌ तृतीय चरण मे प्रयुक्त" मुख ' शब्द का अर्ध प्रधान", दवितीय ओर चतुर्थ बम 
में प्रयुक्त “मुख” शब्द का अर्ध-“उपाय” है ।रे 
विजयो ब्राह्मण द्वारा जयधोष मुनि से प्रतिप्रर्न 

९३. तस्सऽक्यैवपमोक्खं च अचयन्तो तर्हि दिभो। 
सपरिसो पंजली होठं पुच्छई तं महामुणिं ॥ 

[१३] उसके आक्षेपो ( आक्षेपात्मक प्रश्नो) का प्रमोक्च (उत्तर देने) मे असमर्थ ्राद्यण (विनयपराप) 

१. (का) एवं ङान्धा नाऽ्रतोत्‌-येनाऽं एभ्य उपदेश ददामि, एते प्रस्ता मदं सम्यक्‌ अप्राप्तं ददकि--ति युद्धम --ज् 
च चररवादिश्लनां निर्वि एभ्यो मम भविष्यति तेत हेतुना जाऽद्रवोरिति भावः 

हय) मे भिर्यु धम्मं क्िद्मामे ---। ॥ 
(क) विमोक्षयाप--कर्मयन्थनात्‌ मुदधिकरपार्थ। उष. युति, अभि. र. को. धा. ४, पू. १ 
(ख) उरा. (गुखरातौ भाषान्तर, भावना) भा. २, पय १९८ 
३ भहद्वृतति, प्य५र४ 


+ 
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ने अपनी समग्र परिषद्‌-सहित हाथ जोड कर उन महामुनि से पूछा-- 
९४. वेयाणं च मुरं वृहि वृहि जत्राण जं मुहं । 
। नक्खत्ताण मुहं बृहि वृहि धम्माण वा मुर ॥ 
[१४] (विजयघोप ब्राह्मण---) तुम्हीं कहो-- वेदों का मुख क्या है? यसञो का जो मुख है उसे 
चतलाईए, नक्षत्र का मुख बताइए ओर धर्मो का मुख भी कटिए। 
९५. जे समत्था समुद्धत्तुं परं अप्पाणमेव य। 
एवं मे संसयं स्वं साहू! क्स्‌ पुच्छिओ ॥ 
[१५] ओस--जो अपना ओर दूसरों को उद्धार करने में समर्थ ह, उन्हे भी बताइए । * हे साधु । मुद्ध 
यह सव संशय है ', (इसीलिए) मैने आपसे पूछा है । आप कहिए। 
विवेचन--तस्सऽक्खेवपमोक्खं च अचयंतो-- साधु ( जयघोप) के आक्षेपो अर्थात्‌ प्रश्नों का प्रमोक्ष 
अर्थात्‌ उत्तर देने मेँ अशक्त--असमर्थ १ 
जयघोष मुनि द्वारा समाधान 
९६. अग्गिहोत्तमुहा वेया जननौ वेयसां मुहं । 
नक्खत्ताण मुरं चन्दो धम्माणं कासवो मुं ॥ 
[१६] वेदों का मुख अग्निहोत्र है, यज्ञो का मुख ' यसां ' है, नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है, ओर धमो 
के मुख है--काश्यप (ऋषभदेव) । 
९७. जहा चंदं गहाईया चिडुन्ती पंजलोउडा। 
वन्दमाणा नमंसन्ता उत्तमं मण्ह़ारिणो ॥ 
{९७} जैसे उत्तम एवं मनोहारी ग्रह आदि (देवे) हाथ जोड हए चन्द्रमा को वन्दन-नमस्कार करते 
हुए रहते है, वैसे हौ भगवान्‌ ऋषभदेव--(उनके समक्ष भी देवेन आदि सभी विनयावनत एवं करवद्ध ह) । 
१८. अजाणगा जन्नवाई विजना माहणसंपया। 
गूढा सय्ञ्यायतवसा धासच्छन्ना इवऽग्गिणो ॥ 
[१८] विद्या व्राह्मण (माहन) की सम्पदा है, यवादी उससे अनभि है । वे वाह्य स्वाध्याय ओर तेप 
से वैसे हौ आच्छादित रै, जैसे यख से आच्छादित (टकी हुई) अगि । 
विवेचमे--चार प्रश्नं कै उत्तर--विजयधोष द्वारा पूरके गर्‌ चार प्रश्नो के उत्तर ध्वी गाथाम, 
जमधोष मुनि हारा इस प्रकार दिये गये है-- 
(१) प्रथम प्रन को उत्तर--वेदों का मुख अर्थात्‌ प्रधानतत्व यँ अग्निहोत्र चताया गया है { 
अगि क ब्राद्मण-परम्परा में प्रचलित अर्थं विजयघोप को ज्ञात था, किन्तु जयघोप ने श्रमण-परम्परा की 
दृष्टि से अग्निहोत्र को चेद का मुख ताया है । अग्निहोत्र का अर्थ है--अग्निकारिका, जो कि अध्यातभाव है । 


६ उतर. पत्ति, अभि. र. रोप भा. ४,पृ. १४२० 


न उतयप्यणद् 


दीक्षित साधक को कर्मरूप इन्धन लेकर ध्॑यानरूपौ अग्नि मे उत्तम भावना रूपौ पृततहुति देना अग्नेऽ १। 
जैसे दही का सारभुत तत्त्व नवनीत है, वैसे हौ वेदो का सारभूत तत्त्व आरण्यक है । उसमे सत्य, तप्‌, सनो. 
क्षमा, चारित्र, आर्जव, शरदा, धृतति, अषटंसा ओर संवर, यह दस. प्रकार का धर्मं कहा गया है । अतः पदतुमर 
उपर्य अग्निहोत्र यथार्थ रूप से हो सकता है । इसी अग्निहोत्र मे मन के विकार स्वाहा होते है । 

(२) दूस प्रणम का उत्तर--यज्ञ का मुख अर्थात्‌--उपाय (प्रवृत्ति-हेतु) यज्ञा यताया है । विलयधेष 
यज्ञ का उपाय ब्राह्मणपरस्परानुसार जानता ष्टौ धा, जयघोष मुनि ने आत्मयज्ञ के सन्दर्भ मेँ अपने यहिर्मुख शिप 
एवं मन को असंयम सै हटाकर, संयम मे केन्िते करने वाले संयमरूप भावयज्ञकर्ता आत्मसाधक कौ सव्या 
यजञा्थी ( याजक) वताया ह । आत्मयज्ञ मे से हौ यज्ञार्थी कौ प्रधानता है । । 

८३ ) तीसरा प्रश्नोत्तर--कालन्ञान से सम्बन्धित हं । स्वाध्याय आदि समयोचितं कर्तव्य के लिए कात 
का ज्ञान श्रमण जीर व्राह्मण दोनो हौ परम्पराओं के लिए अनिवार्य था। वह ज्ञान स्पष्टतः होत्रा था--रकष् से। 
चन्द्र की हाति-वृद्धि सँ तिथियो का वोध भलीभांति हो जाता था। अतः मुनि ने यथार्थ उत्तर दिया ६. घर 
नक्षत्रों मे मुख्य है । इस उत्तर कौ तुलना गीता के इस वाक्य से की जा सकती है- नक्षत्राणामहं शी" (म 
नक्षत्रौ मे चन्रमा) । 

(४) चतुर्थ प्रश्नोत्तर--धर्मो का मुख अर्थात्‌ श्रुत-चासिवरिधरमो का आदि कारण वया है--कौन है? ` 
धर्म का प्रधम प्रकाशा किससे प्राप्त हुआ? जयघोप मुनि का उत्तर ६ै--धरमों का मुख (आदिकारण) कापपय 
है 1 वर्तमान कालचक्र मे आदि काश्यपदेव हौ धर्म के आदि-प्ररुपक, आदि-उपदेषटा तीर्धकर्‌ है । भगवान्‌ 
ऋषभदेव ने चार्पिक तप का पारणा कारय अर्थात्‌--इक्ुरस से किया धा, अतः वे कार्यप नाम सो प्रसिद्ध एए। 
आगे चल कर यही उनका गोप् टो गया। स्थानांगसूत्र मे बताया गया है कि मुनिसुप्रत ओर नेमिनाध दो तीथकर 
को छोडु कर शेव सभी तीर्थकर काश्यपगोतरी पे। सूत्रकृतांग से भी यह स्पष्ट टो जाता दै कि सभौ तोरथक 
काश्यप (त्रहयभदेव) के द्वारा प्ररूपित धर्म का टी अनुसरण कौ रहे है । इस सम्द्भं यँ यृहद्यृतिफार न 

आरण्यक का एक वाक्य भी उत किमा है--+ ऋषभ एव भगवान्‌ ब्रह्मा ।* 
१. (क) अग्निरेष हि अ्रिफारिका, सा चेवम्‌- । 
कर्मेन्धनं समाश्रित्य, दृढा सदभावनादूतिः! 
धर्मध्यानाग्निना कायां , दीक्षितेनाऽप्रिकागिका ॥ 


(ख) यत्तौ दराप्रकारः धमः -- 
भ्पत्वं तपर सन्तोषः, क्षपा घारित्रमार्यवम्‌ । 


श्रा धृतिरटिसा च, संवर तथा धरः। आरण्यक दन्य 
स चाप्र भावतस्तमर्थयति--भभिलप्तोति यजर्थो; संयमीत्वरथः। --वृहद्पृति, पत्र ५२५ 
(ग) नक्षग्रणामष्टाविरतोनां मुखं-- प्रधानं चद्धो यर्तते। 
"नधक्राणामहं शशी | ---गीना-१०८ २१ 
(घ) भर्षा शरूवचारििधर्मं काश्यपः आदी भये मुखं यतते । धर्माः सर्येपि तेनैव प्रहिता रत्यर्यः। 
पुष्यति, ४५५६ 


(ड) कमते भवः कार्यरत पौतकातिति कारयपम्तदपत्वगि---कारमपाः । मुनिटुद्त मेनिया विना 
ग्या, ५५५१ 


(च) "कामस्य अगुधम्मयरिण०* --मूव्ङृतःग १/२८३१२० 
(८) युतदपूि में उदत आप्यङपोट, पड ५२५. 


पच्यौसवां अध्ययन < यज्ञीय ४०३ 


विज्नामाहणसंपया--सामान्यतया इसका अर्थं होता है--विदया ब्राह्यणो कौ सम्पदा है । आरण्यक एवं 
व्रह्माण्डपुराण मे अंकित अध्यात्मविद्या ही विद्या है । वही ब्राह्यणो की सम्पदा है । क्योकि तत्वज्ञ ब्राह्मण 
अकिंचन (अपरिग्रह ) होने के कारण विद्या ही उनकौ सम्पदा होती है 1 वे आरण्यक मे उक्त १० प्रकार के 
अहिंसादि धर्मो की विद्या जानते हुए एेसे हिंसक यज्ञ क्यों करेगे? 
सन्छ्मायतवसा गृूढा--शंका हो सकती है कि विजयघोप आदि ब्राह्मण तो आरण्यक आदि के ज्ञाता थे, 
फिर उन्हे उनसे अनभित्त क्यो कहा गया? इसी का रहस्य इस १८ वीं गाथा में प्रकट किया गया है 1 तथाकथित 
हिंसापरक याज्ञिक ब्राह्मणों का स्वाध्याय (वेदाध्ययन) ओर तप गूढ है, अर्थात्‌ राख से ठंकी अग्रि कौ तरह 
आच्छादित है । आशय यह है कि जैसे अग्नि बाहर रख से टंकी होने से ठंड दिखाई देती है, किन्तु अन्दर उष्म 
होती है, वैसे ही ये ब्राह्मण वाहर से तो वेदाध्ययन तथा उपवासादि तपःकर्म आदि के कारण उपशान्त दिखाई 
देते हे, मगर अन्दर से वे प्रायः कायाग्नि से जाज्वल्यमान है 1 इस कारण जयघोष मुनि के कहने का आशय है 
कि इस प्रकार के ब्राह्मण स्व-प्र्‌ का उद्धार करने मे समर्थं कैसे हो सकते दै? 
वेयसां-- वेदसां--यज्ञो का। 
सच्ये ब्राह्मण के लक्षण 
९९. जे लोए वम्भणो वुत्तो अग्गी वा महिओ जहा। 
सया कुसलसंदिद्ं ते वयं वूम माहणं ॥ 
[१९] जिसे लोक मे कुशल पुरुषों ने ब्राह्मण कहा दै, जो अग्नि के समान सदा पूजनीय दै, ठसे हम 
ब्राह्मण कहते हे । 
२०. जो न सज्‌ आगन्तुं पव्वयन्तो न सोयई । 
रमए अजवयणेमि ते वयं वूम माहणं ॥ 
[२०] जे (प्रिय स्वजनादि के) आने पर आसक्त नहीं होता ओर (उनके) जाने पर शोक नही करता, 
जो आर्यवचन (अर्हंद्वाणी ) मे रमण करता दै, उसे हम ब्राह्मण कहते रै । 
२९. जायरूवं जहामटूठं निद्धन्तमलपावगं 1 
राग-दोस-भयाईयं ते वयं वम माहणं ॥ 
[२९1 (कसौरी पर) कसे हुए ओर अग्रि के द्वारा दग्धमल (तपा कर शुद्ध) किये हुए जातरूप 
(स्वर्ण) की तरह ज विशुद्ध दै, जो राग, देष ओर भय से रहित (अतीत) है, उसे हम व्राह्मण कहते ह । 
२२. तवस्सियं किसं दन्ते अवचियमंस-सोणिर्य। 
सुल्वये पत्तनिव्वाणं तं वयं वूम माणं ॥ 
[२२] जो तपस्वी है (ओर तीव्र तप के कारण) कृश ह, दान्त है, जिसका मांस ओर रक्त अपचित 
(कम) हो गया है, जो सुव्रत है ओर शान्त (नि्वाणप्राप्त) ई; उसे हम व्राह्मण कहते रह 1 


१. यद्यति, प्रद ५२६ 
२. यही. प्र ५२५ 


४ -" उकतराप्पफाप्रा 
२३. तसपाणे वियाणेत्ता संगहेण य थावै। 
जो न हिंस तिविहेणं तं वयं यूम माहं ॥ 
[२३] जो त्रस ओर्‌ स्थावर जीवों को सम्यक्‌ प्रकार से जान कर उनकी मन, चयन ओर कावमे 
हिंसा नहीं करता, उसे हम व्राह्मण कहते ई । 
२४. कोहा वाज वा हासा लोहा वा जइ वा भया। 
मुसं न वयई जो उ तं वयं वम माहणं॥ 
[२४] जो क्रोध से अधवा हास्य से, लोभ से अथवा भय से असत्य भापण नहीं करता, उसे, एम 
व्राह्मण कहते है । 
२५. चित्तमनमचित्तं वा अप्पं वा जड़ वा वटुं 
न गण्ड अदत्तं जे तं वयं चुम माहणं ॥ 
[२५] जो सचित्त या अचित्त, थोडी या बहुत अदत्त (वस्तु को ) नहीं ग्रहण करता, उसे हम ग्राम 
कहते है । ४ ^ 
२६. दिव्व-माणुस-तेरिच्छं जो न सेव्‌ मेहुणं । 
मणसा काय-वक्तेणं तं वयं वूम माहणं ॥ 
[२६1 जो देव, मतुप्य ओर तिर्यज्व सम्बन्धी वैभुन का मन से, वचन शे ओर काया से तेव गौ 
कररता, उसे हम व्राह्मण कहते है । 
२७. जहा पोमं जले जायं नोवलिप्पट्‌ वारिणा । 
एवं अलित्तो कामेहि तं वयं वृम माहणं ॥ 
[२७] जिसे प्रकार जल मेँ उत्पतन हौकर भी पद्य जल मे लिप्त नही होता, उसी प्रकार्‌ जो (कामभाष 
फे वातावरण म उत्पन्न हुआ मनुष्य) कामभोगों से अलिप्त रहता है, उरो हम ब्राह्मण कहते 
२८. अलोलुयं मुहाजीवी अणएगारं अकिंचणं । 
असंसत्तं गिहत्येसु तं वयं वृम्र माहणं ॥ 
{२८] ज (रमादि मे) लुव्य नहीं है, ज मुधाजीवौ (निर्योप भिक्षा से जीवन नियाह करता) £, 
गृहत्यागी (अनगार) है, जो अकिंचन दै, जो गृहस्थो मे असंसक्त है, उपे हम प्रायण कहते ६ । 
२९. जहित्ता पुल्वसंजोगं नाइसंगे य चन्धवे। 
जोन सजड़ एण्हिं तं वयं वृम माहणं ॥ 
{२९] जे पूर्वसंयोगों को, ्ातिजरनौ को आग्रखि को एवं वान्म्यो कौ त्याग कर पि आमक ५ 
होता, उसे हम व्राह्मण कते है 1 


विवेचन---यपयायाजो दाद्यण के लक्षण--र६ वी गाथाम यले ण्यमुग यथन 14911 
आन्मयज्ञा्ी को ह सप्वाप मुरि तग्रा कहाष 1 उन सण पुण्य्यहया य यमान्‌ ~, 


ठम 


च्यीसवाँ अध्ययने : यन्नीय ४०५ 


(१) जो लोक मै अग्निवत्‌ पूज्य हो. (२) जो स्वजनादि के आगमन एवं गमन पर हषं या शौक सै ग्रस्त 
हौ होता, (३) अर्हत्‌-क्चनों में रमण करता हो, ( ४) स्वर्णसम विशुद्ध हो. (५) राग. देष एवं भव से मुक्त 
1, (६) तपस्वी, कृश दान्त, सुव्रत एवं शान्त हो. (७) तप से जिसका रक्त-मांस कम हो गया हो. (८) जो 
न-वचन-काया से किसी जीव को हिंसा नहो करता, (९) जो क्रोधादि वश असत्य नही योलता, { १०) जौ 
कसी प्रकार कौ चोरी नही करता. (१९) जो मन-वचन-काया से किसी प्रकार का मैथुन सेवन नहीं करता, 
१२) जो कामभोगं से अलिप्त रहता है. { ९३) जो अनगार, अक्रंचन, गृहस्थो मे अनासक्त, मुधाजीषी एवं 
सों मे अलोलुप है ओर (१४) जो पूर्वं मेयोगों. ज्ञातिजनं ओर बान्धवो का त्याग करके फिर उनमे आसक्त 
ही होता। 
7 मांसकमान्य वेद ओर यज्ञ आत्मरक्षक नहीं 

३०. पसुबन्धा सव्ववेया जट्‌ठं च पावेकम्मुणा। 
न तं तायन्ति दुस्सीलं कम्माणिं बलवन्ति हि ॥ ति 

{8०} सभी वेद पशुचन्ध (यज्ञ में यध के लिए पशुओं को बांधे ) के ेतुरूप हैँ ओर गर्न भी पाप 
के हेतुभूत पणशुचधादि अशुभ) कर्म से होते है । अतेः वै (पापकर्म से कृत यज्ञ) एसे (दु्शील) अनाचारौ 
7 त्ण-रेक्षण नही कर सकते. क्योकि कर्म बलवान्‌ है । ८ 

विचेचन--कम्माणि बलवंति--पूर्वोक्त प्रकार से हिंसक यज्ञो मे किये हुए पशुवधादि दुष्टकर्म के 
ता को बलात्‌ नरक आदि दुरगतियों मे ने जते हं । क्योकि वेद ओर यज्ञ मे पशुवधादि होने से दुष्कर्म अत्यन्त 
लवान्‌ होते है । अतः एेसे यज्ञ करने से कोई ब्राह्मण नही हो जाता 
प्रमण-्राह्मणादि किन गुणों से"होते है, किनसे नहीं? 

३९. नेचि मुण्डिएण समणो न ओंकारेण वम्भणो॥ 
नमुणी रण्णवासेणं कुस्चीरिण न तावसो ॥ 

[३१] केवल मस्तक मुंडा लेने से कोडं श्रमण नहीं होता ओर न ओंकार का जप करे मात्रमे 
्रह्मण होता ह, अरण्य मे निवास करम से हो कोई मुनि नहीं हो जाता ओर न कुशनिर्मित चीवर के पहनने 
नत्र स करोड तापस होता है । 

३२. समयाए समणो होड कम्भचेरेण चम्भणो 1 
नाणेण `य मुणी होड तवेणं होड तावसो ॥। 

{३२} समभाव (धारण करने) से श्रमण होता है, ब्रह्मचयं (पालन) सुं व्राह्मण हत्त द, चान (प्राण 
करने) से मुमि होता है ओर तपश्चरण करने से तापस होता है 1 

३३. कम्मुणा वम्भणो होड कम्मुणा होड खत्तिओ । 
वदट्सपरो कम्मुणा होड सुदौ हवड़ कम्मुणा॥ 


१. -उनरा. (गुजराती भाया्तर भावनयर) भा. २, पत्र २०० ये २०२ वक 
९ उत्तराध्ययनयृत्ति, अभि, ग. कोप धा. ४८. पृ. १४२१ 


४०६ उत्तराभ्य्यपू 
[३३] कमं से ब्राह्मण होता है, करम से क्षत्रिय होता ह, कर्म से वैश्य होता है ओर कर्म सेह शद लैः 


३४. एए पाउकरे वुद्धे जेहि होई सिणायओ। 
सव्वकम्मविनिम्मुक्कं तं वयं वृर माहणं ॥ 
[३४] प्रवद्ध (अर्हत्‌) ने इन (तच्च) कौ प्रकट किया है । इसके दवारा ज स्नातक (परू) तेत 
दै तथा सर्वकर्म से विमुक्छ होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते रै । 
३५. एवं गुणसमाउत्ता जे भवन्ति दिउत्तमा। 
ते समत्था उ उद्धततुं परं अप्पाणमेव य॥ 
[३५] इस प्रकार ओ गुणसम्त्न (पंच महाव्रती) द्विजोत्तम होते है, वै हौ अपन ओर दूसरे का उदा 
कलै मेँ समर्थ होते है। 


विवेचन--्राह्यण-श्रमणादि के वास्तविक लक्षण प्रस्तुत गाथाओं में मुनिवर जयघोष १ एक~ 
एक असाधारण गुण दवारा यह स्पष्ट पटवन बता दी है कि श्रमण, व्राह्मण, मुनि, तपस्यी तथा वराह्नादि चे 
यर्म किन-किन गुणो से अपने वास्तविक स्यरूप मेँ समङ्ञे जते ह । 
प्राह्मणादि चारों वर्णं जन्म से नहीं, कमं ( क्रिया ) से-इम गाधा का आशय यह है फिगर 
केवल येद पदुने एवं यज्ञ करने या जपादि करमे मात्र से नी ता । उसके लिए उस वर्णं के असाधारण गुने 
से उसको पचान होती है । जसे कि ब्राघ्मण का लक्षण किया गया है-- 
क्षमा दाने दमो ध्यानं, सत्यं शौचं धृति्ंणा। 
ज्ञान-विज्ञानमास्तिक्यपेतद्‌ व्राह्मणलक्षणम्‌॥ 
क्षमा, दान, दम, ध्यान, सत्य, शौच, धैय ओर दया, ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिक्य, ये ग्राह्य फेः सक्ष 
ह । एन गुणो से जो युक्छ हो, वही ब्राह्मण है । हसी प्रकार शरणगतरक्षण रूप गुण से क्षत्रिय होता है, कषति फुती 
मे जन्मलेतेमात्रसेया शस्य याधरे सेहो कोई क्षत्रिय" नही कहला सकता। वैश्य भी कृपि-पदुपलः, 
वाणिज्य आदि क्रिया सै कलाता है, न कि जन्मसे।रे 
विजयघोष द्वारा कृतक्ञताप्रकाशन एवं गुणगान 
३६. एवं तु संसए छत्रे विजयधोसे य माहणे। 
समुदाय तयं तं तु जयघौसं मदामुणिं ॥ 
{३६ इस प्रकार संशय मिर जाने पर विजयघोप ब्राह्मण ने मदतामूनि जयमोप कौ याणी कीत्य 
स्पमेस्योकार्‌ किया। ध 
३७. तुदठे य विजयधोसे इणमुदाहु कयंजनी ! 
, मादणनं जहाभूयं सुदु म॒ उवदंसिये १ 
१, उह. (गुचसती अतुदर भवर) भ. ०, वरण्ड (` 
२, दहरप्यसत संस्यरटोगा अभि.ग कौप शप्‌. 


॥ 
(र 


पच्यीसवां अध्ययन : यन्नीय ४०७ 


[३७] सन्तुष्ट हुए विजयघोष ने हाथ जोड कर इस प्रकार कहा--आपने मघे यथार्थ ब्राह्मणत्व का 
बहुत ही अच्छा उपदर्शन कराया। 
३८. तुब्भे जडया जन्नाणं तुब्धे वेयविऊ चिऊ। 
-जोदसंगचिऊ तुव्भे तुब्भे धम्माण पारगा ॥ 
, 3८] ५ ही यज्ञो के (सच्चे) या्ञिक (यष्टा) रै, आप वेदों के जाता विद्वान्‌ हे, आप ज्योतिषांगों 
के वेत्ता है. ओर आप ही धर्मो ( धर्मशास्त्र ) के पारगामी है । 
३९. तुव्भे समत्था उद्धत्तुं परं अप्पाणमेव य। 
तमणुग्गहं करेहऽग्दं भिस्ेण भिक्खु उत्तमा ॥ 
[३९] आप अपना ओर दूसरे का उद्धार करने में समर्थ हैँ । अतः उत्तम भिक्षुवर ! भिक्षा स्वीकार कर्‌ 
हम पर अनुग्रह कीजिए। 
विवेचन--जहाभूयं--जैसा स्वरूप दै. वैसा यथार्थ स्वरूप। 
धम्माणर पारमा--घर्माचरण मे पारंगत। 
भिक्खेण--भिक्षा ग्रहण करके । 


जयघोष मुनि द्वारा वैराग्यपूर्णं उपदेश 
४०. न कजे मच्छ भिक्खेण खिप्यं निक्खमसू दिया। 
मा भमिहिसि भयावट्टे घोरे सेसारसागरे ॥ 

[४०] (जयघोष मुनि--) मुहे भिक्षा से कोई प्रयोजने (कार्य) नही है 1 हे द्विज ! (मे चाहता दं कि) 
तुम शीप्र हौ अभिनिषकरमण करे ( अर्थात्‌--गृहवास छोड़ कर श्रमणत्व अंगीकार्‌ करो), जिससे तुम्हे भय 
क आवर्तो बाले संसार-सागर मे भ्रमण न करना षडे1 

४९. उवलेवो होड भोगेसु अभोगी नोवलिषप्पई } 
भोगी भम्‌ संसरि अभोगो दिष्पमुच्यईं ॥ 

[४९] भोगों के कारण (कर्म का) उपतेप (बन्ध) होता है, अभोगी कमो से लिप्त नहीं होता। भोगी 
संसार मे भ्रमण करता है, ( जबकि) अभोगी (उससे) विमुक्त हौ जाता है । 

२. उद्ये सुदो य दो छूढा गोलया मद्धियामया। 
दो वि आचडिया कु जो उल्लो सो तत्थ लग्गई ॥ 

[४२] एक गोलः ओर एक सूखा, ये दो मद्री के गोले केके गए। वे दने दीवार पर लमे। उनमें 
सेजो गीला धा, बह वही पर चिपक गया। (सूखा गोला नही चिपका 1) 

६३. एवं लग्गन्ति दुम्मेहा जे नरा कामलालसा! 
विरत्ता उ न लग्गन्ति जहा सुक्को उ गोल 1\ 


१. उत्तर. वृत्त, अभि. ख कोष भा. ४, प्‌. १४२२ 
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[४३1] इसी प्रकार ज मनुप्य दुर्बुद्धि ओर कामलालसा में आसक्त ई, वै विषयों मे चिपक जतै है। 
विरक्त माधक मृखे गोले कौ भांति नहीं चिपकते ! 
विदेचन-उवलेव--उपलेप-- कर्मो पचयरूप वन्ध ! अभोगी-- भोगो का जो उपभो रहो ई। ' 
मरा भमहिसि भयावट्‌टे --हे विजयघोष! व मिच्यात्व के कारण घोर्‌ संसारसमुद्र मे भ्रमण करका 
अतः भिथ्यात्व छोड ओर शीघ्र ही भागवती मुनिदीक्षा ग्रहण कर्‌, अन्यधा सप्तभयरू्पी आवर्तो के कारन 
भयावह समार्‌-समुद्र म इव जाएगा। 
करामलालसा--कामभोगों मे लम्पट! 
विरक्ति, दीक्षा ओर सिद्धि 
४४. एवं से विजयधोे जयधोसस्स अत्तिए। 
अणगारस्स निक्छन्तो धप्मं सोच्या अणुतरं 11 । 
[४४] इस प्रकार वह विजयधोप (संसार से विरक्त होकर ) जयघोप अनगार के पास अनुत्त धर्मं को 
सुनकर दीक्षित हो गया। 
४५. खवित्ता पुव्वकम्माहं संजमेण तवैण य। ‡ 
जवधोस-विजयधोसा सिद्धिं पत्ता अणुत्तर।। --िवेमि 
[४५] (फिर) जयघोप ओर विजयघेष दोनो मुनियो > तप ओर संयम के दवारं पूरं संचित करमो ो 
क्षीण कर अनुत्तर सिद्धि प्राप्त की। --एेसा म कहता हूं। 
विवेचन--विशिष्ट शब्दों के विशेषार्थ--निक्खंतो--भागयती दीक्षा ग्रहण की । अनुत्त मिद 
पत्ता-भनुत्तर-मर्यत्कृष्ट सिद्धि -मुक्तिगति प्राप्त कौ! 


11 यन्नीय : पच्चीसवां अध्ययन स्रमाप्त।। 
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(< साम्यारी 

अध्ययन-साद 

प्रस्तुते छच्वीसवें अध्ययन का नाम ' सामाचारी' (सामायारी) है । 

इसमें साधुजीवन्‌ 'की उस व्यवस्था एवं चर्या का वर्णन है, जिससे साधु परस्पर सम्यक्‌ व्यवहार, 
आचरण ओर कर्तव्य का यथार्थ पालने करके समस्त शारीरिक-मानसिक दुःखो से मुक्त एवं 
सिद्ध, बुद्ध हो सके। 

आचार के दो अंग हैँ -्रततात्पमक ओर व्यवहारात्मक। संघीय जीवन को सुव्यवस्थित टंग से 
यापन करने के लिए न तो दूसरों के प्रति उदासीनता, रूक्षता एवं अनुत्तरदायिता होनी चाहिए ओर 
म अपने या दूसरों के जीवन (शरीर-इन्द्िय, मन आदि) के प्रति लापरवाही, उपेक्षा या आसक्ति 
होनी चार्हिए। इसलिए स्थविरकल्पी साधु के जीवन भे ्रतात्मक आचार कौ तरह व्यवहारात्मक 
आचार भी आवश्यक है। जिस धर्मतीर्थं (संघ) मे व्यवहारात्मक आचार का सम्यक्‌ पालन होता 
है उसकी एकता अखण्ड रहती है, वह दीर्घजीवी होता है ओर एेसा धर्मतीर्थं साधु-साष्वियो को 
तृथा श्रावक -श्राविकाओं को संसारसागर से तारने मे समर्थं होता हे } 

प्रस्तुत अध्ययन मे व्यवहारात्मक शिष्टजनाचरित १० प्रकार को सामाचारी का वर्णन है । सामाचारी 
के दो रूप आगमों मे पाए जति ईह--ओघसामाचारी ओर पदविभागसामाचारी। प्रस्तुत अध्ययन मे 
ओधसामाचारी के १० प्रकार ये हैँ --(१) आवश्यकी, (२) नैपेधिकी, (३) आपृच्छना, (४) 
प्रतिपृच्छना, (५) छन्दना, (६) इच्छाकार, (७) मिथ्याकार, (८) तथाकार, (९) अभ्युत्थान 
ओर (१०) उपसम्पदा। 

साधु का कर्तव्य है कि कार्यवश उपाश्रय से बाहर जाते ओर वापस लौटने पर आमे कौ सूचना 
गुरूजनों को करे अपने कार्यं के लिए गुरुजनों से पूकर अनुमति ले, दूसरों के कार्यं के लिए भी 
पृषे । कोई भी वस्तु लाए तो पहले गुरु आदि को आमंत्रित कर, दसय का कार्यं आभ्यन्तरिक 
अभिरुविपूर्वक करे तथा दूसरो से कारय लेने के लिए उनको इच्छातुकूल निवेदन करे, दवाव न 
डाले। दोपो की निवृत्ति के लिए मिथ्याकार (आत्मनिन्दा) करे । गुरुजनों के उपषदेश-आदेश या 
वचन्‌ को ' तेथाऽस्तु' कह कर स्वीकार करे । गुरुजन को सत्कार देन के लिए आसिन से उठकर 
खड़ा हो ओर किसी विशिष्ट प्रसोजनवश्च अन्य आचार्यो के पासं रहना हो तो उपसम्पदा धारण 
फरे। यह दस प्रकार की सामाचारी है । 

उसके पश्चातु ओत्सर्गिक दिनचर्या के चार्‌ भाग करे । (१) भाण्डोपरकण-प्रतिलेखन, (२) स्वाध्याय 
या वैयावृत्य की अनुक्ा ले ओर गुरुजन जिस कायं मे नियुक्त कर, उसे मनोयोगपर्वक कर । दिव 
के ४ भाग करके प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय , द्वितीय श्रहर मे ध्यान, तृतीय प्रदर यें भिक्नाचयां ॐर्‌ 
चतुर्थ प्रहर पे पुनः स्वाध्याय करे ! 


४१० उत्र््ययपयू 
























; १३ से १६ तक ४ गायाओं में पौरुषी को ज्ञन यताया है । 

फिर रात्रि कौ ओत्सर्गिक चर्या का वर्णन है। पूर्ववत्‌ रात्रि के ४ भाग करके-- प्रथम श्रष्टमे 
स्याध्याय, द्वितीय मेँ ध्यान, वृत्रीय में निद्रा ओर चतुर्थ मे पुनः स्वाध्याय। 

तत्पश्चात्‌ प्रतिलेखना क विधि एवं ठसके दोपो से रक्षा का प्रतिपादन करते हुए मुखवसिका 
रजोक्षरण, वस्व आदि के प्रतिलेखन का विधाने है । 

# तदनन्तर साधु के लिए तृतीय प्रहर में भिक्षाटन ओर आहार सेवन का विशेष पिधान है उस | 
सन्दर्भ मे छट कारणो से आहार ग्रहण करने ओर छह कारणों सै आहार छोड्ने का दत्ते है। 
मै फिर चतुर्थं पौरुषी मे वस््-पात्रादि का प्रतिलेखन करके यांधकर य्ययस्थित रखने भौर तदनन्य 
सान्ध्य प्रतिक्रमण कटने का विधान है | 
ॐ पुनः रात्रिक कृत्य एवं पूर्ववत्‌ स्याध्याय, ध्यान एवं प्रतिक्रमण, कायोत्सर्गं आदि का विधिवद्‌ 
यिधानदहै। 
क कुल मिला कर यह साधु-सामाचारी शारीरिक मानसिक शान्ति, व्यवस्था एवं स्यस्यता के लिए 
अत्यन्त लाभदायक है । १ 

र विशेष लाभ--८१-२) आवश्यकी ओर्‌ नैपेधिकी से नियोजन गमनागमने पर तियनण फी 
अभ्यास होता है, (३-४) आपृच्छा ओर प्रतिपृच्टा से श्रमशील ओर दूस के सिए उपयोग 
नने कौ भावना पनपती ह, (५) इच्छाकार से दूस के अनुग्रह का सहं स्यीकार्‌ तथा स्वच्छन्द 
मँ प्रतिरोध आता है, (६) मिध्याकार से पर्प फे प्रति जागृति यदृ है, (७) तथाफार से हवग्रहवृषि 
दयूटती है ओर गम्भीरता एवं विषारशीलता पनयती है, (८) चन्दना से अतिथिसत्फार्‌ फौ प्रपृषि 
यदृती है, (९) अभ्युत्थाय से गुरुजनभकछि एवं गुरुता यदृती है एवं (१०) ठपसम्पदा से परस्प 
ज्ञानादि कै आदान-प्रदान सै ठनकी वृदि होती है। 


ॐ ॐ& 
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छव्चीसटम अज्खयणं : सामायादी 
छव्वीसर्वौ अध्ययन : समाचारी 


सामाचारी ओर उसके दश प्रकार 


९. सामायारि पवक्खामि सव्वदुक्छतिमोक्छणिं। 
जं चरित्ताण निर्गन्धा तिण्णा संसारसागरं ॥ 
[९1 जो समस्त दुःखो से मुक्त कराने वाली रै ओर जिसका आचरण करके निर्ग्रन्थ संसारसागर 
को पार कर गए है, उस सामाचारी का मेँ प्रतिपादन कर्गा। 


२. पडमा आवस्सियो नाम विडया य निसीहिया। 
आपुच्छणा य तटरया चउत्थी पडिपुच्छणा 11 


[२] पहली सामाचारी आवश्यकी है ओर दूसरी जैपेधिकी है, तीसरी आपृच्छना है ओर चौथी 
प्रतिपृच्छना है 1 


३. पंचमा छन्दणा नाम इच्छाकारो य छट्रओ। 
सत्तमो मिच्छकारो य तहद्कारो य अद्रुमो ।। 


[३] पांचवीं का नाम छन्दना है ओर छठी इच्छाकार है तथा सातवीं मिथ्याकार ओर आठवी 
तथाकार्‌ है। 


8. अब्भुद्डाणं नवमं दसमा उपसंपदा । 
एसा दसंगा साहूणं सामायारो पवेडया 1\ 
[४] नौं अभ्युतान है ओर दसवीं सामाचारी उपसम्पदा ह । इस प्रकार यह दस अंगों वाली 
भाधुओं को सामाचारी बताई गई है । 


विवैचन--सामाचारी : विशेषार्थं --(९) सम्यक्‌ आचरण समाचार कलाता है, अर्थत्‌-- 
शिष्टाचारित्‌ क्रियाकलाप, ठसका भाव है--सामाचारी, (२) साधुवर्गं कौ इतिकर्तव्यता अर्थात्‌ कर्त्व्यो कौ 
सीमा, (३) समयाचारी अर्थात्‌ आगमोक्त-अहोरव्र-क्रियाकलापसूचिका, अया (४) साधुजीवन के आचार- 
व्यवहार्‌ कौ सम्यक्‌ व्यवस्था १ 
सव्वदुक्खविमोकखणिं--समस्त शारीरिक, मानसिक दुःखो से विमु की हेतु 
९. (क) 'समाचरणे समाचारः --शिचरितःक्रियाकलापस्तस्य भावः!" = --ओषनिरु्ियका 
(ख) "साुजमेतिकर्व्यतारूपाम्‌ समाचार ' -- युद्वत्ति, पव ५३४ 
(ग) आगमोकू अहोरवक्रियाकलाद! -- ग. १९ अधि; (च) *संघ्यवहरे' --स्या- ०, म्या. उ. ३ 
२, 'उत्तस. यृदद्यृत्ति, अभि. र. कोप, --भा. ७, पृ. ७७१ 


४९० उत्तग्रध्वयतपे 








(८ 

तत्पश्चात्‌ १२ से १६ तक ४ गाधाओं मेँ पौरुषी का ज्ञान बताया है। 

मैः फिर यत्रि कौ ओत्सर्गिक चर्या का वर्णन है। पूर्ववत्‌ रत्नि के ४ भाग करके-प्रथम प्रहरे 
स्वाध्याय, द्वितीय में ध्यान, तृतीय मेँ निद्रा मौर चतुर्थं मे पुनः स्वाध्याय 

तत्पश्चात्‌ प्र्तिलेखना की विधि एवं उसके दोषों से रक्षा का प्रतिपादन करते हुए मुखवस्त्रिका 

रजोहरण, वस्र आदि के प्रतिलेखन का विधान है। , 

तदनन्तर साधु के लिए तृतीय प्रहर में भिक्षाटन ओर आहार सेवन का विशेष विधान है । ठसं 

सन्दर्भ में छह कारणों से आहार ग्रहण करने जौर छह कारणों से आहार छोड्ने का उल्लेख है। 

फिर चतुर्थं पौरुषी में वस्त्रपात्रादि का प्रतिलेखन करके बांधकर व्यवस्थित रन ओर तदनन्तर 
सान्ध्य श्रतिक्रमण करने का विधान है। 

मैः गुनः रात्रिक कृत्य एवं पूर्ववत्‌ स्वाध्याय, ध्यान एवं प्रतिक्रमण, कायोत्सर्गं आदि का विधिवत्‌ 
विधान है। 

शर कुल मिला कर यह साधु-सामाचारी शारीरिक मानसिक शान्ति, व्यवस्था एवं स्वस्थता के लिए 
अत्यन्त लाभदायक दै । । 

म वि्ेप लाभ--८१-२) आवश्यकौ ओर नैपेधिकी से निष्प्रयोजन गमनागमन पर नियनरण का 
अभ्यास होता है, (३-४) आपृच्छा ओर प्रतिपृच्छा से श्रमशील ओर दूसरों के लिए उपयोगी 
बनने की भावना पनपती है, (५) इच्छाकार से दूसरों के अनुग्रह का सष्र्षं स्वीकार तथा स्वच्छन्दा 
मं प्रतिरोध आता है, (६) मिध्याकार से पापो के ग्रति जायति वदतौ ह, (७) तथाकाद से हग्रहवूरं 
टत है ओर गम्भीरता एवं विचारशीलता पनपती है, (८) छन्दा से अतिथिसत्कार कौ प्रवर्ति 

वदृती है, (९) अभ्युत्ान से गुरुजनभचछि एवं गुरुता बदढृती है एवं (१०) उपसम्पदा से परस्पा 

ज्ञानादि के आदान-ग्रदान से उनकी वृद्धि होती है । 
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छव्वीसडमे अज्खयणं : सामायादी 
छव्वीसर्वा अध्ययन : सामा्यादी 


सामाचारी ओर उसके दश प्रकार 
९. सामायारिं पवकलामि सव्वदुक्खविमोक्खणिं । 
जं चरित्ताण निग्गन्था तिण्णा संसारसागरं ॥ 
[१1 जो समस्ते दुःखो से मुक्त कराने वाली है ओर जिसका आचरण करके निर्ग्रन्थ संसारसागर 
को पारे कर गए है, ठस सामाचारी का मेँ प्रतिपादन कर्गा। 
२. पटमा आवस्सियो नाम विडया य निसीहिया। 
आपुच्छणा य तया चरत्थी पडिपुच्छणा ।। 
{२1 पहली सामाचारी आवश्यकी है ओर दूसरी नैपेधिकी है, तीसरी आपृच्छना है ओर चौथी 
प्रतिपुच्छना है। 
३. पंचमा छन्दणा नाम इच्छाकारो य छटुओ। 
सत्तमो भिच्छकारो य तहक्कारो य अद्रुमो ।। 
[31] पांचवीं का नाम छन्दना है ओर छठी इच्छाकार है तथा सातवीं मिध्यांकारे ओर आठवी 
तथाकार है। 
४. अन्भुदूढाणं नवमं दसमा उपसंपदा । 
एसा दसंगा साहूणं सामायारी पवेडया 11 
[८] नौवीं अभ्युतान है ओर दसवीं सामाचारी ठपसम्पदा ई । इस प्रकार यह दस अंगो चाल 
साधुओं की सामाचारी बताई गई है। 
व्विचन-सामाचारी : विशेषार्थं --(१) सम्यक्‌ आचरण समाचार कष्टलाता है, अर्थोतू-- 
शिष्टाचारिते क्रियाकलाप, उसका भाव है--सामाचारी, (२) साधुवरगं कौ इतिकर्म॑व्यता अर्षात्‌ कर्तव्यो कौ 
सीमा, (३) समयाचारी अर्थात्‌ आगमो -अहोराव्र-क्रियाकलापसूचिका, अथवा (४) साधुजीवन के आचार- 
व्यबहार की सम्यक्‌ व्यवस्था 
सव्वदुक्यविमोक्खणिं--समस्त शारीरिक, मानसिक दुःखो से पिमुकछि फो हेतु 


१. (क) "समाचरणं समाचारः --शि्टचरिवः क्रियारलापस्तस्य धायः।* --भप्नियुियका 
(ख) "साधुजनेतिकर्तष्यताखूपाम्‌ समाचारो" -- पृषटदवचि, पद पण ध 
(य) आगमो अष्टोरवक्षिसफलपे। -- ग. ९ अधि; (ष) "सेष्यवहदेः भ्या. १०, स्पा.-ठ.१ै' 


२, उतर. युषदयृतति, अभि. ए. कोय, --भा.७, प्‌. ७५३६ 


1, उततध्यवनपूः 


तिण्णा संस्ारसागरे--संसार-सागर को तैर गए है, अर्थात्‌ मुक्ति पाए है, उपलक्षण से संसार-सागः 
तरेगे ओर वर्तमान में तरते" २ € 


दशविध सामाचारी का प्रयोजनात्मक स्वरूप 


५. गमणे आवस्सियं कुजा ठाणे कुजा निसीहियं। 
आपच्छणा सयंकरणौ परकरणे पडिपुच्छणा॥ 


[५] (१) गमन करते (अपने आवासस्थान से बाहर निकलतै) समय (*आवस्सियं' के 
उच्वारणूर्वकः) "आवश्यकी ' ( सामाचारी) करे, (२) (अपने) स्थान में (प्रवेश करते समय) (“निसीहियं' 
के उच्वारणपूर्वक) नैपैधिकी (सामाचारी) करे, (२) अपना कार्य करने में (गुरु से अनुमति लेना) 
"आपृच्छना' (सामाचारी) है ओर (४) दूसरों के कार्यं करने में (गुरु से अनुमति लेना) "प्रतिपृच्छना' 
(सामाचारी) दै। । । ॥ 

६. छन्दणा दन्वजाएणं इच्छाकारो य , सारणे। 
मिच्छाकारो य निन्दाए तहक्कारे य पडिस्सुए।। 

[६1 (५) (पूर्वगृहीतः द्रव्यो के लिए (गुरु आदि को) आमंग्नित करना "छन्दना ' (सामाचृरी) 
है, (६) सारणा (स्वेच्छा से दूसरो का कार्य कले मेँ विनप्र प्रणा करने) 'मे 'इच्छाकार" ( सामाचारी) 
है, (७) (दोपनिवृ्ति के लिए आत्म-) निन्दा करने मे "मिथ्याकार' (सामाचारी) है ओर (८) गुरुजन 
के उपदेश को प्रतिश्रवेण (स्वीकार) करने के लिए ' तथाकार' (सामाचारी) है। 

७. अब्भुद्धाणं गुरुपूया अच्छणं उवसंपदा। 
एवं दु-पंच-संजुत्ता सामायारी पवेइया ।। र 
[७] (९) गुरुजनं की पूजा (सत्कार) के लिए (आसन से उठ कर खडा होना) "अभ्युत्थान" 
(सामाचारी) है, (१०) (किसी विशिष्ट प्रयोजन सै) दूसरे (गण के) आचार्य के पास दहना, उपसम्पदा' 
(सामाचारी) है! इस प्रकार दश-अंगों से युक्त (इस) सामाचारी का निरूपण किया गया है । 


विवेचन --दश्यविध सामाचारी का विश्रेपार्थं --( १) आवश्यकी समल आवृर्यक कार्ययशच 
उपाश्रय (धर्मस्थान) से यार जाते समय साधु को "आवस्सिया' कहना चाहिए। अर्थात्‌ - म आर्यक 
कार्यं के लिए बाहर जा रहा हू!" इसके पश्चात्‌ साधु कोई भी अनावश्यक कार्य न करे ।( २) नैषेधिकौ-- 
कार्य से निवृत्त होकर जब वह उपाश्रय मे प्रवेश करे, तव 'निसीहिया' (नैषेधिकौ) -का उच्चारण कर्‌, अ 
म आवश्यक कार्यं से निवृत्त हो धुका हूं। इसका यह भी आशय है कि प्रवृत्ति के समय कोई प्रपातु 
हुमा हो तो ठसका भौ निषेध करता (निवृत्त होती) हूं । ये दोनों मुख्यतया गमन जर आगमन कौ सामाधारी 
है, जो गमन-आगमन काल में लक्ष्य के प्रतिं जागृति के लिए हं । ( ३ ) आृच्छना--किसी भी कामं 
(प्रथम या द्वितीय बार) प्रवृत्ति के लिए पहले गुरुदेव से पूना कि मँ यह कार्य कर यानर्ही?' , 
१. तर्याः यतयस्तीर्णाः संसारसागरं, मुक्ति प्राता ठि भावः) ठपलक्नणत्वात्‌ तरन्ति तरिष्यन्त चेति सूवाथं 21, 
५ --उततय. दृति, अ. रा. को. भा. ७,१-५५२ 


छन्वीसव अध्ययन : सामाचास ४१३ 


(४) प्रतिपृच्छना --गुर हारा पूर्वनिषिद्ध कार्य को पुनः करना आवश्यक हो तो पुनः गुरुदेव से पूना 
चाहिए कि आपने पहले इस कार्यं का निषेध कर्‌ दिया था, परन्तु यहे कार्य अतीव अवश्यक है, अतः आप 
अश्च दे तो यह कार्य कर लू । इस प्रकार पुनः पना परतिपृच्छना है । प्रस्तुत मे स्वयंकरण के लिए आपृच्छा 
(प्रथम बार पूछने) तथा प्रकरण के लिप परतिपृच्छा (पुनः पूछने) का विधान है । (५ ) छन्दना--स्वयं को 
भिक्षा मे परापत हुए आहार के लिए अन्य साधुओं को निमंत्रण करना कि यह आहार लाया हू, यदिआपभी 
इसमे से कुछ ग्रहण कर तो भे धन्य होकंगा। इसौ के साथ ही 'निमेत्रणा" भी भगवती आदि सूतो मे 
प्रतिपादित है, जिसका अर्थ है --आहार लाने के लिए जाते समय अन्य साधुओं सेभीपूछनाकि क्या 
आपके लिये भी आहार लेता आङ?, निमंत्रण के बदले प्रस्तुत मेँ "अभ्युत्थान" शब्द्‌ प्रयुक्त है { जिसका अर्थ 
ओर है । (६) इच्छाकास्--“यदि आपको इच्छा हो अथवा आपि चहं तो मै अमुक कार्यं करू? इस प्रकार 
पूना इच्छाकार दै, अथवा बड़ा या छोटा साधु कोई कार्य अपने से ब्डेयादछोटे साधु से कराना चाहे तो 
उत्सर्ममागं मे यहं बल प्रयोग सर्वया वर्जित है । अतः उसे इच्छाकार (प्रार्थना) का प्रयोग करना चाहिए कि 
अगर आपकी इच्छ हो तो (मेरा) काम आपि करे । (७) मिथ्याकार ---संयम का पालन करते हुए साधु से 
कोई विपरीत आचरण हो जाए तो फरल उस दुष्कृत्य के लिए पश्चात्तापपूर्वक वह ' मिच्छामि दुक्कडं" 
कहे, यह मिथ्याकार' है \ ( ८ ) तथाकार--गुरु आदि जव शास्व-वाचना दु, सामाचारी आदि का उपदेश 
दै अथवा सूत्र चा अर्थं बताएं अथवा कोई भी बातत करै, तव आप जैसा कहते ह, चैसा ही अवितथ ( सत्य) 
है, इस प्रकार उनकी बातत को स्वीकार करना " तथाकार' है । ( ९ ) अभ्युत्थान --आचार्य, गुरु या स्थविर 
आदि विशिष्ट गौरवां साधुओं को आति देख कर अपने आसन्‌ से उठना, सामने जा कर उनका सत्कार 
करना, ' आओ--पधारो" कहना अभ्युत्थान सामाचारी दै । निर्ुक्छिकार ने अभ्युत्थान के यदले निर्मत्रणा" 
शब्दे का प्रयोग किया है । सामान्य अर्थ मे * अभ्युत्थान ' शब्दं हो तो उसका अर्थं होगाः--' आचार्य, ग्लान, 
रुण, बालक साधु आदि के लिए यथोचित आहर-ओपध आदि ला देने का प्रयल करना ॥*९ 
(१०) दपस्रम्पदा--स्ान, दर्शेन, चारित्र, सेवा आदि कारणो से आपवादिक रूप मे एक गण (या 
गच्छ) के साधु का दूसरे गण (गच्छ) के आचार्य, उपाध्याय, बहुश्रुत, स्थविर, गीतार्थं आदि के समीप 
अमुक अवधि त्क रहने के लिए जाना उपसम्पदा है } “इतन काल तक यँ आपके पास (अमुक विरिष्टं 
प्रयोजनवश रगा", इस प्रकार से उपसम्पदा धारण कौ जाती है । उपसम्पदा तीन प्रयोजनो से ग्रहण कौ 
जाती है -- (१) ञान के लिए, (२) दर्शन के लिए ओर (३) चारि के लिषए। ज्ञानार्थं उपसम्पदा यह है, 
१ (क) वृहद्यृत्त, पत्र ५३५ 
(ख) ` आणा बलाभिओगो निष्मथाणं न कष्ए काडं 1 इचा पजियव्वा सेहे रायणिए्‌ य तहा {1 ६५७11" 
अपवादस्तु आश्ञा-यलाभियोगावपि दुर्विनीते श्रयोच्छस्पौ, तेन सहोत्सर्णतः सवास एवं न॑ कल्पे, 


यहुत्वजनादिकाएणपरतियद्धतया त्वपलत्याग्येऽयं विधि. प्रपमिच्छापतेष युज्यते, अदुर्वतारणा पुनेवसभियेगेनेति। 
--आवरयश्निरपुछि मा. ६७३ युत्ति, पव हे 


(ग) -पायणपडिसुणयाए ठयएसे सुत्त-अध्य कहणाए1 अवितहमेअंति तहा, पडिसुभययय य तकार ।1 
--अश्रपकनियुदि गा. ६८९ 


(य) अभीत्याभिमुख्येनोत्यानम्‌ --उ्यमनं अभ्युत्ानम्‌। तच गुरपूयति सृष्त्वाद्‌ गुरपूजापम्‌ ॥ 
साच -्ौरवर्हाणाम्‌--आाचारय -ग्लानयातादीनां वधोचिताहारपैपजदि सम्पादनम्‌ । इह च उमात्यभिष्यतेऽन्प- 
भसुत्यानं लिमंत्रणारूपमेव परिगृहाते 1 --यृ्यति, पतर ५३५ 


५. उक्तपाध्यपनप् 


जो ज्ञान की वर्तना (पुनरावृत्ति), संधान (टित ज्ञान को पूरा करने) ओर ग्रहण--नया ज्ञान सम्पादन कमे 
के लिए की जी ₹ै। दर्शनार्थं उपसप्पदा वह रै जो दर्शन कौ वर्तना (पुनः पुनः चिन्तन, संधान (स्थिरीकरण) 
ओर ग्रहण (शास्त्रों मे उक्त दर्शन विषयक चिन्तन का अध्ययन) करने के लिए स्वीकार कौ जातौ है। 
चारितरा्थं उपसम्यदा वह है, जो वैयावृत्य की, तपश्चर्यां की या किसी विशिष्ट साधना कौ आराधना के 
लिए अंगीकार की जाती है। 

दिन के चार भागों मे उत्तरगुणात्मक दिनचर्या 

८. पुव्विल्लंमि चउव्भाए आटच्चंमि समुदिए। 
भण्डयं पडिलेहित्ता वन्दित्ता य तभो गुरुं ।। 

{८} सूर्योदय होने पर दिन के प्रथम प्रहर के चतुर्थं भाग मे भाण्ड--उपकरणों का प्रतितेखम 
करके तदनन्तर गुरु को वन्दना करके-- 

९. युच्छेजा पंजलिउडो किं कायव्ं मए इहं?। 
इच्छं निओटडं भन्ते} वैयावच्ये व सन््ञाए1। 

[९] हाथ जोड़कर पूषे--इस समय मुञ्चे क्या करना चाहिए? * भते} भे चाहता हँ कि जाप मुदे 
वैयावृत्त्य (सेवा) में नियुक्त कर, अथवा स्वाध्याय पे (नियु्छ करं |} ' 

९०. वेयावच्ये निरत्तेणं कायव्वं अगिलायओ। 
सच््माए वा निरत्तेणं सव्वदुक्खविमोक्खणे ।। 

[१९०] चैयावृत्त्य में निमुक्त किया गया साधक ग्लानिरहित होकर वैयावृतत्य (सेवा) करे, भधवा 
समस्त दुःखों से विमुक्त करने वाले स्वाध्याय में नियुक्त किया गया साधक (ग्लानिरहित होक स्वाध्याय 
करे।) 

९. दिवसस्स चउरो भागे कुजा भिक्खू वियक्खणो । 
तओ उत्तरगुणे कुला दिणभागेसु चसु वि)। 

[११1 विचक्षण भिश्ु दिवस के चार विभाग करे! फिर दिन के ठन चार भागो मे (स्वाध्याय 
आदि) उत्तरगुणों कौ आराधना करे । 

९२. यदढमं पोरिसिं सस््यायं बीयं इ्याणं कियाय । - 


तटयाए भिक्छायरियं पुणो चरत्थीए सब्डायं।। 
१, (क) अच्छणे त्ति आसते, प्रक्रमादाचार्ान्तरदिसन्निसधौ अवस्थाने उए-सामौष्येन, सम्पादनं -गमनं „^ उपसम्पदूहयन 
करालं भवदन्तिके मयाऽसितव्यमित्येवंरूपा, सा च जञानार्थतादिभेदेन त्रिधा। पृष्व, पतरथे५ 


(ख) “उवसंपया य तिविहय नाणे तह देसणे चरितते अ1 
दसणनाणे तिविहा, दुविहा य चरित अद्राए11 ६९८।। 
वत्तणा संधणा चेव, गदणं सुत्तत्यत्तदुभए। ` “ 1 
वैयावच्यै खपणे, काले आवक्कहाड़अ 11 ६९९॥* --भावरवकनिमुि 


छव्यीपवां अध्ययन : सामाचातै ४१५ 


[१२] (अर्थत्‌-दिन के) प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान करे, तीसरे मे भिक्षाचर्या 
करे आर चतुर्थ प्रहर मे पुनः स्वाध्याय करे 1 


विवेचन--पुच्विल्लंमि चउब्भाए : दो व्याख्याएं -- ८१) वृहद्वृत्ति के अनुसार--पूरवदिशा मे, 
आकाश में चतुर्थभाग मँ कुछ कम सूर्यं के चद्ने पर अर्थात्‌--पादोन पोरसी आ जाए्‌ त्तव! अथवा (२) 
यर्वमान में प्रचलित परम्परा के अनुसास्--दिन के प्रथम प्रहर का चतुर्थ भाग । साधारणतया ३ घर १२ 
मिनिट का यदि प्रहर हो तौ उसका चतुर्थं भाग ५२९ मिनट का होता है । आशय यह है, सूर्योदय होने पर्‌ 
प्रथम प्रहर के चतुर्थं भाग यानी ४८ या 9 मिनट | अचधि त्तक मेँ वस््र-पत्रादि उपकरणों की प्रतिलेखना 
क्रिया पूर्णं कर लेनी चाहिए । 

दैनिक कृतत्य--१२वीं गाथा में ४ प्रहरो मे विभाजित दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करने का 
निर्देश किया है 1 इससे पूरव ८वीं गाया मे प्रथम प्रहर के चौथे भाग मे प्रतिलेखना से निवृत्त होकर वाचनादि 
स्वाध्याय करने वैठ जाए, यदि गुरु की आज्ञा स्वाध्याय की हो। यदि उनकौ आस्ञा ग्लानादि कौ वैयावृत्य 
(सेवा) कसमै की हो तो वैयावृत्य मे संलग्न हौ जाए। यदि गुरुआास्त स्वाध्याय की हो तो प्रथम प्रहर मे 
स्वाध्याय के पश्चात्‌ दूसरे प्रहर में ध्यान करे । द्वितीय पौरुषी को अर्धपौरुषी कहते है, इसलिए मूलपाठ के 
अर्थं के विषय प चिन्तन (ध्यान) कएना अभीष्ट है, एेसा वृत्तिकार का कथन रै ) तीसरे प्रहर मे भिक्षाचर्या 
करे । इसे गोचरकाल कहा गया है, इसलिए भिक्षाचर्या, आहार के अतिरिक्त उपलक्षण से (स्यण्डिलभूमि मे 
मलोत्स्ग आदि के लिए) बहिर्भूमि जाने आदि का कार्य करे इसके पश्चात्‌ चतुर्थं परर मे पुनः स्वाध्याय 
का विधान है, वहौँ भी उपलक्षण से प्रत्तिलेखन आदि क्रिया समञ्ञ लेनी चाहिरए्‌। दिन की यह चतुरविभामीय 
चर्या ओंत्सर्भिक है । अपवादमार्ग मे इसे कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, अथवा गुरु कौ आन्ञा वैयायृत्य 
की हो तो मुख्यता उसी की रहेगी + उससे समय वचेगा तो स्वाध्यायादि भी होगा? 

अगिलायओ : विशेषार्थ---यह शब्द वैयावृत्य के साथ जुडुता है, त्तव अर्थ होता है--शरीर-श्रम 
को चिन्ता म्‌ करके एवं स्वाध्याय के साथ जुद्ता दै, तब अर्थ होता है--स्वाध्याय को समस्तं तपःकमोँ मे 
प्रभान मानकर विना धके या विना मुरञाए उत्साहपूर्वक करे ।२ 


पौरुषी का काल-परिन्नान 


९३. आसराटे मासे दुपया पोसे मासे चउप्यया। 
चित्तासोएसु मासेमु तिपया हव पोरिसी।1 


१. (क) पुष्विल्लंमि ति-पूरधस्मिर्सुभागि, आदित्ये समुत्विते-समुद्गते, इह च यथा दरायिकलोऽपरि परः परं एयोच्यनै 
एवं किञ्विदूनोऽपि चतुरभागरश्चतुर्भाग उक्छः। ततोऽयमर्थ युदया नभरचतुर्था विभज्यते । तव पू्वदिकूसम्यदध 
किञ्विदूननभश्चतुभागे यदादित्यः समुदेति तदा, पादोनपौरप्यामित्पदं भवति । --यूदवृत्ति, पत्र ५३६ 

(ए) पूर्पसिनश्चतुभागे प्रथमपौरुपीलक्षणे प्क्रमाद्‌ दिनस्य । वरी, प ५४० 
३. (कम *समत्तपिलेहणाए्‌ सग्छाओः--समषायंप्रतयुेक्षपययां स्वाध्यायः कर्ठव्यः सू्रौरयैत्वर्थः 1 पादेनप्रहरे यषत्‌। 
--ओपमिरयुखि युत्ति, पपर ११५ 
(ख) अदितये समुत्थिते इय सनुते, यहुतरप्रकारीभवनाचस्य । --यृषुति, प ५३६ 
३. यृरद्यृतति, पत्र ५३६ 


१ ` उतगरध्यदनप् 


[१३] अपाद्‌ मास में दविपदा (दो पैर कौ) पौरुषी होती है, पौष-मास मे चतुष्पदा (चार पैर कौ 
तथा चैत्र ओर आश्विन मास में त्रिपदा (तीन पैर की) पौरुषी होती दै । ( 
९४. अंगुलं सत्तरच्तेणं पक्खेण य दु्गुलं। 
वट्ृए हायषएु वावी मासेणं च्र॑गुलं ॥ 

[१४] सात रात मे एक अंगुल, पक्ष में दो अंगुल ओर एक मास में चार अंगुत कौ वृद्धि ओं 

हानि हयेती है । (अर्थात्ू-- श्रावण से पौष तक वुद्धि होती है तथा माध से आपाद तक हानि दोती दै।) 
९५. आसाटवबहुलपक्खे भदवए कत्तिए य पोसे य। 
फमगुण--वडसादेसु य नायव्वा ओमरत्ताओ॥ 

[१५] आषाढ मास के कृष्णपक्ष मे तथा भाद्रपद्‌, कार्तिक, पौप, फाल्गुन ओर वैशाख मास के ५ 
कृष्णपक्ष मेँ न्यून (कम) रात्रियो होती है । (अर्थात्‌--इन महीनों क कृष्णपक्ष में एक अहोरात्र तिथि 7 
क्षय होता है, यानी ९४ दिन का पक्ष होता है ।) † 

१६. जेद्रामूले आसाढ-सावणे छहिं अंगुलेहिं पडिलेहा। 
अदर वीय-तियंमी तद्ृए दस अहिं चउत्थे ॥ 

[१६] ज्येष्ठ (ज्येष्ठमासीय मूलनक्ष्र), आपाद ओर श्रावण--इस प्रथमत्निक मेँ छह गुलः; भाद्रपद 
आश्विन ओर कार्तिक--इस द्वितीयत्निक मे आठ अंगुल तथा मृगशिर, पौप ओर माघ--- इस तृतीय 
मे दस अंगुल ओर फाल्गुन, चैत्र एवं वैशाख-इस चतुर्थत्रिकः मे आठ अंगुल कौ वृद्धि कलने से ्रतितेघठ 
का पौरुपीकाल होता है । । ध 


आओत्सर्गिक रात्रिचर्या ८ १ 
१७. रत्तिं पि चठरो भागे भिक्खू कुजा वियक्खणो । 
तओ उत्तरगुणे कुजा राड़भाएसु चसु वि।। " 
[१७] विचक्षण भिक्ष रत्नि के भी चार भाग करे। उन चायो भागो मै भी उत्तरगुणो की आरथना 
करे। ९ 
९८. पढमं -पोरिसिं सद््यायं बीयं माणं ्चियायई। 
तदयाए निदमोक्खं तु चरत्थी भुजो वि सखायं ।। 
[१८] प्रथम प्रहर में स्वाध्याय ओर द्वितीय प्रहर में ध्यान करे तथा तृतीय प्रहरमं निद्रा ओष 
चतुर्थ प्रहर में पुनः स्वाध्याय करे। 
९९, जं नेईं जया रत्तिं नक्खत्त तमि नहचउच्भाए। 
संपत्ते विरमेजा सन्धां पञसकालम्मि 11 
[१९] जो नकष जिस रवर की पूर्तिं करता है, चह (नक्षवर) जय आकाश मे ्रथम चतुर्थ भाग र्म 
जा जाता है (अर्थात्-रत्रिका प्रथम प्रहर समाप्त दता है); तव वह प्रदौषकाल होता है, उस कात 
स्वाध्याय से निवृत्त (विस्त) हो जाना चाहिए! 


उव्वीसर्व अध्ययन : मामाचभै ४९४ 


विवेचन---पौरुपी शव्द का विश्लेषण ओर कालमान -- पौरुषी ' शब्द पुरुप शब्द से निष्पत्र है । 
पुरुष शब्द के दो अर्थ होते ह --पुरुपशरीर ओर शंकु । फलितार्थ यह हुआ कि पुरुष शरीर या शंकु सै जिस 
कालकामाप होता हो, वह पौरुषी है £ 

पुरुपशरीर में पैर से जानु (घुटने) तक का ओर शेकु को प्रमाण २४-२४ अंगुल होता है । जिस दिन 
किसी भी वस्तु कौ छाया वस्तु के प्रमाण के अनुसार होती है, वह दि दक्षिणायन का प्रथम दिन होता है । 
युग के प्रथम वर्षं (सूर्य -वर्ष) मँ श्रावण कृष्णा १ को शंकु ओर जानु कौ छाया अपने ही प्रमाण के अनुसार 
२४ अगुल पडती है । १२ अँगुल कौ छया को एक पाद (पैर) माना गया है । अतः शंकु ओर जानु की २४ 
अंगुल कौ छाया को दो पाद माना गथा दै। फलितार्थ यह हुआ कि पुरुष अपे दाहिने कान के सम्मुख 
सूर्यमण्डल को रख कर खड़ा रहे, फिर आपाद पूर्णिमा को अपने घुरने तक की छाया दो पाद प्रमाण हो, 
तव एक प्रहर होता दै । याँ सर्वत्र समज्ञ लेना चाहिए! 

वर्ष मे दो अयन हते है --दक्षिणायन ओर उत्तरायण। दक्षिणायन श्रावण मास से प्रारम्भ होता 
ओर उत्तरायण माघ मास से। दक्षिणायन मे छाया वदती है ओर उत्तरायण मे कम होती है । यन््र इस प्रकार 








पौरुपी-छाया का प्रमाणं पादोन (पौन) पौरूपी छाया का प्रमाण 
मास पाद अंगुलं कुल वृधि अगुल 
१. आपाद पूर्णिमा २ ° = २० + ६ ल २६ 
२. प्रवणपूर्णिमा र ४ = २--४ + ६ = २९० 
३. भद्रपदपूर्णिमा २ ८ = र--८ + ८ ~ द३--४ 
४. आरिवन पूर्णिमा इ-- ° = ३--० + ८ = ३--८ 
५. कार्तिक पूर्णिमा इ ४ = र--४ + ८ = ४--० 
६. मृगसिरपूर्णिमा उ ८ ~= इ-८ + १० ~ ४६ 
७. पोष पूर्णिमा ४-- ५ च --० + १० 1] ४--१० 
८. माप पूर्णिमा ३ ८ = ३-८ + १० = ४--६ 
९. फाल्गुन पूर्णिमा  इ-- ४ = द्--४ + ८ = --० 
१०. चैत्र पूर्णिमा द-- 9 = ३० + ८ = ३--८ 
११. वैश पूर्णिमा २-- ८ = २-८ + ८ न= ३--४ 
१२. प्येष पूर्णिमा २ ४ = २--४ + ६ = २--१० 
२०. त्तम्मेव य नक्त्ते गयणचरब्भागसाचसेसंमि। 
वेर्तियं पि कालं पडिलेहित्ता मुणी कुप्ना।। 


१. शंफुःुस्थशब्देन, स्यादिः पुरुषस्य वा] निष्यघर पुरुपात्‌ तस्मात्पौरपौत्वपि सिद्धयवि। -फाललेपद्रकाय २८१९२ 
२. चतुिंशत्वंगुलस्य एकोश्छाया यथोदिता । चतुरषिशत्येगुलस्य जानोरपि तया भयेत्‌॥॥ 
स्यप्रमागं भषेच्ाया, यदा सर्वस्य वस्तुनः। त्तदा स्यात्‌ छरी, याम्या-मानस्य प्रपमे दिये ॥ | 
--णासस्तकथरयपी २८८१०१,९९६ „9 


€ , उत्पू 


[२०] वही नक्षत्र-जव आकाश के अन्तिम चतुर्थं भाग मेँ आ जाता है (अर्थत रपि को अनि ` 
चौथा प्रहर आ जाता है, तव उसे वैरात्रिक काल समञ्च कर मुति स्वाध्याय मै प्रवृत्त हो जाए) 


विवेचन -रात्नि के चार भाग--(१) प्रदोपिक (रात्रि का मुख भागं), (२) अरप्रिक, (२) 
वैरात्रिक ओर (४) प्राभात्तिक। प्रादोपिक ओर प्राभातिक इन दो प्रहरे में स्वाध्याय किया जाती ई । अरध्र 
में ध्यान ओर वैरात्रिक में शयनक्रिया (निद्रा-ग्रहण) । प्रस्तुत दो गाथां (१८-१९) मे मुनिं कौ रप्रिकौ 
दिनचर्या की विधि वताई गई हे । दशवैकालिकमूत्र मे निर्दि्ट--' कालं कालं समाये! सव काषं ठक 
समय पर करे ' मुनि की चर्यां का प्रमुख प्रेरणासूत्र है! 

"नक्खत्त तम्मि नहच्उच्भाए संपतते ~--जो नक्षत्र चन्रमा को रात्रि के अन्त तक पहंघाता है, वह 
आकाश के चतुर्थं भाग मे आता है, उस समय प्रथम पौरुषी का कालमान होता है । इसौ प्रकार षे नकष 
जव समग्र क्षेत्र का अवगाहन कर लता है, तब रात्रि के चा प्रहर वीत जते है। 

जो नक्षत्र पूर्णिमा को उदित होता दै जर चन्र को त्रि के अन्त तक पहुंचता है, उसी नक्षत्र केना 
पर महीने के नाम रखे गए दै । श्रावण ओर व्येष्ठ मास इसके अपवाद है ।२ 
विशेप दिनचर्या 

२९. पुव्विल्लंमि चञव्भाए पडिलेहित्ताण भण्डयं। 
गुर वम्दित्तु स्यं कुना दुक्खविमोक्खणं ) 

[२९] दिन कै प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थं भाग मेँ पात्र आदि भाण्डोपकरणों का प्रतिलैखत क्के 
(फिर) गुरं को वन्दन कर दुःख से विमुक्त करने वाला स्वाध्याय करे! 

२२. पोरिसीए चउव्भाए वन्दित्ताण तओ गुसं। 
अपडिक्कमिन्ता कालस्स भायणं पडिलेहषए॥ ॥ 

[२२] पौरी के चतुर्थं भाग मेँ (अर्थात्‌ पौन पौरुषी व्यतीत हौ जने पर) गुर को वन्दा क, 
काल को प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) किये चिना ही भाजन का प्रतिलेखन करे। 


विवेचनं --विशेष दिनकृत्य का संकेत --सूर्योदय के समय पौरुषी का प्रथम चरथ भाग र 
रहते भाण्डक का प्रतिलेखन करे । भाण्डक का अर्थ किमा है--पआरावृदवरपाकल्पादि उपि । अर्थाद्‌ जो पमि 
-वातुर्मीसिक वर्षाकाल के योग्यो क 

अपडिक्कमिन्ता कालस्स-रर्वी याथा मे यह बताया गया है पौरुषी का चतुर्थभाग ष र 
अर्थात्‌ पादोन पौरुषी के कायोत्सर्गं किये विना ही भाजन (पात्र) -प्रतितेखना करे। तातपय ~~ 
सामान्यतया पर्यैक कार्य की परिसमाप्त प कायोत्सर्म करने का विधान दे । सलिए यो भी आशंका (9 
की गह है कि स्वाध्याय से उपरत होने पर प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) करके दुसरा कार्य प्रारम्भ कस (५ 
उसका प्रतिवाद करते हुए परस्तु मे कहा गया ट --काल का भ्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) किविवित्रहीपा 


१, (क) ओषनियुक्ि ग. ६५८ वृक्ति, पत्र २०५ , गा. ६६२-६६३ (ख) दशवैकालिक ५/२/४ त 
२. (क) जम्यूष्ौपप्रहप्ति वक्षस्कार ७ सू, १६२ (ख) उत्स. (गुजयतरौ ९, 
३. यृहदुयत्ति, पतर ५४० 


१३२९० 
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प्रतितेखना करे । इसका आशय यहे है कि चतुर्थं पौरुषी मे फिर स्वाध्याय करा है ।१ 
प्रतिलेखना का विधि-निपेधे 
२३. मुहपोत्तियं पडिलेहित्ता पडिलेहिज गोच्छगं । 
गोच्छगलडयंगुलिओ वत्थाई पडिलेहए।1 
[२३] मुखवस्विका का प्रतिलेखन कर गोच्छग (प्रमार्जनी-पूंजणी) का प्रतिलेखन करे । अंगुलियों 
से गोच्छग को पकड कर वस्त्रो का प्रतिलेखन करे 1 
२४. उड्टं धिरं अतुरियं पुव्वं ता वत्थमेव पडिलेहे ! 
तो चिड़यं पष्फोडे तयं च पुणो पमजेज्ना11 
२४] (सर्वप्रथम) ऊर्ध्वं (उकड्‌) आसन से वैठे तथा वस्त्र को ऊँचा (अर्थात्‌--तिरछा) ओर 
स्थिर रखे ओर शीघ्रता किये विना उसका प्रतिलेखन (नेत्र से अवलोकन) करे । दूस मे वस्व को धीरे से 
श्ञरकरे ओर तीस मे फिर वस्त्र का प्रमार्जन करे 
२५. अणच्याविंय अवलि अणाणुवर्िं अमोसलिं चैव । 
छषपुरिमा नव॒ खोडा पाणीपाणविसोहणं 1) 
[२५] प्रतितेखना विधि --(प्रतिलेखन के समय वस्र या शरीर को) (१) न नचाए, (२) न 
मोड, (३) वस्र को दृष्टि से अलक्षित विभाग न करे, (*४) वस्व का दीवार आदि से स्पर्शं न होने दे (५) 
वस्त्र के ६ पूर्वं ओर ९ खोटक करे, (६) कोई प्राणी हो, उसका विशोधन करे! 
२६. आर्भडा सम्मद वजेयव्वा य मोसली तडया। 
पप्फोडणा चरत्थी विद््ित्ता वेडया छट्‌टा।। 
२७. पसिदिल-पलम्ब-लोला एगामोसा अणेगरूदधुणा 1 
करुणड़ पमाणि पमायं संकिए गणणोवगं कुजा ।। 
[२६-२७] (प्रतिलेखम के ६ दोप इस प्रकार ई --) (९) आरभया (२) सम्मर्द (३) मोसती 
(४) प्रस्फोटना (५) विक्षिप्ता (६) वेदिका (७) प्रशिथिल (८) प्रलम्ब (९) लोल (१०) एकापर्णा 
(११) उनेक रूप धूनना (१२) प्रमाणप्रमाद (१३) गणनोपगणना दोध। 
२८. अणृणाद्स्तिपडिलेहा अविवच्यासा तदेव य। 
पठं पर्य पसत्थं सेस्णि उ अप्पसत्थाटुं | 
[२८] (प्रस्फोटन ओर प्रमार्जन के प्रमाण से अन्यून, अनतिरिक्त तथा अविपरोत प्रतिलेखना ही 
शु होती दै । उक्त तीन विकल्पो के ८ विकल्प होते रै । ठनमें प्रथम विकल्प (-- भेद) हौ शुद्ध (प्ररस्त) 
है, शेप अशुद्ध (अप्रशस्त) है । 
९. अप्रतिक्रम्य कालन्य, तप्तिक्रमाथं कायेत्सर्ममविधःयैव, चतुंषैरप्यानपि स्वाध्यायस्य विधास्दमातत्धत्‌॥ 
--यृहद्युणि, पच ५४० 


=. उरव्यपप 


२९. पडिलेहणं कुणन्तो मिहोकरं कुण जणवयकहं वा! 
देइ व पच्यक्छाणं वाएड संय पडिच्छट्‌ वा।। । 
[२९] प्रतिलेखन करते समय जो परस्पर वार्तालाप करता है, जनपद कौ कथा कता है, अथव 
प्रत्याख्यान कराता है, दूसरों को वाचना देता (पदाता) है या स्ववं अध्ययनं करता (पदता) है 
३०. पुढवीआउक्काए तैऊवाऊवणस्सटतसाण ! 
'पडिलेहणापमत्तो छण्डे पि विगाह होह)) ध 
[३०] वह प्रतिलेखना में प्रमत्त मुनि पृथ्वीकाय, अप्काय, तैजस्काय, वायुकाय, वमस्पतिकाय भौ 
त्रसकाय; इन पटू्कायिक जीवों का विगधक होता दै । 
३१. पुढवी-आउक्काए तेऊ-वाऊ--वणस्सट-तसराणं। 
पडिलेहणञाउत्तो छण्डं आराहओ होट॥ ` 
[३९1 प्रतिलेखना में उपयोग-युक्त (अप्रमत्त) मुनि पृथ्वीकाय, अपकाय, तैजस्काय, वायुकदर, 
वनस्पत्तिकाय ओर व्रसकायः इन पद्‌कायिक जीवों का आराधक (रक्षक) होता है । 


विवेचन -- प्रतिलैखन : स्वरूप, विधि, दोय एवं परिणाम --अतिलेखन जैन पुति करौ धरा ल 
महत्त्वपूर्ण अंग है । इसका दायरा बहुत व्यापक है । साधु को केवल वस्र, पार, एजोहरण आदि भण्डोषकणं 
की ही नहीं, अपने निभ्रित जो भी मकान, पट्टे, चौकी, पुस्तके, शरीर आदि हो, उनका भी प्रतितेखन कए 
आवश्यक है । साथ ठ कषे्तिलेखन अर्था्‌--परिषटापनस्थान (स्थण्डिल), आवासस्यान उपाश्रय, प्म 
आदि स्वाध्याय (विचार) भूमि, विहारभूमि आदि का भी प्रतितेखन आवश्यकं है । कालप्रतितेखा 
(स्वाध्यायकाल, भिक्षाचरीकाल, प्रतरिलेठनकाल, निद्राकाल, ध्यानकाल आदि का भलौभाति विचार 
प्रत्येक कार्यं सथासमय करना) भी अनिवार्यं है ओर भावप्रतिलेखन (अपने मन में उठने वाले शुभाषुभ 
भावो का सम्यरक्षण करना) भी शास्त्रविहित है । प्रतितेखन के साथ प्रमार्जन का धनिष्ठ सभ्यन्ध ३ । पष 
अध्ययम की पूर्वं गाथां में क्ेपरप्रतिलेखन ओर कालेप्रतिलेखन के सम्बन्ध में प्रकाश डाता जा ५ है 
्रवयप्रतिलेखन के सन्दर्भ मँ पात्र आदि उपकरण के प्रतिलेखन क विषय मे भी कहा जा चुका है॥ भर 
यहां गाथा २३ से ३१ तक मुख्यतया वस्वप्रतिलेखन से सम्बन्धित विधि--निपेध का निरूपणं किया गप ५ 
आोघनिर्युक्छि के अनुसार विचार करे पर गा. २३ पात्रप्रतिलेखन से सम्बन्धित प्रतीत होती है । प्रसत गाणा 
पात्र से सम्यन्धित तीन उपकरणा (मुखवस्िका, गोच्छग ओर वच (पटल-पल्ला आदि) का उत्तेख ह 
जयकि आरधनिर्ु्ि यें पात्र से सम्बन्धित सात उपकरणों (पात्रनिर्योग--पातरपरिकर) का निर्दर है | 
पाप्र, (२) पात्रवन्थ (पात्र को वांधने का वस्त्र), (३) प्रस्थापन (पात्र को रज आदि से यचा ) 
उपकरण), (४) पात्रकेसरिका (पात्र कौ मुखवस्विका), (५) पटल (पात्र को दांफने का ४ 
रजस्वाण (चहो, जीवजनतुओो, रन या वपां के जल कण से वचाव के लिए ठपकरण) ओर्‌ (५) 
(परलों का प्रमार्जन कसे की कन कौ प्रमार्जनिका) । पावर सम्बन्धी न मुख्य तीन उपकरणा क 
का क्रम इस प्रकार वताया गया है --८१) प्रथम मुखवस्विका (पात्रकेसरिका) का, ८२) तत्परवाचर 

+कालं पडितेडित्ता अ. २६, मा.२० = (ख)' धायणं पडिलेहए' --ज. २६९, गा. २१ 
४ ¢ त पटिलेहए!--अ. २६, गा. २३ (य) 'संपिक्यप्‌ अषयगमप्एुम --दपयै-, अ. ९० 
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गोच्छगे का ओर (३) फिर अंगुलियों से गोच्छग पकड़ कर पटल आदि पात्र सम्बन्धी वस्म का प्रतिलेखन 
करना) 

वस््रप्रतिलेखनाविधि -{ १ ) उड्ढं--उकड्‌ आसन से चैठकर वस्त्रो को भूमि से ऊँचा रखते हुए 
परतिलेखन कना, (२ ) धिरं--वस्त्र को दृढता से स्थिर (पकडे) रखना, ८३) अतुरियं--उपयोगशून्य 
हौकर जल्दी-जल्दी प्रतिलेखना न करना, (४ ) पडिलेहे --वस्तर के तीन भाग करके उसे दोनों ओर से 
अच्छी तरह देवना, (५) पप्फोड़े - देखने के वाद उसे यतना से धीरि-धीरे ङडकाना चाहिए ओर (६) 
पमणिजा--ज्ञडकाने के बाद वस्त्र आदि पर लगे हुए जीव को यतना से प्रमार्जन कर हाथ में तेना ओौर 
एकान्त मे यतना से परठना चाहिए । प्रस्तुत गाथा मेँ इन ६ को मुख्य तीन अंगो मे विभक्त कर दिया है -- 
(१) प्रतिलेखना--वस्त्रो का ओंखो से निरीक्षण करना, (२) प्रस्फोटना--(ङ्ञडकाना) ओर (३) प्रमार्जना 
(गोच्छग से पंजना) १ 

अप्रमाद-प्रतिलेखना--र५वीं गाथा में वस्तरप्रतिलेखना मे साचधानी रखने के अनर्षित आदि ६ प्रकार 
बतलाए्‌ गए है उन्हँ स्थानांगसूत्र मे अप्रमाद-प्रतिलेखना के प्रकार बताए गए है । उन ६ का लक्षण इस प्रकार 
है -( ९) अनर्तित--प्रतिलेखना करते समय शरीर ओर वस्व को इधर-उधर नचाए नही, ( २ ) अवलित 
--ग्रतिलेखना करते समय वस्र कहीं से मुडा हुआ न हो, प्रतिलेखना करने वाले को भी अपने शरीर को 
विना मोड सौधे चैठना चाहिए । अथवा प्रतिलेखना करते समय वस्त्र या शरीर को चंचल नहीं रखना चाहिए। 
(३) अनुबन्धी-प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को दृष्टि से अलक्षितं (ओक्ञल) न करे या वस्त्र को 
अयतना से न ्टकाए्‌। (४) अमोसली--धान्यादि कूटते समय ऊपर, नीचे ओर तिरछे लगने वाले मूसल 
कौ तरह प्रतिलेखना फरते समय वस्त्र को ऊपर, नीचे या तिरे दीवार आदि से नहीं लगाना चाहिए । (५) 
पद्पुरिम--नवस्फोर का (६ पुरिमा, ९ खोदा) --प्रतिलेखना मे ६ पुरिम ओर ९ खोड्‌ करने चारिए। 
पट्पुरिम का रूद्‌ अर्थं है --वस््र के दोनों ओर के तीन-तीन हिस्से करके उन (दोनों हिस्सो को) तीन~ 
तीन वार खखेरना, इड़काना ओर नव खोड का अर्थं है ---स्फोटक अर्यात्‌ प्रमार्जन । वस्व के प्रत्येक भाग 
के ९ खोटक करके दोनों भागो (१८ खोटकों) को तीन-तीन यार पूजना । फिर उनका तीन वारे शोधन 
करना ओर (६ ) पाणि-प्राण-विशोधन--वस्त्र आदि पर कोई जीव दिखाई दे तो उसका यतनापूर्वक 
अपने हाथ से शोधन करना चाहिए ¶ यहो ९ दृषटप्रतिलेखन, ६ पूर्वं (क्षटफाना) जर १८ यार खोटक 
(प्रमार्जन) करना, यों प्रतिलेखना के कुल १+६११८-२५ प्रकार होते हं । 

प्रमाद्‌-प्रतिलेखना -र६चीं गाथा मे आरभरा आदि प्रतिलेखना के & दोप वतराए्‌ हं, जो स्यानांगसूप्र 
के अनुसार प्रमाद-प्रतितेखना के प्रकार ईै-- ८१) आरभटा- निर्दिष्ट यिधि से विपरीत्र रति से या रौप्रता 
प्रतिलेखना करना ओथवा एक वस्त्र कौ प्रतिलेखना अधूरी छोडकर दूसरे वस्र की प्रतिलेखने में लग जाना, 
(२) सम्मदं --जिस प्रतिलेखना मे वस्र के कोने मुदे हौ रहे, ठनमे सलवटे पदी लो, अथवा प्रतिख्यमान 
यस्तरादि पर्‌ यैठकर प्रतिलेखना करना, (३) मोसली- वैसे धान्य कूटते सन मूसल कपर, 


६. (क) उपय. भूलपाठ अ. २६, गा. २३ 
(ए) पत्तं पत्ताय॑धो, पायहव्णं च पापफैसरिया। 
पलार रपताणं च, गोच्छओ चायनिग्योमो ॥ --ओधनियुष्टि, णा. ६७४ 
२. (क) उत्तर. यृहद्युत्ति, प्र ५४०-५४२ (ख) स्यानोष, स्यान ६५०३ 
३ (क) उ्षय. यृषहद्वु्ति,पत्र ५६२ य) स्पानग, स्याने ६८५०१ 


न 


(५ उताध्यपष् 


नीचै ओर तिरठे लगता रै, उसी प्रकार वस्त्र कौ ऊपर, नीचै या तिरछे दीवार या अन्य पदार्थ से लय; 
(८४) प्रस्फोटना--धूलिधूसरित वस्व की तरह प्रतिलेख्यमान वस्र का जोर से इड़काना। (५) विनि 
-- प्रतिलेखना किये हुए वस्र को विना प्रतिलैखना किये हुए वस्तं मे मिला देना, अथवा प्रतितैषठना करी 
हुए वस्त्र के पल्दौ को इधर-उधर फैकते रहना या वस्त्र को इतना अधिक कचा ठठा तेना किं धतीभौ 
प्रतितेखना न हो सके । (६) वैदिका--प्रतिलेखना करते समय दोनों धुटनों के ऊषर, नीचे, चीषमे य 
श्वं मे या दोनों घुटनों को दोनों हार्थो के वीच में या एक जानुं को दोनों हाथ के वीच भ रखना वेदिका" 
प्रततिलैखना ई । इसी दृष्टि से वेदिका-प्रतिलेखना के ५ प्रकार बताए गए दै --(१) उर्ध्ववेदिफा, (२) 
अधोवेदिका, (३) तिर्यक्वेदिका, (४) उभ्यवेदिका ओर (५) एकवैदिका +! 

सात प्रतिलेखना-अविधि --रे्वीं गाथा मे उक्त प्रतिलेखनाविधि को लकरे यहा सति प्रका, कौ 
म्रततिलेखना-अविधि बताई है--(१) प्रशिधिल-- वस्त्र को ढीला पकड्ना, (२) प्रलम्ब --वस को त 
तरह पकड़्ना कि उसके कोने नीचे लटकते रदे, (३) लोल -्रतिलेख्यमान वस का भूमि से या हाधपे 
संघर्पण करना, (४) एकामर्णा --वस्वर को वीच मे से पकड़ कर एक दृष्टि मे ही समूचे वस्र का दप 
जाना, (५) अनेक रूप धूनना --वस््र को अनेक बार (तीन वार से अधिकं) टका, अथव अ 
वस्त्रौ को एक साथ एक हौ यार मे श्टकना, (६) प्रमाणप्रमाद -- प्रस्फोटन ओर प्रमान का जो पमा 
(९-द्थार) बताया है, उसमे प्रमाद करना ओर (७) गणनोपगणना-- प्रस्फोटन ओर प्रमर्जन के शा्रेठ 
प्रमाण में शंका के कारण हाथ कौ अंगुलियों की पर्वरेखाओं से गिनती करना! 

प्रतिलैखना : शुद्ध-भशुद्ध --अद्वाइसवीं गाधा के अनुसार प्रशस्त (शुद्ध) या अप्रशस्त (अशुर) 
प्रतिलेखना कै ८ विकल्प होते है -- ८१) जो परतिलेखना (प्रस्फोटने-प्रमर्जन के) प्रमाण से अन्यून, 
(न कम, न अधिक) ओर अविपरीत ही, (२) अन्यून, अनतिरिक्त हो, पर विपरीत हो, (३) जो अनून षे, 
किन्तु अतिरिक्त हो, अविपरीत हे, (४) जो न्यून ते, अतिरिक्त हो ओर विपरीत टो, (५) जे ष 
अनतिरिक्त 'हो, अविपरीत ष्ठ, (६) जो न्यूनं हो, अनतिरिक्त हौ, किन्तु विपरीत हो, (७) चो नपु ष 
अततिरिक्छ हो, किन्तु अविपरोत हो, (८) जे न्यून हो, अतिरि हो ओर विपरीत भी हो । समं प्रप 
विकल्प शुद्ध (प्रशस्त) है अौर रीष ७ विकल्प अशुद्ध (अप्रशस्त) हैँ १ । 

प्रतिलेखना मे प्रमत्त भौर अप्रमत्त : परिणाम --या. २९-३० मे प्रतिलेखना-परमत्त के तपन धक्‌ 
उसे पट्काय-यिराधक तथा ३१ गाथा मे परतिटोखना-अप्रमत्त के लक्षण एवं उपे पट्कीय का अग 
. कटाहै । . 

` तृतीय पौरुषी का कार्यक्रम : भिक्षाचर्या 
 । -- ~". ` ३२. नडयाए पोरिसीए भतं पाणं गवेसए्‌। 
५ -" - -"छष्हं अन्नयरागम्मि कारणमि समूद्धिए।! 


; (क) स्यानोग, स्थानद, ५०६ ` (ख) उत्त, यृहद्वृ्त, पञ्च ५४२ 

-(ग) उत्तरा, (गुजतती आषान्तर) भागं २, पत्र २१२ 

(कः) उर. बृहदृ, पड ५द२ (ख) उत्त. (गुजयती भापानतर) भा. २, पप्र २१३ 
उत्त. (गुजराती भाषन्तिर) भा, २, पतर २६३ "` । 


` उतर. (गु. भवन्तर,) भा-३,व्र रेष ८ 2, , 


~> _ _ - 
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[३२] छह कारणं में से किसी एक कारण के उपस्थित होने पर तृतीय पौरुपौ (तीस पहर) मेँ 
भक्त-पान कौ गवेषणा करे । 

३३. वेयण-वेयावच्ये इरियद्राए य संजमद्ाए्‌} 
तह पाणवक्तियाए छदं पुण धम्मचिन्ताए11 

[३३] (कषुधा-) वेदना (की शान्ति) के लिए, वैयावृत्य के लिए, ईयं (समिति के पालन) के 
लिए, संयम के लिए तथा प्राण-धारण (रक्षण) करे के लिए ओर छठे धर्मचिन्तन (-रूप कारण) के 
लिए भक्त-पान कौ गवेषणा करे । 

३४६. निग्गन्थो धिड़मन्तो निग्गन्धी वि न करेजे छर येव। 
ठाणे उ इमेहि अणडक्कमणा य से होड।। 

[३४] धृतिमान्‌ (र्यसम्पत्न) निर्ग्रन्थ ओर निर्गरनथी (साध्वी) इन छह कारणो से भक्तपान की 
गवेषणा न करे जिससे संयम का अतिक्रमण न हो। 

३५. आयंके उवसग्गे तितिक्खया चम्भचेरगुत्तीसु 1 
पाणिदया तवहं सरीर-वोच्छेयणट्धाए्‌।। 

[३५] आतंक (रोग) होने पर, उपसर्ग आने पर, तितिक्षा के लिए, ब्रह्मचर्यं कौ गुपतियों की रक्षा 
के लिए प्राणियों कौ दया के लिए, तप के लिए तथा शरीर- विच्छेद (व्यत्सर्ग) के लिए मुनि भक्त-पान 
की गवेषणा करे 

३६. अवसेसं भण्डगं गिज्ज्ना चक्खुसा पडिलेदए। 
परमद्धजोयणाओ विहारं विहरए मुणी 11 

[३६] समस्त उपकरणों का ओंखों से परतिलेखन करे ओर उनको लेकर (आबरयक हो तो) मुनि 
उत्कृष्ट (अधिक से अधिक) आधे योजन (दो कोस) क्षेत्र (विहार) तक विचरण करे (अर्धात्‌ भक्त-पान 
कौ गवेषणा कै लिए पर्यटनं करे) । 

विवेचन--भक्तपान कौ गवेषणा के करारण--स्यानांगसूत्र ओर मूलाचार मे भी छह कारणो से 

आहार करने का विधान है, जो कि भक्त-पान-गवेपणा का फलितार्थ हे । मूलाचार मँ "इरियह्भए' के दले 
" कररियहाए" पाठ है । वहं उसका अर्थं किया गया है --पड्‌ आवश्यक आदि क्रियाओं का पालन करने के 
लिए। छह कारणो की मीमांसा करते हए ओधनिर्युक्ति मे कहा गया कि प्रथम कारण इसलिए वताया है कि 
क्षुधा के समान्‌ कोई शरीरेदना नहीं है, क्योकि क्षुधा से पीडित व्यछ्छि वैयावृत्य नहीं कर्‌ सकता, क्षुधापीदित् 
व्यश्ठि आंखों के आगे अधेरा आ जाने के कारण ई्या का शोधन नहो कर सकता, आहारादि ग्रहण किये 
विना कच्छ ओर महाकच्छ आदि की तरह चह प्रेक्षा आदि संयमों का पालन नौ कर सकता । आहार किये 
विन उसकी शक्ति क्षीण हो जाती ई । इससे वह गुणन (चिन्तन) ओर अनुपरक्षण करने में अश हो जाता 
है प्राणवृत्ति अर्थात्‌ प्राणरक्षण (जीवनधारण ) के लिए आहार-ग्रहण करना अवश्यक हं ! प्राण का त्याग 
भो किया जाना युक्त है, जव आयुष्य पूर्णं होने का कोई कारण उपस्थित हो, अन्यथा आत्महत्या का दोष 


४रर , ग्रा 


नीचे ओर्‌ प्ररे लगता है, उसी प्रकार घस्र को ऊपर, नीचे या प्रिर दीवार या अन्य पदीं सै ला! 
(४) प्रस्फोटना--धूतिधूसरित वस्त्र कौ तरह प्रतिलेख्यमान वस्व का जोर से ज्ञडकाना। (५) विष्षिना 
--प्रतिलेखना किये हुए वस्म को बिना प्रतिलैखना किये हए वस्त्रो मे मिला देना, अथवा प्रतितेखना करै 
हुए वस्त्र के प्ते कौ इधर-उधर फैकते रहना या वस्त्र को इतना अधिक ऊँचा उठा लेना कि भतन 
म्रविलेखना न टो सके] (६) वेदिका--प्रतिलेखना करते समय दोनों घुटनों के ऊपर, नीचै, वीच प 
पार्य मे या दोनो चुनें फो दोनो हाभो के वीच मेँ या एक जानु को दोनी हाथो के नीच में रखमा देरिक- 
प्रतिलेखना है । इसी दृष्टि से वेदिका-प्रतिलेखना के ५ प्रकार वताए गए हैँ --(१) कऊध्येदिका, (२ 
अधोवेदिका, (३) तिर्वक्वेदिका, (४) उभयवेदिका ओर (५) एकवेदिका।१ ५ 

सात प्रतिलेखना-अविधि --रेष्वीं गाथा भें उक्त प्रतिलेखनाविधि को लेकर यहाँ सात प्रका लौ 
प्रतिलेखना-अविधि बताई है--(१) प्रशिथिल--वस्त्र को ढीला पकड्ना, (२) प्रलम्ब --वसर को 
तरह पकडुना कि उसके कौने नीचे लकते रहे, (३) लोल --प्रतिलेख्यमान चस्य का भूमि से या एधः 
सेषर्प॑ण करना, (४) एकाम --वस्व को वीच मेँ से पकड़ कर एकः दृष्टि मे हौ समूवे षस को देष 
जाना, (५) अनेक रूप धूनना --वस््र को अनेक वार (तरीन यार सै अधिकः) श्चरकमा, अथवा भीर 
वस्र को एक साथ एक हौ बार में इ्टकना, (६) प्रमाणप्रमाद -- प्रस्फोटन ओर परमार्थत का बे प्रग्‌ 
(९-रवार) बताया है, उसमे प्रमाद करना ओर (७) गणनोपगणना-- प्रस्फोटन ओर परमार्जन के शास 
प्रमाण में शंका के कारण हाथ कौ अंगुलियों की पदरिखाओं से मिनती करना ॥१ ` 

परततिलेखना : शुद्ध-अशुद्ध --अद्टाइसवीं गाथा के अनुसार प्रशस्त (शुद्ध) या अप्ररसत (अहुट) 
प्रतिलेखना के ८ विकल्प होते ह --(१) ओं प्रततिलेखना (प्रस्फोटन-प्रमर्जन के) प्रमाण से अन्यून, 
(न कम, न अधिक) ओर अविपरीत हो, (२) अन्यून, अनतिरिक्त हो, पर विपरीत हो, (३) अ अन्यून ध 
किन्तु अतिरि हो, अविपरीत हो, (४) जो न्यून हो, अतिरिक्त हो ओर षिपरीत हो, (५) जो मयः क 
अनतिरिक्त दो, अविपरीत हो, (६) जो न्यून हो, अनतिरिक्त हो, किन्तु विपरीत हो, (७) जो तयू 8, 
अपिरिकत ह, किन्तु अविपरी् हो, (८) चो न्यून हो, अरिक्त हो ओर विपरीत भौ षौ) र्म पथ 
विकल्प शुद्ध (प्रशस्त) है ओर शेष ७ विकल्प अशुद्ध (अप्रशस्त) है ।२ # र 

प्रततिलेखना में प्रमत्त ओर अप्रमत्त : परिणाम --गा. २९-२० मे परतितेखना-परमत् के लक्षण ॥ 
उसे षट्काय-विराधक तथा ३श्वीं गाथा में प्रतिलेखना-अप्रमत्त के लक्षण एवं उसे परकार्यं का अ 
कहादै। 
तृतीय पौरुषी का कार्यक्रम : भिक्षाचर्या 

३२. तडयाए पोरिसीए भक्तं पाणं गवेसए। 
छण्ठं अत्रयरागम्मि कारणमि समुदटिए।! 
१. (क) स्यानाग, स्यान ६/८ ५०३ (८) उत्तय. यृहद्वृत्ति, पत्र ५४२ 
(ग) उच्चरा. (गुजरती भाषान्तर) भागं रे. पप्र रषरे 

२. (क) उत्तरा. यृष्टद्वृत्ति, पत्र ५४२ (ख) उत्तरा. (गुजग्ती भाषान्तर) भा. २, प २९३ 


उत्तेण. (गुजराती भाषान्तर) भा. २, पत्र ३१ 
४. उत्तिर. (श. भाषन्त.) भा, २. प २१३ 


+ 


एव्वीसवा अध्ययन < सामाचासै ४२३ 


[३२1 छह कारणों मे से किसी एक कारण के उपस्थित होने पर तृतीय पौरुषी (तीसरे पहर) मे 
भक-पान कौ गवेषणा करे । 

३३. वेयण-वेयावच्ये इरियद्वाए्‌ य संजमहए) 
तह पाणवत्तियाए छं पुण धम्मचिन्ताए।। 

[३३1 (क्षुधा-) वेदना (की शान्ति) के लिए, वैयावृत्य के लिए, ई्या (समिति के पालन) के 
लिए, संयम के लिए तथा प्राण-धारण (रक्षण) करने के लिए ओर छठे धर्मचिन्तन (-रूप कारण) के 
लिए भक्त-पान कौ गवेषणा करे। 

दे४. निग्गन्थो धिडपन्तो निग्गन्थी वि न करज छर चेव 
ठाणे उ इपेहि अणडइक्कमणा य से रोड्‌।। 

[३४] धृतिमान्‌ (धैर्यसम्पनन) निर्ग्रन्थ ओर निर्ग्रन्थ (साध्वी) इन छह कारणों से भक्तपान की 
गवेषणा न करे जिससे संयम का अतिक्रमण न हो! 

३५. आयेके उवस्तरगे तित्तिक्खया वम्भचेरगुक्तीसु। 
पाणिदया तवहेठं सरीस-वोच्छेयणद्राए्‌ 1 

{३५1 आतंक (रोग) होने पर, उपसग आने पर, तितिक्षा के लिए, ब्रह्मचर्य की गुप्तियो की रक्षा 
के लिए प्राणियों की दया के लिए, तप के लिए तथा शरीर-विच्छेद (व्युत्सगं) के लिए मुनि भक्त-पान 
कौ गवेषणानेकेरे। 

३६. अवसेसं भण्डगं गिन््ञा चक्खुसा पडिलेहए1 
परमद्धनोयणाओ विहारं विहरए मुणी ।। 

[३६] समस्त उपकरणों का आंखो से प्रतिलेखन करे ओर उनको लेकर (आवश्यक हो तो) मुनि 
उत्कृष्ट (अधिक से अधिकः) आधे योजन (दौ कोस) क्षत्र (विहार) तक विचरण करे (अर्थात्‌ भकछ-पान 
कौ गवेषणा के लिए पर्यटन करे) । 

विवेचन--भक्तपान की गवेषणा के कारण--स्थानांगसूत्र ओर मूलाचार में भी छह कारणों से 

आहार्‌ करने का चिधान है, जो कि भक्त-पान-गवेषणा का फलितार्थ है । मूलाचार मे "इरियद्वाए" के बदले 
"किरियह्राए' पाठ है । वहाँ उसका अर्थं किया गया है --पड्‌ आवश्यक आदि क्रियाओं का पालन करमे के 
लिए1 छह कारणो की मीमांसा कसते हुए ओधनि्युक्ति मे कहा गया कि प्रथम कारण इसलिए बताया दै कि 
क्षुधा के समाने कोई शरीरवेदना नहीं है, क्योकि श्षुधा से पोडित व्यक्ति वैयावृत्य नहीं कर सकता, कषुधापीडित 
व्यक्ति आंखों के आगे अंधेरा आ जाने के कारण ईर्या का शोधन नहीं कर सकता, आहारादि ग्रहण किये 
विना कच्छ ओर महाकच्छ आदि की तरह वह प्रेक्षा आदि संयमो का पालन नहीं कर्‌ सकता । आहार कषे 
चिना उसकी रकि क्षीण हो जाती है । इससे वह गुणन (चिन्तन) ओर अनुप्ेक्षण करने में अशक्त हो जाता 
ह । प्राणवृक्ति अर्त्‌ प्राणरक्षण (जीवनधारण ) के लिए आहार-ग्रहण करना आवश्यक हे। प्राणका त्याग 
तेभी किया जाना सुक है, जव आयुष्य पूर्णं होने का कोई कारण उपस्थित हयै, अन्यथा आत्महत्या का दोप 


+ उतण्ययाूर 


लगता है । इसलिए जीवनधारण के लिए आहार करना आवश्यक है । छठा कारण धर्मचिन्ता है । हका 
तात्पर्य यह है कि क्षुधादि से दुर्बल हुए व्यक्ति को दुर्ध्यान होना सम्भव है, उससे धर्मघ्यान नहीं टो सकता॥ 
भक्तपान-गवेषणा-निषेथं के ६ कारण --८१) आतंक --ज्वर आदि रोग होने पर, (२) उपसं 
भने पर्‌ अर्थात्‌--देव, मनुष्य जयवा तिर्यञ्च सम्यन्धी उपसर्ग आया हो तब अथवा ब्रतभंग करन फे सिए 
स्वजनादि के द्वारा किये गये उपसर्ग के समय, (३) ब्रह्मचर्य की गुप्तियो की रक्षा के लिए, अर्थात्‌ आहा , 
करने से मन में विकार उत्पन्न होता हो तो आहार का त्याग किये चि ब्रह्मचर्य -पालन नहीं हो सकता, (४) 
प्राणियों की दया के लिए अर्थात्‌ वर्पो आदि ऋतुओं मेँ अप्काय आदि के जीवों को रक्षा क लिए आहरत्याग 
करना आवश्यक दहै, (५) उपवास आदि तपस्या के समय आहारत्याग आवश्यक है, (६) शरीर को व्युतं 
करने हेतु--आयुप्य की समाप्ति प्र शरीर का त्याग करने हेतु उचित समय पर अनशन करते समय । न ६ 
कारणो रो आहार नहीं करना चािए। अर्थात्‌ ६ कारणों से भक्त-पान की गवेषणा नही करनी चाहिए । 
विहारं विहरए--व्यवहारभाष्य की वृत्ति में “विहारभूमि' का अर्थं किया गया पै भिक्षा-भूमि' 
इसीलिए प्रस्तुत प्रसंग में "विहारं विहरए' का अर्थं किया गया है-- भिक्षा के निमित्त पर्यटन करे । वृहदधुतत 
मे विहार का अर्थ--प्रदेश (क्षेत्र) किया है, क्योकि उसका सम्यन्ध अर्धयोजन ८ दो कोस) तरक आहार 
पानी कौ गवेषणा के लिए पर्यटन के साथ जोड़ा गया है।२ 
भिक्षाभूमि मे जाते समय सोपकरण जाए या निरुपकरण ? --ओघनिर्यक्ति मे इस सम्यन्धरमे 
यह मत व्यक्त किया गया है कि मुनि सभी उपकरणों को साथ में तेकर भिक्षा-गवेषणा करे, यह उत्सर्गमिधि 
है। यदि वह सभी उपकरणों को साथ ले जाने मे असमर्थं हो तो आचारभण्डक को साथ तेकर जाए ह 
अपवादविधि है । आचारभण्डक मे निप्रोक्त ६ उपकरण आते ई--(१) पात्र, (२) पटल (प), (३) 
स्जोहरण, (४) दण्डक, (५) कल्पद्दय अर्थात्‌ एक ऊनी ओर एक सूती चादर ओर (६) मात्रक (पेश. 
आदि के लिए भाजन) शान्त्याचायं ने 'अवशेष' का अर्थं समस्त पात्रनिर्योग (पप्र 
से सम्बन्धित समस्त -- (उपकरण) किया है । विकल्प रूप से समस्त भाण्डक--उपकरण अर्थं किया 


१. (कौ स्थानाय. वृत्ति ६” ५०० (खः) यृषहदूवृतति प्र ५५३ 
(ग) येवणवेयावचे क्रिरयाटाणे य संजमष्ाए्‌ । तवपाणधम्मचिंता फुखा एषेहिं आहारं ॥ -- मूप्ाचार ६/६० धृति 
(ध) नति दषटाए सरिसया, वेयण भंञेज तवणय-समणष्ठा। छाओ चेयावचयं न तर काडं अभो भंगे ॥ 
इरियं नधि सोदेह पदां च संजमं काठ ॥ धामो वा परिहायः, गुणणुष्पेहायमु य सत्तो ॥ 
-- ओधमियुक्ति भाष्य, गाधा २९०-२५१ 
(ड) उत्तरा. (गुजराती भायान्तर भावनगर) भा. २, पद २१५ 
२. (क) स्थानाग. स्थान ६/८ ५०० चृत्ति (ख) ओधनि्युक्किभाष्य, गाथा २९३-२९४ 
(ग) उतत. (गुजरतो भाषान्तर, भावतयर) भा. २, प्व २१५ 
३. (कं) यद्र च महती विहारभूमिर्भिक्षानिमित्तं परिभ्रमणभूमिः ^^. --च्यवदहारभाष्य ४ ४० यूति 
(ख) विहरत्यस्िन्‌ प्रदेश इति विहारस्तम्‌। --यृष्दपृत्ति, पत्र ५४४ 
४. (क) ओधनियुंकिभाष्य गाया २२७, पुच्ठिसहित 
(८) वृष्द्वृत्ति, पत्र धर्यं 


छव्वीसरवा अध्ययन : समाचार 


चतुर्थं पौरुषी का कार्यक्रम - 
३७. चउत्थीए पोरिसीए निक्खिवित्ताण भायणं 1 
सथ्ड्ायं तओ कुज्ना सव्वभावविभावणं ॥ 
{३७] चतुर्थ पौरुषी (प्रहर) मेँ प्रतिलेखना करके सभी पात्रों को (बांध कर) रख दे। तदनन्तर 
(जीवादि) समस्त भावो का प्रकाशक (अभिव्य्छ करने वाला) स्वाध्याय करे । 
३८. पोरिसीए चउब्भाए वन्दि्ताण तओ गुर । 
'पडिक्षमित्ता कालस्स सजं तु पडिलेहए॥ 
[३८1 पौरुषी के चतुर्थं भाग में गुरु को वन्दना करके फिर काल का प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) कर 
शय्या का प्रतितेखम करे । 
३९. पासवणुच्यारभुमिं च पडिलेरिजन जयं जई} 
कारस्सम्णं तभो कुज्ना सब्वदुक्खविमोक्छणं ॥ 
[३९] यतना में प्रयलशील मुनि फिर प्रलवण (भूमि) ओर उच्चारभूमि का प्रतिलेखन करे, उसके 
चाद सर्वदुःखो से मुक्त करने वाला कायोत्सर्गं करे । 
विवचने --चतुर्थं प्रहर की चर्या का क्रम--म्रस्तुत सीन गाथाओं (३७ से ३९ तक मे चतुर्थं प्रहर 
की चर्या का क्रम इस प्रकार यताया गया है -- (१) प्रतिलेखना, (२) पात्र बोधकर स्खना, (३) स्वाध्याय, 


(४) गुरुवन्दन-काल का कायोत्सर्ग करके शब्याप्रतिटौखन, (५) उच्चारण-प्रलवण भूमि-प्रततिलेखन ओर 
अनत में (६) कायोत्सर् ~ 


दैषसिक प्रतिक्रमण 
४०. देसियं च अईचारं चिन्तिजि अणुपुव्वसो ! 
नाणे य र्दंसणे चैव चरित्तम्मि तदेव य॥ 
[४०] ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र से सम्बन्धित दिवस सप्बन्धी अतिचारो का अनुक्रम से चिन्तन करे। 
४९. पारियकाउस्सम्गो वन्दित्ताण तञ गुरु 1 
देसियं तु अईयारं आलोएल जहक्कमं ॥॥ 
{४६} कायोत्सरगं को पूर्णं (पारित) करके गुरु को वन्दना कर । तदनन्तर क्रमशः दिवस-सम्बन्धी 
अतिचार कौ आलोचना करे । 
४२. पडिक्कमिततु निस्सल्लो वन्दित्ताण तओ गुरं । 
काउस्सम्गं तभ कुच्ना सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥ 
[४२] (इस प्रकार) प्रतिक्रमण करके निः्शल्य होकर गुरु को वन्दना करे! तत्पश्चात्‌ सर्वदुःख 
से मुक्त करने वाला कायोत्र्गं करे । 


१ उत्तर. (गुजरती भाषान्तद, भावनगर) भा. २, पत्र २१६ 


४२९ । जतद््यकूर 


४३. पारियकाउस्सग्गो वन्दित्ताण तओ गुर! 
शुदृमंगलं च काऊण कालं संपडिलेहए।। ~ 
{४३} कायोत्सर् पूरा (पारित) करके गुरु को वन्दना करे । फिर स्तुति -मंगल (सिद्धस्तव) कके 
काले का सम्यक्‌ प्रतिलेखन करे! 


विवेचन -यैवसिक प्रतिक्रमण का क्रम --३९यीं गाथा के अन्त में दूसरी पंक्ति मे जो कायो 
का विधान किया गया था, वह इसी प्रतिक्रमण से सम्बन्धित है, मो न्वं माथा से प्रारम्भ होता है । अर्द्‌ 
--प्रतिक्रमण प्रारम्भ करने से पूर्वं सर्वदुःखनाशक कायोत्सर्गं करे, उसमे (०्वीं गाथा के अनुसार) इत, 
दर्शन ओर चारित्र से सम्बन्धित दिन भर में जो भी अतिचार लगै हो, उनका क्रमशः चिन्तन करे। 

ज्ञान के १४ अतिचार --व्याविद्ध, व्यत्याप्रेित, हीनाक्षर, अत्यक्षर, पदहीन, विनयहीन, योगहीन, 
घोपहीन, सुदत्त, दु्ठुप्रतीच्छित, अकाल मेँ स्वाध्याय किया, काल में स्वाध्याय न किया, ये १४ जाते 
लगने बाले अतिचार (दोष) है 

दर्शन के ५ अतिचार --शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपायण्डग्रशंसा ओर परपापण्डिसंस्य, य 
दर्शन (सम्यग्दर्शन) के ५ अतिचार दै । | 

चारित्र के अतिचार -५ महाव्रत, ५ समिति, ३ गुप्ति तथा अन्यविहित कर्तव्यो मे जो भी अतिचार 
६, चे चारितरितक अतिचार है । इसमे शयनसम्न्धौ, भिक्षाचरीसम्यन्धी अरततिेखनसम्बन्धी तथा स्याध्यापसम्ब्धो 
तेथा ममनागमनसम्बन्धी (र्यापथिकः) प्रतिक्रमण भी आ जाता है । ५ 

यो अतिचार का चिन्तन, फिर कायोत्सर्ग करके गुरु को दादशावर्घं बन्दन, तदननार दिवस सम्ब 
चिन्तित अतिचार की गुरु के समक्ष आलोचना करे--इसमे गुरु के समक्ष दोषो का प्रकदीकरण, निन्दनं 
(पर्चा्ताप), गर्हणा, क्षमापन, प्रायश्चित्त इत्यादि परतिक्रमण के सव अंगों का समावेश हो जाता है। 

शस प्रकार परतिक्रमण करके निःशल्य, शुद्धं ोकर गुरुवन्दना करके फिर कयोत्सग क, तत्प्‌ 
पुनः गुरुषन्दन करके सिद्धस्तव ( चतुरविंशतिस्तव) रूप स्तुतिमंगल करके *नमोत्युणं' बोल कर्‌ प्रादोषिक 
काल कौ प्रतिलेखना करे । यह हुआ समग्र दैपसिक प्रतिक्रमण का सांगोर्पाग क्रम)! 
रात्रिक चर्यां ओर प्रतिक्रमण 

४४. पटमं पोरिसिं सच्छञायं वीयं राणं ्ियायई। 
तडयाए निदमोक्खं तु स्ख्ायं तु चउत्थिए।॥ ५ 

[४४] (रात्रि के) प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय, दूस मे ध्यान, तीसरे मे तीद भीर चौयेमेपनः 

स्वाध्याय करे। । 
५. पौरिसीए चउत्थीए कालं तु पडिलेहिया। 
सच्छायं तओ कुजा अवोहिन्तो असंजए + 
{४५1 चैये प्रहर से काल क प्रतिलेखन कर असंयत व्यकछियों कौ न जगाता हुआ स्वापयाय 


क्रे। 
१. उ्षएध्ययते (गुजरुती भायान्तर भावनगर) भा. २, पवर २१७-२१८ 


छन्वीसवां अध्ययन ; सामाचारी ४२७ 


४६. पोरिसीए चरब्भाए बन्दिकण तभो गुरु । 
पडिक्कमित्तु कालस्स कालं तु पडिलेहए्‌।। 
[६] चतुर्थं पौरूपी के चौथे भाग मे गुरु को वन्दना कर काल का प्रतिक्रमण करके काल का 
प्रतिलेखन करे 
४७. आगए कायवोस्सगे सच्वदुक्खविमोक्छणे। 
काउस्सग्गं तो कुज्ना सव्वदुक्खविमोक्खणं 11 
[४७] फिर सव दुःखों से मुक्त के वाले कायोत्सर्गं का समय होने पर सर्वदुःख-विमुक्त करने 
वाला कायोत्सर्ग करे। 
४८. राइयं च अर्ईयारं चिन्तिजि अणुपुव्वसो 
नार्णमि दंसणंमौ चरित्तेमि तवंमि य।1 
[४८] (इषे पश्चात्‌) ज्ञान, दर्शन ओर चासि तथा तप मे लगे हुए र्रि-सम्यन्धी अतिचार का 
अनुक्रम से चिन्तन करे । 
४९. पारियकारस्सग्गो वन्दित्ताण तओ गुरुं} 
राय तु अडंयारं आलोएव्न जहक्कमं ।। 
[४९] करायोत्स्गं को पूर्णं करके गुरु को वन्दना करे, फिर अनुक्रम से रत्रि-सम्बन्धी (कायोत्सरग 
ये चिन्तित) अतिचार की (गुरु फे समक्ष) आलोचना करे । 
५०. पडिक्कमित्तु निस्सल्लो वन्दित्ताण तओ गुरुं । 
करारस्सग्गं तो कुज्ना सव्वदुक्खविमोक्छणं । 1 
[५०] तत्पश्चात्‌ प्रतिक्रमण कर निःशल्य होकर गुरुवन्दना करे, फिर सव दुःखों से मुक्ते करने 
वाला कायोत्सर्गं करे। 
५९, किं तव पडिवस्नामि एवे तत्थ विचिन्तए॥ 
कारउस्सग्ं तु पारिन्ता वन्दं य तभो गुरुं ।। 
{५९} कायोत्सरगं मे एेसा चिन्तन करे कि मै (आज) किस तेप छो स्वीकार करू? कायोत्सरगं को 
संमाप्त (पारित) कर गुरु को वन्दना करे । 
५२. पारियकारस्खग्णो वन्दित्ताण तओ गुरुं। 
तवं संपडिवसेत्ता करे सिद्धाण संधवं ।। 
{५२} कोयोत्सग पुर्ण होते ही गुरुवन्दन करके यथोचित तप को स्वीकार करके सिद्धो कौ स्तुति 
॥ 


विवेचन--कायोत्सर्, स्वाध्याय ओर प्रतिक्रमण--रात्रि के चार्‌ प्रहर में नियत कार्यक्रम का पुनः 
४४ तरी गाथा दारा उल्लेख करके चतुर्थं प्रहर के वैरातिक काल का प्रतिलेखन कर स्वाध्यायकात को 


न 


ठर सत््थ्ययनभूर 


भलीभातिं समज्ञ कर असंयमी (गृहस्थ) को नहीं जगाता हुआ मौनपूर्वक स्वाध्याय वरे । फिर चतुर्थ एरर 
का चौथा भागं शेष रहने पर गुरुवन्दन करके वैरात्रिक काल (के कार्यक्रम) का प्रतिक्रमण करे मौर प्राभाीफ 
काल का प्रतिलेखन करे (अर्थाव्‌ काल ग्रहण करे) । 

यहां मध्यम क्रम कौ अपेक्षा से तीन काल ग्रहण किये है, अन्यथा उत्सर्गभार्म मे जघन्य त्न अर 
उत्कृष्ट चार कालों के ग्रहणं का विधान है, अपवादमारगे मे जघन्य एक ओर्‌ उत्कृष्ट दो कालो के ग्रहण का 
विधानरै। 

तदनन्तर पुनः (प्राभातिक) कायोत्सर्ग का काल प्राप्त होने पर सर्वदुःख -विमोचकर कायोतसर्गं कर। 
प्रस्तुत मे तीन कायोत्सर्गं (रात्िप्रतिक्रमण सम्बन्धी) विहित हं । प्रथम कायौत्सर्ग में रलत्रय मे लगे अतिचरे 
का चिन्तन, फिर उनकी आलोचना तथा तीसरे कायोत्सर्ग मे तपश्चरण का विचार करे! 

कायोत्सर्गं कै 'सव्वदुक्डविमोक्खणं ' विशषण का अभिप्राय यह है कि कायोत्सर्गं महान्‌ निर्वा 
का (ज्ञान-दर्शेन-चारित्र-तप एवं वीयं की ओर परम्परा से आत्मा की शुद्धि का) कारण है। इसलिए शते 
पुनः पुनः करये का विधान है । शुद्ध चिन्तन के लिए एकाग्रता जरूरी है ओौर कायोत्सर्ग मेँ एकाफ्ता अ 
जाती ई, शरीर ओर शरीर से सम्बन्धित समस्तं सजीय-निर्जीव पदार्थो का व्युत्सर्गं करने फे याद एकमपि 
आत्मा ही साधक के समक्ष रत्री है, शसलिए आत्मलक्षी चिन्तन इससे ठो जाता है ॥ 

कायोत्सरगं के पश्चात्‌ प्रत्याख्यान आवश्यक आता है । इस दृष्टि से यलं तप को स्वीकार फर के 
चिन्तन का उल्लेख टै । चिन्तन मे अधिक से अधिक ६ मास से तेकर नीचे उतरतै-उतरते अन्त मे नौकामी 
तप तक कौ स्वीकार करने का कायोत्सर्ग मँ चिन्तन करे ओर जो भी संकल्प हुआ ह, तदनुसार गुरेव से 
ठसत्तपकोग्रहणकरे।१ 


उपसंहार 
५३. एसा सामायारी समासेण वियाहिया। 
जं चरित्ता वहू जीवा तिण्णा संसारसागरं ॥ --ति वेमि) 


[५२] संक्षेप मे, यह (साधु-) सामाचारी कही दै, जिसका आचरण कके बहुत-से जीव संसा 
को पार कर गर्‌ है। --रेसा मँ कहता हूं! 


॥ सामाचारी : छव्वीसवां अध्ययन समाप्त ॥ 
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१. उत्तए. (गुजणतौ भाषान्तर भावमगर) भा. २, प्च २१७-२१८ 





ह अध्ययन्‌ 
खलंकीय 





अध्ययन -सार्‌ 





प्रस्युत सत्ताईसये अध्ययन का नाम है-- खलुंकीय (खलुकिल) । 

खलुंक का अर्थं है-- दुष्ट चैल। उसकी उदण्ड एवं अविनीतं शिष्य से उपमा दी गई ओर एेसै 
शिय्य की दुर्विनीतता का चित्रण किया गया है। 

अतु्चासन ओर चिनय ये दो रलत्रय कौ ग्रहणरिक्षा ओर आसेवनारिक्षा के महत्वपूर्णं अग ह| 
इनके विना साधक ज्ञानादि मेँ खीखला रह जाता है, उसके चरित्र की नीवि सुदृढ नहीं हौती। 
आगे चल कर अनुशासनविहीन एवं दुर्विनीत शिष्य या तो उच्छंखल एवं स्वच्छन्द हो जाता है, 
अयव वह संयम सरेही भ्रष्टो जत्रा है। 

अनुशसनहीन दुर्विनीत शिष्य भी खलुंक (दुष्ट वैल) कौ तरह संघ रूपी शकट ओर उसके 
स्वामी संधाचायं कौ हानि करता है । थोडी-सी प्रतिकूलता या प्रेरणा का ताप आते हौ संबस्त हो 
जाता है! सुए्‌ ओर चाुक कौ तरह यह महाप्रत-भार ओौर अँकुश को भंग कर डालता है ओर्‌ 
विषथगामी 'हो जाता है! 

अविनीत शिष्य खलुंक-सा दुष्ट, दंशमशक के समान कष्टदायक, जक की तरह गुरु के दोष 
ग्रहण करमे वाला, वृभ्विक की तरह वचन-कंटकों से चीधने वाला, असहिष्णु, आलसी आर 
गुरुकथन न मानने घाला होता दै । 

वह गुरु का प्रत्यनीक, चरित्र मे दोप लगाने वाला, असमापि उत्पन्न करने बाला ओर कलह- 
कारी होताहै। 

बह चुगलखोर, दूसरों को सताने वाला, मरम प्रकट करने वाला, दूसरों का तिरस्कार करने बाला, 
श्रमणधर्म के पालन में खिन्ने ओर मायावी होता है । 

गर्गाचार्य स्थविर, गणधर ओर शास््रविशारद तथा गुणो से सम्पन्न े1 वे समाधिस्थ रहना चाहते 
थे। किन्तु उनके सभी शिष्य उष्ण्ड, उनच्छुखल, अविनीत एवं आलसी हो गए। लम्बे समय तक 
तो उन्होने सहन किया । किन्तु अन्त मे उनको सुधारने का कोई उपाय न देख कर एक दिन वे 
आत्मभाव से ररित हो कर शिष्यवरम को चोड अकेले हौ चल दिए। आत्मार्थ मुनि के लिए यही 
कर्तव्य है कि समाधि ओर साधना समूह से भग होती हो या कोई निपुण या गुण मे अधिकया 
सम सहायक न मिले तो अपने संयम की रक्षा करता हुआ एकाकी रह कर साधना करे । अपने 
जीवन में पापवासना, वियमता, आसक्ति न आने दे। 









































सत्तएीसड्मं अच्द्यणं : खलुकिलज्जं 
सत्ता्ईस्वः अध्ययने : खलुंकीय्‌ 


गार्ग्य मुनि का परिचय 


१. थे गणहरे गम्गे मुणी आसि विसारए 1 
आइण्णे गणिभवेम्मि समराहि पडिंसधए 1 
{१} गर्गगोत्रोत्पतन गार्य मुनि स्थविर, गणधर ओर (सर्वशास्व) विशारद थे, (आचार्यं के) गुर 
से व्याप्त (युक्त) थे, गणिभवे मे स्थित थे, (तथा) समाधि मे (स्वयं को) जोड्ने (प्र्रिसन्धान कपे) 
वाते थे। 


विवेचन--स्यविर आदि शब्दों के विेार्थ--स्थविर-धमं मे स्थिर कले वाला, वृद्ध ।, गणधट- 
गण अर्थात्‌ गच्छ को धारण करने वाला गणी । मुनि--जो सर्वसावद्यविरमण का मनन (संकल्पय पक्ति) 
करता दै । विशारद--सर्वशास््र-निपुण। आदृण्णे--आकौर्ण -व्यापत या युक्त। गणिभावम्मि-गमिभाय 
मे-आचार्यपद मे, आसि-- स्थित थे ^ । 

समाहिं पडिसंधए-- (१) यह (गाग्यचिार्य) समाधि का प्रतिसंधान करते थे 1 अर्थात्‌ कुरर्य के 
दवारा ज्ञान-दर्शन- चारित्र रूप भाव-समाधि या चित्त-समापि को तोड़ने या भंग कटे पर भीषे पुनः उड्‌ 
लेते थे अर्थात्‌ अपने चित्त को समाधि मे लगा लेते थे। (२) अथवा वृहदूचृततिकार के अतुसार कर्मोदिय मे 
नष्ट हुई अविनीत शिष्यो कौ समाधि का पुनः प्रतिसंधान कर लेते (जोड़ ठेते) थे 


विनीत वृपभवत्‌ विनीत शिष्यो से गुरु को समाधि 
२ वहणे वहमाणस्स कन्तारं अइवत्तई। 
जीए वहमाणस्स संसारो अद्वत्तड।। ष 

{२1 (गाड़ी आदि) वाहन भे जोडे हुए विनीत वृषभ आदि को हांक्ते हुए क अरण्य 
(जैसे) सुखपू्वक पार दो जाता दै, उसी तरह योग (-- संयमव्यापार) मे (जोड हुए सुशि्यौ को) प्रवृ 
करते हुए (आचार्यादि का) संसार भी सुखपूर्वक पार हो जाता है । 

विवैचन-ग्रसतुत गाया की दो व्याख्या--(१) एफ य्याट्या ऊपर दी गई ह, {२) दूससं ष्याए्य 
शव प्रकार है-- कटादि वाहन को ठीक तर से वहन करने याला वैल जैसे कानता--जंगत कौ सुपूः 
पार करता है, उसी तरह योग (संयम) मे संलग्न मुनि संसार को पार कर जाता है 1 आराय यह है शिषम 
विनीतभाय को देख कर गुरु स्थयं समाधिमान्‌ हो कता है! शिष्य भी विरीतभाष से स्ववं संसार फा प 
१. (क) उततर. युत्ति, अभि. 7. कोप भा. ३, पृ.७२५ (ए) उत्तए. (गुज. भाषन्तर) भ. २. पप्र २१९ 


र्‌ (क) उतत. ति, अभिधान रा. कौ. भा. ३, पू. ७२५ : कुरिप्पैः टितं उनदरशनवसिायां समं प्रदिल्थे। 
(ख) कर्मोदया्‌ शटितमपि (समाधि) संघटयति, दयायिधरिष्यायामिवि गम्यते । ~ धृददपु्ि, प्र ५५० 


स्तापवा अध्ययने : खलुकीय ४३१ 


कर जाते है । इस प्रकार विनीत शिष्य एवं सदाचार्य का योगसम्बन्थ संसार का उच्छेदकर होता है ।१ 
अविनीत शिष्यो को दुष्ट वृषभो के चिविधरूपों से उपमित 
३ खलुंके जो उ जीए विहप्माणो किलिस्सईं 1 
असमार्हिं च वैएड़्‌ तोत्तओ य से भजई।। 

[३] जो खलुंक (दुष्ट-अविनीत) यैलो के वाहन में जोतता है, वह (व्यक्ति) उन्हँ मारता हुञा 
क्लेश पाता (थक जाता) दै; असमापि का अनुभव करता है ओर (अन्त मे) उस (हांकने वाते व्यक्ति) 
का चावुक भी टूट जाता दहै! 

४ एगं उस्‌ पुच्छंमि एगं विन्धडुऽभिक्खणं । 
एगो भ॑ज समिलं एगो उषप्पहपद्धिभ 1 

[४] (वह क्षुव्य बाहक) किसी (एक) कौ पुंछ काट देता है, तो किसी (एक) को वार-बार 
बीता दै ओर ठन वैलों मै से कोई एक जुए की कील (समिला) को तोड़ देता है, तो दूसरा उन्मार्गं पर 
चल पडता है। 

५ एगो पडड़ पासेणं निवेसट निवजई1 
उक्कुदई उप्फिडईं सढे वालगवी वए॥ 

[४] कोई (दुष्ट वैल) मार्गं के एक ओर (दाये या वाएं पार यें) गिर पडता है, कोई वैठ जाता है, 
कोई लम्बा लेट जाता है, कोई कूदता है, कोई उछलता (या छलांग मारता) है, कोई शठ (पूर्त यैल) 
तरुण गाय की ओर भाग जाता है । 

६ माई मुद्धेण पडई कुद्धे गच्छड्‌ पडिष्पहं । 
मयलक्ेण चिद्ुई वेगेण य पहावई ।। 

[६] कोई कपटी (मायी) वैल सिर को निढाल वना कर (भूमि पर) गिर पडता है, कोई क्रोधिते 
हो कर प्रतिपथ (--- उत्पथ या उलटे मार्ग) पर चल पडता है, कोई मृतकवत्‌ हो कर पड़ा रहता दै, तो 
कोई वेग से दौड्ने लगता दै 1 

७ छिन्नाले छिन्दई सें दुदन्तो भंजए जुगं । 
सेवि यसुस्सुयात्ता उज्नहित्ता पलायए 1} 
[७] कोई छिनाल (दुष्ट जाति का) वैल रस को तोड़ डालता है, कोई दुर्दान्त हो कर जुए को तोड्‌ 
देत है ओर बही उद्धत चैल सू-सू आवाज करके (वाहन ओर स्वामी) को छोड़ कर भाग जाता ह । 
१. (क) उत्तर. (गुजराती भाषान्तर भावनगर) भा. २, पत्र २९९ 
(ख) उत्तग. (अनुवाद रिष्यण) साध्यौ चन्दना, पृ. २८२ 
(ग) **,.... योगे संमव्यापे (विनीत) शिष्यान्‌ वाहयतः आचारस्य संसारः अतिवर्तते, शिष्याणां विनीतत्वं दृष्टवा 


स्वयं समाधिमान्‌ जायते । शिष्यास्तु विनोतत्वेन स्वयं संसारमु्ष्यन्ते एवं, एवमुभयोर्विनतशिष्यसदाचार्ययोर्योगः-- 
सम्बन्धः संसारच्छेदकर इति भावः|" -- उत्तरा. वृत्ति. अ. भा.रा. करौ. पृ, ९२५ ~ . 


0 + 


~ 


८. उतताग्ययतयूष 


मेरा भक्छ है. मेरे पास उत्तम वस्र-पा्रादि रै, इस प्रकार कोई अपनी ऋदि-अहंकार से यु दै । 

रसगारविए-- किसी शिष्य को यह गर्व है किरम सरस स्वादिष्ट आहार पाता हं या सेघन कता! 
इस कारण वह न तो रुग्ण वा वृद्ध साधुओं के लिए उपहार लाता है ओर न तस्या करता टै । 

सायागारविए--किसी को सुखसुविधाओं से सम्प्र होने का अहंकार दै, इस कारण वह एकष् 
स्थान पद्‌ जमा हुमा ह, अन्यत्र विहार न्ह करता, न परीपह सहन कर सकता है । 

धब्द्र--कोई स्तव्ध यानी अभिमानी है, हगाग्रही ह, उसे कदाग्रह छोड़ने के लिए मनाया या ऋ 
किया नरह जा सकता। 

ओमाणभीरूए--भपमानभीरु होने के कारण अपमान के डर से किसौ के यहं भिक्षा के लिए नही 
जाता। 

साहू अन्नोऽत्थतच्यञ--दसरा कोई चला जाए (अर्थात्‌ कोई कहता है--क्या मै अफेता ही अप्का 
शिष्य हूं, जिससे हर काम मुञ्ञे ही चताते है ? दूसरे वहुत-से शिष्य है, उन्हे भेजिषए न।)१ 

पलिञचति : दो अर्थ-- (१) किसी कार्यं के लिए भेजने पर चिना कार्य किये हौ वापस लौट जौ 
टै, अथवा (२) किसी कार्य के भजने पर चै अपलाप करते है, अर्थात्‌--- व्यर्थ के प्रश्नोत्तर कसते है, चते- 
गुरु कै एसा पूष्ने पर कि वह कां वयों नही किया ? ये शूठ उत्तर दे देत कि ""उस कार्य के तिर्‌ 
आपने कव कहा था ? "* अथवा '*हम तो गए धे, लेकिन उक्त व्यि वा मिला टी नही ।'¶ 

परियंति सम॑तओ--वे कुशिष्य वैसे तो चारो ओर भटकते -या घूमते रहते ई, किन्तु हमारे पास ह 
सोकर नहीं रहते कि इनके एस रेमे तो इनका काम करना पड़ेगा, यो सोचकर ये हम से दूर-द्र रत है ॥ 

वाट्या संगहिया चेव--इन्े सुप्रवाचना दी, शास्त्र पाकर विद्वान्‌ यनाया, इन्दे अपने पास एका ठथा 
स्ययं म इन्हे दीक्षादी। 

किं मन्न दु्धिसीमेि--रेसे दुष्ट--अयिनीत शिष्यो से मुशे कया लाभ? अर्थात्‌--गेरा कौल (त 
इहलौकरिक या पारलौकि प्रयोयन सिदध होता है ?.उलदे, इह प्रणा देन से मैरे काय ( आत्म-कर्तच्य) मँ हि 
होती है ओर कोई फल नहीं ! फलितार्थ यह निकलता हं कि इन कुशिष्यो का त्याग करफे मुके स्वप 
उद्वतविहारी होना चाहिए 1 यही गारग्याचार्य के चिन्तन का तिष्कर्पदे॥ 
कुरिष्यों का त्याग करके तयःसाधना मेँ संलग्न गार्ग्याचार्यं 

१६. जारिस्रा मम सीसाउ तारिसरा गलिगदहा! 
गलिगदहे चटृत्ताणं दढं परिगिण्डड तवं ॥ १ 

{९५1 वैसे गलिगर॑भ (आलसी जर निकम्मे गे) होते हं, चसे ले ये च शिष्यं । (रेसा सौपा 
गार्गपाचार्यं ने) गलिगर्दभरूप रि्प्यो को छोड़ कर्‌ घ तपर्चरण (ठग्र वाह्माभयम्र त्रपोमा्ग) दयीकार फिर 
-उत्तराध्ययममृत्ति, आभ. रा. कोष भा. ३, पृ.७२६ 
(क) ठतय. (सायो यन्ना) पृ. २८४ (ख) उत्तर, वृत्ति, अभि. ए. को. भा. 2. ७य्६ 


उणप. वृत्ति, अभि. रा. पो भा, ३, प. ४२६ 
पष्ठ, भा. ३, पृ. ७२६ ५. चटी, भा.३पृ.७२६ 
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९७. प्रिड-मदवपंपमे गम्भीरे सुखमादिषए) 
विहरड़ महिं महप्पा सीलभूरण अपणा† ---त्ति वेमि। 

{९७} (उसके पश्चात्‌) मृदु ओर मार्दद से सम्प, गम्भीर, सुसमाहित एवं शीलभूत (चारििमय) 
आत्मा से युक होकर पे महात्मा गारग्याचार्य (अविनीत शिष्यो को छोडकर) पथ्वी पर्‌ (एकाकी) विचरण 
कले लगे) --देसारम कष्टता ह! 

विदेखन---सपलिगर्दभ से उपमित कुशिप्य--मार््यचायं के द्वारा "गत्तिपरदभ' शब्द कौ प्रपोग उक्त 
शिष्यो कौ दुष्टता एवं नीचता यतने के लिए किया यया है । प्रायः गर्पौ का यह स्वभाव होता है कि मेदबूद्धि 
हते के कारण वार-वार्‌ अत्यन्त प्रेरणा करने पर ही ये चलते ह या नही चलते, इसी प्रकार गाग्योचायं के शिष्य 
भी बार-बार प्रेरणा देने पर भी सन्यार्ग पर नही चलते थे, ठीठ होकर उलरा-सीधा प्रतिवाद करते पे, वे साधना 
म आलसी मौर निरुत्साह हो गए थे, इसलिए उन्होनि सोचा कि "मेरा सारा समय तो इन्द कुशिष्यो करो प्रेरणा 
देत मे चता जाता है, अन्य साधना के लिए शान्त वातावरण एवे समय नहीं मिलता, अतः इन्हे छोड देना 
्रेयस्कर्‌ है, यह सोच कर वै एकाकी होकर आत्मसाधना में संलन हो गए॥ 

मिउ-पद्वसंपत्रे-मृद---गाहवृत्ति से कोमल--विनप्र तथा मन से भी मृदुता से युक्त र 


+ खलुकीय : सत्तांसवां अध्ययन समाप्त ॥ 


(9.9 


१. उक्त. वृत्ति. अभिधान य. कोप भा.३, १.७२७ ॥ 
२. उत्त. (गुजराती भाषान्तर) धा. २, पदर ररर 


ब्ध नी ५ 
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अदुडस्वा अध्ययन्‌ 


मोक्षमार्नगति 





अध्यदयन-सार 
प्रस्तुत अध्ययन का नाम ` मोक्षमार्भगति" (मोक्मग्गगई) है । 

मोक्ष साधरुजौवन का अन्तिम लक्ष्य है ओर मागं उसको पाने का उपाय । गति साधक का अपना यथार्थ 

पुरुषार्थ है । साध्य हो, किन्तु साधन न मिले तो साध्य प्राप्त नहीं किया जा सकता इसी प्रकार साध्य 

भी हो, साध्यप्राप्ति काउपाय भी हो, किन्तु उसकी ओर चरण न॑ बटे तो बह प्राप्त नहीं हो सकवा। , 
प्रस्तुत अध्ययन मेँ मोक्षप्रापि के चार उपाय (साधन) वताए है-- ज्ञान, दर्शन, चारित्र ओर तप। 
यद्यपि तत्वार्थसू में सम्यग्दर्शन, सम्यग्जञान ओर सम्यक्चारित्र को मोक्षमार्गं वताया गया है ओर 
यहं तप को अधिक वताया है, किन्तु यह विवक्षाभेद के कारण हौ है । चारि मे हौ तप का समावेश 
हो जाता है । स चतुरेग मोक्षमार्ग मे गति करने वाले साधक ही ठस चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हं । 
प्रस्तुत अध्ययन की १ से ९४ वीं गाथा तक ज्ञान ओर्‌ ज्ञेय (प्रमेय) का निरूपण है । १५ से ३१ 
गाथा तक दर्शन का विविध प्रहलुओं से वर्णन ६।३२ से ३४ वी गाथा तक चारित्र को प्रतिपादन है 
ओर ३५ वीं माथा में तप का निरूपण है। 

मोक्षप्रापति का प्रथम साधन सम्यन्जञान है । यिना ज्ञान के कोरी क्रिया अंधी है ओर क्रियाके पिना 
ज्ञान पगु है । अतः सर्वप्रथम ज्ञान के निरूपण के सन्दर्भ मे ५ ज्ञान ओर उसकै जेय दरव्य-गुण-पर्याय 
तथा पटुद्रव्य का प्रतिपादन ह। 
दूसरा साधन दर्शन है, जिसका विषय है--नौ त्यों कौ उपलय्यि--वास्तविक श्रद्धा । ये त्य यहा 
स्वरूपसत यता ई । फिर दर्शन को निसर्गरुचि आदि १० प्रकारो से समक्षाया गया ६। ठ 
मोक्षप्राप्ति का तृतीय मार्ग ईै-- चारित्र उसके सामायिक आदि ५ भेद है, जिनका प्रतिपाद यष 
करियागयादै। 

अन्तमें मोक्ष के चतुर्थ साधन तरप के दो रूप--याहा ओर आभ्यन्तर यता कर प्रत्येक के ६-६ भेदो 

का सांगोपांग निरूपण किया है । 

कुछ अनिवार्यता यताई है--दर्शन के चिना जान सम्यक्‌ नहीं होता, सम्पग््ान केयिताचसि 

असम्यक्‌ है ओर चासव नक्ष होगा, तव तरक मोक्ष नही ्ोता। मोक्ष के यिना जएमसमाभि, सम 

आस्मुर्णो फा परिपूर्णं विकास या निवाय ग्राप्त नहीं होता। 
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अटुप्वीसडमं अल्डयणं : मेक्खमग्गगड 
अदु्दसर्वा अध्ययन : मोक्षमतर्गगति 


मोक्षमार्गगति : माहात्य ओर स्वरूप 
९. मोक्छमग्गगं तच्चं सुणेह जिणभासियं 
ठकारणसंजुत्तं नण-दंसणलक्खणं ॥ 
{९} (ज्ञानादि) चार कारणो से युक्त, स्ान-दर्शन लक्षणरूप, जिनभापित, सत्य (-सम्यक्‌) मोक्षमार्ग 
की गतिक सुनो 
२. नाणं च दंखणं चेव चरित्तं च तवो तहा । 
एस मग्गो त्ति पतन्तो जिणेहिं वरदंसिहिं ॥\ 
[२] बर्दशीं (-सत्य के सम्यक्‌ द्रष्टा) जिनवरो ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र तथा तप; इस (चतुष्टय) कौ 
मोक्ष का नाग प्ररूपित किया ह । 
३. नाणं च दंसणे चैव चरित्तं च तवो तहा। 
एयं मग्गमणुष्पत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गहुं ॥ - 
[३] न, दर्शन, चारित्र तथा तप्‌, इस (मोक्ष-) मार्गं पर्‌ आरूढ जीव सद्गति को प्राप्त करते ह । 
विवेचन--मोक्ष-मार्ग-गति : विष्लेषण-- मोक्ष का लक्षण है--अष्टविध कर्मो का सर्वथा उच्छेद । 
उसका मार्ग, तीर्थकरप्रतिपादित ज्ञान -दर्शन-चासिि-तप रूप है । उक्त मोक्षमागं मेँ वास्तविक मति करना 
"मोक्षमार्गगति" है] 
नाणदंसणलक्खणं : तात्पर्य--जब ज्ञान, दर्शन, चारित्र ओर तप इन चार से युक्त मोक्षमागं है, तव उसे 
क्ञान-दर्शन-लक्षण वाला ही क्यों कहा गया? इसका समाधान वृहदवृत्तिकार ने किया-है कि जिसमे सम्यक्‌ 
क्ाने-दरशान का अस्तित्व होगा, उसकी मुक्ति अवश्यम्भावी है । शास्त्रकार ने इन दोनो को मुक्ति के मूल कारण 
बताने के लिए यहो अंकित किया है । अथवा समस्त कर्मक्षय रूप मोक्ष के मागं मँ शुद्ध गति अर्थात्‌ प्राप्ि-- 
मोक्षमार्मगति दहै । वह ज्ञान-दर्शन रूप है, अर्थात्‌-विरोषसामान्योपयोगरूप है ।? 
मोक्षपार्म--्रस्तुत अध्ययन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र ओर ततप इन चारो को मोक्षमार्ग बाया है, जवकि 
तत्वार्थसूत्र मेँ सम्यग्दर्शन, सम्य््ञान ओर सम्यक्चासिति, इन तीनों को ही मोक्षमार्गं बताया है । इसका कारण 
यह दै कि यद्यपि तप "चारित्र का हौ एक अंग है, तथापि कर्मक्षय करने का विशिष्ट साधन होने के कारण तप 
को यहो पृथक स्थान दिया गया है । अतः यह केवल अपेक्षाभेद हे । विभिन्न दर्शनों ओर धर्मो ने अन्यान्य प्रकार 


१. (क) वृहद्वृत्ति, अभि. रा. कोष भा. ६, पृ. ४४८ (ख) उत्तरा. गुजराती भापान्तर भा. २ 
२. वृहद्वृत्ति, पत्र ५५६ 
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से मोक्षमार्गं यतराया है, उनके निपेध कै लिए यह तथ्य ओर जिनेभाषित दो विशेषण रयु किये गर! 
मोक्ष का फलितार्थ--वन्ध ओर यन्ध के कारणों के अभाव से तथा पूर्वद्ध कर्मो के क्षय से होनै वातः 
पूरणं आत्मिक विकास मोक्ष है, अर्थाद्‌-जतनि जौर पीतरागभाव की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। 
सम्य्ञानादि का स्वरूप--नय ओर प्रमाण से होने वाला जीवादि पदार्थो का यथार्थं वोध सम्य्हत 
है । जिस गुण अर्थात्‌ गच्छि के विकास से तत्व (सत्य) की प्रतीति टो, जिसमें हेय, ज्ञेय ओर उपादेय के यथां 
विवेक की अभिरुचि हो, वह सम्यग्दर्शन है \ सम्यन््ञानपूर्वक कापायिक भाव यानी राग-देष ओर योगे फौ 
निवृत्ति सै होने वाला स्वरूपरमण सम्पक्चारित्र है 1 
जान ओर उसके प्रकार 
४. तत्य पंचविहं नाणं सुयं आभिनिवोहियं। 
ओहिनाणं तयं मणनाणं च केवलं ॥ 
[४] उक्त चारो मे से ज्ञान पांच प्रकार का है--श्रुतज्ञान, आभिनिवोधिक (मतिङ्ान) तस अवधिकतान 
एवं मनोक्ञान (मनःपर्यायज्ञान) ओर केवलज्ञान । 
५. एवं पंचविहं नाणं दव्वाण य गुणाय य। 
'पजवाणं च सव्वेसिं नाणं नाणीहि देसियं॥ 
[५] जानी पुरुषों ने वताया दै कि यह पांच प्रकार का ज्ञान सर्वं द्रव्यो, गुणों ओर पर्या का 
अवधोधक~--जानने वाला है । 
विवेचन--पांच ज्ञानं के क्रम मेँ अन्तर--नन्दीसूव आदि भे मतिज्ञान कौ प्रथम ओर शरुतान फो 
दुरारा कट्टा गया है, किन्तु यहं श्रुतज्ञान को प्रथम ओर मतिज्ञान को वाद मँ कष्टा है । उसका कारण वृत्तिकार 
ने यह वताया है कि शेष सभी ज्ञानो के स्वरूप का ज्ञान प्रायः श्रुतज्ञान से हो हो सकता दै, इसलिए श्रुतज्ञान फ! 
मुख्यता यताने के लिए इसे प्रथम कहा है! मति ओर श्रुत दोनों ज्ञान अन्योन्याश्रित ह । अथवा मति ओर श्व 
ल्थि की भ्पेक्षा साथ ही उत्पतन होते ह, इसलिए इन में पटते पीठे का प्र हौ न्तौ उठता? 
मनिजान के पर्यायवाची शब्द्--अनुयोगदार मे " जभिनियोधिक" शब्द का प्रयोग दुआ ह° पिनु 
वन्दोमृय प॑ हा, अपोह, यिम, मर्गणा, गवेषणा, संज्ञा, स्पृति, मति ओर प्रत्ता को इसका पर्थाययाची माना गय 
हं । तत्यार्धसूत्र मे भी मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनियोध एकार्थक यतया गया हं । यस्तुतः दहा अदि 
मतिज्ञान ही मर्भितिहैषः 
१, (क) पृदद्पृत्ति, पय ५५६ ४१६ च चरिभेदतयेऽपि तपसः पृथदुपादानमस्वैव कर्मपयं प्रत्मापररेतुनुपदर्िन्‌। 
नधा च चक््यति-तपसा ' "विमुख 1*" 
(ख) तत्यार्थमूत्र-१/१ 
२. एन्वार्पसूद्--यन्परेतवभावनिर्ययभ्यम्‌। -- तत्वार्थ. १०८२, १/१ . सुखलःलकौकफृत वियेषन --प १-२ 
३. पृहयपृति, प्र ५५७ 
४. “ क) हंहपोहपीमंसा, मण्णा य गवेमणा। 
सन्ना यई मई पदा रव्यं अभिरिवोहियं॥ --ननदोषूध गा. ७७ 
(ख) मतिमः सं चिन्ता अभिनिमोध इत्वनथन्विरम्‌+ -रस्यर्थमू १५३ 
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ज्ञान का अर्थं यहां सम्यम््ान--परस्तत मे ज्ञान शब्द से सम्यग््ान ही गृहीत होता ई । मिथ्याज्ञान नी, 
वयोकिः सम्यग्ञान ही मोक्ष का कारण दै । मिथ्याज्ञान मोक्ष का हेतु नटी है 
विशिष्ट शब्दों के विशेपार्थ--नाणीहिं--्ञानियों ने --तीधकसे ने--दव्वाण--जीवादि द्रव्यो का 
गुणीण--रूप आदि गुणो का, पजवाणं--नूतनेत्व, पुरातनत्व आदि अनुक्रम से होने वाले पर्यायो (परिवर्तनी) 
का, नाणं--्ायक है--जानने वाता दै एर 
पंचविध ज्ञान : द्रव्य-गुण-पर्यायज्ञाता कैसे?--यहं केवलज्ञान की अपेक्षा से पंचविध ज्ञान को 
न कहा हे, केवलज्ञान के अतिस्कि अन्य ज्ञान तो नियमित पर्यायो को हौ जान सन्म 
है। 
द्रव्य, गुण ओर पर्याय का लक्षण 
६. गुणाणमासंओ दव्वं एगदन्वस्सिया गुणा। 
लक्खणं पञ्जवाणं तु उभ अस्सिया भवे॥ 
„ {६1 (ज) गुणौ का आश्रय (आधार) दै, (वह) द्रव्य है \ (ज) केवल द्व्य के अपाश्रित रहते रै, 
वे गुण कहलाते हे ओर जो दोनों अर्थात्‌ द्रव्य ओर गुणों के आश्रित हो उन्हे पर्याय (पर्यव) कहते है । 
७. धम्मो अम्मो आगासं कालो पुग्गल-जन्तवो। 
एस लोगो ति पत्नत्तो जिणेहिं वरदंसिहिं ॥ 
+ वरदशीं जिनवें ने धर्म, अधप, आकाश, काल, पुदगल ओर जीव; यह (पड्द्रव्यात्मक) लोक 
कहार्ह। 
८. धम्मो अहम्मो आगासं दव्वं इविकक्कमाहियं । 
अणन्ताणि य दव्वाणि कालो पुग्मल-जन्तवो ॥ 
[८1 धर्म, अधम जर आकाश, ये तीनों द्रव्य (संख्या मे) एक-एक कहे गए है 1 काल, पुद्गल ओर 
जीव, ये तीनों द्रव्य अनन्त-अनन्त है । 
९. गड़लक्खणो उ धम्मो अहम्मो ठाणलक्खणो । 
भायणं सव्वदव्वाणं नरह ओेगाहलक्छणं ॥\ 
[९] गति (गतिैतुता) धर्म (धर्मास्तिकाय) का लक्षण है । स्थिति (होने में हेतु होना) अधर्म 
(जधर्मासित्काय) का लक्षण दै 1 सभी द्रव्यो का भाजन (आधार) आकाश है । वह अवगाह लक्षण वाला है 1 
९०. चत्तणालक्खणो कोलो जीव्रो उवओगलक्खणो । 
नाणेणं दंसणेणं च सुदेण य दुहेण या 
[१०] वर्तेना (परिवर्तन) काल का लक्षण है 1 उपयोग (चेतना-व्यापार) जीव का लक्षण है, 7 
सान (विशेषवोध), दर्शन (सामान्यवोधः) ओर सुख त्तथा दुःख से प~ '०ना जाता है 1 


१. त्त्यार्थसूत् १/९ भाष्य 


\" उउत्तरप्मवम (गुजराती भापान्तर भावनगर) भा. २, पदर रर४ ई. कहो, भा. २ व रेरे४ 


४४० उत्तध्ययमू 


९९. नाणे च दंखणं चेव चरित्ते च तवो तहा। 
वीरियं उवओगो य एयं जीवस्सं लक्खणं ॥ 
[१९] तान, दर्शन, चारि, तप्‌, वीर्य ओर ठपयोग, ये जीव के लक्षण है} 
९२. सदऽन्धयार-उन्नोओौ पहा छायाऽऽतवे इ वा! 
चण्ण-रस-गन्ध-फासा पुग्गलाणं तु लकणं 1 
।॥ १३1] शब्द अन्धकार, ठद्योत, प्रभा, छाया ओर आतप तथा वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्शं, य पुद्गले 
तक्षणरहै। ; 


९२. एगर्ते च पुहत्तं च संखा संठाणमेव य। 
संजोगा य विभागा य पलवाणं तु लक्खणं ॥ 
[१२] एकत्व, पृथकत्व (विन्त्व) , संख्या, संस्थान (आकार) , संयोग ओर विभाग--ये पयायो 
लक्षणरह। 
विवेचन--द्रव्य का लक्षण--विभिन्न दर्शनों ने प्रष्य का लक्षण अपनी-अपनी दृष्टि से भि -भिम 
मान्य किया है । जैनदर्शन के अनुसार द्व्य वह है जो गुणो (रूप आदि) का आश्रय (अनन गुणौ का पि) 
है । उत्तरवतीं जैनदार्शनिको ने गुण ओर पर्याय मे भेदविवक्षा करक द्रव्य का लक्षण किवा--" जो गुणपर्यापयः 
ह, यह द्व्य है 1" इसके अतिरिक्त जैनदर्शन के ग्रन्थो मे प्रव्यशब्द का.प्रयौग सिभित्र शब्दो मे आ है यपा-- 
उत्पाद, घ्यय ओर ध्रौव्य से युक्त हो, वह सत्‌ है, जो सत्‌ है, वह 'प्रव्य' है । पिशेयावस्यकभाव्य मे कषठ गणा 
है--जिसमे पूर्वपर्याय फा विनाश ओर्‌ उत्तरपर्याोय क! उत्पाद हो, यह द्रव्य है ॥ 
गुण का लक्षण--गुण का लक्षण भी पिभिन्न दार्शनिकों ने अपने-मपने दृष्टिकोण सै किया है। 
जैनदरशन फा आगमकालीने लक्षण प्रस्तुत गाथा (६) मे दिया है--'"जो किस द्रष्य के आश्रि राते ैमेपुम 
होते ह +" उत्तरया जैनदाररनिको ने लक्षण किया जो द्रष्य के आश्रय मे रते हो तथा स्वये तिरु सये 
गुण है ।' अर्यात्‌-द्र्य फे आश्रय में रहमे वाला वही गुण "गुण? है जिसमे दूस गुणों फा संदभाम न हे, 
अथया जो निर्गुण हो । यास्तव मे गुण द्रष्य मे -ही रहते है । । ४ 
पर्याय का लक्षणो द्र्य ओर गुघ, दोन के आश्रित रहता है, वट पर्याय है ।नयप्रदोष एवं न्फतक 
मे पर्याय का लक्चण कहा गया है--ने उत्पन, पिष्ट होदा है तथा समग्र द्रव्य को व्याप्त करवा है, चठ पय ६ ॥ 
युहद्यृत्तिफार कहते है--जो समस्त द्रव्यो ओर समस्त गुर्णो मे व्यापो ति है, वे पर्मप या पराय याहल हि 
१. (क) गुणायमाम दष्वं। --उषर. ज. २८, गा.६ = (ख) “गुणपयमिवद्‌द्र्यम्‌।' ~~ षया, ५८३२ 
(ग) उत्वाद-ष्यप-श्रष्ययुकछ सत्‌, सदूदरप्यलक्षयम्-- तल्ार्थ. ५/२९ (ख) पिगोपारपकभाभ्, १, २८ 
२. (कः) पएदत्यस्सिया गुण । --उय. भ, २८. या.६ = (ख) 'दरवयाश्रया मिय गुयाः।' प ५१४० 
३, (क) लक्यमं पयण तु उभओ अस्सियः भवे। --उत्र २८/८६ 
(ख) परेहि उत्सि पिपरि चाप्यति पर्यवति च व्याप्ति समस्गमपि प्रथ्पमति चर्यः पर्दषये वा) 1 
---्यदतोका कापदरपतृति, १४ २५३ 
(ग) परति खपादमुलतिं पिपरि च प्राप्नोतीति पर्याया --नपप्रदोष, पत्र ९९ 
(च) परि सवंदः-दरवमेद युगेषु सर्वणपन्ति-पच्छन्तोति पर्वदाः। --यृषदयृति, प्व ५५५ 
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-सपीक्षा--प्राचीन युग में द्रव्य ओर पर्याय, ये दो शब्द ही प्रवलिष थे । गुण" शब्द दार्शनिक युग में 
पर्याय से कु भि अर्थ मे प्रयुक्त हुआ जान पडता है! कुर्‌ आगम ग्न्य मे "गुण" को पर्याय का ही एक भेद 
माया गया है, सलिए कतिपय उत्तरवतीं दार्शनिक विद्वरनोनि गुण ओर पर्याय की अभिनता का समर्थन किया 
है! जो भी हो, उत्तराध्ययन मे गुण का लक्षण पर्याय से पृथक्‌ किया है । द्रव्य के दो प्रकार के ध होते है-- 
गुण भौर पर्याय । इसी दृष्टि से दोनों का अर्थं किया. गया--सहभावी गुणः, क्रमभावी पर्यायः ! अर्थात्‌-- 
द्रव्य काज सहधाषी अर्थोत्‌ नित्य रूप से रहने वाला धर्म है, वह गुणै, ओर जो क्रमभावी धमं है, वह पर्याय 
है {निष्क्‌ यह रै कि! गुण, द्रव्य का व्ययच्छेदक धरमु बन कर उसकी अन्य द्रव्यो से पृथक्‌ सत्ता सिध करता 
दै \ गुण एष्य मे कर्चित्‌ तादात्म्यसम्बन्ध से रहते है, जव क्र पर्याय द्रव्य ओर गुण, दोनों मे रहते द । यथा 
आत्मा द्रव्य है, ञान उसका गुण है, मनुष्यत्वं आदि आत्मद्रव्य के पर्याय है ओर मतिस्ानादि ज्ञानगुण के पर्याय है । 

गुण दो प्रकार को होता है-- सामान्य ओर विरोष। प्रत्येक द्रव्य मँ सामान्य गुण ै-- अस्त्व, 
मस्तद्रव्य, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व ओर अगुरुलघुत्व आदि। 
षिरेष गुण है--(९) गतिहितुत्व, (२) स्थिति्ेतुत्व, (३) अवगाहरेतुत्व, (४) वर्तेनादेतुत्व, (५) 
स्पशं, (६) रस, (७) गन्ध, (८) वर्ण, (९) ज्ञान, (१०) दर्शेन, (११) सुख, (१२) वर्य, ( १३) चेतनत्व, 
(९४) चेतनत्व, (९५) मूर्तैत्व ओर (१६) अमूर्तत्व आदि \ 
द्रव्य ६ है--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय ओर जीवास्तिकाय। 
इन उषो रव्य मे द्र्य, प्रेयत्व, वसतुल्व, अस्तित्व आदि सपान्यध्म (गुण) समानरूप से पाये जत है । 
अस्राधारणधर्म--ईन छह द्रव्यो मे से प्रत्येक का एक-एक विशेष (व्यवच्छेक) धर्म भी रै, जो ठसी 
मै हौ पाया जाता ई! ससे--धर्मस्तिकाय का गसिसहायकल्व, अधर्मस्तिकाय का स्थिति-सहप्यकत्व, 
आकशस्तिकाय फा अवकाश (अवगाह) -दायकलत्व, आदि ? 
पर्याय का विशिष्ट अर्थं ओर विविध प्रकार--पर्याय का विशिष्ट अथं परिवर्तन भी होता है, जो जीव 
मे भी होपा है ओर अजीव में भी । इस प्रकार पयाय दो रूप है--जीवपर्याय ओर अजीवपर्याय । फिर परिवर्तन 
स्वाभाविक भी होते ई, वैभाविक (नैमित्तिक) भी। इस आधार पर दो रूप वनते ईै--स्वाभाविक ओौर 
वैभाषिक 1 अगुरुलयुत्व आदि पर्याय स्वाभाविक है ओर मनुष्यत्व, देवत्व, ारकत्व आदि वैभाविकर पर्याय है । 


९. (क) प्रमाणनयतत्त्वालोक रलाकरवतारिको, ५/७-८ 


(ख) प॑चास्तिकाय ता. वृत्ति १६/३५/१२ (ग) श्लोकवार्तिक ४/१/२३/६० 
९ (क) अस्य वत्तं दन्धत पमेयत्तं अगुर्लहुततं 

देते चेदणितरे सुत्तममुततं षियाणेह ॥ 

एवकेव्का अद्धा सामण्णा हंति सब्वदष्याणं ॥ --वृषद्लयचक्र गा. १६ से १२, १५ 


(ख) सव्ये सामण्णा दह भणिया सोलस विसेसा ॥ ६१॥ 
'णाणं दं सुहस्त रूपरसर्गधफस-गमण-ठिदी ॥ 
वषटूण-गरहिणदेदे मुत्तममुतते खलु चेदणिदरं च ॥ १३॥ 
छषि जौचपोग्यलाणं इयराण चि सेस तितिभेदा ॥ १५॥--यृहद्नयचक्र, गा. ११, ९३, ९५ त 
(ग) “अवगारना्ेतुतवे,गतिनिमित्तत, स्थित्रिकारणत्वे, वर्तनायतनत्व॑, रूपादिमचा, चेतनप्वमित्यादयो 1 
--प्रवचनसार्‌ ता. वृत्ति, ९५ 


५९ ~ ५ जक्ताम्यवाप 


१९. नाणं च दंसणं चेव चित्तं च तदो तहा! 
वीरियं उवओगो य एवं जीवस्स लक्खणं ॥ 
[११] ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य ओर उपयोग, ये जीव के लक्षण है। 


१२. सदेऽन्थयार-उच्योओ पहा छायाऽऽत्वे इ वा! 
चण्ण-रस-गन्ध-फासा पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥ 
[१३] शब्द अन्धकार, उद्योत, प्रभा, छाया ओर आतप तथा वर्ण, गन्ध, रस ओर्‌ स्पर्श, य पुद्यतके 
लक्षण ै। ५ 
९३. एगत्तं च पुहत्तं च संखा संटाणमेव य। 
संजोगा य विभागा य पजवाणं तु लक्खणं ॥ 
॥ १२] एकत्व, पृथक्त्व (विन्त्व), संख्या, संस्थान (आकार), संयोग ओौर विभाग--ये पर्ययो के 
लक्षणर्है। 1 
विवेचन-~-्रव्य का लक्षण--विभिन्न दर्शनों न द्रव्य का लक्षण अपनी-अपनी दृष्टि से भिन्नमिति 
मान्य किया दै । जैनदर्शन के अनुसार द्रव्य वह है जो गुणों (रूप आदि) का आश्रय (अनन्त गुणो का पिण्ड) 
है । उत्तरवतीं जैनदार्शनिको ने गुण ओौर पर्याय में भेदविवक्षा करके द्रव्य का लक्षण किया--'" जो गुणपयांयषा्‌ 
है, षह द्रव्य है 1'* इसके अतिरिक्त जैनदर्शन के ग्रन्थो मे द्रव्यशब्द काःप्रयोग विभिन शब्दौ मे हा है यथा-- 
उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्य से युक्त हो, वह सत्‌ है, जो सत्‌ है, वह "द्रव्य! है । विरोयावश्यकभाष्य मे कहा गया 
है--जिसमे भूर्वपर्याय का विनाश ओर उत्तरपर्याय का उत्पाद हो, वह द्रव्य है 1? 
गुण का लक्षण--गुण का लक्षण भी विभिन्न दार्शनिकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से किया दै। 
जैनदर्शन का मागमकालीन लक्षण प्रस्तुत याथा (६) मे दिया है-*जो किसी द्रव्य के आश्रित रते हये गु 
होते है ।"' उत्तरता जैनदार्शनिको > लक्षण कियः- जो द्रव्य के आश्रय मे रहते हो तथा स्वयं नर्ण ते, ये 
गुण है ।' अर्ात्‌--द्रव्य के आश्रय मेँ रहने वाला वष्ठी गुण "गुण"? है जिसमे दूसरे गुणों का सद्भावं त हे, 
अथवा जो निर्गुण हो । वास्तव में गुण द्रव्यमें ही रहतेरहै। ध 
पर्याय का लक्षण--जे द्रव्य ओर गुण, दोनो के आश्रित रहता है, वह पर्याय है । नयप्रदीप एवं म्यायालाक 
मे पर्याय का लक्षण कहा गया है---जो उत्यन, विनष्ट होता है तथा समप रव्य को व्याप्त करल है, वह परम ह ॥ 
वृहद्य्तिकार कहते हे--जो समस्त द्यो ओर समस्त गुणो मे व्याप्त होते ह, बै पर्यव या पर्याय कहलति है? 


१. (क) गुणाणमासओो दष्यं। --उत्तया. अ. २८, गा. ६ (ख) "गुणपर्मायवद्‌ रथ्यम्‌!" -- तत्वार्थ. ५/२५ 

(ग) उत्पाद्‌-ष्यय-प्रौव्यमुक्तं सत्‌, सदद्रव्यलक्षणम्‌-- तत्रयं. ५/२९ (घ) विरोषावस्यकभाध्य, गा. २८ 
२. (क) एगदव्वस्सिया गुणा 1 --उत्तय. अ. २८, णा. ६ (ख) 'दरववश्रया निर्गुणा गुयाः।" च्व ५४० 
३. (क) सक्यणं पज्वाणे तु ठभसो अस्तिया भवे। --उत्तए २८/६ 


(छ) पर्येति उत्पतति विपत्तिं चाप्नोति पर्थदति चा च्याप्नोति समस्तमपि द्यित पर्वः पर्ययो चा! , . 
--्यायालोक तत्वप्रभावृत, पथ २०३ 


र 


(म) पर्येति उत्पादमुत्पत्तिं धिपतिं च श्रापोतति पर्यायः। --नयप्रदौप, पदर ९९ 
(घ) परि सर्यतः--दरषयेष गुणेषु संवेष्वयन्वि-गच्छन्तीति पर्मावाः! --यृहद्त्ि, प ५५७ 
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-समीक्षा--प्राचीन युग मे द्रव्य ओर पर्याय, ये दो शब्द ही प्रचलित ये। "गुण" शब्द दार्शनिक युग मेँ 
"पर्याय" से कुछ भिन अर्थं मे प्रयुक्त हुआ जान पडता है 1 कई आगम गन्धो मे "गुण" को पर्याय का ही एक भेद 
माना गया है, इसलिए कप्तिपय उत्तरवतीं दार्शनिक विद्नो ने गुण ओर पर्याय कौ अभिननत्रा का समर्थन किया 
है1जो भी हो, उत्तराध्ययम मे गुण का लक्षण पर्याय से पृथक्‌ किया है! द्रव्य के दे प्रकार के धर्म होते है-- 
गुण ओर पर्याय इसी दृष्टि-से दोनों का अर्थं किया, गया--सहभावी गुणः, करमभावी पर्यायः! अर्यात्‌-- 
द्रव्य का जो सहभायी अर्थात्‌ नित्य रूप से रहने बाला धमं दे, वह गुणै, ओर जो क्रमभावी धर्म है, वह पर्याय 
है निष्कं यह है कि “गुण, द्रव्य का व्ययच्छेदक धरम बन कुर उसकौ अन्य द्रव्यो से पृथक्‌ सत्ता सिद्ध करता 
दै गुण द्रव्य मे कथंचित्‌ तादात्म्यसम्बन्थ से रहते है, जव कि पर्याय द्रव्य ओर गुण, दोनो मे रहते ई । यथा 
आत्मा द्रव्य है, जान-उसका गुण है, मनुष्यत्व आदि आत्मद्रव्य के पर्याय हैँ ओर मति्जानादि स्षानगुण के पर्योय है । 

गुण दो प्रकार का होता है-- सामान्य ओर विशेष । प्रत्येक द्रव्य मेँ सामान्य गुण है-- अस्तित्व, 
वसनदरव्य, द्रव्यत्व, प्रमेयत्वे, प्रदेशवत्व ओर अगुरुलघुत्व आदि। 

विशेष गुण है--(१) गतिदेतुत्व, (२) स्थितिदेतुत्व, (३) अवगाहहेतुत्व, (४) वर्तेनाहैतुत्व, (५) 

स्पशं, (९) रस, (७) गन्ध, (८) चर्ण, (९) ज्ञान, (१०) दर्शन, (११) सुख, ८१२) वीरय, ८९३) चेतनत्व, 
(९४) अयेतनत्व, (१५) मूर्तत्व ओर (१६) अमूर्चत्व आदि। 

द्रव्य ६ है-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय ओर जीवास्तिकाय। 

इन छो द्रव्य मे द्रव्यत्व, परमेयत्व, वस्तुत्वे, अस्तित्व आदि सामान्यधर्म ( गुण) समानरूप से पाये जति है! 

असाधारणधर्म--एन छ द्रव्यो मे से प्रत्येक का एक-एक विशेष (व्यवच्छेक) धर्मं भी है, जो उसी 

भे हौ पाया जाता है । जैसे--धर्मास्तिकाय का गतिसहायकल्व, अधर्मास्तिकाय का स्थि्ति-सहायकत्व, 
आकाशास्तिकाय का अवकाश (अवगाह) -दायकल्व, आदिर 

पर्याय का विशिष्ट अर्थ ओर विविध प्रकार--पर्याय का विशिष्ट अर्थं परिवर्तन भी होता दै, जो जीव 

मे भी होते जर अजौव में भी । इस प्रकार पर्याय दो रूप हे--जीवपर्याय ओर अजीवपर्याय । फिर परिवर्तन 

स्वाभाविक भी होते है, चैभाविक (नैमित्तिक) भी। इस आधार पर दो रूप बनते हँ--स्वाभाविक ओर 

वैभाधिक। अगुरुलपुत्व आदि पर्याय स्वाभाविक है ओर मनुष्यत्व, देवत्व, नारकत्व आदि वैभाविक पर्याय है । 


१ (क) प्रमाणनयतत्त्वालोक रलाकरावतारिका, ५/७-८ 


(ख) पचास्तिकाय ता. वृत्ति १६,३५/१२ (ग) श्लोकवार्तिक ४/१/३३/९० 
२. (क) अत्थतं वतयं दव्षत्तं पमेयत्तं अगुरुलहुतं 
देस चेदणितरं मुतममुत्तं वियाणेह ॥ 
एवकेयका उदा सामण्णा हुति सब्यदय्वाणं = --वृहद्लयचक्र गा. १९१ से ६२, १५ 


(ख) सव्येसिं सामण्णा दह भणिया सोलस धिसेसा ॥ १९॥ 
'णाणं दंसण सुहसतति रूपरसगंधफास-गमण-ठिदौ ॥ 
पदटण-माहणदेे मुत्ममुततं खलं चेदणिदरं च ॥ १३॥ 
छवि जीवपोग्गल्ताणं इयराण वि सेस तितिभेदा ॥ १५॥--चृहद्नवचक्र, गा. ११, १३, १५ (र 
(ग) “अवगाहनदिुतव, गतिनिमित्ता, स्थितिकारणत्ववर्तनातनय, रूपादिमरो, चेतनत्वमित्यादयो विरोपगुणाः। 
--प्रयचनसार ता. वृत्ति, ९५ 


फर्‌ उतताध्यदाधूर 


फिर परिवर्तन स्थूल भी होता है , सूक्ष्म भी । इस अपेक्षा से पर्याय के दो रूप ओर वनते है--व्यञ्जनप्योय ओ 
अर्थपर्याय । व्यज्जनपर्याय कहते है-स्थूल ओर कालान्तरस्थायी पर्याय को तथा अर्थपर्वाय कहते हपु 
ओर वर्तमानकालवर्ती पर्याय को। 
इन ओर रैसे हौ अन्य परिवर्तनों के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन की १३ वीं गाथा में एकत्व, पृथ्व, 
संख्या, संस्थान, संयोग, विभाग आदि को पर्याय का लक्षण ताया गया है ॥ 
लोक पड्द्रव्यात्मक क्यों ओर कैसे?-' लोक क्वा है ? इसका समाधान जैनागमों मे चार प्रकार मे 
करिया गया है । भगवतीसूतर मेँ एक जगह ' धर्मास्तिकाय को लोक कहा गया, दूसरी जगह लोके को पंचास्तिकापमवय 
कहा गया है तथा उत्तराध्ययन के ३६ वें अध्ययन में तथा स्थानांगसूतर मेँ जीव ओर अजीव को लोक कामया 
है । प्रस्तुत गा.७ में लोक को पडद्रव्यात्मक कहा गया है । अतः अपिक्षाभेद से यह सव कथन समञ्चन चाहिए. 
इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है । धर्म, अधर्मं ओर आकाश ये तीन द्रव्य एक-एक है । पुद्गल ओर जीव संख्यः 
मे अनन्त-जनन्त है ।२ 
धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय का उपकार--भगवतीसूतर मे गणधर गौतम भे भगवान्‌ महाप 
जव इन दोनौं के ठपकार कै विय में पुटा तो उन्दोनि कहा--गौतम। जीवों के गमन आगमन, भाया, उन्मेष, 
मन, वचन ओर काय के योगो कौ प्रवृत्ति तथा इसी प्रकार के अन्य चलभाव धर्मास्तिकाय से ह होते हं । षौ 
प्रकार जीवों की स्थिति, निषीदन, शयन, मन का एकत्वभाव तथा देसे हौ अन्य स्थिरभाव अधर्मास्तिकाय ते 
हीते है। धर्म ओर अधर्म ये दोनों लोक मँ ही है, अलोक मेँ नही! 
आकाश्चास्तिकाय का उपकार्-संभी द्रव्यो को अवकाश देना है ।र 
काल का लक्षण अर उपकार--काल का लक्षण है--वर्तना। आशय यह है कि नये को पुराना ओर 
पुराने को नया यनाना काल का लक्षण है । काल के उपकार या लिंग पाच दै--वर्तना, परिणाम, क्रिया, परा 
ओर अपरत्व । वैत्ाम्यरपरम्परा कै अनुसार काल जौव-अजीव की पर्याय तथा व्यवहारदृष्ट से द्रव्य माना जाता 
है। काल को मानने का कारण उसकी उपयोगिता है, वह परिणाम का हु है, यदौ उसका उपकार ६) 
व्यवहारकाल मतुष्यषे्रप्माण ओर ओपचारिक द्रव्य है । दिगम्यरपरम्परा के अनुसार काल लोकब्यापौ एष 
अणुरूप है ओर कालाणुओं की संख्या लोकाकाश् के तुल्य टै 1 
१, (क) परि-समन्तात्‌ आय>-पर्यामः। --यजवातिंक १/३३११.९५ 
(ख) स्वभावयिभावरूपतया याति पर्येति परिणमतीति पर्यायः --आलाप्रपद्धति ६ 
(ग) त्द्भायः परिणामः-उसका होना --प्रति समय यदलते रहना पर्याय है! 
(घ) अथवा द्वितीयप्रकरणा्थव्यस्जनपर्यायरूपेण दधा पयाया भवन्ति। = --पचाम्तिकाय ता, य. १६१३५४१ # 
(ङ) "सष्भावं खु विहावं दव्याणं प्ये जिणुदिदठं 0" --यृहद्मववक्र १७-१८ 
(च) धवला ९/४,१५४८ 
२. (फ) धमयती २/१०, तया १३४ ध ४ 
(ख) उत्तरा, अ. ३६/२ तया दथानांग. २०४/१३० 
(कः) भगवतीसूप्र १३/८४ 
(ख) उत्तरा. अ, २८८९ 
(ग) मरिस्थित्वुपग्रो धर्माधर्मयोरपकारः, आास्रशस्यायगाटः। ---तच्छर्थं. अ. ५८१७-१८ 


५ 
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काल के विभाग--काल कै चार प्रकार है--{ ९) प्रमाणकाल--पदार्थ मापने का काल,( २-३) 
यथायुरनिवृत्तिकाल तथा मरणकाल--जीवन कौ स्थिति को यथारयर्निवृत्तिकाल एवं उसके * अन्ते* को मरणकाल 
कहते हं।(४) अद्धाकाल--ूर्य, चन्र आदि की गतिं सै सम्बन्धित काल । अनुयोगहारसूत मे काल के अन्य 
विभागों का भी उल्सेख है † 

जीव का लक्षण ओर उपकार--एक शब्द मे जीव का लक्षण "उपयोग" है उपयोग का अर्थ है-- 
चेतना का व्यापार । चेतना के द भेद ईजान ओर दर्शन, अर्थात्‌--उपयोग के दो रूप है--साकार ओर 
अनाकार । उपयोग ही जीव को अजीव से भिन्न (पृथक्‌ ) करने वाला गुण हे । जिसमे उपयोग अर्थात्‌ ज्ञान-दर्शन 
दै,चह जीव &; जिसमे यह नहीं ै, वह "अजीव" है । आगे ११ वीं गाथा मे जीव का विस्तृत लक्षण दिया हे 
कि ङ्ञान, दर्शन, चारित्र तथा वीर्यं ओर उपयोग, ये जीव के लक्षण है 1 इन सबको हम दो भागो मे विभक्त कर्‌ 
सक्ते है- वीयं ओर्‌ उपयोग! उपयोग मे ज्ञान ओर दर्शन का तथा वीरय मे चासि ओर तप का समावेश हौ 
जाता है । जीं का उपकार है--परस्पर मे एक दूसरे का उपग्रह करना 

पुद्गल का लक्षण ओर उपकार--प्रसनुत १२ वी एवं १३ वीं गाथा मे पुद्गल के १० लक्षण बताए है 1 
जपे वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्शं, ये चार पुद्गल के गुण है ओर शेष ६ पुद्गलो के परिणाम या कारय ह । जैसे-- 
शद्‌, अन्धकार, उद्ोत, प्रभा, छाया एवं आतप, ये ६ पुद्गल के परिणाम या कारय हं । लक्षणे दोनों ही आति 
है। गुण सदा साथ हौ रहते है, परिणाम या कार्यं निमित्त मिलने पद प्रकट होते है 

शब्द : व्याख्या--शब्द को सेनदर्शन ने पौद्गलिक, मूर्त ओर अनित्य माना है । स्थानांगसून मे-- 

पुद्गलं फे संघात ओर विघात तथा जीव के प्रयल से होने वाले पुद्गलों के ध्वनिपरिणाम को शब्द्‌ कहा गया 
६।पुद्गलो के संपात विघात से होने वाली शब्योतपत्तिको वैलासिक ओर जीव के प्रयत से होने वाली को 
प्रायोगिक कहा जातत है । पहले काययोगः दवार शब्द के योग्य अर्थात्‌ भापावर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण होतादै 
ओर फिर वे पुद्गल शब्दरूप मे परिणत होते है । तत्पश्चात्‌ जव वे वक्ता के मुह से वचनयोग--वाक्प्रयल छया 
योते जते है, तभ उने ' शब्द्ं्ञा' प्राप रोती है 1 अर्थात्‌ वचनयोग द्वारा जब तक उनका विसर्जन नहीं हो 
चातता, तव तक उन ब्द नहो कहा जाता । शब्द जीव के हारा भौ होता है, अजीव के दास भी। जीवशब्द साक्षर 
अर निरक्ष वोनो प्रकार का होता है, अजीवशब्द अनक्षरात्मक होता हे । तीसरा भिशरषव्द जीव-अजीव दोनों के 
संयोग से उत्पतन होता दै । 


चा का प्रयत तत्र होता है तो शब्द के भाषापुद्यल विखरकर फेलने लगते हं । वे भिन्न होकर इतने 
सष हो जति ई कि अपे समकक्ष अन्यान्य अनन्त परमाणु-स्कन्धो को भाया के सूप मे परिणत करके 


९ (क) वत्तणालक्यणो फालो) --उत्ता. २८९ 

(ख) वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य! = तत्वार्थ -५/२२ 

(ग) "समयाति चा, आवलियाति या, जीवाति चा अजीवाति वा वुच्चति!" ---स्यानोग २/४/९५ , 

(व) लोगागामपदेसे, एवकेवे जे किया हु एवकेवका ।रयणाणं रसीरव, ते कालाण्‌ असंखदण्वायि ॥-्रवयस्रह शर 

(ड) अतुयोगद्मरसूत्र १३४-१४० तः 

(क) जीयो उवभोग्रलकखणो । --उत्तरा. २८/१० (ख) परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ¦ ---तत्ार्थ  ५/२१ 

(के) उत्तरा. २८/१२ श 

(ख) स्परे-रस-मन्ध-वर्णवन्तः- पुद्धलाः। शब्द-वन्ध-सीकषम्य-स्थौल्य-संस्थान-भेद-तमश्छायाऽऽ तपः ॥ 
तत्वार्थ. ५/२२/२४ 


२. 
३. 


४४४ उष्य 


लोकान्त तक फैल जातत है । वक्ता को प्रयत्न मन्द होता है तो शब्द के पुद्गल अभिन्न होकर फलते है, तैमि 
वे असंख्य योजन तक पहुचे कर नष्ट हो जाते ह 1१ 

अन्धकार भौर उद्योत--अन्धकार को जैनदर्शन ने प्रकाश का अभावरूप न मानकर प्रकाश (उष 
की तरह पुद्गल का सद्रूप पर्याय माना ह । वास्तव मेँ अन्धकार पुद्गलद्रव्य है, क्योकि उसमे गुण है । गे 
गुणवान्‌ होता है, वह-~वह द्रव्य होता है, जैसे--प्रकाश। जैसे प्रकाश का भास्वर रूप ओर ठथ्ण स्वप्रति 
है, वैसे ही अन्धकार का कृष्ण रूप ओर शीत स्पर्श अनुभवसिद्ध है । निष्कर्थं यह दै कि अन्धकार (अपर 
पुद्गल का कोर्य--तक्षण ह, इसलिए वह पौद्गलिक ह । पुद्गल का एक पर्याय है रि 

छाया : स्वरूप ओर प्रकार--छाया भी पीद्गलिक दै--पुद्गल का एक पर्याय है । प्रत्येक स 
पौद्गत्िक पदार्थं चय-उपचये धर्म वाला है । पुद्गलरूप पदार्थं का चय-उपघय होने के साथ~साथ ठस 
तदाकार किरणें निकलती रहती है । पे ही किरणे योग्य निमित्त मिलने पर प्रतियिम्ित होती ई, उ ही "छ 
कष्टा जाता है ! षह दो प्रकार की ईै--तद्वर्णादिविकार छाया (दर्पण आदि स्वच्छ पदाथा मे ्थो कौ ए 
दिखाई देने वाली आकृति) ओर प्रतिविम्ब खाया (अन्य पदार्थो पर अस्पष्ट प्रतिचिम्य मात्र पषा) । अत 
छाया भावरूप है, अभावरूप नर्ही १ 


नौ तत्व ओर सम्यक्त्व का लक्षण 
९४. जीवाजीवा य बन्धौ यै पुण्णं पावासवो तहा। 
संवरो निजरा मोक्खो सम्तेए तहिया नव॥ 
[१४] जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जर ओर मोक्ष, यै नौ तत्व ह । 


१५. तहियाणं तु भावाणं सन्भावे उवएसणं } 
भावेणं सदहतच्छ सम्पत्तत वियाहियं | 


{९५ इन तथ्यस्वरूप भावों के सद्भाव (अस्तित्व) के निरूपण मे जो भावपूर्वक श्रद्ध है,ढ 
सम्यक्त्व कहतेर्दै॥ 


विवैचन--तत्व का स्रूप--यथावस्थित वस्तुस्वरूप अथवा यधार्थरूप। हसे वर्तमान भपा मतः 
या सत्य कह सकते हँ । इन सत्यो (या ततत) के नौ प्रकार ह, आत्मा के हित के लिए जिनमे से फु 
जानना, कु का छोड्ना तथा कुछ का ग्रहण करना आवश्यक ह । यहं ततव शब्द का अर्थं अनादि-अनन > 


१, (कः) भगवती, १३८७ ख्यी भते ! भासा, भ्यो भासा? गोयमा । सूवौ भासा, नो अरूपौ भासा। 
(ख) 'शब्दान्धकफायेधोतप्रधाव्छायातषवर्णगन्थरसस्यर्शा एते पुद्गलपरिणामाः पद्गललक्षणं षा। सवलप 
(ग) स्यानोग स्या. २८३८१ 
(स) भगवती, १३८५ भासिग्नमाणी भासा? 
(ड) प्रशापना. पदं ११ 

२. (क) -पपकुमुदकदद्र. पु. ६६९ (ख) द्रष्यसग्रह, या. १६ 

३. प्रकाशावरणं शरीरादि यस्या निमित्तं य १६॥ अ 
स छाया द्ेधा प्यवतिष्ठते, तदवर्णादिविकाएत्‌ प्रच्य मं ग्रसमप्र 
मुखदिष्छाया तद्बयादिपरिणता उपलभ्यते, इतर प्रतिविम्यमवरमेय । --एजपर्तिकः ५८२४१६१५ 


अद्र्गसवो अध्ययन : मोक्षमार्गेगति ४४५ 


स्यतत भाव नहीं है, किन्तु मोक्षप्रापि मे उपयोगी होने वाला ज्ञेयभाव है १ 

तत्त्वो की उपयोगिता प्रस्तुत अध्ययन का नाम ^मोक्मार्गगत्ति " है, अतः इसका मुख्य प्रतिपाद विषय 
मोक्ष होने से मुमुक्षुं के लिए जिन वस्तुओं का जानना आवश्यक है, उनका यों तत्त्वरूप मे वर्णन है । मोक्ष 
तो मुख्य साध्य दै ही, इसलिए उसको तथा उसके कारणों को जाने विना मोक्षमार्ग मे मुमुक्षु कौ प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार यदि मुमुक्षु मोक्ष के विरोधी (वन्ध ओर आश्रव) तत्त्वो का ओर उनके कारणों का स्वरूप 
मजे तो भी षह अपने पथ (मोक्षपथ) मे अस्खलित परवृत्ति नहीं कर सकता । मुमुक्ष को सर्वप्रथम यह जानना 
आवश्यक दै कि मेरा शद्ध स्वरूप क्या है ? इस प्रकार ज्ञान की पूर्ति के लिए ९ तत्तवं का कथन है । जीव तत्व 
फे कथन का अर्थं है- मोक्ष का अधिकारी वततलाना। अजीव तत्व से यह सूचित्त किया गया हे कि जगत्‌ में 
एक एेसा भी तत्व है, जो जड होने से मोक्षमार्ग के दपदेश का अधिकारी नहीं हे । बन्धतत््व से मोक्ष के विरोधी 
भाव (संसारमार्गे) का ओौर आश्रव तथा पाप तत्व से उवत विरोधी भाव (संसार) के कारण का निर्देश कियां 
मया है । संवर ओर निर्जर तत्व से मोक्ष के कारणों को सूचित किया गया दे 1 पुण्य कथंचित्‌ हेय एवं कंचित्‌ 
उपादेय तत्त्व है, जो निर्जरा में परम्परा से सहायक यनता दै ।? 

॥ मौ तत्त्यो का संक्षिप्त लक्षण--जीव का लक्षण सुख, दुःख, ज्ञान ओर उपयोग है । अजीव इससे 
विपरीत धर्मस्तिकायादि द । पुण्य शुभपरकृतिरूप सातादि करम है, पाप अशुभप्रकृतिरूप मिथ्यात्वादि कर्म ह। 
आश्रव का लक्षण है- जिससे शुभाशुभ करम ग्रहण (आश्रवण) किये जते है । अर्थात्‌ कर्मवन्धन के हेतु-- 
हिंसादि आश्रव ह । संवर है- महाव्रत, समिति, गुप्ति आदि दासां आश्रवो का निरोध करना । बन्ध है--आभ्रवो 
के वरा गृहीत्‌ कर्प का आत्मा के साथ संयोग । कर्मो को भोग लेने से अथवा बारह प्रकार के तप करन से बंधे 
हए कर्मो का देशतः क्षय करना निर्जरा है तथा चन्ध ओर आश्रवो द्वार गृहीत कर्मो का आत्मा से पूर्णतया वियोग 
मोक्ष है, अथवा समस्त कमो का सर्वथा क्षय होने से आत्मा का अपने शुद्ध रूप मे प्रकट हो जाना मोक्ष है 

जीव ओर अजीव, दो मेही समावेश क्यो नहीं ?--वस्तुतः नौ त्वो भे दो ही तत्व मौलिक है-- 
जीवतत ओर अजीवतत्त्व। रोप वततवौ का इन्दी दो मे समावेश हो सकता दे । चैसे कि पुण्य ओर पाप, दोनों कर्म 
है +बन्ध भी कर्मात्मक है ओर कर्म पुद्गल-परिणाम है {पुद्गल अजीव है । आश्रव मिथ्या दशंनादिरूप परिणाम 
है मौर बह जीव का है 1 अतः आश्रव आत्मा (जीव) ओर पुद्गलों से अतिरिक्त कोई अन्य मदार्थ नहीं दै । संवर 
आश्रवनिरोधरूय है, बह देशसंबर्‌ ओर सर्वसंबर के भेद से आत्मा का निवृत्तरूप परिणाम है 1 निर्जरा कम॑का 
एकादश से क्षय (परिशाटन) रूप है । जीव अपनी शक्ति से आत्मा से क्म का पार्थक्य-संपादन करता है। मोक्ष 
भौ समस्त कमयहतरूप आत्मा (जीव) दै । निष्कर्ष यह है कि अजीव ओर जीव इन दोनों मे शेष तत्वों का 
समावेश हो जाता है, फिर नौ तत्तो का कथन क्यो किया गया? इसका समाधान यह है किं समान्यतया जीव 
ओर सजीव, ये दो ही तस्य है किन्तु विशेषतया, तथा मोक्षमामं ये सुमु को प्रवृत्त करमे के लि्‌ ९ तत्वों का 
कथन किया गया हैष 

मौ तत्व के भेद-प्रधेद---नौ त्वो के भेद-परभेद इस ग्रकार है--जीव के भेद--जीव के मुख्य दो 
भेद है--सिद्ध ओर संसारी । संसारी जीवो के भी जस ओर स्थावर ये दो भेद ह । स्थावर (एकेनधिय) के दो 


९, (क) स्यादुषादमंजरी (ख) स्थानम, स्था. ९ यतति (ग) तत्वार्थसूत्र (पे, सुखलालजी) पृ. ६, 
२ तत्त्ार्थसूत्र (पे. सुखलालजी) अ. १, मू. ४, यृ. द ३. स्थानागसूर स्थान ९, पृत्ति 
४. स्यानांगसूर, स्था. ९, युत्ति 


४४६ उत्तार 


भेद--सृक्ष्म ओर वादर 1 उनके दो-दो भेद है--पर्याप्त ओर अपर्याप्त । वनस्पत्तिकाय के दो भेदै 
साधारण, फिर तरास--दीन्दिय, गीन्दिय, चतुरिन्दरिय ओर पंचेन्धिय के पर्याप्त ओर अपरया के भेदवरे८४द्‌ 
हृए। इस प्रकर ४५२५८१४ भेद 1 फिर एकेन्दिय के पृथ्वीकायादि ५ भेद जोड़ने से तथा पचेद्धिय फे खरप 
आदि ५ भेद मथवा नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देव तथा इनके भी भेद-प्रभेद मिलाकर अनेकानेक भेदप्र 
होते ई। अजीव के धर्मास्तिकायादि ५ द्रव्यो के भेद से ५ भेद मुख्य ॥ 

पुण्य के भेद्‌--(१) अन्नपुण्य, (२) पानपुण्य, (३) लयनपुण्य, (४) शयनपुण्य, (५) वसुर. 
(६) मनपुण्य, (७) वचनपुण्य, (८) कायपुण्य ओौर (९) नमस्कारपुण्य । इन नौ कारणों से पुण्यवंध हेररे 
तथा ४२ शुभ कर्मप्रकृतियों द्वारा बह भोगा जाता दै 1, £ 

पाप के भेद-(१) प्राणात्िपात, (२) मृषावाद, (३) अदत्तादान, (४) मुन, (५) परपर, {४} 
क्रोध, (७) मान, (८) माया, (९) लोभ, (१०) राग, (११) देष, (१२) कलह, (१३) अभ्यए्मार, (१४) 
पैशुन्य, (९५) परपरिवाद (१६) रति-अरति, (१७) मायामूषा ओर (१८) मिध्यादर्शनशल्य । हन १८ कार 
से पापकर्म का वन्ध होत्रा है ओर ८२ प्रकार कौ अशुभ प्रकृतयो से भोगा जाता है । , 

आश्रव के भेद--(१) मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कथाय ओर योग, ये पांच कर्मो के आश्रव क पु 
कारण है । इनमे से प्रत्येक कै अनेक-अनेक भेद-प्रभेद दे  प्रकारान्तर से इन्द्रिय, कषाय, अग्रत भौर करिपा 
चार मुख्य आश्रव है । इनके क्रमशः ५, ४,५ ओर २५ भेद द । † 

संवर भेद--सम्यकत्व, वरत, अप्रमाद, अकपाय ओर आयोग ये ५ मुय भेद ह । दूसरी तः ६११ 
भावना (अनुम), ५ महाव्रत, ५ समिति, ३ गुप्ति, २२ परीयहजय ओर १० प्रमणधरम, यो कुल मिलाकद दष 
के५७ भेदर्है। । 

निर्जरा के भेद--तपस्या हारा कमो का आत्मा रे पृथक्‌ होना निर्जर है । सके साधनो फो भी गि 
कहा गया ई । इसलिए १२ प्रकार के तप के कारण निर्जरा के भी १२ भेद होते ह अथवा उसके अकामनिर् 
ओर सकामनिर्जरा,येदोभेदभीरै) ५. ओ 

वन्ध केः भेद--मिथ्यात्व, अव्रत आदि ५ कर्मवन्ध के हेतु होने से यन्य कै ५ भेद दै । फिर ए न 
अशुभ फे भेद से भी यन्ध के दो प्रकार होते ह । प्रकृत्तियन्ध, स्थितियन्ध, अनुभागयन्ध जीर रसवन्ध, ९ १" 
प्रकारो से बन्ध होता है। , ५ 

मोक्ष त्व के भेद -- वैसे वो मोक्ष एक हा है, किन्तु मोक्ष के हतु पृथक्‌-पृथक्‌ होने से युक्षलः 
की पूवप्यायापक्षया १५ प्रकार का माना गया है-- (६) तीर्थसिद्ध, (२) अर्थसिद्ध (३) पथ सविग्स कई 
(४) अती्थकरसिद्ध, (५) स्वयंबुखधसिय, (६) मत्येकवुद्सिद, (७) युदवोधितसिरः, (<) पवय 
८९) अन्यलिंगसिद, (६०) गृहििंगसिख. (११) स््रीलिंगसिद, (१२) नपुंसकलिंगसिद, (१३) एक 
ओर (१४) अनेकसिय।॥१ 


च ५ = श्रद्धनिं अदः 
सम्यवत्व ; स्वरूप--तत्यभूत इन नौ पदार्थो के अस्तित्व के निरूपण मे भावपूर्ण क्‌ 
मोहिनीयकमं के क्षय ओर उपरम आदि से उत्पतन दुए्‌ आत्मा के परिणामयिरोष को सम्यक कए 


१. पर्मद्रम्य प्रधम, गा. १२० 
२. उत्तरा. चति (गुजरी भायान्तर भावनगर) भा. २. प्व २२६ 


अद्वङ्पक अध्ययन : मोस्षमागयिति ४४७ 


दशविधरुचिरूप सम्यक्त्व के दस प्रकार 
९६. निषगगुवएसरुईं आणारुई सुत्त-वीयरुडमेव। 
अभिगम-वित्थाररूईं किरया-संखेव-धम्मरुडं 

[९६] (सम्यक्त्व-सम्यण्दर्शन के दस प्रकार दै--) निसर्गरुचि, उपदेश्यारुचि, आज्ारुचि, सूत्ररचि, 
वीजरुचि, अभिगमरुचि, विस्ताररचि, क्रियारुचि ओर धर्मरुचि! 

९७. भूयत्येणाहिगया जीवाजीवा य पुण्णपावं च। 
सहसम्मुडयासवसंवरो य रोएड़ उ निसग्यो 1 

[१९७] (दूसरे के उपदेश के चिना ही) अपनी ही मति से जीवे, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव ओर संवर 

आदि ततवी को यथार्थ रूप से ज्ञात कर श्रद्धा करना निसर्गरुचि सम्यक्त्व है । 
१८. जो जिणदिट्‌ठे भावे चउव्विहै सदहाइ सयमेव। 
एमेव नऽनह तनि य निस्ग्गरुंड त्ति नायव्वो ॥ 

[१८] जो जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट (अथवा दृष्ट) (द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावे इन) चार्‌ 
प्रकारो से (अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य जओौर भाव, इन चार प्रकारो से) विशिष्ट भावो (--पदारथो) के प्रति 
स्वयमेव (दूसरे के ठपदेश के चिना), यह ेसा ही है, अन्यथा नहीं; एेसी (स्वतःस्पूर्त) श्रद्धा (रुचि) 
रखता है, उसे निसर्गरुचि वाला जानना चाहिए। 

९९. एए चेव उ भावे उवद जो पेण सदह 1 
छठमत्थेण जिणेण व उवएसरुड त्ति नायन्वो ॥ 

[१९] जो अन्य--छदूमस्थ अथवा जिनन्र--के द्वारा उपदेश प्राप्त कर, उन्ही जीवादि भावं (पदार्थो) 
पर श्रद्धा रखता दै, उसे उपदेशरुचि सम्यगदृष्टि जानना चादिए। 

२०. रागो दोसो मोहो अन्नाणं जस्स अवगयं होड} 
अणाए र्यते से खलु आणारुई नाम ॥ 

{२०} जिस (महापुरुप--आप्तपुरुष) के राग, द्वेष, मोह ओर अज्ञान दूर हो गए है, उनकी आक्षा 
से जो तत्त्वो पर्‌ रुषि रखता है, वह आसतारुचि है । 

२९. जो सुत्तमहिजन्तो सुएण ओगाहडं उ सम्मतं । 
अंगेण चादहिरेण व सो सत्तर त्ति नायव्वो ॥ 
[२१] अंग (-ग्रविष्ट) अथवा अंगबाह्य श्रुत मे अवगाहन करता हुजा जो सम्यक्त्व को प्राप्त करता 
दै, उसे सूत्रुचि जानना चाहिए! 
२२. एगेण अणेगाई पयाईं जो पसर उ सम्मत्त । 
उदषए च्व तेल्लवि्दू सो वीयर्‌ त्ति नायच्वो ॥ 
= {रर जैसे जल ये तेल कौ वृद फैल जाती है, वैसे हौ जो सम्यक्त्व एक पद (तत्ववोध) अनेक पदों 
मे कलत) है, उसे वीजरुचि समद्चना चारिप्‌। 


४४८ उतप्रप्वयतदू 


२३. सो होड अभिगमरुई सुयनाणं जेण अत्थो विट्‌ठं 1 
एक्कारसर अंगं पदृण्णगं॑दिदिठिवाओ य॥ 
{२३} जिसने ग्यारह अंग, प्रकीर्णक एवं दृष्टिवाद आदि श्रुतक्षान को अर्थसहित अधियत (दृष्टम 
ठपदेशप्राप्त) किया दै वह अभिगमरुचि ह । 


२४. दव्वाण स्वभावा सव्वपमाणे्िं जस्स उदलद्धा1 
सन्वाहि नयविहीहि यवित्थाररड त्ति नायघ्वो ॥ 
[२४] समस्त प्रमाणो ओर सभी नयविधियो से द्रव्यो के सभी भाव जिसे ठपलव्य (ज्ञात) हो षै, 
उसे विस्ताररुचि जानना चाहिए। | ^ 
२५. दंसण-नाण-चरित्ते-तव-विणषए्‌ सव्य-समिह-गुत्तीसु? 
जो किरियाभावरुई सा खलु किरियारुईं नाम॥ 
{२५1 दर्शन, चान, चाखि, तप, विनय, सत्य, समिति ओर गुप्ति आदि क्रियाओं मे जिसे भाव से ठचि 
है, वह क्रियारुचि है। 
२६. अणभिग्गहिय--कुदिद्री संखैवरुड नि होड नायघ्वो } 
अविस्रारओ पठ्यणे अणभिग्गहिज य सेतेसु॥ , 

[२६] जो निग्रथ-प्रवचन मे अकुशल है तथा अन्यान्य (-मिष्या) प्रवचन से भी अनभि हः 
किन्तु कुदृष्टि का आग्रह न होने से अल्पवोध से ही जो तत््शरद्धा वाला है, उसे संक्षेप समदना चाहिए। 
२७. जो अत्थिकायथम्मं सुयधम्मं खलु चरित्तथप्मं च। 

सदहट़ जिणाभिदिर्य सो धम्मरुड ति नायव्यो ॥ 

[२७] जो व्यक्ति मिनेद्ध-कथित, अस्तिकायधर्म (धर्मास्तिकायादि अस्तिकाय के गुण-स्वभावादि 
धर्म) मै, श्रुतधर मे ओर चासितरिधरम मे श्रद्धा करता ह, उसे धर्मरुचि वाला समञ्चन चिपए्‌। क 

विवेचन--सम्यक्त्व की उत्पत्ति के प्रकार--परस्तुत १२ गाथाओं (१६ से २७ तक) भ दश र 
कालो वर्णन किया गया है, यह विभिप्न निमित्तो से उत्पन्ने याले सम्यग्दर्शन के विभितर रूपो कायर 
है ! वक्त रुधि का अर्थं है--सत्यप्राप्ति के विभिन्न निमितं के प्रति श्रद्धा। इन दस रुचिरयो-फी तत्वाधसुव म 
"त्रिसरगादधिगमाद्‌ वा कह कर निसर्गं ओर अधिगम सन दो सम्यक्तयोत्प्ति--निमित मे समायिष्ट रू 
दिया ह । स्थानांगसूत मे इन्हे ' सरागसम्यग्दशेन' कटा है । तत्वार्थयानयार्तिक में के दस प्रका के "दर" 
आर्य' यताया है । राजयार्तिक भे तथा उत्तराध्यय मे प्रतिपादित फु नाम समान हं, कु भ्न ह । पपा 
आङारयि, उषदेशरनि, सूरि, यीयरचि, सं्षेपरयि, विस्ताररचि, इन नामो सास्य ह, सिन्तु मर, 
अभिगम, क्रियारचि -एवं धर्मरुयि इन धार के यदले क्रमशः मारगर्वि, अर्थरबि अवगादरुपि अद्‌ पम 
अवगादस्यिदरयेनायं नाम है। ए्नकी व्याख्यार्मे भी कु भिन्नता) ` ` 


१. (क) यृरद्वृत्ति, पत्र ५६३ (ख) स्यानग. १०८७५१ (य) यजवारविंक ३८३६ पृ. २०१ 


अद्व्सवां अध्ययन ; मोमार्गगति ४४१ 


सम्यक्त्व-श्रद्धा के स्थायित्व के तीन उपाय 
२८. परमत्थस्ंथवो वा सुदि्ुपरमत्थसैवणा वा वि! 
वावण्णकुदंसणवजणा य समप्मत्तसदहणा ॥ 
[२८] पस्पार्थ का गाद्‌ परिचय, परमार्थ के सम्यक्‌ द्रष्टा पुरुपों कौ सेवा ओर व्यापनदर्शन (सम्यग्दर्शन 
से भरष्ट) तथा कुदर्शन (मिथ्यादृष्टि) जनो (के संसर्ग) का वर्जन, यह सम्यक्त्व का श्रद्धान है, अर्थात्‌ एेसा 
करत से सम्यग्दर्शन मेँ स्थिरता आती रै 1 


विवेचन--परमार्थसंस्तव--परम पदार्थो अर्थात्‌--जीवादि तत्त्वभूत पदार्थो का संस्तव--अर्थत्‌ उनके 
स्वरूप का वारयार्‌ चिन्तन करने से होने वालः प्रगाढ परिचय। 

सुदृष्ट-परपार्थसेवमा--प्रम तत्त्वो को जिन्होने भलीभांति दे (--हदयंगम कर) लिया दै, एेसे 
आचार्य, स्थविर या उपाध्याय आदि तत्वद्रष्टा पुरुपों की उपासना एवं सेवा। 

व्यापत्र-कुदर्शन-वर्जना--व्यापनन ओर कुदर्शन । प्रथम शब्द मेँ ' दर्शन" शब्द का अध्याहार करने से 
अर्थं होता है--जिनका सम्यग्दर्शन नय्ट हो गया है, एसे निहव आदि तथा कुदर्शन अर्थात्‌ जिनके दर्शन (मत 
या दृष्टि) मिथ्या हो, ठेस अन्य दार्शनिक, मिथ्यादृष्टि जनों का वर्जन। 

ये तीन सम्यग्दर्शन को टिकाने के, सत्यश्रद्धा को निश्चल, निर्मल ओर गाढ रखने के उपाय देँ १ 


सम्यग्दर्शन की महत्ता 
२९. नत्थि चरित्तं सम्मत्तविदृणं दंखणे उ भदृयव्वं । 
सम्मत्त-चरित्ताईं जुगवं पल्य व॒सम्मत्तं॥ 

[३०] (सम्यक्‌) चारित्र सम्यग्दर्शने के विना नहीं होता, किन्तु सम्यक्त्व चास््रि के यिनाभी हो 
सकता है । सम्यक्त्व ओर चासि युगपत्--एक साथ भी होते है, (किन्तु) चासि से पूर्वं सम्यक्त्व का होना 
आवश्यक है । 

३०. नादंसणिस्स नणं नाणेण विणा न हुन्ति चरणगुणा। 
अगुणिस्छ नधि मोक्खो नत्थि अमोक्खस्स निन्वाणं ॥ 

[३०] सम्यग्दर्शनरहित व्यक्ति को (सम्यग्‌) ज्ञान नहीं टोता। (सम्यग्‌) ज्ञान के विना चार्र-गुण 
नही होता! चारप्र-गुण के विना मोक्ष (कर्मक्षय) नहीं हो सकता ओर मोक्ष के चिना निर्वाण (अचल 
चिदानन्द) नहँ होता । 


विवेचन--मोक्षमार्गं के तीनों साधनों का स्वरूप ओर साहचर्य --जिस गुण अर्थात्‌ शक्ति के 
विकास से तत्त्व अर्थात्‌ सत्य की प्रतीति हो, अथवा जिससे हेय, ज्ञेय एवं उपादेय तत्व के यथार्थं विवेक की 
अधिरचि हो, वह सम्यग्दर्शन दै । नय ओर प्रमाण से होने वाला जीव आदि तत्त्वो का यथार्थवोध सम्यगृजञान 
है । सम्यम््ानपूर्वक काषायिक भाव अर्थात्‌ राग-दवेष ओर्‌ योग (मन-वचन-काय कौ प्रवृत्ति) कौ निवृत्ति से 
होमे बाला स्वरूपरमण सम्यक्चाचि दै 1 मोक्ष के लिए तीनों साधनों का होना जवस्यकं हे । इसलिए सार्य 
नियम यह दै कि उक्त तीनो साधनों मे से मले दो अथोत्‌ सम्यम्द्धन ओर सम्यग्ञान अवश्य सहचारी होते है, 


१. उत्ता. (गुजराती भापान्तर भावनयर्‌) भा. २, त्र २२९ 


४५० उततष्य्कषूम 


परन्तु सम्यक्‌ चारित्र के साथ उनका सहचर्य अवश्यम्भावी नही है । इसी का फलितार्थ यहो व्यक्त किया गयः 
कि सम्यगूदर्शनं क विना ज्ञान सम्यक्‌ नहीं हो सकता ओर सम्यग्तान के विना भावचारितर नहं होता । उत्कानि 
(विकास) के नियमानुसार चारित्र का यह नियम है किं जव यह प्राप्त होता है, तय उसके पूर्वयतौ सम्यगदि 
आदि दो साधन अवश्य होते है । दूसरी वात यह भी है कि सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्न्ात परिपूर्ण रूपमे हे, ठभ 
सम्यकूचारित्र परिपूर्णं हो सकता है । एक भी साधन के अपूर्णं रहने पर परिपूर्णं मोक्ष नही ह सकता यही 
कारण है करि सम्यग्दर्शन ओर सम्यम््ञान परिपूर्णं रूप में प्राप्त हो जाने पर भरी सम्यक्चासर कौ अपूर्ण के 
कारण तेरहवे गुणस्थान मे भूर्ण मोक्ष, अर्थात्‌ विदेहमुच्ि--अशरीर-सिद्ि नहीं हौती । वह होती ईै--्तेगौ- 
अवस्यारूप पूरणं (यथाख्यात) चारित्र के प्राप होते हौ १४ वे गुणस्थान के अन्त मे। इसी यातं को प्रस्तुत गाधा 
३० में व्यक्त क्रिया गया है कि चारिवरगुण के विना मोक्ष नहीं होता ओर मोक्ष (सम्पूर्णं कर्मक्षय) के विना 
निवणि--चिदेहमुष्छि की प्राप्ति नहीं होती । निष्कर्ष यह कि इसमे सर्वाधिक महत्ता एवं विशेषता सम्यग्दं 
की दै । यह हो तो ज्ञान भी सम्यक्‌ हो जाता है ओर चारित्र भी । ज्ञान सम्यक्‌ होने पर चारित्र का सम्यक्‌ होना 
अवश्यम्भावी हं । 


सम्यक्त्व के आठ अंग 


३९. निस्संकिय निक्कंखिय निव्वित्िगिच्छा अमूढदिद्धि य। 
उववृूह धिरीकरणे वच्छल्लं पभावणे अहु) 


[२१] निःकाता, निव्काकषा, निर्विचिकित्सा, अमूढदृ्टि, उपतंहण, स्थिरीकरण, वात्सल्य ओर प्रभावन, 
यै आठ (सम्यक्त्व के अंग) ई। 


चिवेचना--सम्यग्द्धन : प्रकार ओर अग--सम्यग्र्शन के दो प्रकार है-- निश्चय सम्बग्द्न भए 
व्यवहार सम्यग्दर्शन । निश्चय सम्यग्देन का सम्यन्ध मुख्यतया आत्मा को अन्तरेगुदधि या सत्य के प्रि दद 
श्रद्धा सै है, सयकि य्यवहार सम्यदर्शन का सम्बन्ध मुख्यतया-देव, गुर, धर्म -संध, त्य, शास्य आदि के माष 
ह । परन्तु साधक मे दोनो पकार के सम्यग्दर्शनो का होना आवरयक ह । सम्यग्दर्शन के आठ अगो का निरूपण 
भौ इन्ती दोन प्रकार के सम्थग्द्शनों कौ लेकर किया गया है । जैसे एक-दो अक्षदरहित अशुद्ध मे विप य| 
चेदना को नष्ट नटी कर सकता, वैसे ठौ अंगरहित सम्यग्दर्शन भी सतार की जन्ममरण-परम्पगर का छेदनं फमे 
में समर्थं नहीं है । वस्तुतः ये अगे अंग सम्यक्त्व को विशु करते दँ । ये आठ अंग सम्यक्त्याचार फे अट 
प्रकार है । चैनागमों मेँ सम्यग्दर्शन के ५ अतिचार बताए है--रंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपापण्डप्रगोता भद 
परपापण्डसंसाव । सभ्यकचायार का उल्लंघन करना अयथा सम्यक्त्य को दूषित या मलिन करना" अतिवारहै। 
प्रस्तुत णया मे आचागात्मक अग ८ हि, जयकि अतिचारात्मक ५ है1 शंका, कक्ष ओ विधिकिा, ये प्न 
अतिचार सौ तीन आयासे के उल्लेबन के रूप मे है 1 प रहे ५ आचार, इनके उस्लंघन के रप म पस्पापगप्रास 
ओर चरपापण्डसंस्तव ये दो हं ही! यधा--जो मिच्यादृटियो को प्रतेसा, स्तुति या चनिष्ठ सम्यक करतार ॥ 
मूषढदृि तौ है ए, वह गुणी सम्यण्ृषटि के गुणो फा उपवृहण, रास या स्यिरीकरय नघ फरता आर २ उर्म 


१, (क) तत्वार्भसुूव्र अ. १, घ. १,२.१६ (प. मुखम्तगो) पृ. २,८ 
(य) उत्स. (गुखती भायार भवनम्‌) भा- २, धय २२६-२३० 


अद्रासनां अध्ययन < मोक्षमागिति ४५१ 


स्वधमीं के प्रति वत्सलता या प्रभावना सम्भव है।९ 

१. निःशंकता--जिनोक्त तत्तव, देव, गुरु, धर्म-संघ या शास्त्र आदि मेँ देशतः या सर्वतः शंका कान 
होना सम्यग्दर्शनाचार का प्रथम अंग निःशंकता है । शंका के दो अर्थं किये गए हैँ-- संदेह ओर भय 1 अर्थात्‌ 
जिनोक्त तत्त्वादि के प्रति संदेह अथवा सात भयो से रहित होना निरशंकित सम्यग्दर्शन है ।२ 

२. निष्कांक्षा--काक्षारहित होना निष्कोक्षित सम्यग्दर्शन है । कांक्षा के दो अर्थं मिलते है--( ९) एकान्तदृषटि 
वाले दर्शनों को स्वीकार करने की इच्छा, अथवा (२) धर्माचरण से इहलौकिक-पारलौकिक वैभव या 
सुखभोग आदि पाने की इच्छा ।३ 

३. निर्विंचिकित्सा--विचिकित्सा रहित होना सम्यग्दर्शन का तृतीय आचार है । विचिकित्सा के भी दो 
अर्थं है--(९) धर्मफल में सन्देह करना ओर (२) जुगुप्सा--घृणा। द्वितीय अर्थं का आशय है-रलत्रय से 


पवित्र साधु-साध्वर्यो के शरीर को मलिम देख कर घृणा करना, या सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, आदि की निन्दा करना 
भी विचिकित्सा है ४ 


४, अमूढदृष्टि-देवमूढता, गुरुमूढता, धर्ममूढता, शास््रमूढता, लोकमूढता आदि मूढताओं--मोहमयी 
दृष्टियों से रहित होना अमूढदृषटि है । देवेमूढता--रगी -दवेषी देवों कौ उपासना करना, गुरुूमूढता--आरम्भ- 
परिग्रह मे आसक्त, हिंसादि में प्रवृत्त, मात्र वेषधारी साधु को गुरु मानना, धर्ममूढता--अहिंसादि शुद्ध धर्मतत्त्वो 
को धर्म न मानकर हिंसा, आरम्भ, आडम्बर, प्रपेच आदि से युक्त सम्प्रदाय या मते-पंथ को या स्मानादि 
आरम्भजन्य क्रियाकाण्डं या अमुक वेष को धर्म मानना धर्ममूढता है ! शास््रमूढता--हिंसादि की प्ररूपणा 
करने वाले या असत्य-कल्पनाप्रधान अधवा राग द्वयुक्त अल्प दारा जिनाज्ञा-विरुद्ध प्ररूपित ग्रन्थो को शास्त्र 
मानना। लोकमूढता--अमुक नदी या समुद्र मे स्नान, अथवा गिरिपतन आदि लोकप्रचलित कुरूढियों या 


१. (क) मूलाराधना २०१९ (ख) रत्नकरण्डश्रावकाचार्‌ २१ (ग) कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४२५ 
(घ) शंका-कोक्षा-विचिकित्साऽन्यदृष्टि-प्रशेसाः -संस्तवाः सम्प्दष्टेरतिचाराः। तत्त्वार्थं ७/१८ 
(ड) तत्वार्थ श्रुतसागरोय वृत्ति, ७/२३ पृ. २४८ 
२. (क) ^शंकनं शकितं देशसर्वशंकात्मकं तस्याभावो निःशेकितम्‌)' वृ. वृत्ति, पत्र ५६७ 
(ख) "सम्मद्धि्री जीवा, गिस्संका होति णिव्भया तेण। 
संत्तभयविप्मुक्का जम्हा तम्हा हु णिस्संका॥' --संमयसार गा. २२८ 
(ग) "तत्रं शंका--यथा निरग्न्थाना सुचिर तथा सप्रन्थानामपि गृहस्थादीनां किं मुक्तिर्भवतीति शंका, अथवा भयप्रकृतिः 
शंका।' --तेत्वार्थ, वृत्ति ७/२३ 
३- (क) "इहपर-लोकभोगाकोक्षणे कांक्षा" -- तत्वार्थ. वृत्ति ७/२३ 
(ख) इहजन्ममि विभवादीन्यमुत्र चक्रित्वकेशवत्वादीन्‌। 
एकान्तवाददूपित-परसमयानपि च नाकाक्षेत्‌॥ -पुर्पार्थ तिद्धमुपाय २४ 
(ग) मूलारधना विजयोदयायूत्ति १/४४ 
४. (क) " विचिकित्सा--मतिषिभ्रमः युक्त्यागमोपपन्ेऽप्यर्थे फलं प्रति सम्मोहः। यद्रा विदल्ुगुप्सा--मलमलिना एतै 
इत्यादि साधुसुगुप्सा 1 --प्रवचनसारोद्धारदृत्ति, पत्र ६४ 
(ख) रलकरण्डश्रावकाचार १/१३ 
(ग) *यद्वा विचिकित्सा निन्दा सा च सदाचारमुनिविपया, यथा--अस्नमेन प्रस्वेदजलव्लिन्रमलत्वात्‌ दुर्गन्धिवेपुष एत 
इति। --योगशास्वर २८९७ वुत्ति, पत्र ६७ 


४५२ उतरग्ययू 


कुप्रथा्ओं को धर्मं मानना ¦ किन्ही-किन्हीं आचार्यो के अनुसार मूढता का अर्थ--एकान्तयादी, कुपथगामिय 
तथा षडायतनं (मिथ्यात्व, मिध्यादृष्टि, मिथ्याज्ञान, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारि, मिथ्याचारिदी) कौ प्रशसा, 
स्तुति, सेवा या सम्पर्क अथवा परिचय करना भी है ।१ 

५. उपवृंहण--इसके अर्थ ई-( १) प्रशंसा, (२) वृद्धि, (३) युष्टि। यथा-(१) गुणनं फो 
प्रशंसा करके उनके गुणो को वढावा देना, (२) अपने जत्मगुणों (क्षमता, मृदुता आदि) की वृद करना, (३) 
सम्यग्दर्शन कौ पुष्टिं करना । कई आचार्य इसके बदले उपगूहन मानते दै । जिसका अर्थं है--(१) परदोषे फा 
निगृहन करना, अधवा अपने गुणों का गोपन करनार 

६. स्थिरीकरण-- सम्यक्त्व अथवा चारित्र से चलायमान हो रहे व्यक्तियों को पुमः उसी मार्ग मे स्थिः 
कर देना, या उस अर्थादि का सहयोग देकर धर्म मे स्थिर करना स्थिरीकरण है १ 

७. वात्सल्य--अर्हिंसादि धर्म अथवा साधर्मिकों के प्रति हार्दिक एवं निःस्वार्थं अनुराग, वत्सलभावं 
रखना तथा साधर्मिक साधुवर्गं की या श्रावकवर्गं की सेवा करना 

€. प्रभावना--प्रभावना का अर्थं है--(१) रलत्रय से अपनी आत्मा को भावित (प्रभाचित) कले, 
(२) धर्मं एवं सेध की उन्नति के लिए चिन्तन, मंगलमयी भावना करएना। आढ प्रकार के व्यक्ति प्रभावक मते 
जते है--(१) प्रवचनी, (२) वादी, (३) धर्मकथी, (६) नैमििक, (७) सिद्ध (मन्रसिद्धिप्राप्त मादि) 
ओर (८) कवि ॥ † 


चाच््रिः स्वरूप ओर प्रकार 
३२. सरामाडयत्य पठमं ठेओवद्वावणं भवे वीयं! 
परिहारविसुद्धीयं सुट॒मं तह संपरायं च ॥ 
[३२1 चारि के पांच प्रकार है--पहला सामायिक, दूसगर छेदोपस्थापनीय, तीसग परिहारविगुदि, 
चौथा सु्म-सम्पराय ओर-- 
३३. अकासरायं अहक्ायं छउमत्थस्स जिणस्य वा! 
एय चयरित्तकरं चारित्तं दौड आहियं ॥ 


१. (क) रलकरण्दश्रवकाचार्‌ १/२२-२३-रे४ 
(ख) कपये पथि दुःखानां । कापयस्येऽप्यसम्मतिः। 


असंपृष्छ्लिुत्कीर्तिप्ृदादृटिस्च्यते ॥ -- रलकरण्डत्रावफचार १/१४ पमष 
त ~ गं पधिधे + प्याजानं, त्नतः, तिप्यापाप 

(ग) अणादपपसेवणा चेय--अनापतवं पद््विधं--मिध्यात्ं, मिध्यादृ्टयः, मिष्याजानं, तदन्तः, 
४ मिध्माघदििवन्त इति। --मूलाप्थना १८४४ 
२. भर्मोऽपिवद्धनौपः, सदात्मनो मादंवादि पिभावनया। 

परदौपनिगृहनमपि पियेवसुपवुंहषगुपर्थम्‌॥ ~ पुरपार्यमिदभुषाप २८ 
३. दरशनाव्यरणःद्रापि चलता धर्म॑वत््तौः। 

प्रह्पवस्थापतं प्राः स्पिगोकरणमुच्यते ~ रल्रण्डद्राधफायार १/१६ 

मृषि, पथ ५६० 


४. यत्सलभाषो चातसल्यं--मनिफननःय भटपानादिनोषितप्रतिपतिकययन्‌ । यद्य्‌" 
५. (क) द्भायना च-प तषा म्यतो्योतरतिषेटाप् प्रपत्कत्मिका। = -- पष, प५६५ 
(ख) सोगदन् २८१६ पतति, पर ६५ 


अद्र अध्ययन : मोक्षमार्गगति ४५३ 


[३३] पांचवाँ यथाख्यातचारित् है, जो सर्वथा कपायरहित होता है । वह छगस्थ ओर केवली--दोनों 
को होता ह । यह पंचविध चासि कर्मं के चय (संचय) को रिक्त (खाली) करता है, इसलिए यह चारि 
कहा गया है। 


विवेचना--चार्त्र के दो रूपों मे विरोध न्ही--गाथा ३३ मे चारित्र का निरुक्त दिया हे--+चयरित्तकरं 
चारितं ' 1 इसका भावार्थं यह है कि पूर्वबद्ध कर्मो का जो संचय है, उसे १२ प्रकार के तप से रिक्त करना चारित्र 
है। यह निर्जरारूप चासि है ओर आगे गाथा ३५ मे "चरिततेण निगिण्दाड' कह कर चारित्र का जो स्वरूप 
-चताया है, वह सेवररूप चारि है, अर्थात्‌- नये कमो के आश्रव को रोकना संवररूप चारि है । अत्तः इन दोनो 
भे परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि कर्मो से आत्मा को पृथक्‌ करने के दोनों मार्ग है । ये दोनो 'चारित्र के रूप रै ।१ 

चारित्र के प्रकार ओर स्वरूप--चारित्र के पांच प्रकार यहां बताए गए है--(१) सामायिक चारित्र, 
(२) छेदोपस्थापनीय चारित्र, (३) परिहारविशुद्धि चारित्र, (४) सूक्षमसम्पराय चारि ओर (५) यथाख्यात 
चासति । वास्तव मे सम्यक्चारितर तो एक ही दै । उसके ये पांच प्रकार विशेष अपेक्षाओं से किये गए है । 

सामायिक चारित्र--जिसमे सर्वसावद् प्रवृत्तियों का त्याग किया जाता दै । विविध अपिक्षाओं से कथित्‌ 
छेदोपस्थापनीय आदि शोष चार चारित्र, इसी के विशेष रूप है । मूलाचार के अनुसार--प्रथम ओर अन्तिम 
तीर्थकर ने छेदोपस्थापनीय चारित्र का उपदेश दिया था, मध्य के शेष २२ तीर्थकरों ने सामायिक चारित्र का 
पररूपण किया। दूसरी चात यह है कि सामायिक चारित्र दो प्रकार का होता है--इत्वरिक ओर यावत्कथिक । 
इत्वरिक सामायिक का भगवान्‌ आदिनाथ ओर भगवान्‌ महावीर के (नवदीक्षित) शिष्यो के लिए विधाने दै, 
जिसकी स्थित्ति ७ दिन, ४ मास या ६ मास की 'होती है । तत्पश्चात्‌ इसके स्थान पर छेदोपस्थापनीय अंगीकार 
किया जाता है शेष २२ तीर्थकरों के शसन में सामायिके चारित्र ' यावत्कथिक' (यावजीवन के लिए) होता 
है।२ 


छेदोपस्थापनीय चारितर--केदोपस्थापनीय के यहाँ दो तात्पर्य है-- (९) सर्वसावद्यत्याग का रेदशः-- 
विभागशः पंचमहाव्रतों के रूप में उपस्थापितं (आरोपित) करना, (२) दोपसेबन करने वाले मुनि के 
दीक्षापर्याय का छेद (काट) करके महाव्रते को पुनः आरोपण करना । इसी दुष्ट से छेदोपस्थापनीय चासित्रिके 
दो प्रकार बताए गए है--निरतित्रार ओर सातिचार्‌। छेद का अर्थं जहो विभाग किया जाता दै, वहाँ निरतिचार 
तेथा जहाँ छेद का अर्थ--दीक्षापर्याय का छेदन (घटाना) होता है, बहा सातिचार समञ्लना चाहिए।३ 


१. यृहद्वृत्ति, पत्रे ५६९ 
२. (क) सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एके व्रतम्‌, भेदपरतेतच्छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधं प्रतम्‌। 
-- तत्ार्थ राजवार्तिक 
(ख) *बावीखं तित्ययर सामयिकं संजयं उददिसंति। 
छेदोवद्वावणियं पुण, भयव उसहो य वीरो य ॥* -- मूलाचार ७/३६ 
(ग) वृहद्सृत्ति, पत्र ५६८ 
३. (क) खेदैभदैरूपेत्यथ, स्थापनं स्वस्थितिक्रिया। 
छेदोपस्यापनं प्रोक्तं सर्वसावद्यवर्जने ॥ -- आचारसार ५/६-७ 
(ख) सातिचारस्य यतेर्निरतिचारस्य वा शचैक्षक्रस्य पूर्वपर्यायध्यवच्छेदरूपस्तद्‌ युक्तौपस्थापना महाद्रतारौषणरूपा 
यर्सिमस्वच्टेदोपस्थापनम्‌॥ 


1 = 


४५४ उत्तराच्ययतध् 


परिहारविशुद्धि चास्ि-परिहार का अर्थं है--प्राणिवध से निवृत्ति। परिहार से जिस चासिरिमें 
कर्मकलंक कौ विशुदि (प्रक्षालन) कौ जाती ई, वह परिहारविशुदधि चारित्र है ! इसकी पिपि इस प्रकार ६ै-- 
इसकी आराधना ९ साधु मिलकर करते ह । इसको अवधि १८ महीने कौ होती है । प्रथम ६ मास मे साधु 
तपस्या (ऋतु के अनुसार उपयास से लेकर्‌ पंयौला तक की तपश्चर्या) करते हं, चार साधु उनकी सेवा कएने 
है ओर एक धाचनाचायं (गुरुस्थानीय) रहता है। दूसरे ६ महीनों मे तपस्या करने याल सेया ओर सेवा के 
वातै तप करते ह, याचनाचार्यं यहो रहता हं । इसके परचात्‌ तीसरी छमाही मे वाचनाचार्य तप फते ह, भेष 
साधु उनकी सेवा करते ह । तप कौ पारणा सभी साधक आयम्यिल से करते, ठउनमे से एक साधु वाचनाचार्य 
हौ जाता है । से दृष्टि से परिहार का तात्प्ार्थ--तप होता है, उसी से धिशेष आत्मशुद्धि कौ जाती है ! जय 
साधक तप क्ता है तो प्राणिचध के जरम्भ-समारम्भ के दोष से सर्वथा निवृत्ते ठौ जाता है 

सृक्षमसम्पराय चारितरि--सामायिक अथवा छेदोपस्यानीय चारित्र कौ साधना फरतै-करते जय क्रोधादि 
तीन कषाय उपान या क्षीण हो जाते ई, केवल लोभकषाय सूक्ष्म रूपए में रहं जाता है, शस स्थिति फो 
सूक्ष्मसम्पराय चारित्र कहा जाता है । यहं चारिप्र दशम गुणस्थानवर्ती साधुओं को होता है 

यथाख्यात चारित्र--जय चातो कपाय सर्वथा उपशान्त या क्षीण हो जते हं, उस समय की चारिक 
स्थिति को यथा्यात चारित्र कहते ह । यह चारित्र गुणस्थाने की अपक्षा से दो भागों मै विभक्त है -उपशमात्मक 
यथाछ्यात चारि ओर क्षयात्मक यथाख्यात चासि । प्रथम चारित्र ११ वें गुणस्थान याते साधफ फो ओर द्वितीय 
चारित्र १२ये आदि ऊपर के गुणस्थानों के अधिकारी महापुरुषों के होता हे ? 
सम्यक्‌ त्प : भेद-प्रभेद 

३४. तवो य दुविहो वृत्तो वाहिरऽव्भन्ते तहा। 
व्राहिरो छव्विहो वुत्तो एवमव्भन्तपे तवो ॥ 

[३४] तप दौ प्रकार का का गया दै--वाह्य ओर आभ्यन्तर्‌। याह्य तप चष प्रकार का हं इसी 
प्रकार आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का है । 

विवैचन--मोक्ष का चतुथं साधन--गप अंतरेण एवं यहिरेग रूप से कर्मक्षय (निर्जग) या आ7धविशुरि 
फा कारण होने से मुक्ति का यिरि्ट साधन हं 1 इसलिए श्से पृथक्‌ मोक्षमार्ग फे रुष मे यहां स्यान दिया गया 
है! तप की भेद-प्रभेदसहित विस्तृत व्पाख्या "तपोमारमगति' नामक तीसये अध्ययन में दी गई है । 


१ (का) परिहरणं परिष्रः-प्राणिवधम्िवृततिसित्पर्पः। परिदररेण पिच सखिः फर्कसंकग्रटमलनं परिम्‌ धःपि 
तत्सरिष्टारवितुद्धियासिमिति। 
(य) स्यानांग ५/४२८ पुति, पथ 8२४ 
(य) प्रवयतरतेखार ६०२-६१० ९ 
२. 'गूहम--पिदफरणवः संरदेि--परयटति मनेन संगर्मति सम्पययो--सोभामः कषयो यस्नमनतयूहम गप्पयपम्‌) 
--पृहदयृति, ४५६८ 


४ सुट-अमुषा्य दिविति चरं रस वौपणयस्स। --यृषद्‌ तप्र णा. ३०८ 
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अद्धा अध्ययन ‹ मोश्षमार्ययति 


मोक्ष प्राप्ति के लिए चारो की उपयोगिता 
३५. नाणेण जाणई भावे दंसणेण य सदह 
चरित्तेण निगिण्ठाई्‌ तवेण परिसुण्डमई 
[३५] (आत्मा) ज्ञान से जीवादि भावों (पदार्थो) को जानेता है, दर्शन सै उन पर श्रद्धान 
चारित्र से (नवीन कर्मो के आश्रव करा) निरोध करता है ओर तप से परिशुद्ध (पूर्वसंचिते कमो 
होता ै। 
३६. खवेत्ता पुव्वकम्मां संजमेण तवेण य। 
सव्वदुक्छष्पहीणहा पक्कमन्ति महेसिणो ॥ -- त्ति वेमि। 
[३६] सर्वदुःखों से मुक्त होमे के लिए महि्पं संयम ओर तप से पूर्वकर्मो का क्षय करके (मु 
पराप्त करते है | -एेसार्भक 


॥ मोक्षमार्गगति :अदार्ईसवां अध्ययन समाप्त ॥ 
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उनतीस्वा अध्ययन्‌ 
सम्यव्छ्त्वपराच्छम्‌ 







अध्ययन-सार 


प्रस्तुत ऊध्ययन का नाम सम्यक्त्व-पराक्रम है । इससे सम्यक्त्व में पराक्रम कटने का, अयया सम्यफतव 
अर्थात्‌ दर्शन, सान, चासि एवं तप के प्रति सम्यक्रूपमें श्रा कमे का दिशानिरदेश मिलत है, श्सलिए्‌ 
यह गुणनिष्यक्ष नाम है । कई आचार्य इसे "यीतरागश्ुत” अयवा "अप्रमादश्ुत' भी कहते है । 
इसमे अध्यात्मसाधना अथवा मोक्षप्राप्ति कौ साधना का सम्पक्‌ दृष्टिकोण, महत्य, परिणाम ओर्‌ 
लाभ सूचितं किया गया है । इसमे सम्यरणं उत्तयध्ययनसूत्र फे सार का समायेश हो जाता है । दृरामे 
अध्यात्पसाधना-पद्धति के प्रत्येक प्रमुख साधन पर गभीरता से चर्वा-वियारणा की गई है। दछोदे-रेटे 
सूत्रात्मकं प्रशन है, किन्तु उनके उच्तर गम्भीर एषं तलस्परी हँ ओर अध्यात्मपिज्ञान पर आधागिति है । 
प्रतुत अध्ययन में ७३ प्रश्न ओर उनके उत्तर है ।७३ योलो की फलश्रुति वहुत हौ गहनता के साध यताई 
गह है। प्रशनोत्तरों का क्रम इस प्रकार है-(१) संयेग, (२) निर्येद, (३) धर्मश्र्ा, (४) 
गुरुसाधर्मिकशुश्रूषा, (५) आलोचना, (६) निन्दना, (७) गर्हणा, (८) सामायिक, (९) चतुर्विरतिसतय, 
(१०) चन्दना, (११) प्रतिक्रमण, (१२) कायोत्सरग, (१३) प्रत्याख्यान, (१४) सायस्तुतिमंगल, 
(५) कालप्रतिलेखना, (१६) प्रायरिचक्तकरण, (१७) क्षमापन, (१८) स्वाध्याय, (१९) घाचना, 
(२०) प्रतिपुच्छना, (२९) परायर्तना (पुनरावृत्ति), (२२) अनुपेक्षा (२३) धर्मकधा, (२४) श्रुत 
आराधना, (२५) मन कौ एकाग्रता, (२६) संयम, (२७) तप, (२८) व्ययदान (धिशुरि), (२९) 
सुखात, (३०) अप्रतियद्धता, (३१) विवि्छएयनासन-सेयन, (३२) यिनिवर्घना, (३३) संभोग~ 
प्रत्याए्यान, (३४) उपधि -प्रव्वाख्यान, (३५) आहार-परत्याख्यान, (३६) कपाय~द्रःयाप्यान, { ३७) 
योग -प्रत्यादटयान, (३८) शरीर-प्रव्याखयान, (३९) सहाय-प्रत्याख्यान, (४०) भ्-प्रत्या८्यान, (४१) 
सदभाव-प्रत्याए्यान, (८२) प्रतिस्पता, (४३) यैयायु्य, (ड) स्वगुणसम्यनता, (४८) सीतरागता, 
(४६) क्षान्ति, (४७) मुच्छ (तिलोभता), (४८) आर्जव, (४९) मर्दय, (५०) भावस्य, (५१) 
करणसत्य, (५२) यौगसत्य, (५३) मनोगुष्ि, (५४) कचनयुषति, (५५) कायगुधि, (५६) 
मनःममाधास्णा, (५७) वच्समाधात्णा, (५८) कोयसमाधारणा, (५९) कानमम्पतता, (६०) 
दर्शनसम्पत्ता, (६१) चारिव्िम्फरता, (६२) शोवरेन्धियनिग्रह, (६३) पाक्रुरिन्िपनिग्रा, (६८) 
प्रायिन्िपनिग्रद, (६५) जिदटद्ियनिप्रह, (६९) स्पतेन्ियनिप्रह, (५७) व्रलेषधिजय, (६८) मनविजय, 
(६९) मायायिजय, (७९) तोभवधियय अर (७१) प्रयद्धेप-मिष्यादरनयिजय, (७२) रौतेरौ, (७३) 
अर्म॑ता। ॥ 
अन्त मे योगनिरोध एषं सले सयस्या का रम यं मुच जौ फो गति-स्थिति आद फा विर्न 
किया गया हं उतनः सम्यक्रूप सै पूर्मं शरा, परती, रि, सपर्य, पालन करनं १, (अ 
सानम से, इसके गुपोत्कीर्तन से, सोधन मे, आराध से, जरूर अतुम्नने ऋ 6 
केमु फे गिर पर पटुंप सकत हि, इममे कोर स्ने मरी ह) ¢. 


































एगुणतीसडमं अच्द्यणं : समत्तपरक्कमे 
उनतीसर्वो अध्ययन : सम्यक्त्यपराच्छम्‌ 


सम्यच्त्व-पराक्रम से परिनिर्वाण प्राप्ति 

९--सुयं मे आयसे! तेणं भगवया एवमक्छायं--इह खलु सम्मत्तपरक्कमे नाम अन्छ्रयणे 
समणेणं भगवया महावीरिणं कासवेणं पदेइए, जं सम्म सदहित्ता, पत्तियात्ता, रोयड्ता, फासडइत्ता, 
पालङ््ता, तरता, किटूटडत्ता सोहा, आराहडत्ता, आणाए्‌ अणपालङइत्ता बहवे जीवा सिस्ड्यनि, 
वुद्न्ति, मुच्यन्ति, परिनिव्वायन्ति, सव्वदुक्खाणमनतं करन्ति 

तस्स णं अयम एवमाहिजई, तं जहा- 

९. संवेगे २. निव्वेए ३. धम्मसद्धा ४. गुरुसाहम्मियसुस्सूसणया ५. आलोयणया ६. निन्दणया 
७. गर्हणाय ८. सामाईइए ९. चरव्वीसत्थए ९०. वन्दणए १९. पडिक्कमणे ९२. काउस्सगे १३. 
पच्चक्खाणे १४. थवधुमंगले ९५. कालपडिलेहणया १६. पायच्छित्तकरणे ९७. खमावणया ९८. 
सन्द्राए्‌ ९९. वायणया २०. पडिपुच्छणया २१. परियटुणया २२. अणुप्येहा २३. धम्मकहा २४. 
पुयस् आरहणया २५. ए्गग्गमणसंमिवेसणया २६. संजमे २७. तवे २८. वोदाणय २९. सुहसाए ३०. 
अप्डिवद्धया ३९. विवित्तसयणासणसेवणया ३२. विणियदणया ३३. संभोगपच्यक्छाणे २४. 
उवेहिपच्यखाणे ३५. आहारपच्यक्छाणे ३६. कसायपच्यक्खाणे २७. जोगपच्यक्खाणे ३८. 
सरीरपच्यच्छाणे ३९. सहायपच्यक्खाणे ४०. भत्तपच्यक्खाणे ४९. सन्भावपच्यक्खाणे ४२. पडिरूवया 
४३. वेयावच्ये ४४. सव्वगुणसंपण्णया ४५. वीयरागया ४६. खन्ती ४७. मुत्ती ४८. अजवे ४९. मद्दवे 
५०. भावस्रच्यै ५९१. करणसच्ये ५२. जोगसच्यै ५३. मणगुत्तया ५४. चयगु्तया ५५. कायगुत्तया ५६. , 
मणसमाधारणया ५७. वयसमाधारणया ५८. कायसमाधारणया ५९. नाणसंपत्नरया ६०. दंसणसंपन्नेया 
६१. चरित्तसंपन्नया ६२. सोडम्दियनिग्गरे ६३. यद््खिन्दियनिग्गरै &४. धाणिन्दियनिग्गहै ६५, 
जिष्भिन्दियनिग्गहे ६६. फासिन्दियनिग्गहे ६७. कोहविजए ६८. माणविजए्‌ ६९. मायाविजए्‌ ७०. 
लोहविजए ७९. पेज्यदोसमिच्छादंसणविजए्‌ ७२. सेलेसी ७२. अकम्मया। 

{१1 आयुष्मन्‌ भगवान्‌ मै जो कहा है, वह मेने सुना है--इस ' सम्यक्त्व पराक्रम ' नामक अध्ययने 
भे कारयपगोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर मे जो प्रह्मणा की है, उस पर सम्यक्‌ श्रद्धा से, प्रतोति से, रुचि से, 
स्पशं से, पालन करे से, गहराई से जानने (या भलीभांति पार उतरे) से, कीर्तन (गुणानुबाद) करने से, 
आराधना करने से, आश्ञानुसार अनुपालन करने से, वहुत-से जीव सिद्ध होते है, बुद्ध होते है, मुक्त होते दै, 
परिनिर्वाण को प्राप्त होते है ओर समस्त दुःखो का अन्त करते है । 

उसका यह अ है, जो इस रूप म कहा जत्रा है ! जैसे कि-- 

(१) संपेग, (२) निवेद, (३) धर्म्रद्धा, (४) गुरु ओर साधर्मिक की शुश्रूपा, (५) आलोचना, 
(६) निन्दता, (७ गर्हणा, (८) सामायिक, (९) चतुरविंशति-स्तव, (१०) वन्दना, (११) ्रतिक्रमण, 


५. उतत्यरत 


(१२) कामोत्तरग, (१३) परत्याव्यान, (१४) स्वव-स्तुतिमेगल, (१५) कालपरतिटेखना, (१६) प्रायरिर्वकरण, 
{१७) कषामणा-क्षमापना, ( १८) स्वाध्याय, (१९) याचना, (२०) पअति-पृच्छना, (२१) परायर्तना (पुनि) 
(२२) अतुप््षा (२३) धर्मकथा, (२४) श्ुत-जागधना, (२५) एका्रमनोगिवेश, (२६) संयम, (२०) एप, 
(२८) व्ययदान ( विगुदि 2, (२९) सुखसाता, (३०) अप्रतिवदता, (३१) विविचशय्यासन-सेवन, (३२) 
विनिवर्तन, (३३) संभोग-प्रत्याख्यान, (३४) उपधि -परत्याख्यान, (३५) आहार-प्रत्याप्यान, (३६) फपाय- 
अरत्याषटयान, (३७) वोग-प्रत्याढ्यान, (३८) शरीर-परत्याख्यान, (३९) सहाय-प्रत्याढ्यान, (४०) भ 
प्रत्याट्यान, (४१) सदभाय-प्रत्याख्यान, (४२) प्रतिरूपता, (४२) यैयावृत्य, (४४) सर्यगुणत्तम्पनता , (४५५) 
यीतरागता, (४६) क्षान्ति, (४७) मुक (--निर्लोभता), (४८) आार्जय (नुता), (४९) मारदेष (-- 
मृदुवा), (५०) भावसत्य, (५१) करणसत्य, (५२) योगसत्य, (५३) मनोगु्ति, (५४) चचनगु्ति, (५५) 
कायगुपिि, (५६) मन-समाधारणता, (५७) यचःसमाधारय, (५८) कायसमाधारणण, (५९) रानसम्पदा, 
(६०) दर्शानसम्प्नता, (६१) चासििसम्पतरता, (६२) प्रपरेिव-निग्र (६३) चक्षुरिनिय-निग्रह, (६४) 
प्राणेन्धिय-निप्रह, (६५) जिहेन्दिय-निग्र, (६६) स्पर्शद्धिय-निप्रह, (६७) फ्रोधविजय, (६८) मानपिभय, 
(६९) भायाषिजय, (७०) स्ोभविजय (७१) प्रेय-द्ेप-मिथ्यादर्शनविजय, (७२) सतेशी (अस्या), ओद 
(७३) अकर्म॑ता (-स्थिति)। 

विवेचना--सुधर्मास्वामी का जप्यूस्वापी के प्रति कथन--यद्यपि सुभस्वामी (पंचम गयधर) 
स्वयं क्रुतफेयलौ थे, अतः उनके द्वारा जम्यूस्वामी फो फा गया यचन प्रामा्णिफ हौ होता, फिर भौ उन्होने स्वयं 
अपनी ओर से कथन न करके आयुष्मान्‌ भगवान्‌ महायीर का उल्तेय किया है 1 वह इस दृष्टि से फि लम्मप्रतिि 

साधक कौ भी गुर्माहस्म् प्रकट करने फे लिए गुरु द्वा उपदिष्ट सूघ जौर्‌ अर्थं फा प्रतियादन करना चारिरए। 
अतएव स्ययं अपने मुं से सौधे न काह कर भगवान्‌ के श्रीमुख से उपदिष्ट का कथन किया! 

सम्यक्त्व-पराक्रम : अर्ध--आध्यात्मिफ जगत्‌ मे, अथया यिनप्रवचन मेँ सम्ययय फे अपया गु 
ओर्‌ गुणी का अभेदं मानते पर्‌ जीव के सम्यफ्व गुणयुकू होने पर जो पराम किया जाता हे, अ्पप्-- 
त्तरोत्तर गुण (मूल-उत्तरगुण) प्राप्त करके क्मरिपुओों पर विजेय पाते फा सामर्षयूप पुरपार्थं (पराक्रम) 
किया जाता है, यह सम्यक्त्व पराक्रम यहताता है? # 

अध्ययन को माहात्स्य आर फल--सम्यकय-परक्रम एक साधना है, समग्रा शुखस्पर्मे होते ष 
जिमके द्वार जीय मोक्ष स्प फलत प्रापो कर लेता है । एसो तथ्य का निरूपय कले हुए शारयफार काते ए-- 
सम्ययत्वपराक्रम-साधना फी पराकाष्ठा पर्‌ पटुंयते का क्रम इस प्रकार ६ै-- 

(१) सदहित्ता-- सम्यक्‌ (अयिपरीत) रूप सै श्रा करके, ( २) पत्तहृना--तत्परयाद्‌ राष्ट, अर्थ 
आर उभयद्प से सामान्मतया प्रतीति (प्रसि) करके, अथवा यह फन उरूम्प पतै रै, दस प्रर ही १, पष 
विरोयरया निव फरके, अथवा सपेगादिगन्ति फलानुभयहप पिवाम मे एतीति फर्येः,( ३ ) गैयद्रता-- 
हदनसर उ अध्ययन मे फयित्‌ अनुामयिषयङ या ठक अध्यपन~विपयफ टपि (उमा मे टरवौ अग्व्तिक) 
-उत्पत्र करके (फयोकि किस यस्तु के गुय्यरी सेने पर भी कटो या फटसाध्य शने रे कदु-अपपम ट 
असंगर टो सकती हे, इससिर्‌ नदयिषदक समि होरा अनिवार्यं है) ( ५) फामित्ता---िरि टक्‌ जध्ययन र्मे 
ठ्ठ जनुष्टार फा स्प करके अपाम्‌ आयरन मे लार, (६) तीरिति--उछ भष्ययन अ रवत कर्ध्य क 
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जीवन के अन्तिम क्षण प्तक पार लगा कर, (८ ) कित्तइत्ता--उसका कौर्तन--गुणानुबाद करके अथवा 
स्वाध्याय करके, ( ९ ) सोहटृत्ता--फिर्‌ अध्ययन में कथित्त कर्तव्य का आचरण करके उन ~उन गुणस्थानो को 
प्राप्त करके उत्तरोत्तर शुध करके, ( ९०) आराहित्ता--फिर उत्सर्ग ओर अपवाद में कुशलता प्राप्ते करके 
आजीवन उस ताव का सेवन करके, ९९ ) आणाए अणुपालइत्ता-- तदनन्तर गुरु-आज्ञा से सतत अनुपालन-- 
सेवन करके, अथवा--मन~-वचन -कायरूप प्रियोग (चिन्तन, भाषण ओर रक्षण) से स्पर्शं करके, इसी प्रकार 
त्रियोम से पालन करके, या आवृत्ति से रक्षा करके, गुरु के समक्ष यह मिवेदन (कौर्तन) करके कि मेने इसे इस 
प्रकार पद है तथा गुरु की तरह अनुभाषणादि से शुद्ध करके, उत्सूप्ररूपणादि दोप के परिहारपूर्वक आराधना 
कके 1 यह प्रस्तुते अध्ययन मे पराक्रम का क्रम है। 

इस क्रम से सम्यक्त्व पर पराक्रम करने पर जौव सिद्ध होते है, सिद्धि प्राप्त कर लेते है, बुध होते है-- 
घातिकमों के क्षय से वोध-- केवलज्ञान पाते हे, मुक्त होते है--भवोपग्राही शेष चार कर्मो के क्षय से मुक्त हो 
जते ह, फिर परिनिर्बुत्त (परिनिर्वाण प्राप्त) होते है, अर्थात्‌ समग्र कर्मरूपौ दावानल कौ शान्ति से शान्त हौ जाते 
ह ओर इस कारण (शारीरिक-मानसिक) समस्त दुःखो का अन्त करते ह अर्थात्‌--मुक्िपदः प्राप्त करते है ! 

अध्ययन में वर्णित अर्थाधिकार--प्रस्तुत अध्ययन मेँ संवेग से लेकर अकर्मता तक ७३ बोलो के 
स्वरूप ओर अप्रमादपूर्वक की गई उक्त योलो की साधना से होने वाले फलो कौ चर्चा की गई दै ।२ 
१.सेवेग काफल 

२--संवेगेणे भन्ते जीवे किं जणयडइ? 

संवेगेणे अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयड्‌ 1 अणुत्तराए धम्मसद्धाए सवेगं हव्वमागच्छई 1 अणन्ताणु- 
बन्थिकोह-माण-माया-लोभे खेद \ नवं च कम्मं न वन्ध \ तप्यच्यइयं च णं मिच्छत्तविसोहिं काऊण 
र्दसणागहए भव । दंसणविसोरीए य णं विसुद्धाए अल्थेगइए तेणेव भवम्गहणेणं सिन्य । सोहीए य 
ण तिसुद्धाए तच्चं पुणो भवग्गदणं नाइक्कमड 11 

(२ प्र] भन्ते! संवेग से जीव क्या प्राप्त करता है? 

{3.1 संवेग से जीव अनुत्तर धर्मश्रदधा को प्राप्त करता है 1 अनुत्तर धर्म्द्धा से शीघ्र हौ संवेग आता 
है । (तव जीवर) अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभ का क्षय करता है ओर नए कर्मो का बन्ध नही 
करता ठस (अनन्तानुचन्धीकयायक्षय--) निमित्तक मिध्यात्व-विशुद्धि करके (जीव) सम्यग्दर्शन का 
आराधके हो जाता दै! दर्शनविशोधि के द्वार विशुद्ध होकर कई जीव ठस भव (जन्म) से सिद्ध (मुक्त) हो 
जतै । (दर्शन) विशोधि से विशुद्ध होने पर (आयुष्य के अल्प रह जाने से जिनके कुछ कमं वाकी रह जाते 
है, वे) भी तीसरे भव का अतिक्रमण नदीं करते (अर्थात्‌ तीसरे भव में अवश्य हौ मोक्ष चले जति रह) । 

विवेचन--संवेग के विविध रूप्र--(१) सम्यक्‌ उदेम अर्थात्‌ मोक्ष के प्रति उत्कण्ठा संवेग, (२) 
मनुष्यजन्म ओर देवभव के सुखो के परित्यायपूर्वक मोक्षसुखाभिलापा, (३) मोक्षाभिलाया, (४) नारक, 
तिर्यज्व मतुपय देवभवरूप संसार के दुःखों से नित्य डरना, (५) धर्म मे, धर्मफल मे, अथवा दर्शन नें हषं 


९ युहद्पृत्त, अभि. रा-कोप भा. ७, प्‌. ५०७ २. वही, सारंश, भा. ७ पृ. ५०४ 


४९९ उतता्ययतमृर 


अथवा परम उत्साह होना, अपथा धार्मिक पुरो के प्रति अतुराय, पंचपरमेो मे प्रति छना संवेग ६। (६) 
कत्य, धरम, हिंसा से धिति, राग-देष-मोक्ादि से रहित देव एवं समस्त ग्रन्थो से रहित निग्र गुरः मे अधच 
अनुराग ्टोना भी संयेगह 

संक्षेप में संवेग फल-- (१) उतकृ ध्मा, (२) परमधर्मरचि से मोक्षाभिलापा (संसारदुत्यभीरता), 
(३) ऊनन्तानुवन्धौकपायक्षय, (४) नवकर्मयन्धन-निरोध, (५) मिथ्यात्वक्षय ने क्षायिक निरतिचार्‌ सम्पण्दसंन 
का आराधन होना, (६) सम्यक्वविशुद्धि सै आत्मा निर्मल टो जाने परया तो ठसी भयमे या तीसरे भय तफ 
मे अवश्य पुकि री प्राप्ि। 

सम्यक्त्व के पांच लक्षणो मे दूसरा लक्षण ई 1 सम्यक्त्व के लिए इसका होना अनियायं है ॥ 

नवं च कम्मं न वंधट़ : आशय--इस प॑छि का आसय है कि यह तो न कम जा सकतारै फि 
सम्यणदषटि के अद्युभकर्म का यन्ध नष्ट होता यल्कि कपायजनित अलनुभकर्मयन्ध चालू रता हे ! अत; इस परि 
का आशय शान्त्याचायं के अनुसार यह है कि चिसके अननतानुवन्धीचगु्टय सर्यथा क्षीण हो चापरा है, सिसा 
दर्शम विशुद्ध हो जाता है, उसके नये सिरे से मिथ्यादर्गनजनित कर्मयन्थ नी होता। 


२. निर्वेद से लाभ 

३--निव्वैएणं भन्ते) जीवे किं जणयह? 

निव्वेएणं दिव्य-माणुस-तरिच्छिएसु कामभोगेसु तिव्येयं हव्य मागच्छड । सव्यविसपमु चिरई । 
सव्यविसएमु चिरजमाणे आरम्भपरिच्यायं करेइ । आरम्भपरिच्यायं करेमाणे संसारमण्णं योच्छि्दड, 
सिद्धिमग्गे पडिवत्रे य भय ॥ ॥ 

[३ प्र.) भति। मिर्वेद से जीवं क्या प्राप कता टै? 

{उ.] निर्वेद से जीव देवे, मनुष्य ओर्‌ तिर्यञ्च सम्यन्भी कामभोगं से शीप्रहौ विराग कौ प्राप्त होता 
दै, क्रमशः) सभी विषयों से चिर हो जाता है समस्त पिषयों सै विरष्छ होकर चह आएस्म फात्याग फर्‌ 
देता ६1 आसम्भपरित्याग कप्के संसाप्मार्गं का विच्छेद करता है ओर सिद्धिमागं कत प्राणत होता है 

व्विचन--निर्वद केः लक्षण--(१) रसिर-विधयो फे स्याय की भावना, (२) समाद्‌ मै पैगाम, 
(३) संसार्‌ सै उद्धि्नवा, (४) संसार-शरीर-भोग-विपगता, (५) समम्न अभिलाथाओं का त्यागं, (६) मये 
६. (काः) आचःपंगसूर्धि १८४३ (य) दरवैपःतिषट १९ अ. ट (ग) युष्या, पवर ५७१ 
(१) नाप्कि्ष्मनुष्यदेषभयश्योत्‌ मेमुछमित्पभोर्या मेवगः। --रर्थमिदि ९/२४ 
(ख) बरव्यमंप्रहरीण १५५११२७ (च) भेपाध्ययो ठष्ठडं ४३१६ 

म्यः परमोत्यले भ्ये धन्यो चमः! 

सधर्येव्यनुगरणे चा, प्रतिकं पदेषु 
(ठ) तप्ये थमे ष्वन्निगफषन्ये, दवे ग-द्र-मोगनुश्त। 

कै उर्ययन्यमयर्पते, संवेष्य वियष्ये दोनतुग्पःय --पेषष 
युपि, पव ५७०-५.५८ (र्त) 
चा, पर ५५८ 
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विधिरूप होता है, निर्वेद निषेधात्मक)९ 

निर्वेद फल--८१) सर्वं कामभोगों तथा विषयों से विरक्ति, (२) विषयविरक्ति के कारण आरम्भ- 
परित्याग, (३) आरम्भ-परित्याग के कारण संसारपरिभ्रमणमार्गं का विच्छेद ओर (४) अन्त मँ सिद्धिमार्गं कौ 
प्राप्ति? 


३. धर्मश्रद्धा का फल 

४ -- धम्मसद्धाए णं \ जीवे किं जणयह्‌? 

धम्मक्षद्धाए णं सायासरेक्ेसु रजमाणे विरजड 1 आगारथम्पं च णं चय । णगि णं जीवे 
सारीर-माणसाणं दुक्खाणं छेयण-भेयण-संजोगाईणं वोच्छेयं, अव्वाहवाहं च सुं निव्वत्तेट्‌ # 

(दप्र.] भते । धमश्रद्धा से (जीव) साता-सुखो, अर्थात्‌-सातावेदनीय कर्मजनित वैषयिक सुखो की 
आसक्ति से विरक्त हो जाता है, आगारधर्म (गृहस्थसंबंधी प्रवृत्ति) का त्याग करता हे । अनगार हो कर जीव 
छेदन-भेदन आदि शारीरिक तथा संयोग आदि मानसिक दुःखों का विच्छेद (चिनार) कर डालता रै ओर 
अव्यावाध सुख को प्राप्त करता दै। 

विवेचन---धर्मशरद्धा का अर्थहै--्रुतचारतररूप धर्म का आचरण करने कौ अभिलाषा, तीव्र धर्मेच्छा #ि 

रेज्नमाणे विरज--पहले राग (विषयसुखों के प्रति आसक्ति) करता हुआ विरक्त हो जाता है \४ 

छेयण-भेयण-संजोगाईणं--केदन--तलवार आदि से टुकडे कर देना, काटना। भेदन का अर्घ है-- 
५ 2 से फ़ाड्ना (विदारण) करना । संयोग--अनिष्टसम्बन्ध, आदि शब्द से इष्टवियोग अनिष्टसंयोग 
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तीतर धर्मश्रद्धा को महाफल--व्यवहारसूत्र के अनुसार तीव्र धर्मशरद्धा स्वभावतः असंसर्गकारिणी होती 
है, उससे जन्धन सर्वथा छिन्न ठो जाते है, अर्थात्‌--धर्मश्दधावान सर्वत्र ममत्वरहित हो जाता दै । एेसा साधक 
अकेला हो या परिषद्‌ भे, सर्वव, सभी परिस्थितियो भे आत्मा कौ रक्षा करता है £ 


४. गुरू-साधर्मिक-शुश्रूषा का फल 
५. --गुरु- साहम्मियसुस्सूसणयाए णं भ॑ते। जीवे किं जणयद्‌} 
गुरू-साहम्मियसुस्पूसणयाए णं विणयपडिवतिं जणयद़ ।विणयपडिवने च णं जीवे अणच्चा- 


१. (क) यृषद्वत्ति ५०८--............निरवेदेन---सामान्यतः संसारज्िपयेण कदाऽसौ त्यक्ष्यामीत्येवंरूयेण......1 
(ख) वृहत्कल्प ३ -उ. (ग) उत्तरा. अ. १८ वृत्ति 
(य) "निर्वेदः संसार-शरीर-भोगविरगतः।' --पोक्प्राभृत ८२ टीका 
(ङ) "त्यागः सर्वाभिलापस्य निर्वेदो..." ---पंचाध्यायौ उत्तरद्धं ४५३ 
(च) वही, गा. ४४२ 
२ उत्तग. बृहद्यृ्ति, पत्र ५७८ (सारंश). ३. वृहि, पत्र ५७८ ४: वलो, पत्र ५७८ 


५. देद्--खद्गादिना 7दिमा द्विधाकरणम्‌, भेदनं--कुन्तादिना विदारणम्‌, आदि शब्दस्येहापि सम्बन्धात्‌ ताडनादयश्च 
गृह्यते... संयोग व {। आदि शब्दादिष्टवियोगादिग्रः) तततः रेदनभेदनादिना शारीरिकदुःखानां; 
संयोगादिना मानसदुऽवानां व्यवच्छेदः। --वृहदलृचि, पत्र ५७८ 

९. य, संच्खतो छिनवंघणा। 
ष्णो घा परिखाए्‌ या अप्पाणं सोऽभिरकखः ॥ --व्यवरास्सत्र, उ. १ 


४६२ अ्वाप्ययदूर 


सायणसीते नेरहय-तिरिक्छजोणिय-मणुस्प्र-देव-दौग्गईभो निरुम्भट) चण्ण-संजलण-धत्नि- 
यहूमाणयाए मणुस्स-देवसोग्गईओ नियन्धट़, सिद्धिं सग्गं च विसोहेड़। 

पप्तत्याड च णं विणयमूलाईं सव्यकजाईं साहेड ! अत्रे य चहवे जीवै विणत्ता भवड्‌ ॥ 

{५ प्र.) गुरं ओर साधर्मिक की शुश्रूषा से, भगयन्‌। जीय क्या (फल) प्राप करका है? 

{उ.1 गुरु ओर साधर्मिक की शुश्रूपा से जौय पिनय-प्रतिपति फो प्रापा टौता हँ । पिनव प्रति प्य 
(परियादादिरुष) आशातनारहित स्वभाव वाला होकर नारक, तिर्यन्य, मनुष्य ओर देव सम्यन्धी दुर्गति का नितेध 
कर दतरा है। व्ण, संगज्वलन, भक्ति ओर ह्ुमान के कारण चह मनुध्य ओर देव सम्यन्धी सुगति (आु) फा यन्ध 
कर्ता है। शष्ठ गति ओर सिद का मार्गं परास्त (शुद्ध) फरता है । वितयमूलक सभी (प्रयासा) कायो फो साधवः 
(सिद क्रा) ई। यहुत-से दूसरे जीयो फो भी विनयी यता दैता है । 

विवेचन--सुश्रूधा  स्वरूप--( १) गुरु फे आदे को विनवपूर्यक शुने कौ श्च्छा, (२) परिपा, 
(३) न अतिदूर ओर न अतिनिकट, किन्तु विधिपूर्वक सेवा करना, (४) गुर आदि फी चैयापृत्य, (५) रदूयोध 
तथा धर्मशास् सुनने कौ इच्छा + 

चिणयपदियक्नि-विनय को प्रारम्भ सधवा धनय का अंगौकार) 

यिनयप्रतिपत्ति के चार अंग--प्रसुत सूर (५) मे विनयप्रतिपति के चार अंग यतार्‌ गए है-- 

(१) वर्णं श्लपा--गुणगुर व्यक्ति कौ प्रशंमा, (२) संज्यलन-गुमप्रफारान, (३) भक्ति--षाप गोदना, 
गह फे अने प एड छना, आदर देना आदि जर (४) यदुमान--आनोरिक ग्रीतियेरोष खा यागष्य ~पर मन्‌ 
में आददभाव!र 

मनुष्य ओर देव सम्यन्धी दुरगति-यों तो मनुष्यगति ओर देयगति, ये दोनों सुगतियं है, किन्तु जव 
मनुप्यगति में म्तेच्छता, दस्ता, अंगविकलता आदि मितौ है ओर देवगति भें निम्नतम विकृष्ट दति, 
किल्विपीपन आदि मिलते है, तरय उन्हे दुर्गति समस्ता चाहिए 
५. आलोचना से उपलच्थि 

६--आलोयणाए णं भति । जीवे किं जणय़? 

आलोयणाएणं मा्या-तियाण-मिच्छादंसणस्त्लाणं मोक्यमन्यविग्धार्णं अणनप॑सारवद्धणाणं 
उद्धरणं करेइ उस्नुधावं च जणयड्‌। उन्तुभावयडिवने य णं जीये अमाई इ्धीवेय-नपुमगवेपं च च 
यन्य 1 पुष्वयद्धं च णं निजो! 

[६ प्र.) भते) जलोचनासेलौवकफो स्यालाभष्ोदाहै? 

{उ.} आलेपना सै मोक्षमार्गं मे विप्नकाप्क अर अनन्य संगापर्यक मायागस्य, निदाना अर 
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